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ह 
जिस समय मेने यह प्रन्थ “सत्यार्थभकाश”” बनाया था उस समय 
४0 ओर उससे पूर्व संसक्तत भांपण करने, पठन पाठन में संस्क्तत 
६5-/ क् बोलने ओर जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण 
हे »  सेसुक को इस भाषा का विशेष परिज्ञान न था इस से 
जापा अशुद्ध वन गई थी। श्रव भापा घोलने ओर लिखने का अभ्यास 
होगया है' इसलिये इस भ्रन्थ को भापाव्याकरणाजुसार शुद्ध करके दूसरी 
: घार छुपवाया है, कहाँ कहीं - शब्द, - वाक्य रचना का भेंद्‌ हुआ है सो 
करना उचित था क्योंकि इसके मेंद्‌ किये बिना भापां की परिपादी खुध- 
रनी कठिन थी परन्ठु अर्थ का मेंद नहीं किया गया है. प्रत्युत विशेष तो . 
लिखा गया है.। हां जो प्रथम छुपने में कहां २ भूल रही थी धद निकाल 
शोधकर ठीक ठीक करदी गई है । 
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यह अन्य १७ चोदद लसुझ्ाय अर्थात्‌ चौद॒ह विभ्ञागों में रचा गया 
छै।इस में १० दश समुल्लास पूर्वार्स झोए ४ चाण उतच्तरारू में चने हू, 
परन्तु शब्त्व के दो ससुद्धाल घर पश्चात्‌ ' खसिद्धान्त किसी कारण से 
प्रथम नहीं छप रूफे के अब थे भी छुपवा दिये 5 । 
प्रथस समुल्ास अ इधर के ऑकारादि नासे की उ्यारुपा | 
द्वितीय सखुजार से सब्तादोीं की शिक्षा । 
वृत्तीय सलबासप रे धघत्तयबव्य, पठनपाठसय व्यवस्था, सत्या- । 
खहत्य अच्धों के लाख ओर पढ़ने पढ़ाने की रीति । 
चतुर्ण सुल्लारझ के विधाह और शदह्ाअस का व्मवद्दार । | 
पञ्यस सजबार के घानश्स्थ और सेन्धासाश्रप्त की त्रिधि। 
छुठे सछुछाझा से राझघसे 
खप्तम सुझारः मे बेदेश्घर विपय ॥ 
अछसः सउल्लास में जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ) 


नवस्त सखुब्लास में विद्या, अधिया, चन्‍्ध और मोक्ष की 
व्यारूथा । 


ब्ब्दबक बिक 


दशय सझुज्ञास से भाचार, सअवाचांर और 'मक््यासच्य चिपय। 
एकादश संशुनल्लास मे 


झाय्धाचर्तीय भतम्रतान्तर का 
खण्डन सखणललन विजय | 


इादश सशबाख लें चार्याक्ष, जौरू और जैनसत का दिषय। 

अयोदर सछल्यासख में हेखाईे मत का विषय । 

* बऔद॒हवयें सझुज्लास में सुललमानों के सत का विषय । 
ओर चोदद समज्ासों के अन्‍्त में आ््पों के सनातन चेद- 
विहित्त मत की विशेषता व्यार्या लिखी है सिल्तको में 
मी यथावत्‌ सानता हुं ॥ 


बे 
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भूमिका ॥ । 
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| दुःख की बुद्धि भर छुख को दानि दोती दे इस द्वानि ने जो कि स्वार्थी 
है 
जप 
!. 


मेरा इस अन्य के बनाने का सुख्य प्रयोजन सूद सत्य अर्थ का प्रकाश 
करना है श्रर्थात्‌ जो सत्य है उसको सत्य श्लीए जो मिय्या दे उसको 
मिथ्या दी प्रतिपादंव करना सत्य छाथे पा प्रफाश समझा है | पद सल 
नहीं फहाता जो सत्य फे स्थान में शर्त शोर झखल के स्थान में सत्य 
का प्रकाश किया जाय फिन्दु जो पदार्थ झझा ऐै' उजको बेसा दी कहना 
लिखता और भादवा सत्य कहाता है। लो गलुप्य पत्तपाती होता है वह्द 
अपने असत्य को शी सत्य और दूसरे विरोधी गत वाले के सत्य दो भी 
असल सिद्ध करने में प्रयृत्त होता है' ६रालिये वए सत्य भत फो प्राप्त नहीं 
ही सकता इसीतिये पिद्यान ञआपों का यही झुख्य कास ऐ कि उपलेश घा 
लेखद्वारा सब शनुप्यों के सामने उलासल का खडझप ससर्षित करदें, 
पश्चात्‌ वे स्वयं अपना दितादित उम्रककर सत्याएँ फा-भदण घोर मिध्यार्थ 
का परिलाग करके सदा शआादन्द में र४ | मठुप्य का पात्या सलासत्य 
का ज्ञाननेबात्या है तथापि झपये प्रयोजन की सिद्धि, 5, टुराप्रह ओर 
शविद्यादि दोपों से रूव को चोट प्रसत्य में कुक जाता ५ परन्तु इस भन्‍्य 
में ऐसी बात नहीं र्कली है छोर व किसे का सद छुखादा गा किछी की 
द्वानि पर तात्पय है | किन्तु जिससे मज्ुप्यश्यति की उदच्चदि शोर उपकार 
दो, सलासल को मजुप्य लोग जावकर सत्य का श्रहण ओर अखसत्य का 
परित्याग करें क्योंकि सत्योपदेश के विन्ा अन्य कोई भी समुप्यजोति की 
उन्नति का फारण घी है ॥ * 


इस श्रन्‍्थ में जो कहीं २ भूल चूक से शा शोधने तथा छापने में 
भूल चूक रद्द जाय उसको उानने जनागे पर जेसा पद सत्य दोगा बेसा 
ही कर दिया जायगा ओर जो फोई पक्तपांत से अन्यथा शंका वा खसएडन 
मगडन करेशा उस पर ध्याव न दिया जायगा | छां जो चंद मदठुष्यमात्र का 
 हितिषी होकर कुछ अनावेगा उसको सत्य सत्य समझने पर उसका मत 
संगू्षत द्वोगा | यद्यपि आजदल वहुत से विद्वान पत्येक् मतों में हैं के 
पक्षपात ब्ोड़, सवंतन्ध सिद्धान्त अर्थात्‌ जो २ बातें सब के घसुकूल सब' 
में सत्य हैं उनका प्रहण और जो एक दूसरे से विरुद्ध वातें देँ उनका' 
त्याग फर परस्पर प्रीति से बत्ते बर्वावें तो ऋगंत्‌ का पूर्ण दित होवे। /' 
क्योंकि ब्रिद्वानों के विरोध से अ्रविद्धानों में विरोध बढ़कर अनेकविध 


परेध्यों को प्रिय है लब मद्ृष्यों को ढुःसलागर में हवा दिया दि । इनमें से 
नो फोर छायेशतिर हिल रूचय हें धर परवूत्त होता थे उससे सार्ची छोग $| 


ह 


- नि की आप मी आर ७ ७७४७४: 
४ भूमिका ॥ 
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4 विरोध करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार विष्न करते छे। परन्तु “सत्य- 
भेच जयते नानत॑ सत्येन पन्‍्था विततं देवयान:” झर्थात्‌ सबंदा सत्य का 
विजय ओर अझलत्य का पराजय ओर रुूत्य ही से विहानों का मार्ग विस्तृत 
होता है, इस इढ़ निश्चय के आलस्बन से शाप्त लोग परोपकार करने से 
छदासीन होकर फभी सत्यार्थथ॒काश करने से नहीं हटते | यद्द बढ़ा इढ़ 
निश्चय दे कि “यत्तदओ्ने विपमिव परिणासेप्झतोपमम!! यह गीता का 
चचन है इसका अभिप्राय यह है कि जो २ विया ओर धर्मप्रात्ति के फर्म 
हैं वे प्रथम करने में विष के तुत्य और पश्चात्‌ अमृत फे सदश दोते हे | 
पेसी वातों को चित्त में घरके भने इस अन्य को रचा है । क्षोत्ता वा पाठक- 
गण भी प्रथम प्रेस से देख के इस भ्रन्‍्थ का सत्य २ तात्पर्य जानकर यथेण्ट | 
करें | इसमें यह अश्िप्राय रक्खा गया है कि जो ४ सब भतों में सत्य २ 
बातें हैं वे २ सब में अविरुद्ध होने से उनका स्वीकार करके जो २ मत- ? 
.. में मिथ्या बातें हैं. उच्त * का खशडन किया है| इसमें यह भी 
अभिप्राय रकखा है कि जब मतमतान्तरों की शुप्त वा प्रकट घुरी बातों का 
प्रकाश फर विद्दान अविद्वन सब साधारण भनजुष्यों के सामने स्वखा दे, 
जिससे सब से सब का विचार होकर परस्पर पेसी हो के एक सत्य मतस्य 
होवें | यद्यपि में आरयावरत्त देश में उत्पन्न हुआ ओर चसता हूं तथापि जेसे इस 
देश के सतसठान्तर्रों की भ्ूडी बातों का पक्तपात न कर यौथातथ्य प्रकाश 
करता हूं बसे ही दूसरे देशसुथ वा भतोन्नति वालों के लाथ भी चर्ततता हूं. 
जेसा खदेश वालों के सांथ मलुध्योत्नति के विपय में चत्तंता हूं चला बिंदे- 
शियों के साथ भी तथा सच खज्जानों को भी चत्तेना योग्य -है' क्योंकि में 
भी जो किसी एक का पक्तपाती होता तो जैसे आज कल के खमत कौ 
स्तुति, मएडन ओर प्रचार करते और दूसरे मत की निन्‍दा, दानि और 
बन्द करने में तत्पर होते हैं बैसे भें भी होता, परन्ठु ऐसी बातें भज्॒ष्यपन 
से वाहर हैं ।-क्योंकि जेसे पशु चलचान होकर नियलों को हुःख देते और 
मार भी डालते हैं । जब मजुपष्य शरीर पाके वेला ही कर्स करते हैं तो थे 
मजुष्य खभावयुक्त नहीं किन्तुं पश्चवत्‌ ढेँं।ओर जो वल्बान, होकर 
| निव॑लों की रक्ता करता है वही मजुष्य कहाता है। ओर जो खार्थवश होकर 
परहानिमात्रं करता रहता है वह जानों पशुओं का भी बड़ा भाई है'। अच 
: आर्यावत्तियों के विषय में विशेष कर ११ ग्यारहवें समुन्नलास तक लिखा हैः 
इन समुज्ञासों में जो कि सत्वमत प्रकाशित किया है' वह चेदोक्त होने से 


 झुझ को सर्वंथा मन्तव्य है ओर जो नवीन पुराण तस्जादि अन्धोक्त बातों 
, का खएडन किया है थे त्यक्तव्य हैं।जों १२ वारहवें समुल्लास में दर्शाया 
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भूमिका ॥ रे | 


है... अन्‍्मकमनन इनमे मकण जे. 
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चार्वाक का मत यद्यपि इस समय क्षीणास्तसा हैं और यह चार्चाक बोड 
जन से बहुत सम्बन्ध अनीश्यरवादादि में रखता दै, यह चार्वाक सब से 
बड़ा नास्तिक है उसकी वेष्टा का रोकना 'अचश्य हे क्‍योंकि जो मिथ्या 
बात न रोकी ज्ञाय तो संसार में बहुतसे श्रनर्थ प्रवृत्त हो जायेँ चार्वाक 
का जो मत हैं वह तथा बोद्ध ओर जैन का ज्ञो मत है चद भी १२ चें 
समुल्लास में संक्तेप से लिखा गया है ओर बौद्धों तवा जेनियों फा भी 
चार्वाक के भत के साथ मेल है और कुछ थोड़ासा विरोध भी है और 
जन भी वहुतसे श्रंशों में चार्चाक ओर चौद्धों के साथ मेल रखता है' और 
थोड़ी सी बातों में सेंद्‌ है । इसलिये जनों की प्षिक्ष शाखा गिनी जाती है' 
चह भेद्‌ १२ बारहवें समुज्लास में लिख दिया है यथायोग्य चहीँ समझ 





जन मत का विपय भी लिखा है.। इनमें से चौद्धों के दीपवंशादि प्राचीन 
श्रन्‍्थों में वोहमतसंग्रह स्वदर्शनसंग्रद् में दिखलाया दे उसमें से यद्ां लिखा 
है ओर जेनियों के निन्नलिखित सिद्धान्तों के पुस्तक छैँ उनमें से चार मूल 
खनन, जसे--१ आवश्यकखसूञज, २ विशेष आवश्यकसज्, ३ दशरवकालिक- 
खन्न ओर ४ पाक्षिकसत् । ११ ग्यारह शाह्ष, जेसे-शआचारांगसज्, २ छुग- 
डांगसत्र, ३ थाणांगंसत्, ४ समयायांगसत्न, ४ भगवतीसन्न, ८ शाताधर्म- 

कथासत्र, ७ उपासकद्शासत्र, ८ अन्तगड़द्शासत्र, £ अद्धत्तरोववाईसून्, 
१० त्रिपाकसत्ञ, ११ प्रश्चव्याकरणसूज्ञ । १२ वारह उपांग, जसे-१ उपयाई 

सूज, २ रायपसेनी सत्र, ३ जीवाशिगमसत्र, ४ पन्नवणासत्र, ४ जंबुद्धीपपन्न- 
तीखन्न, ६ चन्द्पन्चतीसूत्र, ७ ससपन्नतीसूत्र, ८ निरियावलीस्‌त्, 
६ कप्पियासूत्र, १० कपवड़ीसयाखज, ११ पृष्पियासत्र ओर १२ पुप्यचूलिया- 















४ व्यवद्ारखत्र ओर ५ जीतकट्पसत्र । ६ छः छेद, असे-१ महानिशीयनषहः 
डाचनाखत्र, + महानिशीधलघछुवाचनासूज्, ३ भध्यमवाचनासूत्, ४ पिड- 
निरुक्तिसत्न, ४ ओषनिरुक्तिसत्र, ६ पर्य्यपणासूत्र । १० दश पयन्नासूत्र, 
असे--१ चत॒स्सरणरूज़, २ पतच्चखाणखुत्र, मे तढुलचयालिकखूच, ४ 
ज्षक्तिपरिक्षानसत्र, ५ भहाप्रत्यास्यानसूत्र, ६ चैदाविंजयसूत्र, ७ गणीविज- 
यसूत्र, ८ मरणसमाधिसत्र, ६ देवेन्द्रस्वमनसूत्र ओर १० संसारखूत् तथा 
ननन्‍्दीसूत्र, योगोद्धारखून्न भी प्रामाणिक भानते हैं । ५ पश्चाह्ञ, जेसे--१ 
पूर्व सब त्रन्‍्धों की टीका, २ निरुक्ति, ३ चरणी, ४ भाप्य, ये चार अवयच 
ओर सब मूल मिलके पश्चांग कद्दाते हैं, इनमें ढंढिया अवयवों को नहीं 
मानते ओर इनसे भिन्न भी अनेक प्रन्थ हैं. कि जिनको जेनी लोग भांनते 








" 


लेना जो इसका भेद है सो २ वारहवें समुल्लास में दिखलाया दे वो 


सूत्र | ४ कल्पसत्न, जंसे-१ उत्तराध्ययनसूभ, २ निशीथसज्ञ, ३ कल्पसूच, 


बल कल «»«+ -ब+-नज+न अ-ओण 


घर भूमिका ॥ 


अिबलनननान >ननननननननी +०+न जनक -जयाकन-, 


4४७७॥/७७/००० हाई आह 2 ० आलम अल मी आर 
हैं। इनके मत पर विशेष विचार १२ वारहवें समुज्ञास में देख सीजिये। 


ह् हे न 
। जैनियों के भन्‍्थों में लाखों पुनरुछ्ध दोप हैं ओर इसका यड जी स्वशाव है | 
कि जो अपना प्रत्थ दूसरे मत चाल के हाथ में हो था छुपा हो तो कोई २ 
उस भन्य को अप्रमाण कहते है यह धात उनकी प्रिश्या छै क्योंकि जिसको । 

कोई माने कोई नहीं इससे घह प्रस्थ जेनमत से वाहर नहीं हो सकता। 
हाँ | जिसको कोई न माने ओर च फश्ली किसी जैची ने माना हो तब तो 
श्रप्नाद्य हो सकता है परन्तु ऐसा ज्ोई भव्य नहीं हे कि जिसको कोई प्ली 


जैती न मानता दो इसलिये जो जिस अस्थ को सोनता होगा उस प्रन्थस्थ 
विपग्रक खए्डन मणडन शी उसी के लिये समझा जाता है । परन्तु कितने 
ही ऐसे भी हैं (कि उस घरव्य फो मानते जानते हों तो भी सक्ना वा संवाद 
में बदल जाते हैं इसी हेतु से छ्ेन लोग अपने भच्णों दो छिपा रखते हैं 
झौर दूसरे सतस्थ को न देते न खुनाते शोर न पढ़ाते इसलिये कि उनमें 
ऐसी २ असस्भव चातें परी हैं जिवका कोई शी उत्तर जेंनियों में से नहीं 
दे सकता। झूठ चात को छोड़ देना ही उछर है ॥ । 
। 
रै 


शरण समुन्नास में ईसाइयों का सत लिखा छै ये लोग चायविल को 
अपना धर्सपुस्तक भामते हें इनका विशेष समाचार उसे १३ सेरहवें 
ससमुन्नास में देखिये और १४ चोददवें समुज्ञास में सुसलमानों के मत के 
विषय में लिखा है ये लोग कुरान. को अपने मत का सृल् पुस्तक मानते 
दे इनका भी विशेष व्यवहार १४ यें उमुल्लास में देखिये । श्तेर इसके आगे 
चदिक मत के विपय में लिखा हैः जे कोई इस प्रर 
विरुद्ध भनसा से देखेगा उसको कुछ जी अभिष्ाय विदिय व दोग( क्‍योंकि 
चाक्यार्थवोध में चार कारण होते हं, आकाडइच्ा, योग्यता, जासतसि और 
तात्पय | जब इन चारों बातों पर ध्यात् देकर जो पुरुष अन्य को देखता है 


तब डसको बन्य का अभिधाय ययायोग्य विद्ति होता है। “आकाइन्ता? 


थर्धर्ता के घात्पर्य से 


किसी प्रिषय पए घक्ता की और दाक्यस्थपदों को आकांक्षा परस्पर होती 


है.। “योग्यता” बह कहाती है कि जिससे जो होसके डैसे 
“आखत्ति” जिस पद्‌ के साथ जिसका सस्वस्य हो डसी के समीप उस पद को 
प्पेछनना वा दिखना । “तात्पय” जिसके लिये वक्ता से शब्दोच्यारण वा लेख 
किया हो उसी के साथ उस बचन या केख को वि माय करना | वहुतसे इृठी 
डुराप्द्दी मज॒ष्य होते हें कि भो दका के 


का 
आध्याय से विरुद्ध कल्पना किया 
करते हैं। विशेष कर मत वाले लोग क्योंकि 


कि मत के आग्रह से उसकी * 
| इुद्धि अन्धकार में फैंस फे नष्ट हो ज्ञातो है! इसलिये जैसा में पुराण, 


अल से सींचना। 




















भूमिका ॥ छ 
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जैनियों के श्र्थ, वायविल ओर कुरान को प्रथम ही घुरी दृष्टि सेनदेखकर 
उनमें से शुणों का श्रद्यण ओर दोपां का त्याग तथा अन्य मदुप्यजाति की 
उन्नति के लिये प्यक्ष करता हूँ, वेसे सब को करना योग्य है'। इन मतों के 
थोड़े २ ही दोष प्रकाशित किये है जिलको देखकर मजुप्य लोग सत्यासत्य 
मत का निर्णाय कर सर्के ओर सत्य का भद्दण तथा अखत्य का त्याग करने 
कराने में समर्थ होवें। क्योंकि एक मनु॒प्यज्ञाति में बहका कर विरुद्ध बुद्धि 
कराके एक दूसरे को शन्नरु बना लड़ा मारना पविद्धानों के स्वज्ञाव से वढ़िः 
है| यद्यपि इस ग्रन्थ को देखकर पअविद्ान लोग पन्यवा ही विचारंगे 
तथापि चुद्धिमान, लोग यथायोग्य इसका अशिप्राय सूमर्फेगे इसलिये में 
अपने परिश्रम को सफल समभवया 'ओर अपना घअक्षिप्राय खब सज्जनों 
के सामने धरता हूं। इसको देख दिखला के मेरे भ्रम फो सफल करें । और 
इसी प्रकार पत्तपात न करके सत्यार्थ' का प्रकाश करना मेरा चा सब 
, महाशयों का. मुख्य कर्तव्य काम है। सर्वात्मों सर्वान्तर्यामी सप्लिदानन्द्‌ 
परमात्मा अपनी कृपा से इस आशय को विस्तृत और चिरस्थायी करे ॥ 


॥ अलमतिविस्तरेण चुद्धिमदरशिरोमणिपु ॥ 
॥ इति' भूमिका ॥ 


स्थान महाराणाजी का उद्ययुर, 


भाद्वपद शक्लपक्ष संवत्‌ १६३६, ।' ( स्थामी ) दुयानन्द्सरस्वती. 
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कै 5: ओदेम्‌ हद । 
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ओश्म शज्नों सित्र! श॑ं वररुण। शत्नों । शन्न॒ 
इंद्रो बृहस्पति! शन्नो विष्णुरुस्क्रम॥ नमो त्रद्म॑णे नमस्ते वायो 
त्वसेव प्रत्यक्ष ब्रद्मा|सि । त्वासेच प्रत्यक्ष चर्म घदिष्यामि करत 
व॑द्ष्यामि स॒र्य वदिष्यासि तन्‍्मासंवतु तद॒कारंमवतु । 
अथतु सामचंतु चंछ्ारंम्‌ ॥ ओ शान्तिश्शान्तिस्शान्तिः ॥१॥ 


- आअर्थ--( ओव्म ) यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोच्तम नाम हैः 
क्योंकि इसमें जो आर, उ ओर म्‌ तीन अक्षर मित्रकर एक ( ओरेम ) 
वि हुआ है' इस एक नाम से परमेशखर के यहुत नाम शाजाते हैं, 
असे--अकार से बिराट्‌, अग्नि और विश्वादि । उंकार से हिरण्यगर्भ, 
बायु और तेजसादि | मकार से ईश्वर, आदित्य ओर प्राक्षादि नामों का 
वाचक ओर श्राहक है| उसका ऐसा ही घेदादि सत्यशास्तरों में स्पष्ट 
व्याख्यान किया दे कि प्रकरणान॒कूल ये खब नाम परमेश्वर ही के हैं । 

( प्रश्न ) परमेश्वर से शिक्ष अर्था के घाचक विराटू आदि नाम क्‍यों नहीं ! 
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६ बह्चाएड पृथिवी जादि भूत, एन्द्रोदि देवता और वेद्यकशाल््र में छ॒ुएव्यादि ई 
है. छे भी ये नप्म दे वा नहीं? ( उत्तर ) हैं, परन्त परमात्मा के 

-ज्ञी हैं.॥( प्रश्न ) फेवल देवों का अहण इन नामों से करते हो वा नहीं [ 
'$ (छत्तर ) आपके भदरण करते में क्या भमाण हे १ (भश्न ) देव सब 
. असिझ शोर थे उत्तम की हैं इससे में उनका प्रहण करता हं । ( उच्चर ) 

क्या परसेश्वर झप्रसिद्ध ओर उससे कोई उत्चम भी डे ? पुत्र; ये वाम 
'परसेश्यर के भी क्यों नहीं । १ ऊव परसेश्लर अमसिदछ ओर उसके 
“हुल्य भरी फोई नहीं तो उससे उतसम कोई क्योंकर हो सकेगा, इससे 
आपका यद्द फद्दनां सत्य नदी । क्‍योंकि »प्रषके इस कहने में वहुतसे दोष 
भी आते दें जेसे--“उपरि्यितं परित्यज्याछुपस्थितं ययवत इति वाधित- 
न्‍्यायः” किसी ने किसी के लिये भोजन का पदार्थ रख के कद्दा कि आप 
भोजन कीजिये ओर बद्द जो उसको छोड़ के अमाध भोजन के लिये जहां 
तहाँ क्षमण करे उसको चुद्धिमान, न जानना चाहिये क्योंकि वह उपस्थित 
“नाम समीप पाप्त हुए. पदथे को छोड़ के अचुपस्थित अर्थात्‌ अप्ाप्त पदार्थ 
'की प्राप्ति के लिये श्रम करता दे इसलिये जेसा चह् पुरुष चुद्धिमान नहीं 
चैसा ही आपफा फथव छुआ | क्योंकि आप उन विराट आदि नामों के 
जो असिद्ध प्माणसिद्ध परसेशख्वर ओर ब्रह्माएडादि उपस्थित अथों का परि- 
'$ बद्याग करके झसस्क्षव ओर अलुपस्थित देवादि के अहण में श्रम करते हैं: 
इसमें फोई भी अमाय या झुक्ति नहीं । जो आप ऐला कहें कि जहां 
जिसका प्रकरण है पहां उसी फा प्रहण करना योग्य है, जेसे किसी ने 
किसी से हां फि “दि सुत्य ! त्व॑ं सेन्थवर्मानय” अर्थात्‌ तू सेन्‍धव को 
लेआ, ठव उंसको समय जर्थात्‌ भकरण का विचोर करना अवश्य दै' 
पर्योक्ति सेन्‍्घव चाम दो पदाथों का है एक घोड़े ओर दूसरे रूवण का। 
जो स्वस्वामी फा गमनसमय दो तो घोड़े ओर ज्नोजन का हो तो खबण 
६ को से आना उचित दे । ओर जो गसरवसभय में खूचण और प्ोजनसमय 
में घोड़े को से जावे तो उसको स्वामी उस पर ऋदध दोकर कहेगा कि 

तू निर्वु द्धि पुरुष है, ममनससय में खवण और झोजनकाल में घोड़े के 
लाने का क्या प्रयोजन था ? तू प्रकरणवित्‌ नहीं है नहीं तो जिस समय 
में जिलको खाना चाहिये था उसी को लता जो तुकको प्रकरण का 
विचार करना आवश्यक था चह्द तूने नहीं किया इससे त्‌ः मूर्ख है' मेरे 


| | मरा श श से चला जा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ जिसका महण करना 
उचित हो हम अर्थ का अद्दय करना चाहिये तो ऐसा दी हम ओर 
आंप सद लोगों को सानना ओर करना भी चाहिये ॥ रा 
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प्रधमसमुज्ञासः ॥ डे 
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है छाथः फत्छत-कें 


















झोश्म खस्‍्जहय ॥ १ ॥ बऊु)० ऋ० ४०। सं० १७॥ 
देखिये वेदों में ऐसे २ मकरणों में 'ओस! आदि परमेश्वर के नाम 
झाते है | 
ओमित्येतदल्रसट्रीयस॒पासीत ॥ २॥ 
छान्‍्दोग्य उपनिपद सं० १ ॥ 
झोमित्येतदत्त रसिद्‌: छर्थ तस्थापठ्याच्यानमस ॥ हे ॥ 
भारदक्य० मं० १॥ 
सर्वे वेदा घत्पद्मामनन्ति लपा०सि उबाि च यह्व्‌दुन्ति| 
यदिच्छन्तों श्रह्मचर््य चरम्ति तसे पद संभदेण प्रवीस्यो- 
मित्येतत ॥ ४ ॥ कठोपनिपत्‌ । घक्ली २ | में० १५॥ 
प्रशासितारं सर्पदासणीयांसमणोरपरि । 
शक्‍्साभं स्वप्नधीगस्थ विद्यात्तं पुरुष परख द् |५॥ 
एलमेके चदनन्‍्त्यग्नि भछुमन्प पजापतिमू |. 
इन्द्रमेके परे प्रणसपरे झद्य शास्दलस्‌ ॥ ६१॥ मज्ु० आ० 
१२ | कछो० ६१२९ ॥ ११३ ॥ 
स॒ ब्रह्मा स विजणु। स यद्॒स्स सिवस्लोडत्तरस्थ परम। 
स्वराय्‌ । स इन्द्रस्स कालाग्मिश्स चनहुआ।॥ ७॥ कैबल्घ 
उपनिषत ॥ इन्हें सित्र बरयसग्निकाहुरथों दिव्यस्स खुपर्णो 
'गर्त्मान्‌ । एकं सह्दिया वहुधा वंदन्त्रस्ति धर्म सांतरिखंा- 
' भमाह! ॥ ८॥ ऋ" सं० १। अघ्ु० ९९। छू० १९४। मे० ४९॥ 












भूर॑सि भूमिरस्पदितिरसि विश्वघाया विश्व॑स्थ खुबन- 
स्‍्थ घत्ी। पृथियीं च॑च्छ एथियीं ह७ह शथियी सा हिध्सीः 


इन्द्रेह चिश्वा छुदनानि येमिर इन्द्रे खानास हन्दब१ ॥१०॥ 
सामयेद० ७। प्र० १। झ० ०&। उू० १६ | अ० २। स्व॒० 
२। स्‌० २९। स० घू 


प्राणाथ नमो यस्थ सर्वेसिद यशें । 
यो भूतः सर्वेस्थेश्वरो घस्मिन्त्सद प्रतेछ्ठितम ॥ ११ ॥ 


रद ७ 


अथचवेदे कार्ड ११। ० २। सू० 3७ | स० १७ 


अर्थ-यहां इन धमाणों के लिखने में तात्पय यही है कि जो ऐसे २ प्रभाणों | 
में ओद्भारादि नामों से पस्माट्मा का भ्रहण दोता है यद्द लिख झ्ाये तथा 
परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थेक नहीं। जैसे लोक में दरिद्री आदि के 
धनपति आदि नाम दोते हैं. । इससे यह सिद्ध हुआ कि कहीं गोणिक, 
कहीं कामिक ओर कहीं खाभाविक अथों के वाचक हैं। “ओश्म” आदि 
नाम साथेक हैं जेसे ( ओर३म खं० ) “अवसीत्योम्‌, आकाशमिच व्यापक- 
त्वात्‌ खम, सर्वे भ्यो उद्त्वादु ब्रह्म” रंच्ा करने से ( ओोर्म ) आकाशवत्‌ 
व्यापक होने से (खम) ओर सव से बड़ा होने से ( प्ल॒ह्म ) ईश्वर का 
नाम है॥ १॥ ( ओरेम ) जिसका नाम है ओर जो कभी नष्ट नहीं होता 
उसी की उपासना करनी योग्य हैः अन्य की नहां न २॥ ( ओमित्येत० ) 
खब वचेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान ओर निज साम ( ओद्म्‌ ) को 
कहा है अन्य सब गोणिक नाम हैं ॥ ६॥ (९ सर्वे बेदा० ) क्‍योंकि सब चेद्‌ - 
सव धर्माजुष्ठानरूप तपश्चरण जिसका फथन ओर मान्य करते-शआओर जिसकी 
; न को इच्छा करके अह्मचर्य्याश्रम करते हैं. उसका नाम “ओवम” 

॥४॥ 


( प्रशासिता० ) जो सब को शिक्षा देनेहारा सूच्म से सूचम स्वप्रकाश- 
खरूप समाधिस्थ चुद्धि से जानने योग्य है. उसको परमपुरुष जानना . 


॥ ६ ॥ यजु।० अझ० १४३ ४ स० रद ॥ 
इन्द्रो महा रोद्सी पप्रथच्छुव इन्द्रः सच्धेमरोचयत्‌ । 








कक 


। 


(जे 2० डरने +जमि-/की-+लकीि-/ किन पी +जपमि >टककी किक +०पी नणपी * पति मटर १० की“ +ी की सडक फिर लए १०3३० मी 
प्रथमसमुष्नासः ॥ श्ड 


चादिये ॥ ५॥ घोर स्वमकाश होने से “अप्नि” विज्ञानस्यरूप होने से 
“पत्र! सब फा पालन करने ओर परमंशर्य्यवात्‌ होने से “इन्द्र” सब का 
जीवनमूल होने से “प्राण” और निरन्तर व्यापक दोने से परमेश्वर का 
नाम “्रह्म” है ॥ ६॥ ( स प्रह्म स विष्य;० ) सब जगत्‌ के बनाने से 
“प्रह्मा? स्ंत्र व्यापक होने से “विष” दुष्ठों को दुएड देके रुलाने से 
“रद” मझुलमय और सब का फल्याणकर्चोा दोने से “शिव” “यः सर्व- 
भशठुते न ्राति न विनश्यति तद्द्वरम्‌” “य; स्वयं राजते स स्वर! 
#यो5ग्तिरिवि फाल: फलयिता प्रलयकरत्ता स फालामिरीश्वट” ( अक्षर ) 
'जो सर्वत्र घ्याप्त अविनाशी (स्वयट्) स्वयं प्रकाशस्व्रूप श्रोए (कालापि० ) 
प्रतय में सब का काल शोर काल फा भी फाल दे इसलिये परमेश्वर 
का नाम कालाग्नि है ॥ ७॥ ( इन्द्र मित्र ) जो एक भ्रद्धितीय सत्व ब्रह्म 
पस्तु है उसी के इन्द्रादि सब नाम एँ “धुपु शुद्धेपु पदार्थेष्र भी दिव्य:” 
“शोभ्ननानि पर्णानि पालतानि पूर्णानि कर्माणि वो यस्य सः” “यो गुर्वात्मा 
स गरुत्मान” "यो मातरिश्वा घायुरिव बलवान स मातरिखा” ( दिव्य) 
जो घहत्यादि दिव्य पदाथा में ध्याप्त ( छुपर्ण ) जिसके उत्तम पालन 
पूर्ण कर्म हैं: ( गरुत्मान.) जिसका आत्मा शर्थात्‌ स्वरुप महान है ( मात- 
पिश्ला ) जो वायु के समान अनन्त बलवान दे इसलिये परमात्मा के दिव्य, 
सुपर्ण, गरुत्मान, श्रोर मातरिश्या ये नाम हैं, शेष नामों का अर्थ आगे 
लिखेंगे॥ ८॥ ( भूमिससि० ) "शवन्ति भूतानि यर्स्या सा भूमि:” जिसमें 
खब भूत प्राणी होते हैँ इसलिये ईश्वर का नाम “भूमि” है!। शेप नामों 
का अर्थ थागे लिखेंगे ॥ ६॥ ( इन्द्रो महा० ) इस भन्त्र में इन्द्र परमेश्यर 
ही का नाम है इसलिये यह प्रमाण लिखा है! ॥ १०॥ ( प्राणाय ) जैसे ६ 
घाणु के वश'सव शरीर और इन्द्रियां दोती हैं बेसे परमेशर के चश में । 
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< जगत्‌ रहता है'॥ ११॥ इत्यादि अमाणों के ठीक ठीक श्री के जानने 
पे इन नामों करके परमेखर ही का प्रहण होता है। क्योंकि ोशम्‌ और 
श्रग्स्यादि नामों के सुख्य अर्थ से परमेश्वर छो रे श्रहण दोता है जेसा : 
किवव्याक्रण, निरुक्त, ब्राह्मण, सूत्रादि ऋषि सुनियों के व्याख्यानों से 
प्समेश्वर-का प्रहण देखने में आता है चेसा ग्रहण करना खब को योग्य 
है, परन्तु “ओद्म” यह तो केवल परमात्मा हो का नाम के ओर अग्नि ' 
आदि शार्मा से पररेश्वर के श्द्दण में प्रकरण ओर विशेषण नियमकारक 
हैं इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ २ स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ष, 
व्यापक्र, श॒द्द, सनातत और सूप्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं वहीँ २ 
इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है और जहां २ ऐसे प्रकरण हैं कि;-- 


न आस ना आम 5 क अाब- 6000० ह९-०- (९-० ४६००-५८ 






















दर रे प्ह्व्वार्थप्रकाणशः 
ततों व्िराडंजायत बिराजो लि जूझ | 
"ओजांहायुरव प्राणश्ख॒ छुर्जादग्विरजायध | 
“सैने देवा खव॑जन्ध। ,.. - जय 
परचाहूसिसथों पुर। ॥ बछु० ए० एट 8. 


तस्माह्रा एलस्मादात्शन जाकास+ उसमसूद) | साफाशा- 
हायु। | दायोरणिति) । झग्वेराप४ । लद्ध'्य) एणिणी ॥ एथि- 

॥ व्या ओदघव।) । कझोयधिल्योष्दक््‌ । ऊछाद्रेलश ॥ रेतस। 

पुरुष:। स ला एप पुरुवोज्चरछूलथ। ॥ . “ 


यह देत्तिरीयोपनियषद्‌ चक्मानन्द पल्ची प्रधमाहझुणाफ पण पथन है । 
ऐसे प्रमाणों में विराट, पुरुष, देव, आकाश, घएसु, प्रग्दि, जल, भूमि 
आादि नाम लोकिक पदार्थों के होते छें। क्योंकि जहां ६ उत्पत्ति, झिवति, 
भलय, अल्पक्ष, जड़, दश्य आदि विशेषण भी लिखे हों वहां २ परमेश्वर 
का अहय नहीं होता | वह उत्पत्ति आदि व्यवद्यारों से पृथक है ओर 
डउपयेक्त मन्‍्त्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार दे | एसी से थदां विराट आदि 
नामों से परमात्मा का श्रहण व होके संलारी पदाथों का मदण दोता दे । 
किन्तु जहां २ सर्वकज्षादि विशेषय हों वहां २ परभात्मा ओर जद्दां २ इच्छा, 
दोष, भयत्न, खुख, डुःख ओर अल्पज्ञादि विशेषय्य दो वहां २ क्षीव फा 
अप्रदण होता हे ऐसा सर्वंच्न समकना चाहिये, फएथोंकि एस्मेश्लदर का जअस्म 
मरख कभी नहीं होता इससे विराट आदि नाक ओर जन्मादि विशेषों 
से जगत्‌ के जढ़ और जीवादि पदायों का प्रहण करन उचित दे परमेश्थर 
का नहीं | अव जिस प्रकार वियट्‌ आदि नामों से परसेश्वर का प्रदश 
होता दै वह प्रकार सोचे लिखे प्रमाण जानो । कअय ओक्लाराथं:। (वि) 
डपसर्गपूर्वक ( राज दीप्तो ) इस यात्धु से किए प्रत्यय फरने से “विश? 
शब्द सिर होता है। “यो विविध वाम चराइचर जगद्गाजयति प्रकाशयति' 
छू विराद” विविध अर्थात्‌ जो चह्टू- भककार के जगत्‌ को प्रकाशित करे 
इससे विराट नाम से परमेश्वर का प्रदय दोत है। ( अण्जु गतिपूजवयो: ) 
$ अंग, आगे, इस गत्ययंक धातु हे इंतसे “शमग्नि? शब्द सिद होता है 
“गतेख्रयो5र्थों: शानं गसने प्राप्िय्येति, पूजन नास सत्कार:” "योब्चति 
अच्यतेधगत्यज्ञस्येति सोध्यमग्निः” जो शानस्वरूप, लर्यश्ञ, जानने, पाप 








कै गे जैवगसमुत्तांसः ॥ 
अय॒वि्मिनॉिआफ्ब+ प्रीस-+९०टी92 ११4 प्रडलक २ न्ड२मज-प्री3-ज७११८००७- अजय गिर ०११३-४न 
होने शोर पूछा फरने थोग्य है इससे उस न का सास “अग्नि” है। 
( विश प्रदेशने ) इस घातु से “विश्य” शब्द सिद्ध दोता दे “विशन्ति 
प्रविशनि लर्वाए्याकाशादीनि भूतानि यस्मिन्‌ यो धा55काशादिपु सर्वेघु 
भूतेषु प्रविष्ठ! सः विश्व ईपवर:” जिसमें आकाशादि सब भूत प्रवेश कर 
रहे हेँ श्रथवा जो इनमें व्याप्त दोके प्रविष्ठ हो रद्ा दे! इसलिये उस परमे- 
श्वर का नाम विश्व दे | एइलादि मामों का प्रदण अकारमान्र से होता है'। 
“ज्योतिष हिरणयं तेजो थे दिर्एयमित्येतरेये शतपथे थे घाद्मण” “यो दिर- 
ण्यानां सूर्यादीनां तेजलां गर्भ उत्पतितपिमित्तमधिकरणं सर दिरए्यगर्भ:” 
जिसमें छर्यादि तेजवाले छोक उत्पन्न होके जिसके आधार रहते & अथवा 
जो सूर्यादि तेश्/स्वरूप पदार्थों का गर्स नाम उत्पत्ति शेर निवासस्थान हैः 
इससे उस परमेश्वर का नाम /द्विस्एयगर्श” है। इसमें यजुर्वद के मन्त्र का 
प्रमाण छै।-- 

टिरणयगणे!) समंवर्दताओं गूतस्थ जातः 'पतिरेक आ- 
सीत्‌। स दांघार एथियीं थाऊुतेमां फ्में देघार्थ हृविषां 
विधेम ॥ यछु४० झ० १३। से० ४॥ 

इत्यादि स्थज्ञों में "द्विसएयगर्भ” से परमेश्वर ही का श्रद्ण होता है। 
( वा गतिगन्धनयो: ) इस भातु से “चायु” शब्द सिद्ध दोता है ( मन्धनं 
दिसनम्‌ ) “यो वाति चराध्चरज्षगछुरति बक्निनाँ वलिप्ठः स वायु)” जो 
चराष्वर जगद का धारण जीवन शोर प्रलय करता ओर सब वलबानों से 
चलवान, है इससे उस ईश्वर का नाम “वादु” है (तिज निशाने) इस धातु 
से “देज;” ओर इससे तद्धित करने से “ तेजस ” शब्द सिद्ध होता है'। 
जो आए स्वयं प्रकाश ओर सूर्थ्यादि तेजस्वी लोकों का प्रकाश करनेवाला 
कै इससे उस ईश्वर का चाम “तेजस” है । इत्यादि नामार्थ उकारमात्र से 
प्रदण छोते दें ( ईश ऐश्वयं ) इस धातु से “ईश्वर” शब्द सिद्ध होता दे 
“व ईंए सर्वेश्य्यंचान, वर्चतें से ईश्वरः” जिसका सत्य विचारशील क्षान 
झौर अनन्त पऐश्यर्य है इससे उस परमात्मा का नाम “ईश्वर” है। ( दो 
झवशसयदने ) इस धातु से “अदिति” ओर इससे तद्धित फरने से “आदि- 
त्य” शब्द सिद्ध होता द्वे “न विद्यते विनाशो यस्य सोदयमद्िति:+अदि्ति- 
रेच आदित्य:” जिसका विनाश कभी थ हो उसी ईश्वर की “आदित्य” 
संज्ा दे । ( शा अववोधने ) “मर” पूर्वक इस घातु से “प्रश्ञ” ओर इससे 
वद्धित करनेसे “प्रा” शच्द सिद्ध होता दें। “यः प्रछट्तया चरा5चरस्प 
अगतो ध्यवहारं जानाति ख प्रशःक्प्नश्ष एव पाद्व३” जो निश्चन्ति, श्ानयुक्त 
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द्घ ला. आओ |॥। 
>->-2--२०-५३७-०)-०३-+३ + पल रन पक पक पक ज पर न केट- नील पी) कर १० कफ *० के १ कि फेर 
सब चरा5चर जगत्‌ के व्यवद्दर को यथावत्‌ जानता है. इतर पाए का 
नाम “प्राक्ष” है.। इत्यादि नामाें मकार से गुद्दीत दोते दें। जंसे एक २ 
मात्रा से तीन रे अर्थ यहां व्याख्यात किये हें बेसे ही अन्य नश्मार्थ भी 
आकार से जाने जाते हैं:। जो ( शक्षों मित्र; शं च० ) इस मन्त्र में मित्रादि 
नाम हैं ये भी परमेश्वर के हैं क्‍योंकि स्तुति, प्रार्थना, उपासना »हपठन्दी 
की कीजाती है । श्रेष्ठ उसको कहते हैं जो ग्रुण, कम्में, स्वभाव और 
सत्य सत्य व्यवहार में व से अधिक दो। उन खब अेप्ठों में भी जो 
खत्यन्त श्रेष्ठ उसको परमेश्वर कदते दें'। जिसके तुल्य फोई न'ः हुआ, ने 
है ओर न होगा । जब ठुढ्य नहीं तो उससे अधिक फ्योंकर दो सकता 
है? जैसे परमेश्वर के सत्य न्याय, दया, सर्वतामरथ्य ओर सर्वशत्वादि 
अनन्त शरण हैं वेसे अन्य किसी जड़ पदार्थ चा जीव के नहीं हैं।जो पदार्थ 
सत्य है! उसके गुण कर्म खजशाव भी सत्य होते हैं: इसलिये मल॒ष्यों को 
थोग्य है कि परसेभ्वर ही की स्तुति, प्रार्थना ओर उपाखना करें; उससे - 
'शित्षकी क्तीन करें क्योंकि घह्मा, विष्णु, सहदेव नामक पूर्चल महाशय 
विद्वान, दैत्य दानवादि निक्ए मझुप्य और झन्‍्य साधारण मनुष्यों ने ज्ञी 
परमेश्वर ही में विश्वास करके उसी को स्तुति, प्रार्थना ओर उपासना की, 
उससे भिन्न की नहीं की । चैसे हम सच को करना थोग्य हैः | इसका 
विशेष विचार मुक्ति ओर उपासना विपय मे किया जञायगा ॥ 


( भ्शक्ष ) मित्रादि नामों से खखा ओर इन्द्रादि देवों के प्सिद्ध व्यव- 
छार देखने से उन्हीं का अहण फरना चाहिये १ ( उत्तर ) यहां उनका 
झदहण करना योग्य नहीं क्योंकि जो भमसुण्य किसी का मित्र है वही अन्य 
का शत्रु ओर किसी से उदासीन ज्री देखने मे आता है इससे सुख्याथ्थ में 
सखा आदि का भ्रदण नहीं हो सकता किन्तु जेसर पर्मेश्थर सूप जगत 
का निश्चित मित्र न किसी क। शत्रु और न किसी से उदएलीन है'इससे 
भिन्न कोई भो ज्ञीव इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता इसलिये 
परमात्मा ही का शअ्रहण यहां होता दे । हां! गोण धर्थ' में मित्रादि 
शब्द से खह़दादि भल्ुष्यों का श्रदण होता है. । ( बिमिदा स्तनेहने ) इस 
धातु से ओणादिक “कु” प्रत्यय के दोने से “मित्र” शब्द सिद्ध होता है । 
"भेयति स्निद्यति स्निह्मयते वा स मिचः” जो सब से स्नेह करके ओर 
खब को भ्रीति करने योग्य है' इससे उस परमेश्वर का चाम मित्र - है | 
( इज वरणे, वर इंप्सायास्‌ ) -इन धातुओं से उसादि 'उत्तन” ट्रैस्यय ४ 
दोने से “वरुण” शब्द सिद्ध होता है “यः सर्वानशिष्ान्‌ सुमुक्षस्धमात्मनो , 
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'परमेश्वर:” जो शझात्मयोगी विद्याद मुक्ति की इच्छा करने वाले 
धर्मात्माश्रों का स्त्रीकार करता अथवा जो शिष्ट मुझुक्त ओर घर्मात्माश्रों 


से प्रहण किया जाता है' वद्द ईश्वर “घरुण” संज्षक है! आथवा “घरुणों 


नाम वर! श्रेष्ठ” जिसलिये परमेभ्चर सब से श्रेप्ठ है | इसीलिये उस का 


'नॉस “चरुण” है। ( फ्र मतिप्रापणयो: ) इस धातु से “यत्‌” प्रत्यय करने 


से “अय्यं” शब्द सिद्ध द्वोता है ओर “झर्य्य” पूर्वक ( भाझ माने ) इस 
धाठु से “कनिन” प्रत्यय द्वोने से “अर्यमा” शब्द सिद्ध द्ोता है 'योड्यान्‌ 
'हंवामिनों न्‍्यायाधीशान्‌ मिमीते भान्यान्‌ करोति सोद्यमा” जो सत्य न्याय 
के करनेद्दारे मनुष्यों का मान्य ओर पाप तथा पुएय करनेचालों को पाप 
ओर पुएय के फलों फा यथावत्‌ं सत्य २ नियमकर्सा है इसी से उस 
'परमेशख्वर का नाम “झर्यमा? है । ( इदि परमेश्वर्य ) इस भातु से “रन” 
' ब्रत्यय करने से “इन्द्र” शब्द सिर दोता है' “यथ इन्दति परमेश्वयंचान 
भवति स॒ इन्द्र! परमेश्वर:” जो झखितल पेश्वर्ययुक्त द्वे इससे उस पर- 
मात्मा का नाम “इन्द्र” है । “बृहत्‌” शब्दपूर्वक ( पा रक्तणे ) इस धातु 
“इति” प्रत्यय बहत्‌ के तकोर का लोप ओर खुडागम द्वोने से “बह 
स्पति” शब्द सिद्ध होता द्वैे । “यों शुद्दवतामाकाशांदीनाँ पति; स्वामी 
पालयिता स छुृदस्पति;” ज्ञो बड़ों से भी बढ़ा ओर बड़े आकाशादि 


+ ब्रह्माएडों का स्वामी है' इससे उस पस्मेश्वर फा नाम “बद्दस्पति” है। 


( विष्ल व्याप्तो ) इस धाठु से “हु” प्रद्य प्लोकर “विष्य” शब्द सिद्ध 
हुआ है “बेवेष्टि व्याप्तोति घराषचरं जगत्‌ स पिष्छुः” चर ओर अचर- 
रूप जगत में व्यापक द्वोने से परमात्मा का नाम “विष्यु” है'। “उरुमंद्ान्‌ 
क्रम: पराक्रमो यस्य स उस्क्रमः” अनन्त पराक्रमयुक्त द्वोने से 
परमात्मा का नाम “उरुक्रम” दे | ओ परमात्मा ( उसक्रमः ) 
भद्मापराक्रमयुक्त ( मित्र; ) सब का छुछत्‌ अविरोधी है! घद (शम्‌) 
खुखकारक वह ( वृरुणः ) सर्वोत्तम चंद ( शम्‌ ) छुखस्वरूप घद् 
( ध्रयंता )' न्यायाधीश वह ( शम्‌ ) छुस्तप्रचारक' पद्द ( इन्द्र! ) जो 
सकल पेंवर्यवान्‌ और ( शम्‌ ) सकल पेशखर्यदायक घद्द ( छृद्वस्पतिः ) 
संय का शअधिष्ठाता चद्द ( शम्‌ ) विद्याप्रद ओर (विष्य) शो खब मे 
व्यापक परसेशख्र है घद ( न। ) हमाय फल्याणकाणयक ( भवतु ) दो ॥ 


(वायो ते अद्मणे नमो5स्ठु ) (शद् शरदि छुछ्यो ) इन धातुओं से “ब्रह्म” 
सिद्ध होता दे । जो सब के ऊपर विर्यजमान सब हे यहा झवन्‍्तः १ छत थे यहा अनन्‍्त- 
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है 





'बणोत्यथवां 'यः शिफ्ट मुत्तभिर्धमात्मशिवियते वर्य्यते घा स वरुण! 






रा 0 घत्यार्थभमकाशः ॥ 


( त्वभेव प्रत्यक्षम्त्रह्मासि ) आप ही अन्‍्तर्यामिरूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म दो 
( त्वामेव प्रयक्त श्रह्म चद्प्यामि ) म॑ आप दी फो प्रत्यध्त म्रद्ष फहंगा 
क्‍योंकि आप सब जगह में व्याप्त होके सव को नित्य ही धभाप्त हैँ ( 'छयर्ं 
घद्प्यामि ) जो आपकी वेद्रुथ यथार्थ आपा दे उसी फा में सबके लिये 
उपदेश ओर अआत्रण भी करूंगा ( सत्यं वद्प्यामि ) सत्य बोल, सत्य 
भानू' ओर सत्य ही करूँगा ( तन्‍्मामवतु ) सो आप मेरी रचा कीजिये 
( तद्बक्ताय्मवतु ) सो आप मुझ आप्त सत्यवक्ता की रा्ता फीजिये कि 
जिससे आपकी आह! में मेरो चुद्धि स्थिर होकर विरुद्ध कभी न हो 
क्योंकि जो आपकी आज्ञा दे घद्दी धर्म ओर जो उससे विरुद्ध वह्दी अधर्म 
( अवत मामवतु चक्तारम्‌ ) यद्द दूसरी चार पाठ अधिकार्थ के लिये 
“कश्विद्‌ कजित्‌ प्रति वद्ति त्वं श्रामं गउछ गच्छु” इसमें दो 

चार किया के उन्बरण्ण से तू शीघ्र ही प्राम को जा ऐसा सिद्ध द्वोता है 
ऐसे ही यहां कि आप सेरी अचश्य रक्ा करो अर्थात्‌ धर्म से खुनिश्चित 


ओर अधर्स से घुणा सदा करू ऐसी कृपा सुझू पर फौजिये, मं आपका 
। 


हर 
टू 
पर +त>स+ का झा-> 2 १ १० 2त कक य-3ा--उक->क-+ 3० ए-+नमि-९-क-२-क 2० को त०)9-१०+७+०३७-५-३७-३०का-ककक+ 
६ ! घलयुक्त परमात्मा है उस ब्रह्म] को हम चमस्कार करते हैं । दे परमेश्वर! 
! 
है] 


। 
। 


बड़ उपकार भालू गा ( ओ शान्ति: शान्ति: शान्ति: ) इस में तीन घार 
शान्तिपाठ का यह भयोजन है कि चत्रिविधताप छर्थात्‌ इस संसार में तीन 
भकार के डु/ख हैं. एक “आध्यात्मिक? जो आत्मा शरीर में श्यतिया 
राग, द्वेष, सूजंता ओर ज्वर पीड़ादि होते हैं। दुसरा “आधिभौतिक” 
जो शघन्षु, व्याघ और सर्पादि से प्राप्त होता है। तीसरा “आधिदेविक” 
अर्थात्‌ जो अतिद्रंष्टि, अतिशीत, झति उप्णता भन ओर इन्द्रियों के 
अशान्ति से होता है। इन तीन प्रकार के फ्लेशों से आप हम लोगों को 
दूर करके कल्याणकारक कमों में सदा प्रदत्त रखिये क्ष्योंकि आप हो 
कल्याणस्वरूप, सब संसार के कल्याणकत्तों ओर धार्मिक मसुझुछुओं को 
कल्याण के दाता हैं. । इसलिये आप स्वयं झपनी करुणा से सब ज्ीचों के 
हृदय में प्रकाशित. ह॒जिये कि जिससे सब जीव धर्म का आचरण ओर 
अधर्म को छोड़ के पय्मानन्द फो भाप्त हों ओर डुःखों से पृथक्‌ रहें "सूर्य 
आत्मा जगतस्तस्थुषत्थ” इस यजुर्वेद के वचन से जो जगत्‌ नाम 
धारण चैतन ओर जझज्वम अर्थात्‌ जो चलते फिरते हैं “तस्थुप/? अपभाणी । 
अर्थात्‌ स्थावर जड़ पदार्थ प्रथियी आदि हैं. उन सब के आत्मा 
स्वप्रकाशरूप सब के प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम 
| “सूय्यं” है। ( झत सावत्यगमने ) इस-धातु से “आत्मा” शब्द सिद्ध 
॥ 


होता दे “योउतति व्याप्तोति ख आत्मा”? जो .सब जीवादि जगत्‌ में 













निरन्तर व्यापक हो रहा है “परश्चासावात्मा च य शात्मभ्यो जीपेम्य: 
सूचमेभ्य: परोषतिखूदमः स परमात्मा” जो सर्व जीव आदि से उत्कृष्ट 
ओर जीव प्रकृति तथा आकाश से भी अतिसखदम और सब जीयों का 
अन्तर्याम्री आत्मा द्वै इससे ईश्वर का नाम “परमात्मा” है। सामर्थ्यवात्ते 
का नास ईश्वर है “य ईशखरेषु समर्थ परम: श्रेष्ट ख परमेश्यरः” जो 
ईंख़रों अर्थात्‌ समर्थों में समर्थ, जिसके तुल्य कोई जी न हो उसका नांम 
“परमेश्वर” है। ( पुत्र अभिषचे, पूड़ भाणिगर्मविमोचने ) इन धातुओं से 
“सविता” शब्द सिद्ध दोता है “अजिपव: प्राणिगर्भविमोचर्न चोत्पादनम । 
यश्चराचरं जगत्‌ सुनोति खूते चोत्पादयति स सविता परमेशखर:” जो 
सच जगत्‌ की उत्पत्ति करता है इसलिये परमेश्वर का नाम “सविता” 
है। ( दिवु क्रीडराविजिगीपान्यवह्स्थुतिस्तुतिमोद्मद्स्वप्वकान्तिगतिसु ) 
इस धातठ से “देव” शब्द सिद्ध होता है' (कीड़ा) जो शुद्ध जगत्‌ को कीड़ा 
कराने ( विजिगीपा ) धामिकों को जिताने की इच्छायुक्त ( व्यवद्दार ) 
सवको चैष्टा के साधनोपखाधनों का दाता ( द्युति ) स्वयंप्रकाशस्वरूप सब 
का प्रकाशक ( स्तुति ) प्रशंसा के योग्य' ( भोद ) आप आनन्‍्दस्वरूप 

दूसरों को आनन्द देनेहारा ( मद ) भद्न्मत्तों का ताड़नेहारा ( स्वप्त ) 
सब के शयनार्थ रात्रि ओर प्रलथ का करनेहारा ( कान्ति ) कामना के 
योग्य ओर ( गति ) शानस्वरूप दैः इसलिये उस परमेश्वर कां नाम 
#देव” है| झथवा “यो दीव्यति क्रीड़ति स देव:” जो अपने स्थरूप में 
आनन्द से आप ही क्रीड़ा. फरे अथवा किसी के सहाय के विना कऋ्रौद़ाचत्‌ 
सहज स्वज्ञाव से सब जगत्‌ को बनाता वा सब क्रीड़ाओं का आधार है * 
“बिजिगीपते स देव:” जो सब का जीतनेहारा स्वयं अजेय अर्थात्‌ जिसको 
कोई भी न जीत सके “व्यवहास्यति स देव;” जो न्याय ओर अन्यायरूप 
व्यवहारों का जनानेहाय ओर उपदेणा “यश्चराचरं जगत्‌ योतयति” जो 
सब का प्रकाशक “यः स्तूथते सर देवः” जो खब मनुष्यों को प्रशंसा के 
योग्य ओर मिन्‍्दा के योग्य न हो “यो भोद्यति स देव?” जो स्वयं आनन्दू-' 
स्वरूप ओर दूसरों को आनन्द करता जिसको छुःख का लेश भीन हो 
“यो मादयाति स देवः” जो सदा हित शोक रहित ओर दूखरों कोहपित करने 
ओर डुःखों से पृथक्‌ रखने बाला “यः स्वापयति स देव:” जो प्रलय के समय 
अव्यक्त में सब ज़ीचों को छुलाता “यः कामयते काम्यते था स देवः” 
+7 0 7734 सब खंत्य काम ओर जिसकी प्राप्ति की फामना सब शिष्ठ 
करते हैं तथा “यो गच्छति गस्यते वा रत देव:” जो सब में व्याप्त छोर 
जानने फे योग्य है' 'इससे उस परमेश्वर का नाम 'दिव” है।( कुषि 


कर पलपल, 
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आच्छादने ) इस घातु से “कुबेर” शब्द सिर होता &ै। “यः सर्व कुचति 
खब्याप्त्याच्छादयति स कुवेरो जगदीभ्वर/” जो अपनी व्याति से खब का 
आछादन करे इससे उस परमेश्वर का नाम "कुवेर” दवै। (प्रथ विस्तारे) 
इस घातु से प्रुथिवी शब्द सिद्ध दोता दे “यः परथते सर्वेजगह्विस्वृग्ाति 
स पृथिवी” जो सब विस्तृत जगद्‌ फो विस्तार फरनेवाला दे इसलिये 
उख परमेश्वर का नाम पृथिवी है।( जल घातने ) इस धातु से “जल” 
शब्द सिद्ध होता है. “जलति घातयति छुष्टान्‌, संघातयति-अष्यक्तपरमा- 
4 ण्वादीन तद्‌ ब्रह्म. जलम” जो डुष्टों का ताइन और श्व्यक्त तथा परमाणुओं 
! का अन्योष्न्य संयोग वा वियोग करता दे' चह परमात्मा “जल” संक्षक 
कहाता है। ( कार्ट दीपतो ) इस घातु से “झाकाश” शब्द सिर धोता दे 
; सर्वतः सर्च जगत्‌ प्रकाशयति स आकाशः” जो सब ओर से जगत 
का प्रकाशक है! इसलिये उस परमात्मा का नाम “जाकाश” है । ( श्रद 
भक्षणे ) इस घातु से "श्न्न” शब्द सिद्ध होता हे ॥ 















अच्तेडक्ति च झूतानि रस्णाद््क तदुच्यले ॥ १॥ 


अहमज़वहसजलहमचस । धाहमन्नादोहमजादोहमस- 
न्नाद! ॥ २॥ तैक्ति० उपनि० | अछुबारू २॥ १० ॥ अत्ता- 
चराचरभ्रहणाल्‌ ॥ वेदान्तदु्णने ऋ० १ | पा० २। खू० ६॥ 












जो सब को भीवर रखने खूब को अदण फरने योग्य चराचर जगत 
का महण करनेवाल्ा है! इससे इंश्वर के “अज्ञ” “अन्नाद” ओर “अत्ता? 
नाम दें । और जो इसमें तीत बार पाठ है. सो आदर के लिये है, जैसे 
गूलर के फ़ल में कृमि उत्पन्न दोके उसी में रहते ओर नप्ट होजाते हैं: वैसे 
परमेश्वर के चोच में खब जगत्‌ कीअवस्था है। ( चस निवासे ) इस धशतु 
से “वर” शब्द सिद्ध छुआ है । “वलन्ति भूतानि यस्मिन्नथवायः 
सर्वे बसति ख॑ चखुरीशवर+” जिसमें खब आकाशादि भूत वसते 
हैं ओर जो सबमें दास कर रहा है इसलिये उस परमेश्वर का 
चाम “वद्ु” है। ( रुदिर अश्वुविमोचने-) इस धातु से “णित््‌” पत्यय 
: होने से “रुद्र” शब्द्‌ सिद्ध होता है.। "यो रोद्यत्यन्यायकारिणो- जवान स' *. 


 उबः” जो दुष्ट कर्ण करने दारों को झलाता है इससे, उस परमेश्वर का 
£ थाम “रुद्र” है ॥ पा 
26620 20०२0 % +न्-श् 
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प्रथधमसमुल्लासः ॥ १३ 





डा शा 


यन्मनसा ध्यायाति तद्ठाचा चद॒ति थद्दाचा चदालि तत्त्‌ 
यठ ९ 5४7 द् 
, कर्मणा करोति यत्‌ कर्मणा करोतिं तदभिसरुपणते॥ 


6 20७० :00 २७0०: 00 2 पा 2 8 का 


पद यजुचंद्‌ फे ब्राह्मण फा घचन है । जीव जिसका भन से ध्यान, 


करता उसको चाणी से बोलता जिसको घाणी से बोलता उसको कर्म 


से करता, जिसको कर्म रो करता उसी छो आाप्त दोता हे । इससे क्या ! 
ः बे बच, ५५ 
सिद्ध हुआ कि जो ज्ञीव जेसा करे करता है पेसा ही फरू पाता है । | 


जब दुए कर्म' करने वाले जीव ईश्वर की स्यायरूपी व्यवस्था से छुःखरूप 


फल पाते तब रोते हैं शोर इसी म्रकार ईश्वर उनको यलांता दे! इसलिये १ 


परसेश्वर का नाम “रुद्र” है ॥ 


आपों नारा इति प्रोक्ता आपो वे नर पझुनच३॥ -. 


ता चदस्थायन पूर्द लेन नारायण) स्खत) ॥ . -. .-: 


'अचु० ह० १ श्लोक ६० है: . | -८ 


जहा और जीचों का नाम नाय है ये श्रयन अर्थात्‌ निवासस्थान हैं 
जिसके इसलिये सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम, “नारायण” है 
 ( चदि आद्वाएे ) इस धातु से “चन्द्र” शब्द सिद्ध होता है! । “यश्वन्द्ति 
' चन्द्यति वा स चन्द्र!” जो आनसन्वस्थवरूप ओर सब फो आनन्द देनेचाला 
है इसलिये ईश्वर का नाम “चन्द्र” है । ( मगि गव्यर्थक ) इस धाठ से 
“मंदरतच” इस सूप से “मज्॒द्”? शब्द लिछ दोता है “यो मज्गति मज्ञ- 


यति वा स मइलः”,जों आप मछलस्वरूप ओर सब,जीवों के मज्ञल का-, 
कारण है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “मन्नल्न? दे ( छुघ अचुगमने ) $ 


इस धातु से “घुध” शब्द सिद्ध दोता है। “यो चुध्यते -बोधयति: वा स 
बुध!” जो स्वयं वोधस्वरूप ओर सब जीवों के बोध का कारण दे इस: 
किये ठस परमेश्वर का नाम “बुध” है । “बृहस्पति” शब्द का-छार्थ कद 
दिया । ( ईशुचिर्‌ पूतीभावे ) इस धातु से “शुक्र” शब्द सिद्ध हुआ दे 
“व; शुच्यति शोचयति वा स शुक्र/” - जो. आंत्यन्त पवित्र, ओर .जिखके 
सक्ष से जीव भी पवित्र हो ज्ञावा दे इसंलिये ईश्वर का नाम “शुक्र” है। 
: ( घर गतिभचणयो: ) इस घास से “शानेस” श्रव्यय उपपद्‌, दोने .से 


' जनैश्वर” शब्द सिद्ध इआ दे “वः शनेश्नरति स शनेम्घरः” जो, सत में 


सहज से भाप्त धय॑वान हे इससे उद् परमेश्वर फा नाम “शनेश्वर” दे । 
( रद्द त्यागे ) इस घाठ से “खाए! 


3 कर ब8 “० 2 
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? छवप्पू सिर धोवा दि “पो रहति, परि:. 


५४, 
32% 
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है॥ 
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नल जाउयनसओ कक ही 3 ना. 9 26 606 “आर 





त्यजति डुष्टान राहयति त्याजयति वा स रा्ुरीश्वर:” जो एकान्तस्वरूप 
जिसके स्व॒रूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं जो डुष्टों फो छोड़ने ओर 
रा फो छुड़ाने हारा दे इससे परमेश्वर का नाम “राह” है । ( कित 
निवाले रोगापनयने च ) इस धाठ से “केतु” शब्द सिद्ध होता है “या; 
केतयति' चिकित्सति वा स कैतुरोभ्वरः” जो सब जगत्‌ का निवासस्थान 
खब रोगों से रहित और मुझुज्ुओं को सुक्ति-समय में सब रोगों से छुड्भाता 
डै' इसलिये उस परमात्मा का नास “केतु” है'। (यज देवपूजासझतिकरख- । 
ै 
। 
। 

















दानेषु ) इस धातु से “यज्ञ” शब्द सिद्ध होता है. “यछो थे विप्णः” यद्द 
ब्राह्मणअ्रन्थ का वचन दे । “यो थजति विद्धक्धिरिज्यते वा स यक्ष:” जो 
सब जगत्‌ के पदार्थों को संयुक्त करता और सच पघिद्वानों का पूज्य है 
ओर ब्रह्मा से ले फे सब ऋषि मुनियों का पूज्य था, हे ओर दोगा इससे 
उस परमात्मा फा नाम “यज्ञ” है क्‍योंकि घह सर्वत्र व्यापक है।(हु 
दानादनयो:, आदाने चैत्येके ) इस घातु से “दोवा” शब्द सिद्ध हुआ है 
“यो जुद्देति स होता” जो जीवों को देने योग्य पदाथों का दाता ओर 
प्रहण करने योग्यों का प्राहक है' इससे उस ईश्वर का नाम “होता” है। 
( बन्ध बन्धने ) इससे “बन्धु” शब्द सिद्ध होता हे “यः स्वस्मिन, चरा- 
चर॑ जगदू्‌ बध्नांति चन्धुवर्धर्मात्मनां खुखाय सद्यायो वा चर्सते स चन्घुः” 
जिसने छापने में सब कोकलोकान्तरों को नियमों से चद्ध कर रक्‍खे ओर 
सहोद्र के समान सहायक है इसी ले अपनी २ परिधि था नियम का 
उल्लंघन नहीं कर सकते | जेसे ध्राता भाइयों का सहायकारी होता है 
केसे परमेश्वर भी पृथिव्यादि लोकों के धारण रच्तय और झुख देने से 
“वन्चु” संज्ञक है ( पा रच्तणे ) इस धातु से “पिता” शब्द सिद्ध हुआ 
है।। “या पांति सर्वान्‌ स पिता” जो सब का र्तक जेले पिता अपने 
सन्‍्तानों पर खदा कृपालु द्वोकर उनकी उन्नति चाहता है चेंसे हो परमे- 
श्वए सब जीवों की उन्नति चाहता है! इससे उसका नाम “पिता” है । 
“य: पित्‌यां पिता स पितामह:” जो पिताओं का भी पिता है. इससे 
डसे परमेश्वर का नाम “पितामह” है'। “यः पितामहानां पिता सर प्रपि- 
तामह:? जो पिताञ्रों के पितरों का पिता है' इससे परमेशखर का नाम 
“प्रपितामद” है।। “यो मिमीते मानयति सर्वाजवान स मावा” जैसे 
5 ् कंपायुक्त जननी अपने सत्तानों का खुख और उल्नति चाहती है 
« बसे परमेश्वर भी सब जीवों को बढ़ती चाहता है! इससे परमेश्वर का 
नाम “माता” दै। ( चर गतिभदाणयो: ) श्राडपूवंक इस धातु से 
“आचार्य” शब्द सिद्ध दोता है “य शाचारं श्राहयति सर्चा विद्या वा 


++ >> “- हे 








बोधयति-स आचाय ईश्वर!” जो सत्य आचार का श्रहण करानेहारा ओर 
सब विद्याश्रों की प्राप्ति का हेतु होंके सव विद्या भ्राप्त कराता है' इससे 
परमेशर का नाम “आचार्य दे । (गू शब्दे ) इस धातु से “गुरु” शब्द |. 


बना दे “यो धर्म्यान शब्दान्‌ यूणात्युपद्िशति सग्रुरू/॥| 
/  स॒ पूर्वेषासपि गुरु फालेनानवच्छेदात्‌॥ योग सू० । 


गुदिन्पन न प-ीफ-फिपुमि०४०नी[०*इिन्मजमरन्‍च् 'डनने १79 
प्रथमसमुल्ञास;.) 5४ । 


हक 


'समाधिपादे द्धू० २६ ॥ 


जो सत्यधर्मप्रतिपांदक सकल विद्यायुक्त पेदों का उपदेश करता, सृष्टि 
की श्रादि में अप्नि, चायु, आदित्य, अज्ञिय भ्रोर प्रह्मादि, सुरुशों का भी 
शुरु और जिसका नाश कक्षी नहीं होता इसलिये उस परमेश्वर का-नाम 
भगुरु” है' | ( आज गातिलेपणयों!, जनी प्रादुशवि ) इन धातुओं से “शज” 
शब्द्‌ वनता है' “योपजति स॒र्शि प्रति सर्वान प्रकृत्यादीन, पदार्थान प्रक्तिपति 
ज्ञानाति वा कदाबित्‌ न जायते सो5ज:” ज्ञो सब प्रकृति के श्रवयव- आंका- 
शार्दि भूत परमाणुओं को यथायोग्य मिल्रोता शरीर के साथ जीबों का 
सम्बन्ध करके जन्म देता, और स्वर्य कभी जन्म नहीं सेता-इससे उस : 
ईंवर का नाम “अज” है । ( चुहि दुद्धो ) इस धातु से “ब्रह्मा” शब्द सिद्ध 
होता है' “योपखिल जगन्निर्माणेन वूंह॒ति पर्द्ययति स ब्रह्मा” जो सम्पूर्ण 
जगत्‌ को रच के बढ़ाता दे इसलिये परमेश्वर का नाम “ब्रह्म”'है। 
“सत्य शानमतन्तं ब्रक्ष” यह तत्तिरीयोपनिपद्‌ का वचनहै “सन्तोति 
सन्तस्तेषु सत्छ साधु तत्सत्यम्‌ | यज्ञानाति चराउचरं जगत्तज़्ञानम्‌ | 

+ न विद्यतेबन्तोष्वधिसेर्यादा यस्य तदननन्‍्तस्‌। सर्वेभ्यों चुहत्त्वाद्‌ त्रह्म” जो 
पदार्थ हों उनको सत्‌ कहते हैं उनमें साधु होने से परमेश्वर कांनाम सत्य 
है। जो चरा5चर जगत्‌ का जाननेवाला है इससे परमेश्वर का नाम ' 
“जान” है | जिसका अन्त अवधि मर्यादा अर्थात्‌ इतना. लम्वा, घोड़ा, - 
छोटा, बड़ा है' ऐसा परिमाण नहीं हैः इसलिये परमेश्वर कानांम “अनन्त” . 
है। ( इृदाज दाने ) आड्पूर्चक इस धातु से “आदि” शब्द ओर-नआपूर्क ' 
“अनादि” शब्द सिद्ध होता है “यस्मात्‌ पूर्व नास्ति पर्र चास्तिस 
श्रादिरित्युच्यते, व विद्यत आदिः कारण यस्य सोड्नाव्रीश्वर:” जिसके - 
पूर्व कुछ नहीं और परे हो, उसको आदि कहते हैं, जिसका आदिक़ारंण 
'कोई झी नहीं है इसलिये परमेश्वर का नाम अनादि है। ( इनदि सझद्ो ) : 
आडपूर्वक इस धातु से “आनन्द” शब्द वचनता है “आनन्दान्ति सर्वे मुक्ता 
$ पस्मिल पाया वजन कक लटक यहा थः सर्वाज्ञीचानानन्दग्रति स आनन्दः” जो.आतन्दस्वरूप : 
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जिंसमें सब सुक्त थीव आगन्‍्द्‌ फो प्राप्त ोते घौर जो सब 'र्मात्मा जीवों 
की आनन्द्युद्ध फरता दे एससे एप्तर फा पाम “शानन्द” है। ( अस 
झुवि ) इस धातु से “सद” शब्द लिख दोठा दे “यद॒स्ति भरिष फेलियु न 
बाध्यते सत्सदु ब्रक्ष” जो सदा घर्सान र्थाद्‌ मूठ, भविष्यत्‌, वत्तमान 
फालों में जिसका चाध प्‌ दो उस परमेसर फो “सद” कहते हैं | (चिती 
संज्ञाने ) इस घातु ले “चिद” शब्द सिर ऐता छे "यश्चेवति चेठयति 
संज्ञापयति सर्वान सल्नान योगिनस्तछित्पर् प्रध” जो चेत्तनस्वरूप सं , 
जीचों फो दिताने और सत्याउसत्य फा धमानेद्षाय है इसलिये उस परमा- 
त्मा का नाम “चित” है, इन तीनों शब्दों फे विशेषण दोने से परमेश्यर ' 
फो '“सप्दानन्दस्थरुप” कद्ते हैं। “यो नित्श्रुवोड्चलोइविनोशी स 
नित्य” जो निश्चल शविनाशी दै सो नित्य शब्दवाज्य ईश्वर है। ( शन्ध 
शुद्धो ) इसंसे “शुद्ध” शब्द सिद्ध होता हे 'यः शुन्धति सर्वार शोधयति' 
वा स शुद्ध ऐैश्वर;” जो स्वयं पविष्र सव अधुद्धियों से एथक्ू ओर व फ़ी 
शुद्ध करनेचाला दे इससे उस ईश्वर का नाम शुस्ध है। (चुध अवगमने) 
इंस धाठु से “रह” प्रत्यय दोने से “बुद्ध” शब्द सिद्ध होता दे "योचुदवान्‌ 
4 सर्ेच शांताएस्ति स घुद्धो जगदीश्वर:” जो सदा सब फो जाननेहारा है 
इससे ईंश्वेर का नाम “बुर” दै। ( मुच्छ मोचने ) इस धाठ से “मुक्त” « 
शब्द्‌ सिद्ध द्वोता दै "यो झुश्चति भोचयति था मुमुच्नन, स मुक्तो . 
जगदीश्वरः” झो स्वंदा अशुद्धियों से अलग और सब सुमुचुओं फी पेश 
से छुट्टा देवा है इसलिये परमात्मा फा नाम “सुक्त” है “अतपच नित्यछु- 
घबुद्धमुक्तस्वभादरी जगदीखर;” इसी फारण से परसेशर का स्वशाव 
निल शुद्ध धुद्ध छुछ है। निए ओर आहमपू्वंक (इकृण करणे) इस घातुसे 
#निराकार” शब्द सिद्ध होता है। “निर्मत आकारात्ख निराकारः” किसका 
छाकार कोई भी घहींओर न कभी शरीर धारण करता है इसलिये 
परमेश्वर फा बाल “निराकोर” है। ( अब्जू व्यक्तिम्रज्ञणकान्तियतिणु ) 
इस चाह से “घन” शब्द जोर चिर्‌ उपसर्ग फे थोग से “पनिरञ्षन” शब्द्‌ 
सिद्ध होता दे “अझ्न॑ व्यक्तिन्नेत्षणं कुकाम इन्द्रिये: परामिश्वेत्यस्मायों 
विगत: एथगूजूतः स निरशन;” जो व्यक्ति शर्यात्‌ आकृति; म्लेच्छाचार, 
बुष्ठकटामना ओर उचछुरादि इन्द्रियों के विषयों के पथ से पृथक है' इससे 
ईंआवर फा नाम “निरशन” है। ( गण संख्याने ) इस भांतु से “गण” 
शब्द लिख होता ओर इसके आये “इंश” था “पति” शब्द रखने से 
पु ओर “गणपति” शब्द सिद्ध होते हैं “थे प्रकृत्यादयों जड़ा 
-जीवाश्व गयवन्ते संख्यायन्ते तेषामीश: स्वामी पति! पालको वा जो 
वर नधरत-ध५ एप द५०-दाक- दब ५-व४ब+६-६६-९०.९६५.६००-६६०+५०.-५० /०-448००-९८९००-३३४०-९-०,-4९-०... ३३००-१४ 
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प्रकत्यादि जड़ और .._ जीव धख्यात पदाथों का स्थामी वा पालन करनेहारा 
दै-इससे उस ईश्वर का नाम “गणेश” था “गरापति” है'। “यो विश्यमीएे 
स्‌ विश्वेश्वर:” जो संसार का अधिष्ठाता है इससे उस परमेश्वर का नाम 
“विश्वेश्वर” हैः । “य; कूटेब्नेकविधव्यवदारे खखरूपेणेव तिप्ठति-स 
कूटस्थः परमेश्वर” जो सब व्यवहार में प्याप ओर सब वज्यवहारों का 
शधार दो के भी किसी व्यवद्वार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता इससे 
परमेश्वर का नाम “कूटस्थ” है। जितने “देव” शब्द के अर्थ लिखे हैं उतने 
दी "देवी ” शब्द के भी हैं.। परमेश्वर के तौनों लिड्ढों में नाम हैं, जेसे-- 
“अ्क्लन चितिरीश्वरस्चेति? जब ईश्वर का विशेषय दोगा तब “देव” जब 
चिति का होगा तव “देवी? इससे ईश्वर का नाम “देवी” है. । ( शक्ल 
शक्तो ) इस धातु से “शक्ति” शब्द बनता है “यः सवै जगत्‌ करत शकनोति 
स्‌ शक्ति;” जो सब जगत्‌ के बनाने में समर्थ है! इसलिये उस परमेश्वर का 
नाम “शक्ति” है। ( श्रिज् सेवायाम्‌ ) इस धातु से “श्री” शब्द्‌ सिद्ध होता 
क “यः श्रीयते सेन्यते सर्वेण जगता विद्वद्धियोंगिभिश्व स धीरीश्वरः” 
जिसका सेवन सब जगत्‌ विद्वाद ओर योगीजन करते हैं इससे उस पर- 
मात्मा का नाम “श्री” है। ( लक्ष दर्शनाक्ुनयो! ) इस धातु से “लच्मी” 
शब्द सिद्ध होता है' “यो लक्षयति पश्यत्यक्गुते चिह्ययति चराचरं जगद्थवा 
वेदेराप्तेयोगिभिश्व यो लक्ष्य्ते स लच्मीः सर्वेप्रियेश्वरः” जो सब चराचर 
जगत्‌ को देखता चिह्नित शर्थात्‌ दश्य बनाता जेसे शरीर के नेत्र, नासिका 
ओर वृच्त के पत्र, पुष्प, फल, मूल, पृथिची जल के कृष्ण, रक्त, श्वेत, 

भृतिका, पापाण, चन्द्र, सय्यादि चिक्ष बनाता तथा सब फो देखता सब 

शोभाओं की शोभा ओर जो पेदादि शास्त्र वा धार्मिक विद्वान योगियों का 

लद्य अर्थात्‌ देखने योग्य हैः इससे उस परमेश्वर का नाम “लक्ष्मी” है। 

( झ गतो ) इस धातु से “सरख” उससे मठुप ओर डेप प्त्यय द्वोने से 


(|. “सरखती” शब्द्‌ सिद्ध दोता है “सरो विविर्थ ज्ञानं वियते यस्यां चितो सा 


सरखती” जिसको विविध विज्ञान अर्थात्‌ शब्द अर्थ सम्बन्ध भयोग का 
ज्ञान यथावत्‌ दोवे इससे उस परमेश्वर का नाम “सरस्वती” है। “सर्वाः 
शक्तयों विद्यन्ते यस्मिन्‌ स सर्वशक्तिमानीश्वर:” जो अपने कार्य करने में किसी 
अन्य की सद्ायता की इच्छा नहीं करता अपने दी“सामर्थ्य से झपने सब 


, | काम पूरे करता दे इसलिये उस परमात्मा का नाम “सर्वशक्तिमान” है। 


( णीन पपणे ) इस धातु से “न्याय” शब्द सिद्ध होता है “प्रमाणरर्थ- 
परीक्षण न्यायः” यह चचन न्यायसत्नों पर वात्स्यायनमुनिकृतत शापष्य का 
दै “पतक्षपातराहित्याचरणां न्याय:” जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों की परीक्षा से 











जय ब्ूथ-बा के. ०कके अन्‍य ,ाफ॑केनके 2०० 















है पैप सच्यार्यप्रकाशः ॥ हा 
किम कनककी नकद नशीनकद भजन बा जज कक कक >प-२०पक ३-३५ 3०-३३ ०होक५१-हीक-२०नीकि-कपि-१०पोक+ ०-१ 
सत्य'२ सिद्ध हो,तथा पक्तपात रादित धर्सरूप आचरण दे घद्द न्याय 
| कद्दाता दे “न्याय॑ फतु शीलमस्य स न्यायकारीश्वर!” जिसका म्याय 
६ अर्थात्‌ पतक्षपातरद्धित धर्म फरने दी का खजाव दे इससे उस ईश्वर का 
.$ जाम “न्यायकार्यी” है। ( दय दानगतिरक्षणहिसादानेपु ) इस घधाठ से 
5 «दया” शब्द सिद्ध होता है “दयते दृद्यति जानाति गच्छति रक्तति दिनस्ति 
| थया सा दया बढ़ी दया वियते यस्य स दयालु: परमेश्वरः” जो अमय का 
" । सत्या5सत्य सब विद्याओं को जानने, सब सज्जनों की रक्त फरने 
और दुछों को यथायोग्य दण्ड देनेवाला .हैः इससे परमात्मा 'फा नाम 
“दयालु” है'। “द्योभ्भावो द्विता द्वाभ्यामित॑ं दीत॑ वा सैव तंदेव वा देतम, 
न विद्यते द्वेत॑ द्वितोयेश्वरभावों यरस्मिस्तदुद्वेतम” अर्थात्‌ “सजातीयविजा- 
तीयखगतसेद्शल्यं ब्रह्म” दो का दोना वो दोनों से युक्त दोना वद द्विता घा द्वोत 
- $ अथवा हँत इससे जो रहित है, सजातोय जैसे मनुष्य का सजातीय दूसरा मल॒प्य 
- होता है,विजातीय जैसे मल॒प्य से भिप्त जातिवाला चद्ध पापाणादि, स्वगत 

शर्थात्‌ शरीर में जैसे आंख, नाक, फान आदि अवयदवों फा भेद है चैसे दूसरे 
“सरपजातीय इंश्वर विजातीय इश्वर वा.अपने आत्मा में त्त्त्वान्तर वस्तुओं 
“से रादित एक परमेश्वर है इससे परमात्मा फालाम “अद्वेत” है। “गएयन्ते 
ये ते गुणा वा येगंणयन्ति ते गणा:, यो गुणेम्यो निर्गंतः स“निय ण ईश्वरं:” 
- जितने सत्व, रजस्‌, तमः, रूप, रख, स्पर्श, गन्धादि जड़ के गुण, अविया, 
, अल्पक्षता, राग, देष ओर अविद्यादि फ्लेश जीव के गुण दें उनसे प्रथक्‌ है, 
, इसमें “झशब्द्मरुपशंमरूपमव्ययम्‌” इत्यादि उपनिपदों का प्रमाण है । जो 
शब्द, स्पशं, रूपादि गरुणरहित है! इससे परमात्मा का नाम “निगण” है। 
“यो गुणेः संद् वर्तते स सगुण:” जो सब का शान सर्चुख पवित्रता अनन्त 
बंलादि ग्रु्यों से युक्त दे इसलिये-परमेश्वर का नाम “सगुण” दे जैसे 
प्रृथियी गन्धादि शुर्ों से 'सग॒ण” ओर इच्छादि शु्यों से रदित होने से 
. “नि ण” है बेस जगत ओर जोच के गुणों से पृ थक होने से परमेश्वर “निग॒ रण”? 
. ओर सर्वज्ञादि गुर्णों से सहित होने से “समुण” है। अर्थात्‌ ऐसा कोई शी 
: पदार्थ नहीं है जो सग॒णता ओर निग॒ ण॒ता से प्थक्‌ हो। जैसे चेतन के गुणों से 
: घूथक्‌ द्वोने से जड़ पदा्थे निगु'ण ओर अपने गुणों से सहित होने से सगुण चेसे 
दो जड़ के ग॒णों से पथक्‌ होने से जीव निय॒ ण ओर इच्छादि अपने गुणों से 
सहित. होने से सगम॒ण। ऐसे ही पस्मेश्वर में क्री समझना चाहिये । 
'#अन्तर्यन्तु' नियन्तु शील यस्य सो5यमन्तर्यामी” जो सब प्राणि और 
 अप्राशिरूप जगत्‌ फे.भीतर व्यापक दोके सब का नियम करता है इसलिये 
- डस परमेश्वर की नाम “अन्तयोंमी” है। “यो घर्मे राजते स धर्मराज!” 






























































प्रथमसमुल्लासः ॥ १६ है. 


जो धर्म ही में प्रकाशमान ओर अधघर्म से रहित घर्म ही का प्रकाश फरता 
हे इसलिये उस परमेश्वर का नाम “घम्मराज” दै। ( यमु उपस्मे ) इस 7: 
धाठु से “यम” शब्द सिद्ध होता है। “यः सर्वान्‌ पराणिनों नियच्छुति स 
यमः” जो सब प्राणियों के कर्सफल देने की व्यवस्था करता और सब 
अन्यायों से पथक्‌ रद्ता दे इसलिये परमात्मा का नाम “यम” है। 
( भज सेवायाम्‌ ) इस धातु से “भग” इससे मत॒प होने से “भगवान” 
शब्द सिद्ध होता है। “भग:सकलैश्वय्यं सेवन वा वियते यस्य स झगवान”” 
जो समग्र ऐश्वर्य से युक्त वा भजने के योग्य है' इसोलिये उस ईश्वर का 
नाम “भगवान” है। ( मन ज्ञाने ) धातु से मत” शब्द वनता है। “यो 
मन्यते स मजुः” जो मु अर्थात्‌ विद्ानशील ओर मानने योग्य है इसलिये 
उस ईश्वर का नाम “मठ” है। ( पुपालनपूरणयो: ) इस धातु से “पुरुष”? 
शब्द सिद्ध हुआ दे । “यः स्वव्याप्त्या चंराब्चरं जगत्‌ पृणाति पूरयति वा 
स पुरुष” जो सब जयगत्‌ में पूर्ण हो .' है इसलिये उस पसमेश्वर का 
'नाम “पुरुष” है। ( इमुझ धारणपोपणयोः ) “विश्व” पूर्वक इस धातु से 
“विश्वम्भर” शब्द्‌ सिद्ध द्ोता है। “यो विश्व॑ विधभति धरति पुष्णाति वा 
स विश्वम्भरो जगदीभ्वरः” ज्ञो जगत्‌ का धारण ओर पोषण फरता है 
इसलिये उस परमेभ्वर का नाम “विश्वम्भर” है। ( फल सखंख्याने ) इस 
धाठु से “काल” शब्द बना है। “कलयति संख्याति सर्वान्‌ पदार्थान्‌ स 
काल:” जो जगत्‌ के खब पदार्थ ओर जीवों की संख्या करता है' इसलिये 
उस परमेश्वर का नाम “काल” है। ( शिप्ल विशेषणे ) इस धातु से 
, शेष” शब्द सिद्ध होता दे। “या शिप्यते स शेपः” जो उत्पत्ति ओर 
प्रलतय से शेप अर्थात्‌ वच' रददो हैः इसलिये उस परमात्मा फा नाम 
“शेप” है'। ( शाप्लु व्यात्ती ) इस घातु से “आप” शब्द सिद्ध दोता है। 
“य; सर्चान्‌ धर्मात्मन आप्नोति या सर्वेर्धर्मात्मभिराप्यते छुलादियहितः स 
आप्त:” जो सलोपदेशक, सकल विद्यायुक्त सब धर्मात्माओं को प्राप्त होता 
ओर घर्मात्माओं से प्राप्त होने योग्य, छल कपटादि से रहित है इसलिये 
उस परमात्मा का नाम “आप्त” है। ( हकूआ करणे ) “शम” पूर्वक इस 
धातु से “शक्कर” शब्द सिद्ध हुआ है'। “यः शह्लल्यायं छुल॑ फरोति स 
शह्लर/” जो कल्याय अर्थात्‌ छुख फा फरनेद्दाया है इससे उस ईश्वर का 
नाम “शहर” दै। “मदरत्‌” शब्दपूर्वक “देव” शब्द से “महादेव” शब्द 
सिद्ध दोता है। “यो मद्दतां देवः स भद्दांदेवः” जो महान देवों फा देव ,. 
झर्थात्‌ विद्वार्ना का भी विद्वान, सर्यादि पदार्थों का भ्रकाशक है: इसलिये १३. 
उस परमात्मा का नाम “मददेव” है । (प्रीम्‌ तर्पणे कान्‍्तो च ) इस ६” 
























२० सत्यार्थम्रकाशः । 





धातु से “प्रिय” शच्द सिद्ध होता दे “य; परयाति भीयते था स प्रिय:” 
जो सब धर्मात्माओं सुसुक्षुओं ओर शिष्टों को प्रसन्न करता ओर सब को 
कामना के योग्य है इसलिये उस ईश्वर का नाम “प्रिय” है। ( भू सत्ता- 
थाम ) “स्वयं” पूर्वक इस धातु से “स्वयम्भू” शब्द सिद्ध द्ोता हे । यः 
स्वयं भव॒ति स स्वयम्भ्रीभ्वर:” जो आप से आप ही दे किसी से कभी 
उत्पन्न नहीं हुआ है! इससे उस परमात्मा का नाम “स्वयस्थू” है। ( कु 
शब्दे ) इस धातु से “कवि” शब्द सिद्ध दोता है। “यश कोति शब्द्यति 
सर्वा विद्या स कविरोभ्वर:” जो बेद्द्वाए सब विद्याओं का उपदेश ओर 
बेचा हे इसलिये उस परमेश्वर का नाम “कवि” है। ( शिद्चु कल्याण ) 
इस धातु से “शिव” शब्द सिद्ध होता है। “वहुलग्रेतप्लिदृर्शनम” इससे 
शिव धातु माना जाता है, जो कल्याणस्वरूप ओर फल्याण का करनेद्वारा 
है इसलिये उस परमेश्वर फा नाम “शिव” है ॥ 


ये सो नाम परमेश्वर के लिखे हैं.। परन्तु इनसे भिन्न परमात्मा के 
असंखज्य नाम हैं । क्योंकि जैसे परमेश्वर के अनन्त गुण कर स्वभाव हैं 
वैसे उसके अनन्त नाम भी हैं । उनमें से धत्येक गुण कर्म ओर स्वभाव 
का एक ४२ नाम है। इससे ये मेरे लिखे नाम समुद्र फे सामने विन्डुचत्‌ 
हैं क्यॉकि[वेदादि शास्त्रों में परमात्मा के असंख्य गुण कर्म स्वशाव व्या- 
ख्यात किये हैं | उनके पढ़ने पढ़ाने से चोध हो खकता है! ओर अन्य 


पदार्थों का ज्ञान भी उन्हों को पूरा २ दो सकता है' जो घेदादि शाल्रों को 
पवते दें. ॥ 


( प्रश्न ) जेसे अन्य प्रन्थकार लोग आदि, मध्य और अस्त में महला- 
चरण करते दें वेसे आपने कुछ भी न लिखा न किया ? ( उत्तर ) ऐसा 
दमको करना योग्य नहीं क्योंकि जो आदि, भध्य ओर श्रन्त [में मद्नल 
करेया तो उसके भ्रन्थ में आदि मध्य तथा अन्त के बीच में जो कुछ सेस 
होगा वह अमजूल ही रहेगा, इसलिये “भलाचरणं शिष्षाचारात्‌ फल- 

,दर्शनाच्छृतितश्वेति” यह खांख्यशास्र का [ अ० ४ सू० १] बचन है। 
इसका यह अज्लिप्राय हैः कि जो न्याय, पक्तपातरहित, सत्य वेदोक्त 
ईश्वर को आज्ञा है उसी का यथावत्‌ सर्वत्र ओर सदा आचरण करना 
22 केक कक है। कर के आरम्भ से लेके समाप्तिपय॑स्‍्त' सत्याचार 

रना है मज्लजाचरण द्वेल कि कहीं मल ओर कहां अमझल 
लिखना । देखिये मदशय भदपियों के लेख फो-- 


नन अत आअ+ के हम 


बन ज्मनक ज्मी ८ 
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प्रथमसस॒ल्लासः ॥ २१ 


रज 


यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इत्तराणि ॥ 


यद तेत्तियीयोपनिपद्‌ [ प्रषाठक ७। अछ्छ० ११] का पचन है. ।.हे 
सन्‍्तानो | जो “झनवद्य” अनिन्दनीय अर्थात्‌ धर्मयुक्त कर्स हैं पे ही तुमको 
करने योग्य हैं अधर्म युक्त नहीं । इसलिये जो आधुनिक श्रन्‍्थों में “भीगरे- 
शाय नमः” “सीतारामाश्यां नमः? “राघारृप्याभ्यां नम;” “भ्रीगुरुचरणार- 
विन्दाभ्यां नमः” “इसुमते नमः” “दुर्गाये नमः” “बहुकाय नमः” “मेर्वाय 
नमः” "शिवाय नमः” “सरस्वत्ये नम;” “नारायणाय नमः” इत्यादि लेख 
देखने में आते हें. इनको बुद्धिमान लोग वेद ओर शाल्रों से विरुद्ध होने 
से मिथ्या ही समभते हैं फ्योंकि बेद ओर ऋषियों के भ्रन्थों में कद्दीं ऐसा 
मइलाचरण देखने में नहीं आता ओर आपंभ्रन्‍्धों में "ओरम्र” तथा “अथ” 
शब्द ठो देखने में आता हे । देखो--- 


“अथ शब्दालुशासनम्‌” अधेत्ययं शब्दो५घिकारार्थ 
प्युज्यते । यह व्याकरणसहा भाष्य । 

“झथातों घमाजैज्ञासा? अधेत्यानन्तर्ये घेदाध्ययनान- 
नतरम्‌ । यह पूर्वमीमांसा। 

“अथातो धर्म व्याख्यास्थामः” अधेति धर्मकथनानन्तरं 
न विशेषण वउ्याख्यास्थामः । यह पैशेषिकद्शन ॥ 

अथ “योगालुशासनम” अधेत्ययमधिकारा्थः । यह 
थोगशास्त्र । 

“झथ तज्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः” सांसा- 
रिकविषय मोगानन्तरं त्रिविधदुःखात्यन्तनिश्वत्यथे! प्रयत्न! 
फष्सेव्य। | यह सांख्यशास्त्र । 

“अथातो बत्रध्यजिज्ञासखा” । “चतुष्टयसाधनसमाप्त्य- 
' भन्‍तरं त्रश्य जिज्ञास्पस” । यह वेद्ान्तसूत्र है। हे 

“झोमित्येतदच्रसुद्गीथसुपासीत”” । यह छान्दोग्य 

उपनिषद्‌ का वचन है । 

“ऑओमित्येतदक्तरभिद्‌७ सर्च तस्पोपव्यास्यानम?। यह 

साण्डूक्य उपनिषद के आरमरुभ का वचन है ॥ 
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श्र सत्यार्थभकाशः ॥ 

फरलि-+ ०0-२० नुकीक नए नि १ २परकिनफ प8 ५७-१४ नकीफ+० नि त-क री १०पबि-% गन नकपसवतब पल नि तग ७ नीक ९० पुि-०५- ३-१० नजिए--९५०१89-१००३-बकनकीकि०, नि 
पेसे ही अन्य ऋषि मुनियां के प्रन्‍्थों में “ओइश्म” ओर “श्रथ” शब्द 
लिखे हैं वेसे ही ( अप्ि, इटू, अग्नि, ये त्रिषप्ता: परियन्ति ) ये शब्द चारों 
वेदों के आदि में लिखे हैं. । “भीगरेशोय नमः” इत्यादि शब्द कहाँ नहीं। 
ओर जो चेंदिक लोग चेद के आरम्भ में "हारे! ओश्म” लिखते ओर पढ़ते 
हैं यह पोराणिक और तांत्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना से सोखे हैं। 
चेदादि शास्त्रों में “हरि” शब्द आदि में कहीं नहीं। इसलिये “ओश्म”” 
वा “अथ” शब्द ही श्ररथ के ओदि में लिखना चाहिये । यह किस्िन्मान्र 
ईश्वर के विषय में लिखा इसके आगे शिक्षा के विषय में लिखा जायगा | - 





हि श्रीमहयानन्द्सरस्वती स्वामिकूते सत्यार्थप्रकाशे 
खुभाषाविभूषित इेश्वरनासविषये पथमः 
समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ 
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कह कर हक कह कह हर के कत् कक 
झंथ शिक्षां प्रवचक््यामः ॥ 





कड़े 
का ण्ड82०३0--०००००- 


' यद्द शतपथ ब्राह्मण का वचन है | वस्तुत: जब तीन उत्तम शिक्षक 
अर्थात्‌ एक भाता दूसरा पिता ओर तीसरा आचार्य होवे तभी मद्ुप्य 
क्ञानवान होता है'। वद्द कुल धन्य | वह सन्तान बड़ा भाग्यवान ! जिसके 
माता ओर पिता धार्मिक विद्वान दों। जितनो माता से सन्‍्तानों को उप- 

$ देश ओर उपकार पहुंचता दै उतना किसी से नहीं। जैसे माता सन्तानों 
- पर प्रेम [ ओर ] उनका द्वित करना चाहती है' उतना अन्य फोई नहीं 
करतां, इसलिये ( माठ्मान, ) अर्थात्‌ “प्रशस्ता धार्मिकी माता विय्यते 
यस्य स मातुमान? धन्य वद माता है कि जो गर्भाधान से लेकर जवतक 
पूरी विद्या न दो तवतक' खुशीलता का उपदेश करे ॥ 


माता ओर पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पूर्व, मध्य और 
पश्चात्‌ मादक द्वव्य, मद, डुर्गन्‍्ध, रुच्त, चुद्धिनाशक पदाथां को छोड़ के 
जो शान्ति, आरोग्य, वल, बुद्धि, पयक्न ओर खुशीलता से सभ्यता फो 
प्राप्त करे वेसे घृत, डुग्ध, मिष्ट, अन्नयान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन. करें 
कि जिससे रजस्‌ चीर्य्य भी दोषों से रदित होकर अत्युत्तम गरणयुक्त हों। 
जेसा ऋतुगमन का विधि अर्थात्‌ रजोदशंन के पांचवें दिवस से लेके 
सोलहदचे दिवस तक ऋतुदान देने का समय हैं उन दिवां में से थम के . 
चार दिन त्याज्य हैं, रहे १५ दिन उनमें एकादशी ओर घयोद्शी को छोड़के 
बाक्ती १० राज्रियों में गर्शाधान करना उत्तम दे । ओर रजोदर्शन के: 
दिन से ले फे १६ थीं रात्रि के पश्चात्‌ न समागम फरना। पुनः जवतक . 


मात्‌मान्‌ पित॒मानाचार्यवान्‌ पुरुषो घेद ॥ 
। 
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ऋतुदान का समय पूर्वोक्तन आबे तबतक ओर गर्भस्थिति के पश्चात्‌ 
पक वर्ष तक संयुक्त नद्दों।जब दोनों के शरीर में आरोग्य, परस्पर 
प्रसन्नता, किसी प्रकार का शोक न हो। जैसा चरफ ओर छुश्नुत में भोजन 
छादन का विधान ओर मलुरुठृति में त्री पुरूप की प्रसन्नता को रीति 
.. है उसी प्रकार करें ओर चत्ते । गर्भाधान के पश्चात्‌ ख्री को बहुत 
सावधानी से भोजन छादन करना चाहिये । पश्चात्‌ एक चर्ष पर्यन्‍त स्त्री 
पुरुष का सन्ञ न करे | दुद्धि, चल, रूप, . पराक्रम, शान्ति आदि 
गुणकारक द्ृव्यों ही का सेचन ख््री करती रहे कि जवतक सनन्‍्तान का 

जन्म न हो । 


जब जन्म हो तव अच्छे सुगन्धियुक्त जल से बालक को स्नान, नाड़ी- 
छेद्व करके खुगन्धियुक्त घृतादि के होम # ओर ख्री के भी स्नान, भोजन 
का यथायोग्य प्रवन्ध फरे कि जिससे वालक ओर ख्री का शरीर क्रमशः 
आरोग्य ओर पुष्ट होता जाय। ऐसा पदार्थ उसकी भाता चा धायी खावे 
“कि जिससे दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त हों। प्रखता का दूध छः दिन तक 
चालक को पिलावे पश्चात्‌ धायी पिलाया करे परन्तु धायी फो उत्तम 
पदार्थों का खान पान माता .पिता करावचें। जो कोई दरिद्र हों, धायी को 
न रख सकें तो वे गाय वा बकरी के दूध में उत्तर ओपधि जो ।कि बुद्धि, 
पराक्रम, आरोग्य करनेहारी हों उनको शुद्ध जल में भिजो, ओटा छान फे 
डक समान जल मिला के वालक को पिलावें। जन्म के पश्चात्‌ चालक 
ओर उसकी माता को दूसरे स्थान में जहां का चायु शुद्ध हो वहां रक्खें, 
खुगन्ध तथा दशंनीय' पदार्थ भी रखें ओर उस देश में ध्रमण करना 
उचित है कि जहां का चायु शुद्ध हो। ओर जहां धायी, गाय, वकरी 
आदि का दूध न मिल सके वहां जेसा उचित समझे चेसा करें । क्योंकि 
प्रसृता खली के शरीर के अंश से चालक का शरोर होता है' इसीसे स्त्री 
प्रसवसमय निवंल होजाती है, इसलिये प्रखता स्री दूध न पिलावे। दूध 
रोकने के लिये रतन के छिद्र पर उस ओपषधि का-लेप करे जिससे दूध ' 
स्रवित न हो। ऐसे करने से दूसरे महीने में पुनरापि युवती होज़ाती हैः । 
तबतक पुरुष ब्रह्मचय्य॑ से वीर्य का निम्नदद रक्‍्खे, इस प्रकार जो री घा 
पुरुष करेंगे उनके उत्तम स़रनन्‍्तान, दीर्घायु, चल पराक्रम की बृद्धि दोती हमे 
' रहेगी कि जिससे सव सन्तान उत्तम, वल, पराक्रमयुक्त, दीर्घायु, धार्मिक 
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# बालक के:जन्मसमय में “जातकर्ससंस्कार” होता है उसमें हवनादि 
- चेदीक फर्म होते हैं ते “संस्कारविधि” में सविस्तर लिख दिये हैं। के 
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हों। ली योनिसक्नीचन, शोधन ओर पुरुष वीय्य॑ का स्तस्क्षन करे। पुन! - 
सन्‍्तान जितने होंगे वे भी सब उत्तम हॉंगे॥ | 


यालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे जिससे सनन्‍्तान सम्य हों * 
ओर किसी अरह् से कुचैण न करने पावें। जब बोलने लगे तय उसकी 
माता वालक की जिह्ा जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उद्यारण कर सके 
बेसा उपाय करे कि जो जिस वर्ण का स्थान प्रयत्न अर्थात्‌ जैसे “प: 
इसका,ओए सर्थोन ओर स्पष्ट प्रयत्न दोनों ओछों को मिलाकर बोलना, 
हस्व, दीघ॑, प्लुत अक्षरों को ठीक २ घोल सकना । मधुर, गम्भीर, खुन्द्र, 
स्व॒र, अक्तर, मात्रा, पद्‌, वाक्य, संहिता, अवसान भिन्न २ धवण होवे। 
जब वह कुछ २ बोलने और समभने लगे तब सुन्दर घाणी ओर बड़े, छोटे, 
मान्य, पिता, माता, राजा, विद्वान श्रादि से भाषण, उनसे वत्तंमान ओर 
उनके पास बेठने आदि की भी शिक्षा करें जिससे कहीं उनका अयोग्य & ' 
व्यवहार न हो के सर्चंच् अतिष्ठा हुआ करे । जेसे सन्‍्तान जितेन्द्रिय विद्या- ई 
प्रिय ओर सत्संग में रुचि करें वेसा प्रयत्न करते रहें । व्यर्थ फीड़ा, रोदन, 
हास्य, लड़ाई, दर्ष, शोक किसी पदार्थ में लोलुपता, ईैर्ष्या, द्वेपादि न करें । 
उपस्थेन्द्रिय के स्पर्श ओर भर्दन से वीर्य की क्तीणता, नपु सकता होती ओर : 
हस्त में ठुर्गन्ध भी होता हैः इससे उसका स्पर्श न करें। सदा सत्यभाषण, 
शोर्य, धर्य, प्रसन्नचद्न आदि गुणों की प्राप्ति जिस प्रकार हो, करावें। जब 
पांच २ चर्ष के लड़का लड़की हों तव देवनागरी अक्तरों का अभ्यास करावें। 
अन्य देशीय भाषाओं के अच्चरों का भी । उसके पश्चात्‌ जिनसे अच्छी 
शिक्षा, विदा, घर्स, परमेश्वर, माता, पिता, आचार्य, विद्वान, अतिथि, 
राजा, प्रजा, कुडम्ब, वन्धु, भगिनी, भृत्य आदि से केसे २ चर्ततना इन बातों * 
के मन, श्लोक, सूत्र, गय, पथ भी अर्थलहित कंठस्थ करावें | जिनसे 
सन्‍्तान किसी धूर्त के बहकाने में न आयें ओर जो २ विद्याधमंवियद्ध 
भ्रान्तिजाल में गिरानेवाल्े व्यवहार हैं. डनका भी उपदेश करवें, निससे 
भूत प्रेत आदि मिथ्या बातों का विश्वास न हो! 


शुरोश प्रेतसस्‍्थ शिष्यरतु पितुमेध समाचरन । 
प्रेतहारै! सम तत्न दशराजेण शुध्यति ॥ 
सलु० [ अ० ४५। ६५ ] 


अर्थ--जवब गुरु का पणान्त' हो तव सझतक शरीर जिसका नाम प्रेत ; 


हैं देता बोद करार धिय मत भा तक उसका दाद करनेहारा शिष्य प्रेंतहार अर्थात्‌ रुतक को उठानेवालॉ | 
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श्द सत्यार्वप्रकाशः ॥ 





आओ जज अब बी आम - 
के साथ दशवें दिन शुद्ध होता है। ओर जब उस शरीर का दाह होचछुका 
है तब उसका नाम भूत होता है अर्थात्‌ चह अमुकनामा पुरुष था। जितने 
उत्पन्न हों वतंमान में आ के न रहें वे भूतस्थ होने से उनका नाम भूत है। 
पऐेसा ब्रह्मा से लेके आज पर्यन्त के विद्वानों का सिद्धान्त है परन्तु जिसको 
'शक्का, कुसक्ञ, कुर्सस्कार होता है. उसको भय और शक्लौरूप भूत, प्रेत, 
शाकिनी, डाकिनी आदि अनेक भ्रमजाल दुःखदायक होते हैँ । देखो जब 
कोई प्राणी मण्ता है तव उसका जीव पाप, पुएय के वश होकर पस्सेश्यर 
& की व्यवस्था से खुख डु!ख के फल भोगने के अर्थ जन्मान्तर धारण करता 
है'। क्‍या इस अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का फोई भी नाश कर 
सकता है? अज्ञानी लोग वेच्कशासत्र था पदार्थविद्या के पढ़ने, खुनने 
ओर विचार से रहित होकर सन्निपात ज्वरादि शारीरिक ओर उन्माद- 
कादि मानस रोगों का नाम भूत' प्रेतादि धरते हैँ । उनका ओपघसेवन 
ओर पथ्यादि उचित व्यवहार न करके उन धूर्तं, पाखएडी, महामूर्ख॑, 
अनाचारी, स्वार्थी, भज्की, चमार, शद्र, स्लेच्छादि पर भी विश्वासी होकर 
अनेक पकार के ढोंग, छुल, कपट ओर उच्छिए्ट भोजन, डोर, धागा 
आदि मिथ्या मन्त्र यन्त्र वांधते वंधवाते फिरते हें, अपने धन का नाश, 
सनन्‍्तान आदि की छुदृंशा ओर रोगों को चढ़ाकर दुःख देते फिरते हैं:। 
जब आंख के अंधे ओर गांठ के पूरे उन डुबुद्धि पापी स्वार्थियों के पास 
॥। 
१ 








जाकर पूछते हैं कि “महाराज ! इस लड़का, लड़की, स्त्री ओर पुरुष को 
न. जाने क्‍या होगया है ?”” तव थे बोलते हैं कि 'इसके शरीर में बड़ा भूत, 
प्रेत, भेरव, शीतला आदि देवी आगई हैः जबतक तुम इसका उपाय न 
करोगे तवतक ये न छूटेंगे ओर आग भी ले' लेंगे । जो तुम मलीदा वा 
इतनी भेट दो तो हम मन्त्र जप पुरश्चरण से भाड़ के इनको निकाल 
दूं ।” तब वे अंधे ओर उनके सम्बन्धी बोलते हैं. कि “महाराज ! चाहे 
हमारा सर्वस्व जावो परन्तु इनको अच्छा कर दीजिये । ” तव तो उनकी 
बन पड़ती है। वे धूत्त कहते हैं. “अच्छा लाओ इतनी सामग्री, इतनी 
| दक्षिणा, देवता को भेट ओर प्रहदान कराओ ।” झ्लांक, सदक्ष, ढोल, थाली 
| लेके उसके सामने वजाते गाते ओर उनमें से एक पाखणडी. उन्मत्त होके 3 
| नाच ऊूद के कहता है “में इसका प्राण ही ले लूगा | ” तव वे अंधे उस १ 
लि्िम्मययम शर। भज्ी चमार आंदि नीच के पणों में पड़ के कद्दते हैं “आप चाहें सो लीजिये 
| इसको वचाइये |!” तव वह धूच वोलता है “में हज॒मान, हूँ,लाओ पक्‍की 
| मिठाई, तेल, सिन्दूर, सवामन का रोट और लाल खंगोट ।” “में देवी वा 
सैरव हूं, लाओ पांच बोतल सद्य, वीस सुर्गी, पांच बकरे, मिठाई और 
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ड्िवीयसमुल्लासः ॥ ७ 
ज्योति १०4० 20-+०-॥४-१७-१३-१०ज-मरनीिक कदम जाप न १-आ-१०-आ-ग तक ग्रे प।-१ कक प्रेस बज नि" पगो-० 
वस्नर | ” जब वे कहते हँ कि “जो चाहो सो लो” तव तो वहपागल वहुतत 
नाचने कूदने लगता है। परन्ठ जो कोई घुद्धिमाव्‌ उनकी भेट पांच जूता 
दुंडा चा चपेटा लातें भारे तो उसके हज्ञमान, देवी ओर मेरव फट प्रसन्न 
होकर भाग जाते हैं, क्योंकि चह उनका केवल घनादि हरुण करने के 

अयोजनार्थ ढोंग है ॥ 


ओर जब किसी प्रहप्रस्त, अहरूप, ज्योतिर्विदाश्ास के पाल जाके वे 
कहते हैं ४ हे महाराज | इसको क्या है ? ” तब वे कहते हैं कि “४ इस 
पर सूर्य्यादि ऋर ग्रह चढ़े हैं । जो ठुम इनकी शान्ति, पाठ, पूजा, दान 
कराओझो तो इसकी छुख दोज्ञाय नहीं तो वहुत पीड़ित होकर मण्जाय तो 
भी आश्चर्य नहीं [7 ( उचर ) कदिये ज्योतिवित्‌ ! जैसी यद्द पृथिवी जड़ 
है बसे ही सर्व्यादि लोक हैं । वे ताप ओर मकाशादि से भिन्न कुछ भी 
नहीं कर सकते। क्या ये चेतन हें जो क्रोधित होके डुःख ओर शास्त 
होके खुख दे सके ? ( मश्न ) क्या जो यह संसार में राजा मजा खझुखी डुखी 
हो रहे हैं यह अरहों का फल नहीं है ! ( उच्चर ) नहीं, ये सब पाप पुयवों 
के फल हैं । ( अश्न ) तो क्‍या ज्योतिःशास््र झूठा हे ? ( उत्तर ) नहीं, जो 
उसमें अंक, चीज, रेखागरणित विद्या है बह सच सच्ची, जो फल को लीला 
हैः बह सब भूठी है । ( मश्न ) क्या जो यह जन्मपत्र है सो निष्फल है? 
( उत्तर ) हाँ, चह जन्मपत्र नह किन्तु उसका -नाम “शोकपन्र” रखना 
चाहिये क्योंकि जब सन्‍्ताव का जन्म होता है, तव सब को आनन्द होता 
है परन्तु वह आनन्द तवतक होता है कि जबतक जनन्‍्मपत्र वनके अरहाँ 
का फल न छुनें । जब पुरोहित जन्मपत्र चचाने को कहता दे तव डखके 
माता, पिता पुरोहित से कहते हैं. “महाराज ! आप बहुत अच्छा जन्मपत्र 
बनाइये” जो घनाढश्य हो तो चहुतसी लाल पीली रेखाओं से चित्र विचित्र 
ओर निर्धन हो तो साधाण्ण रीति से जन्मपत्र वना के खुनाने दो आता 
है । तब उसके मा वाप ज्योतिषीजी के सामने बेठ के कहते हैं “इसका 
'ज्न्मपत्र अच्छा तो है ?” ज्योतिषी कहता है “जो है सो खुना देता हूं । 
इसके जन्मग्रह वहुत अच्छे ओर मित्रश्नदद जी वहुत अच्छे हैं. जिनका-फर्स 
घनांडथ ओर प्रतिछावान, जिस सच्चा में जा चेठेगा तो सबके ऊपरः इसेका 
छेज पड़ेंगा। शरीर से आरोग्य ओर राज्यमानी होगा” इत्यांद वात छुन्के 
पिता।आदि बोलते हैं. वाह २ ज्यॉतिपीजी आप चहुत' अच्छे हो? ज्यो- 
तिपीज्नी समझते हैं इन बातों से कार्य्य सिद्ध नहीं होता तव ज्योदियों 
बोलता है कि “यह अझह तो वहुत अच्छे हैं, पसन्द ये ग्रह मूर दें अत । ह, परन्तु ये भद्द क्र हे अच्छच्‌ 
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् हा. खत्यार्थपरकाश: ॥ 


हि कम फेज फंस आज आज अर अर बी का आल कया ा३ मई कई सर गिआ लीक ि३ सर 

फलाने २ भ्रह कै योग से ८ वर्ष में इसका सत्युयोग दे'।” इसको छुनके 
माता पितादि पुत्र के जन्म के आनन्द को छोड़ फे, शोकसागर में द्ूवकर 
ज्योतिषीजी से कहते हैँ कि “महाराजजी | अब इस फ्या करें १” तब 
ज्योतिषीजी कहते हैं: “उपाय करो ।” शुद्स्थ पूछे “ फ्या उपाय फरें” 
ज्योतिषीजी प्रस्ताव करने लगते हैं कि “पेसा २ दान फरो। श्रद्द फे मनन्‍्ध 
का जप कराओ ओर नित्य न्राकझ्षणों फो भोजन कफराओंगे तो अल्ञुमान दे 
कि नवग्रददों फे विष्म हट जायेंगे ।” अनुमान शब्द्‌ इसलिये हे कि जो मर 
जायगा तो कहेंगे दम क्या करें, परमेश्वर के ऊपर फोई नहीं दे, हमने 
तो बहुतसा यत्न किया और तुमने कराया उसके कर्म ऐसे दी थे। ओर 
जो बच जाय तो कहते हैं कि देखो, हमारे मन्त्र, देवता ओर भाह्मणों फी 
कैसी शक्ति है ! तुम्दारे लड़के को वचा दिया | यहां यद बात होनी चादिये 
कि जो इनके जप पाठ से कुछ न हो तो दूने तिग्रुने रपये उन धूत्तों से ले 
क्षेने चाहियें। ओर घच जाय तो झी ले लेने चाहिये फ्योंकि जँसे ज्योतिषियों 
: ने कद्दा कि “इसके कर्म ओर परमेश्वर के नियम;तोड़ने का सामर्थ्य किसी 
का नहीं” चेसे गृहरुथ भी कहें कि “यदद अपने कर्म ओर परमेश्वर के 
नियम से बचा है तुम्हारे करने से नहीं” ओर तीसरे शुरु आदि भी पुएय- 
दान कराके श्राप ले लेते हैं: तो उनको भी चह्दी उत्तर देना, जो ज्योतिरषियों 

को दिया था | । 
अब रद गई शीतला ओर मन्त्र तन्‍्त्र यन्त्र आदि । येज्षी ऐसे दी 
ढॉग मचाते हैं। कोई कद्दता दे कि “जो दम मन्त्र पढ़के डोरा वा यन्त्र 
बना देवें तो हमारे देवता ओर पीर उस भन्त्र यन्त्र के प्रताप से उसको 
फोई विष्न नहीं होने देते ।”! इनको चद्दी उत्तर देना चाहिये कि फ्या तुम 
सत्यु, परमेश्वर के नियम ओर कर्सफल से भो चचा सकोगे ! तुम्हारे इस 
प्रकार करने से श्ली कितने ही लड़के मर जाते हैं ओर तुम्दारे घर में जी 
“मर जाते हैं ओर क्या तुम मरण से बच सकोगे ? तब वे कुछ भी नहीं 
कद संकते ओर वे धू््च जान लेते हैं. कि यहां हमारी दांल नहीं गलेगी। 
'इससे इन सब मिथ्य। व्यवद्वार्ं को छोड़कर धार्मिक, सब देश के उपकार- 
- 4-कर्तता, निष्कपटता से. खब को विद्या पढ़ानेवाले, उत्तम विद्वान लोगों का 
: $ धत्युपकार करना, जसा थे जगत्‌ का उपकार करते हैं, इस काम को 
'फभी न : छोड़ना आहिये। ओर जितनी लीला ,रखायन, मारण, 'मोहन, 
उद्याठन, चशीकरण आदि करना कहंते हैं. उनको झी महापामंर संमझना 
: $ चाहिये। इत्यादि मिथ्या वातों का उपदेश वाल्यावस्था ही में सन्तानों के 
४०८ हृदय में डाल दें कि. जिससे स्वसन्तान किसी के भ्रमजाल में पड़के दुःख न 
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हा 


द्वितीयसम॒ुज्ञासः ॥ २६ 


पादे ओर वीर्य की रक्षा में आनन्द ओर नाश करने में दुःखप्राप्ति भी 
जना देनी चाहिये | जेसे “देखो जिस के शरीर में छुरक्षित चीय॑ रहता है 
तब उसको आरोग्य, चुद्धि, बल, पराक्रम वढ़ के वहुत सुख की प्राप्ति 
होती है। इसके रक्षण में यही रीति है कि विषयों की कथा, विषयी 
लोगों का संग, विषयों का ध्यान, सत्री का दर्शन, एकान्त सेवन, 
संभाषण ओर स्पश आदि कर्म से अह्मचारी लोग पृथक्‌ रहकर उत्तम 
शिक्षा ओर पूर्ण विद्या को प्राप्त होवें। जिसके शरीर में वीर्य नहीं होता 
चह नपुसक भहाकुलक्षणी ओर जिसको प्रमेह रोग होता है' वह डुर्वंल, 
निस्‍्तेज, निधु द्धि, उत्साद, साहस, धैर्य, बल, पराक्रमादि शुणणों से रहित 
होकर नष्ट होजाता है। जो ठुम लोग खुशिक्षा ओर विद्या के श्रहण, चीर्य॑ 
की रक्षा करने में इस समय चूुकोगे तो पुनः इस जन्‍म में तुमको यह अमू- 
लय समय भाष्त नहीं हो सकेगा । जब त्तक हम लोग ग्ृहकर्मो के करनेवाले 
जीते हैं. तझ्ी तक तुमको विद्या ग्रहण ओर शरीर का वल बढ़ाना चाहिये।” 

इसी प्रकार की अन्य २ शिक्षा भी भाता ओर पिता करें। इसीलिये “मा- 
तृमान पितृमान्‌” शब्द का श्रहण उक्त चचन में किया है अर्थात्‌ जन्म से 
४ व वर्ष तक बालकों को माता, ६ ठे वर्ष से ८ व वर्ष तक पिता शिक्षा 

करे ओर ६ वें वर्ष के आरस्क्ष में क्विज अपने सन्‍्तानों का उपनयन करके 
श्राचार्य्यकुल में अर्थात्‌ जहां पूर्ण विद्वान ओर पूर्ण विदुषी स्ली शिक्षा ओर 
विद्यादान करनेचाली हों चहां लड़के ओर लड़कियों को भेज दें ओर शद्धादि 

वर्ण उपनयन किये बिना विद्याभ्यास के लिये शुरूकुल में भेज देँ। उन्हों 

के सन्‍्तान विद्वान, सभ्य ओर खुशिक्षित होते हैं, जो पढ़ाने में सन्‍्तानों 

का लाड़न कभी नहीं करते किन्तु ताडना ही करते रहते हैं । इसमें व्या- 

करण महाभाण्य का प्रमाण है।-- 


. साझते; पाणिभिध्नैन्ति गुरवो न विषोचिते! । 
लालनाअयिणो दोषास्ताडनाश्रयियों श॒ण्या। । 
- श्र [अ० ८। १। ८ ] 


अर्थ--जो माता पिता और आचार्य सनन्‍्तान ओर शिष्यों का ताइन 
करते हैं थे जानो अपने सन्‍्तान और शिष्यों को अपने हाथ से अम्रत 
पिला रहे हैं ओर जो सनन्‍्तानों वा शिष्यों का लाइन करते हैं वे अपने 
सन्‍्तानों ओर शिष्यों,कों विष पिला के नष्ट भ्रष्ट कर -देते हैं। क्‍योंकि 
,लाइन-से सन्‍्तान ओर शिष्य दोषयुक्त तथा ताइना सेग्रुणयुक्त होते हैं । 





.. सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
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आर सनन्‍्तान ओर शिप्य लोग भी ताड़ना से प्रसन्न ओर लाइन से अप्र- 


सन्न सदा रहा करें| परन्तु माता, पिता तथा प्ध्यापक लोग ईर्प्या, ढोप 


से ताड़न न करें, किन्तु ऊपर से भयप्रदान और भोतरसे कृपाद्टि रक्खें। 


जैसी अन्य शिक्ता की चेसी चोरी, जारी, आलस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य, 
मिय्याभापण, दिसा, ऋ सता, इर्प्या, छेप, मोद्द आदि दोपों के छोड़ने ऋौर 
सत्याचार के श्रहण करने की शिक्षा करें| क्‍योंकि जिस पुरुष ने जिसके 
सोमने एक वार चोरी, जारी, मिथ्याभाषणादि कर्म किया उसकी प्रतिष्टा 
डसके सामने सृत्युपर्य्यन्त नहीं होती | जेसी हानि प्रतिज्ञा मिथ्या करते 
घाले की होती है चैसी अन्य किसी को नहीं | इससे जिसके साथ जेंसी 
प्रतिज्ञा करनी उसके साथ चेसे ही पूरी करनी चाहिये अर्थात्‌ जेसे किसी 
ने किसी से कहा कि “में तुमको वा तुम मुझसे अमुक खमय में 
मिलूगा घा मिलना अथवा अमुक वस्तु अमुक समय में तुमको मे दुगा” 


इसलिये सदा सत्यभाषण और सत्यप्रतिज्ञायुक्त सब को होना चाहिये | 
किसी को अभिमान न करना चाहिये । छल, कपट या कृतघ्नता से 'अप- 
ना ही हृदय डु/खित होता हैः तो दूसरे की क्‍या कथा कहनी चाहिये | 
छल ओर कपट उसको कहते हैं जो भोवर ओर वाहर ओर रख दूसरे को 
मोह में डाल ओर दूसरे की हानि पर ध्यान न देकर स्वप्रयोजन सिद्ध 


इसको चैसे ही पूरी करे नहीं तो उसकी पतीति कोई कली न करेगा। 


न मानना । क्रोधादि दोष ओर कछु॒वचन को छोड़ शान्त ओर मधुरवचन 
ही बोले ओर वहुत वकवाद्‌ न करे | जितना।बोलना चाहिये उससे न्‍्यून 
वा अधिक न बोले । बड़ों को मान्य दे, उनके सामने उठकर जा के उच्या- 
खन पर चेठाचे प्रथम “नमस्ते” करे | उन के सामने उत्तमासन पर न चेठें। 
सभा में वेसे स्थान में चेंठे जेसी अपनी योग्यता हो ओर दूसरा कोई न 
डठावे । विरोध किसी से न करे। सम्पन्न होकर शरु्णों का अरहण ओर दोपों 
का त्याग रक्‍्खे। सज्जनों का संग ओर दुष्टों का त्याग, अपने माता, पिता 


ओर आचार्य की तन मन ओर थनादि उत्तम उत्तम पदाथों से प्रीतिपूर्वक 
सेवा करे ॥ 


यान्यस्माक७ खचरितानि तानि त्वयोपास्थानि नो 
इतरायि ॥ यह तैत्ति० [ प्रपा० ७ । अनु० ११ ] 


इसका यह अभिप्राय है कि माता पिता आचार्य्य अपने सन्‍्तान 


करना । “कृतघ्नता” उसको कहते हैं कि किसी के किये हुए उपकार को 


ः 2... अष्यों को सदा सत्य उपदेश कर और यद शी कहें कि जो २ हमारे शिष्यों को सखद॒र सत्य उपदेश करें और यह भी कहैँ कि जो २ हमारे 
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त्नचतन लत ओ> अत के हु न न > कं के न 


कक ॥| 
जका-उजा-क+5ा-१०9-१०-+>जव-+-पवि-+आ-+ पति -प-त-3 जप ० क- पवन पव-१-+० १० ्-१टपोइ-१० खो -१० ०-१० कक रेड पा-२ 
धर्मयुक्‍्त कर्स हैं उन उनका श्रहण करो ओर जो २ दुष कर्म होँ उसका 
त्याग कर दिया करो । जो २ सत्य जानें उन २ का प्रकाश और प्रचार 
करें । किसी पाखएडी, दुष्टाचारी मनुष्य पर विश्वास न करें ओर जिस २ 
उत्तम कर्म के लिये माता, पिता ओर आचार्य आज्ञा देवें उस २ का यथेष्ठ 
पालन करें जेसे माता, पिता ने धर्म, विद्या अच्छे आचरण के श्लोक 
#“निघरदु” /निरुकत” “अश्ाध्यायी” अयवा अन्य खूच वा वेद्मन्च फरठस्थ 
कराये हों उन २ का पुनः अर्थ विद्याथियों को विद्त करावें। जैसे प्रथम 
। समुल्लास में परमेश्वर का व्याख्यान किया है उसी प्रकार भानके उसके 
| 





'>-मपन। 


डपासना करें । जिस प्रकार आरोग्य, विद्या ओर वल्ल प्राप्त हो उसी प्रकार 
भोजन छादन ओर व्यवहार करें करावें अर्थात्‌ जितनी क्षुधा हो उससे कुछ 
न्यून भोजन करें । असम तय सेवन से अलग रहें । अज्ञात गम्भीर जल 
६ में मवेश न करें क्योंकि जलजन्तु वा किसी अन्य पदार्थ से डःख ओर जो 


पे 


तेरना न जाने तो ड्ूव ही जा सकता है “नाविज्ञाते जलाशये” थदद मन्नु का 
वचन है, अविज्ञात जलाशय में प्रविष्ट होके स्वानादि न करें ॥ 
इृष्टिपूत न्‍्यसेत्पादं, वर््रपूर्त जल॑ पियेत्‌ | 

£ सत्यपूतां बदेह्ाचं, मनःपूतं समाचरेत्‌ | सनु० [ अ० ६९। ४६ | 

ह शर्थ-वीचैे दृष्टि कर ऊंचे नीचे रुथान को देख के चत्ते, बद्त से छान के 
जल पीवे, सत्य से पवित्र करके वचन वोले, मन से विचार के आचरण करे। 

। साता शन्ञु) पिता वैरी येन बालो न पाठितः । 

$ न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये चको यथा ॥ 

! चाणक्यनीति अध्या० २ | श्लो० ११ ॥ 

वे माता और पिता अपने सन्‍्तानों के पूर्ण वेरी हैं. जिन्हों ने उनको 
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विद्या की प्राप्ति न कराई, वे विद्वानों की सक्ना में वैसे तिरस्क्तत ओर 
कुशोशित होते हैं जेसे दंसों के वीच में चग्ुला | यही माता, पिता का 
कचंबव्य कर्म परमधर्म ओर कीति का काम है जो अपने सनन्‍तानों की तन, 
मन, धन से विद्या, धर्म, सभ्यता ओर उत्तम शिक्षायुक्त करना | यह वाल- 
शिक्षा में थोड़ासा लिखा इतने ही से चुद्धिमाच लोग वहुत समम लेंगे ॥ 
इति आ्रीमदयानन्द्सरस्वतीसरवामिकुते सत्याधेप्रकाशे 
रझुभाषाविमसूषिते वालशिक्षाविषये हितीयः 


मत समुलासः सम्पूर्ण ॥ २ !! विलि ,। रे ( 
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॥ अर छत्तीयसमुझासारम्मः ॥ 
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अथा. ध्ययनाध्यापनविधि व्याख्यास्यामः ॥ 








2. 


अब तीसरे समुज्लास मैं पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं । सन्‍्तानों | 
को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म्मे ओर स्वभावरूप आभूपणों का धारण 
कराना माता, पिता, आचाय्यं ओर सम्बन्धियाँ का मुख्य कर्स है। सोने, 
चांदी, माणिक, मोती, मूंगा आदि रत्नों से थ्ुक्त आभूपणों के घारण 
कराने से मजुष्य का आत्मा खुभूपित कभी नहीं हो सकता | फ्योंकि आभू- 
षणों के धारण करने से केवल देहाशिमान, विपयासक्ति और चोर आदि 
[ का ] भय तथा झत्यु का भी सम्भव है । संसार में देखने में आता है 

कि आभूषणों के योग से वालकादिकों का रूत्यु डुष्टों के हाथ से होता है । 

। 

। 


विद्याविलासमनसो घ्ृतशीलशिचा$, 
सत्यव्रता रहितमानसलापहारा। । 
सेसारदु/ःखदलनेन सुभषिता ये, 
घन्या नरा विहितकसेपरोपकाराः ॥ 


मिल मम पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता, खझुन्दर शील- 
स्वशावयुक्‍त, सत्यभाषणादि नियम पालनयुकत, ओर जो अधभिमान 
अपविन्रता से रहित, अन्य की मलीनता के नाशक, सत्योपदेश, विद्यादान 
से संसार जनों के दुःखों के दूर करने से खुभूषित, चेद्विहित कर्मों से पराये 
डपकार करने में रहते हैं. वे नर ओर नारी घन्य हैं | इसलिये आठ चर्ष के 
हों तभी लड़कों को लड़कों की ओर लड़कियों को लड़कियों की पाठशा- 
ला में भेज देवें। जो अध्यापक पुरुष या स्त्री डुष्टाचारी हों उनसे शिक्षा न 
बिलाबें । किन्तु जो पूर्ण विद्यायक्त धामिक हों वे हो पढ़ाने और शिक्षा ! 


| 
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देने योग्य हैं. | दविज अपने घर में लड़कों फा यज्ञोपवीत ओर कन्याओं का 





भी यथायोग्य संस्कार करके यथोक्‍्त' आचार्य्य कुल अर्थात्‌ अपनी २ पांठ- 
शाला में भेज दूं, विद्या पढ़ने का स्थान एकान्त' देश में होना चाहिये और 
ते लड़के ओर लड़कियों की पाठशाला दो कोप एक दूसरे से दूर होनी 
चाहिये । जो चहां अध्यापिका ओर अध्यापक पुरुष वा शृत्य, अलचर हों 
पे कन्याओं की पाठशाला में सब स््री -ओर पुरुषों की पाठशाला में पुरुष 
रहें । स्ियों की पाठशाला में पांच वर्ष का लड़का और पुरुषों की 
शाला मैं पांच घर्ष की लड़की भी न जाने पावे। अर्थात्‌ जबतक वे ब्रह्म 
चारी वा ब्रह्मचारिणी रहें: तवतक खस््री वा पुरुष का दर्शन, स्पर्शन, 
एकान्तसेवन, भाषण, विपयकथा, परस्परक्रीड़ा, विषय का ध्यान ओर 
सक्ष इन झाठ प्रकार के मेथुनों से श्रलग रहें ओर श्रध्यापक लोग उनको 
इन वातों से बचाने जिससे उत्तम विद्या, शिक्षा, शील, स्वभाव, शरीर 
ओर आत्मा से बलयुक्त होके आनन्द को नित्य बढ़ा सके । पाठशालाओं 
से एक योजन श्रर्थात्‌ चार कोस दूर श्राम वा नगर रहे'। सव को तुल्य 
चलन, खान पान, आसन दिये जाये, चाहे चह राजकुमार था राजकुमारी दो 
चाहे द्रिद्र के सन्‍्तान हो सव को तपस्वी होना चाहिये। उनके माता 
पिता अपने सन्‍्तानों से वा सन्‍्तान अपने माता पिताओं से न मिल सर्के 
ओर न किसी प्रकार का पत्रव्यवहार एक दूसरे से कर सके जिससे 
संसारी चिन्ता से रहित होकर फेवल विद्या बढ़ाने की चिन्ता रक्ख। जब 
भ्रमण करने को जायें तव उनके साथ अध्यापक रहें जिससे किसी भकार 
की कुचैष्ा न कर सर्क ओर न आलस्य प्रमाद्‌ कर | 


कन्यानाँ सम्प्रदान च कुसाराणां व रक्षणम्‌ ॥ मलु० 
[ झ० ७। श्लोक १५२ ] 


इसका अभिष्राय यदद है कि इसमें राजनियम ओर जातिनियम होना 
चाहिये कि पांचवें अथवा आउठलें वर्ष से आगे फोई अपने लड़कों ओर 
लड़कियाँ को घर में न रख सके ! पाठशाला में अवश्य भेज देवें, जो न भेजे 
घह दएडनीय हो। प्रथम लड़कों का यक्षोपचीत घर में हो ओर दूसरा 
पाठशाला मेँ, आाचार्य्यकुल में हो । पिता माता वा अध्यापक अपने लड़का 
लड़कियों को श्रथैंसहित गायत्री मन्त्र का उपदेश करदें। चद् मन्त्र यह है. 


ओश्म भझुव) सथंः । तत्स॑वितुवरेंण्य॑ भगों देवस्य 
घीमहि। घिय़ो यो नं? प्रचोदयात्‌ ॥ [ यज्ञु०आ० रे६े। स० है ] 


हे कन..कनममकण 
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ह >सम्निपत्का सत्पार्थप्रफकाशः ॥ - 
जोक्‍-०आ-१आ-५आ-७प्क-+-औ१०:78-+-२३-९०फक-१-फ-१-प-+-पी 2०. “रेव-3०ककफपदि-3-फ-+कबे-१०डीी-२-ड 4-3 -पि 3. की ५ फकप- 
इस मन्त्र में जो प्रथम ( ओरम ) है उसका अर्थ मथमसमुज्नास में 
कर दिया है चहीं से जान लेना | अब तीन महाव्याहृतियों के अर्थ संक्षेप 
से लिखते हैं. । “भूरिति वे भाणः” “य: प्राययति चराधचरं जगत्‌ स भू! 
स्वयम्भूरीश्वरः” जो सब जगत्‌ के जीवन का शआधार, प्राण से जी प्रिय 
ओर स्वयम्भू है उस प्राण का चाचक होके “भू:” परमेश्वर का नाम है। 
“मुवरित्यपान;” “य: सर्च ठुःखमपानयति सोष्पान:” जो सब दुःखाँ से 
रहित, जिसके सह्ञ से जीव सव दुःखों से छूट जाते हैं इसलिये उस परमेभ्वर 
का नाम “भुवः” है। “स्वरिति' व्यानः” “यो विविध जगद व्यानयति 
व्याप्नोति स व्यान:” जो नानाविध जगत्‌ में व्यापक होफे सब का धारय 
करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “स्व”, है। ये तीनों बचन 
तेत्तिरीय आरण्यक [ प्रपा० ७। अज्छु० ५ ] के हैं। ( सवित॒ः ) "यः छुनो- 
त्युत्पादयति सर्व जगत्‌ स सविता तस्थ” जो सब ज्गत्‌ का उत्पादक 
ओर खब पेश्वर्य का दाता है! ( देवस्य ) "यो दीव्यति दीव्यत्ते घा स देव;” 
जो सर्वे खुखों का देनेहारा ओर जिसकी प्राप्ति की कामना सथ करते हैं 
उस परमात्मा का जो ( वरेण्यम्‌ ) “वर्त्त मम!” स्वीकार करने योग्य अति 
श्रेष्ठ ( भर्गः ) “शुद्धस्वरूपम” शुद्धस्वरूप ओर पव्रिच करनेवाला चेतन 
च्रह्मस्वरूप है ( तत्‌ ) उसी परमात्मा के स्वरूप को दम लोग ( घीमहि ) 
“घरेमद्वि” घारण करें| किस प्रयोजन के लिये कि (यः ) “ऊगदीश्वर:”? | 
जो सविता देव परमात्मा ( नः ) “अस्माकम? हमारी ( धिय: ) “बुद्धी:” 
चुद्धियों को ( प्रचोदयात्‌ ) “प्रेस्येत्‌” प्रेरणा करे अर्थात्‌ चुरे कामों से | 
छुड्टाकर अच्छे कामों मैं प्रदत्त करे । “हे परमेश्वर ! हे सच्चिदानन्दानन्त- 
स्वरूप ! हे नित्यशुद्धधुद्धमुक्तस्यभाव ! दे अ्ज निरञ्षन निर्विकार ! हे ! 
सर्वान्तर्यामिन्‌ ! हे स्वोधार जगत्पते ! सकलजगदुत्पादक ! हे अनादे ! ४ 
विश्वम्भर ! सर्वव्यापिन | हे करुणाश्व॒तवारिथ ! सवितुर्देवस्थ त्व यदों * 
भूसु बः स्वर्वरेशयं भर्गोडस्ति तद्धयं धीमहि कर धरेमहि ध्यायेम वा 
कसम प्रयोजनायेत्यत्राह । हे भगवन्‌ | य; सबिता देव: परमेश्वरो भवान- 
स्मारक घिय: प्रचोद्यात्‌ स एवास्मा्क॑ पूज्य उपासनीय इष्देवों भवतु 
नातोडन्य भवत्तृत्व॑ भवतोष्घिक॑च कश्वित्‌ ' कदाचिन्मन्यामहे” हे 
महुष्यो जो सव सम्थों में समर्थ सब्चिदानन्दानन्तस्वरूप, नित्य शुद्ध, 
नित्य घुद्ध, नित्य मुक्तस्वश्ाचचाला, कृपालागर, ठोक २ न्याय का 
8 करनेहारा, जन्ममरणादि क्लशरहित आकारस्यदित, सब के घट २ का 
! जाननेवाला, सव का धर्तता पिता, उत्पादक, अज्नादि से विश्व का पोषण 
मा कल जा बुला, बगाद का सकल ऐश्वर्ययुक्त, सगतद्‌ का निर्माता, शुद्धस्वरूप और जो 
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उसी फो दम धारण कर । इस प्रयोजन के लिये कि वह परमेश्वर ु 
आत्मा ओर बुद्धियों का अन्तर्यामिस्वरूप हम को डुष्टाचार अधर्स्म युक्त 
भाग से हटा के श्रेध्ठाचार सत्य मार्ग में चलावें, उसको छोड़कर दुसरे 
किसी वस्तु का ध्यान हम लोग नहीं कर । फ्योंकि न फोई उसके घुल्य 
ओर न अ्रधिक है | वही दमारा पिता राजा न्यायाधीश ओर सब खझुखों 
का देनेद्वारा है ॥ 


इस प्रकार भायत्रीमन्त्र का उपदेश करके घ॑ध्योपासन की जो स्नान, 
'आचमन धाणायांस आदि किया दें सिखलावें | प्रथम स्तान इसलिये हे 
कि जिससे शरीर के वाह्य श्रवयर्वा की शुद्धि श्र आरोग्य आदि होते 
'है। इसमें प्रमाण-- 


अद्विगात्राणि शुध्यन्ति, मनः संत्येन शुध्यतति । 
विद्यातपोभ्यां भतात्मा, वुद्धिज्ञेनिन शुध्यति ॥ 
[ सनु० अ० ५ । श्लोक. १०६ ] ॥यद मजुस्टति का शलोक है। 


जल से शरीर के बाहर के श्रवयव, सत्याचरण से मन, विद्या और तप 
अथोत्‌ सब प्रकार के कष्ट भी सह के धर्म ही के अच्ुछान करने से जीवा 
त्मा, छान अर्थात्‌ पूृथिवी से लेके परमेश्वरपर्यन्त पदार्थों के विवेक से 
घुद्धि, दढ़ु-निश्चय पवित्र होते हैं। इससे स्नान भोजन के पूर्व अवश्य 
करना | दूसरा प्राणायाम इसमें भमाणः 


योगाज्ञाचछानादशुद्धिच्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः ॥ 
[ योग० साधनपादे स््‌ू० रद ]॥ यह योगशाल्र का सज़ है। 


जब भलुष्य प्राणायाम करता है' तव पतिक्षण उत्तरोचर काल में अश्च- 
द्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है। जवतक सुक्ति न हो 
चबतक उसके आत्मा का ज्ञान चरावर चढ़ता जाता है ॥ 


दह्यन्ते ध्यायसानानां घातूनां हि यथा मला# 
तथेन्द्रियाणां दच्यन्ते दोषा! आणस्थ निय्रह्यात्‌ ॥ 


3-० अंधे “१७ जौये-+०-आ 7५ के 74 हे“) “५० कसी 7५०. 7५०-कके :५-ज-१-की-- ००-१० हक -+७-क्रकि-१० पे 7५ पक-4-न4-२०-जोह- ० कि ३ प्री पक १७०१ि०क कि १० /क- 
छतीयसमुज्ञासः ॥ ३५ 
ज्यीदिनम ० कस --डकि-१०ि-३०नीत-+>-ककि-१०-हो०-३फ-पीक-१७-इ कि ८१० परीी-१० हकीकत -+९- डी ५. कीक-+ ७-१४ पके “रन "बे -4० पक फष-२१० कीट -र डक + नि +क न क्िपनफपकी--२ जनक 
भाष्ति की कामना करने योग्य है उस परसात्मा का जो शुद्ध चेतनस्वरूप 
| 
। 
[ मछु० आ० ६। ७१ ] ॥ यह मजुरूठति का श्लोक ह्ै। ! 
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। इद सत्यार्थम्काश: ॥ है 
. जैसे अग्नि में तपाने से खुबर्णावि धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध 

;। होते हैं: बेसे प्राणायाम करके मन आदि इन्द्रियों के दोष ज्ञीण होकर निर्मल 

4 दोजाते हैं। प्राणायाम को विधि-- | 


/ - घच्छुदेनविधारणाभ्यां वा प्राणस्थ॥ योग० [ समा- 
घिपांदे । सू० [ ३४ ] ॥ हर 


जेंसे अत्यन्त वेग से चमन होकर अज्न जल वाहर निकल जाता है घेसे 
4 भाण को बल से बाहर फेक के वाहर दी यथाशक्ति रोकदेवे। जब बाहर निका- 
+ लगा चाहे तब सूलेन्द्रिय को ऊपर खींच रक्खे तवतक प्राण वाहर रदता है । 
॥ इसी ग्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सकता है । जब घवराहट दो तब , 
$ धीरे २ भीतर वायु को ले के फिर भी वैसे ही करता जाय जितना सामथ्ये , 
ओर इच्छा हो । ओर मन में ( ओश्म्‌ ) इसका जप करता जाय । इस . 
प्रकार करने से आत्मा ओर मन को पविजता और स्थिरता होती है। 
*$ एक “बाह्यविषय” अर्थात्‌ वाहर.ही अधिक रोकना । दूसरा “आश्यन्तर” 
अर्थात्‌ भीतर जितना प्ांय रोका जाय॑ उतना रोक के । तीसरा “स्तस्क्ष- 
चूत्ति”" अर्थात्‌ एक दी चारं जहां का तहां धाण को यथाशक्ति रोक 
देना | चोथा “वाह्याभ्यन्तराक्षेपी” अर्थात्‌ जब आण भीतर से याहर , 
निकलने खगे-तब उससे विरुद्ध न नकलने देने के लिये चाहर से भीतर 
; जे ओर जब बोहंर से शीतर आने लगे तब भीतर से बाहर की और प्राण 
| को धक्का देकर रोकता जाय । ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध किया करे, तो , 
;| दोनों की गति रुककर प्राण अपने वंश में होने से मन. ओर इन्द्रिय भी - 
:$ स्वाधीन होते हैं । बल पुरुषार्थ बढ़कर चुद्धि तीम खच्मरूप होजाती है - 
+ कि जो बहुत कठिन ओर स॒च्म विषय. को भो शीघ्र श्रदण करती है। 
. इससे मंजुष्यशरोर में व्रीय्य॑ बुद्धि को प्रोप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम, 
:-जितेन्द्रियता, सब शाल्त्रों को थोड़े ही काल में समझ कर उपस्थित कर 
लेगा; खी भी इसी प्रकार योगाभ्यास करे । भोजन, छादन,- बेठने, उठने, | 
. घोलने, चालने, बड़े छोटे से यथायोग्य व्यवहार करने का उपदेश फरें। ' 
., सन्ध्योपासन जिसको ब्रह्ययक्ष भी कहते हैं । “आचमन” उतने जल को 
:$ दथेली में ले के डस़के सूल ओर मध्यदेश में श्रोष्ठ लगा. के करे कि चह: 
'$ जल कणठ,के नीचे. हृदय तक पहुंचे, न उससे अधिक न न्‍्यून। उससे 
, करठस्थं कफ और पित्त को निद्धत्ति थोड़ीसी होती है। पश्चात्‌ “मार्जन” , 
४ ई अर्थात्‌ सध्यमा ओर अ्नामिका अंगुली के अग्रशाग से नेत्ञादि अक्लों पर. 


-+-मक०००. कक» >नने कनपाथन्‍न.+क+म ०“++-3०००न>कमके 4. २०० ५ ४ 002००» 


#० कई 5 कद ० 


न »«+ल->--+-न ++- --«०००-७०--०७०-००००५७--.०००५-०००७० 





ठत्तीयसमुल्लासः ॥ च्ने७' 


जल छिड़के । उससे आलस्य दूर होता है। जो आलस्यऔर जल प्राप्त न 
हो तो न करे पुन; समस्त्रक प्राणायाम, मनसापरिक्रमण, उपस्थान, पीछे 
परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना की रीति सिखलावे। पश्चात्‌ 
मर्षण” अर्थात्‌ पाप करने की इच्छा भी कभी मन करे । यह सन्ध्योपासन 
पकान्‍्त देश में एकाप्रचित्त से करे ॥ 


अपां समीपे नियतो नैत्यिक विधिसास्थितः । 


साबिन्नीसप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः ॥ 
[ सन्नु० अ० २। १०४ ]॥ यह मजुस्खति का वचन है । 


जद्जत्।में अर्थात्‌ एकान्त देश में जा, सावधान हो के, जल के समीप 
स्थित द्वो के नित्यकर्म को करता छुआ सावित्री अर्थात्‌ गायत्री मन्त्र का 
उच्चारण, अर्थज्ञान ओर उसके अन्लुसार अपने चाल चलन को करे, परन्तु 
यह जप मन से करना उत्तम है। दूसरा देवयक्ष जो अग्निहोत्र ओर विद्वानों 
का संग सेवादिक से होता है | सन्ध्या ओर अग्निहोन्र साय॑ प्रातः दो ही 
काल में करे | दो ही रात दिन की सन्धिवेला हैं अन्य नहीं । न्‍्यून से न्‍्यून 
“ एक घंटा ध्यान अवश्य करे. जैसे समाधिर्थ होकर योगी लोग परमात्मा 
का ध्यान करते हैं वैसे ही सन्ध्योपासन भी किया करे । तथा ख्योद्य के 
पश्चात्‌ ओर सूर्यास्त के पूर्व अग्निद्ोत करने का समय हैः उसके लिये 
एक किसी धातु वा मद्दी के ऊपए १६ वा १६ अंग्रुल चौकोन उत्तनी ही ग- , 
हिसी ओर नीजे ३वा ४ अंगुल परिमाण से चेदी इस प्रकार 
चनाचें अर्थात्‌ ऊपर जितनी चोड़ी हो उसकी चदुर्थोश 
नीचे चोड़ी रहे । उसमें चन्दन पलाश वा आम्नादि के 
श्रेष्ठ काष्ठों के टुकड़े उसी बेदी के परिमाण से बड़े छोटे 
करके उसमें रक्‍्खे उसके मध्य में अग्नि रखके पुन: उस 
(2% परसमिधा अर्थात्‌ पूर्वोक्त इन्धन रखदे एक प्रोक्षणीपात्र 





रे शेप -खत्यार्थप्रकाश: ॥ 






















को तपा लेवे | परणीता जल रखने ओर प्ोक्षणी इसलिये है कि उससे 
हाथ धोने को जल लेना खुगम है। पश्चात्‌ उस थी को अच्छे प्रकार 
देख खेवे फिर इन मन्‍त्रों से होम करे। ' रे 


आओ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा । खुववोयबे5पानाथ 
स्वाहा | स्वरादित्याथ व्यानॉयथ स्वाहा | भख्ुवः .स्वरग्नि- ' 
वाय्धादित्येस्थः प्रायापानव्याने मय स्वाद्ा ॥ 


इत्यादि अग्निहोत् के प्रत्येक मन्‍त्र को पढ़कर एक २ आहति देवे और ' 
जो अधिक आइति देना हो तोः--- 


विश्वांनि देव सवितदुरितानि परो छच । यद्भद तन्नर 
'झाखुब ॥ [ चज्छध० अ० ३० । ३॥॥ ह 


,- इस मन्ज ओर पूर्वोक्त गायत्री मन्त्र से आहुति देवें। “ओं, भू” 
ओर “प्राणः” आदि ये सब नाम परमेश्वर के हैं। इनके अर्थ कह चुके हैं । 
“स्वाहा” शब्द का अर्थ यह है कि जैसा ज्ञान आत्मा में हो पेसा ही जीभ 
से बोले, विपरीत नहीं । जैसे परमेश्वर ने सब भाणियों के छुख के अर्थ 
का जगत्‌ के पदार्थ रचे हैं बेसे मनुष्यों को भी परोपकार करना 
चाहिये॥ ; 


( प्रश्न ) होम से क्या उपकार होता हे १ ( उत्तर ) सव लोग जानते 
हैं कि हुर्गग्धयुकत चायु ओर जल से रोग, रोग से प्राणियों को डुघेख 

$ और ख़ुगन्धित वायु तथा जल से आरोग्य ओर रोग के नष्ट होने से खुख 
प्राप्त होता है। ( प्रश्न) चन्दनादि घिलके किसी के लगावे था घुतादि 
खाने को देंवे तो बड़ा उपकार हो | अग्नि में डाल के व्यर्थ नष्ट करना बुद्धिं- 
मानों का काम नहीं । ( उत्तर ) जो तुम पदार्थ विद्या जानते तो कभी पेसी 
बात न कहते क्‍योंकि किसी दृब्य का अभाव नहीं होता | देखो जहां होम 
'होता है बढ्ां से दूर देश में स्थितं पुरुष के नाखिंका से खुगन्ध का प्रहण 
होता है.चैसे डुर्गन्ध का भी | इतने हो से समफलो कि अग्नि में डाला 
| हुआ पदार्थ सच्म हो के फेल के वायु के साथ दूर देश में जाकर हुर्गन्ध 
5 की तिद्यत्ति करता है। ( प्रश्न) जब ऐसा ही है तो केशर, कस्तूरी, - 
खुगन्धित पुष्प ओर अतर आदि के घर में रखने से खुगन्धित वायु होकर 
छुजकारक होगा । ( उत्तर ).डस छझुगन्ध का ब्रह, सामर्थ्य नहीं है कि 
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ततीयसमुज्नासः ॥ ्रेह 


गृदरुथ वायु को वाहर निकाल कर शुद्ध वायु का प्रवेश करा सके क्योंकि 
उस में भेदक शक्ति नहीं हैः ओर अग्नि ही का सामथ्यं है' कि उस बाय 
ओर डुर्गन्थयुक्त पदार्थों को छिन्न भिन्न ओर दलका करके वाहर निकाल । 
कर पवित्र वायु का प्रवेश कर देता है।। ( प्रश्न) तो मन्त्र पढ़के होम | 
करने का क्‍या प्रयोजन है'? (उत्तर) भन्‍्त्रों में वह व्याख्यान है' कि | 
जिससे होम करने के लाभ विद्त हो जाये ओर भनन्‍त्रों की आधृत्ति होने ! 
से कणठस्थ रहें वेद्‌ पुस्तकां का पठन पाठन ओर रक्षा भी होवे | ( पश्न ) 
क्या इस द्योम करने के विना पाप होता है? (उत्तर ) हां ! क्‍योंकि जि 
| मलुप्य के शरीर से जितना डुर्गन्ध उत्पन्न हो के वायु ओर जल को विगाड़ू 





श् 


2१? नह 


कर रोगोत्पत्ति का निर्मित्त होने से प्राणियों को डुःख प्राप्त करता 
$ उतना ही पाप उस भलजुपष्य को होता है'। इसलिये उस पाप के निवारणार्थ 
$ उतना खुगन्ध वा उससे अधिक घायु ओर जल में फलाना चादिये। ओर 
खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति को छुखविशेष होता है। जितना घृत | 
और खुगन्थादि पदार्थ एक मनुष्य खाता है उतने हृव्य के होम से लाखों 
मनुष्यों का उपकार होता है । परन्तु जो मदुष्य लोग घृतादि उत्तम पदार्थ 
न खावें तो उनके शरीर ओर आत्मा के घल की उन्नति न होसके, इससे 
अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिये, परन्तु उससे होम अधिक 
करना उचित है इसलिये होम करना अत्यावश्यक है। ( प्रश्न ) प्रत्येक 
मनुष्य कितनी आहुति करे ओर एक २ आहुति का कितना परिमाण है! 
( उत्तर ) धत्येक मनुष्य को सोलह २ आहति ओर छः २ माशे घतावि 
एक २ आहुति का परिमाण म्यून से न्‍्यून चाहिये ओर जो इससे श्रधिक 
करे तो वहुत अच्छा है'। इसलिये आयेबरशिरोमाणि महाशय ऋ्राषि, मह- 
षिं, राजे, महाराजे, लोग वडुतसा होम करते ओर कराते थे | जवतक इस 
होम करने का प्रचार रहा तवतक आर्यावत्त देश रोगों से रहित और 
दे | खुखों से पूरित था, अब भी प्रचार हो तो चेसा ही होजाय। ये दो यज्ञ 
अर्थात्‌ ब्रह्मयज्ञ जो पढ़ना पढ़ाना संध्योपासन ईंश्वर की, स्तुति प्रार्थना 
उपाखना करना, दूसरा देवयज्ञ जो अग्निहोत्र से ले के: अश्वमेध पर्यन्त 
यज्ञ ओर विद्वानों की सेवा संग करना परन्तु प्ह्मचर्य में केवल बह्मयक्ष 
ओर अंग्निहोत का ही करना होता है। 
चॉह्मणस्रयाणां दर्णानासुपनयन कत्तुमहति । राजन्यो 
हृयस्थ । वैश्यों वैश्यस्पेदेति । शुद्रमपि कुलशुणसम्पन्न 
सन्त्रवजमलुपनीतमध्यापयेदित्येके ॥ 


। 
| 
। 


शा बक » जल] 
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कम 8० सत्याथेप्रकाशः ॥ 
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् 
' यथद सुश्रुत के सत्नस्थान के दूसरे अध्याय का घचन है। प्राह्मण तीनों । 
वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य, क्षत्रिय क्षत्निय ओर चेश्य, तथा वेश्यं एक ई$ 
वर्ण का यक्षोपच्ीत कराके पढ़ा सकता है | ओर जो कुलीन शभल- , 
ज्षणयुक्‍त शद्गव हो तो उसको मन्नर्सहिता छोड़ के सब शाख्र पढ़ावे, श्र २ 
पढ़े परन्तु उसका उपनयन न करे, यह मत अनेक आचायों का है! | 
पश्चात्‌ पांचवें वा आउवें चर्ष से लड़के लड़कों की पाठशाला में ओर लड़की 
लड़कियों की पाठशाला में जाये । ओर निम्नलिखित नियमपूर्वक अध्य- 
यन का आरम्क्ष करें ॥ 
! 


षदािशदाज्दिक चरय्थ गुरो जैयेदिकं त्तस्‌ू । |. 
' $ ' तदधिक पादिक वा ग्रहणान्तिकमेच था ॥ 
सज्ञु० [ अ० ३।१ ]॥ 
| 


न वर्ष से आगे छत्तीसवें वर्ष पर्यंन्त अर्थात्‌ एक गे बेद्‌ 
के साह्लोपाज्ञ पढ़ने में बारह २ वर्ष मिल के छत्तीस और आठ मिल के 
चचालीस अथवा अठारह वर्षो का ब्रह्मचर्य ओर आठ पूर्व के मिल के 
छुन्बीस वा नौ वर्ष तथा जवतक विदा पूरी अहण न फर छेवे तवतक 
















तत्परातःसबनं, चतुविश्शत्यक्षरा गायश्री गरायत्र प्रात३- 
सदन, तदस्थ वसवोडन्वायत्ताः पराणा वाव वसव एते हीद ४ 
सर्वे चासयन्ति ॥ १ ॥ 


: तब्चेदेतस्सिन चयसि किज्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा 
बसव इदं से प्रात।सवर्न साध्यन्दिन सवनमनलुखतनुतेति 
माह भ्राणानां चसूनां सध्ये यज्ञों विलोप्सीयेत्युद्धैव तत 
एल्यगढ़ों ह भचति ॥ २॥ 


_- 'अथ यानि चतुश्वत्वारि£ शब्दघोणि तन्माध्यन्दिन£ 


ब्रह्मचय॑ ॥ ह 
. पुरुषों बाव यज्ञस्तस्थ थानि चतुर्विकरशति व षोणि 
सवन चतुश्चत्वारि'£ 


< शदच्षरा त्रिष्टप्‌ 





चैब्दु्म साध्यंदिन ०» 


० न" 


न 


- ' छठतीयसमुज्ञासः ॥ १ 


“सबने तदस्य रुद्रा अन्चायत्ता। प्राणा घाव रुद्रा एते हादे७ 
सर्व रोद्यन्ति ॥ ३ ॥ 


त॑ चेदेतास्मन्‍्वयसि किब्चिदुपतपेत्स ध्रूयात्प्राणा रुठा 
इढ से साध्यंदिन९ सवरन तुतीयसवनमनुसन्तलुतेति माह 
प्रायाना< रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सीत्युद्धैेव तत एत्यगदो 
है भवति ॥ ४ ॥ हे ' 


अथ यान्यष्टाचत्वारि*शद्गपांणि तत्तुतीयसवनसष्टाच- 
त्वारिश्शद्चरा जगती जागत॑ तृतीयसवरन तदस्थादिस्या- 
न्वायत्ता: भाणा वावादित्या एते हीद<स्वेमाददते ॥ ४॥ 


ते चेंद्रेतस्मिन्‌ चयसि किश्विदुपतपेत्स ब्रूयात्‌ प्राणा 
आदित्या हद मे तृतीयसवनमाथुरनुसंतल॒तेति _ भाई 
प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञों विलोप्सीयेत्युदेव तत 
एत्यगदों हैव भवति ॥ ६ ॥ 


थद्द छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ प्रपाठक ६ खएड १६] का घचन है श्रह्मचर्य 
ठीन प्रकार का होता है: फनिछठ, मध्यम ओर उत्तम, उनमें से कनिष्ठ-जो पुरुष 
अन्लरसमय देह ओर पुरि अर्थात्‌ देह में शयन करनेचाला जीवात्मा यश 
शर्थाव्‌ अतीव शभग़रणों से सज्ञत और सत्कर्च॑ब्य है. इसको आवश्यक दे 
रे २४ बर्ष पर्य्यन्त जितेन्द्रिय अर्थात्‌ प्रह्मचारी रहकर वेदादि विद्या ओर 
छुशिक्षा का प्रहण करे और विवाह करके भी लम्पठता न करे तो उसके 
शरीर में प्राण वलवान्‌ होकर सब शुभगुणों के वास करानेवाले होते हैं। 
इस प्रथम चय में जो उसको विद्याभ्यास में संतत्त करे ओर पद आचार्य: 
चैसा ही उपदेश किया करे और ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय रक्‍्खे कि जो मे 
प्रथम अचस्था में ठीक २ ब्रह्मचारी रहंगा तो मेण शरीर ओर आत्मा आरो- 
ग्य बलवान होके शभगु्णों को चसानेवाले मेरे प्राण होंगे। है भज्ुष्यो | 
ठुम इस प्रकार से खुखों का विस्तार करो, जो भ प्रह्मचयं का सोप न करू $. 
श४ धर्ष के पश्चात्‌ गृद्मश्रम करूंगा तो प्सिद्ध है. कि रोगरद्दित रहंगा 
और आयु भी मेरी ७० वा ८० वर्ष तक रहेगी | मध्यम प्रह्मचर्य यद है- !- 
| जो मनुष्य ४४ ध्ष पर्यन्त प्रह्मचारी रहकर वेदाभ्यास करता है उसके प्राय, 


| है 
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किस्सा घर सत्यार्थप्रकाशः ॥ 

; ल्‍्डके-+>डी-१०फोर-२०कोवे-१० कोर -* कक ९० हीरे? होर-१०पोवे-+० कक *० पक + के *करे-१०अक-१०क-+०कय-:० कक 4०-५० ३-+० ३-१० -+०७४-०४६-३ीिल 
इन्द्रियां, अन्त;:करण और आत्मा चलयुक्त द्वो फे सब डु्टों को रुलाने ओर 
श्रेष्ठों का पालन करनेहारे होते हैं । जो में इसी प्रथम चय में जता आप 
फहते हैं: कुछ तपश्चया करूँ तो मेरे ये रुद्ररूप प्राणयुक्त यह मध्यम प्रह्म- 
चर्य सिद्ध होगा-। दे च्रह्मचारी लोगो ! तुम इस प्रक्मचर्य को घढ़ाओ जेसे 
में इस घरह्मचर्य का लोप न करके यज्षस्वरूप द्ोता हूं ओर उसी आचार्य 
_ से आता ओर रोगरहित होता हूं जेसा कि यह बहाचारी अच्छा 
फाम करता है वेसा तुम किया करो । उत्तम ब्रह्मचर्य ४८ घर पर्यन्त का 
तीसरे प्रकार फा होता है, जेसे ४८ अच्तर की जगती वैसे ' जो ४८ घर्ष 
पर्यन्त यथावत्‌ प्रह्मचयं करता है, उसके प्राण अनुकूल होकर सकख 
विद्याओं का प्रदण फरते हैं. । जो आचार्य और माता'पिता अपने सन्तानों 
फो प्रथम वय में विद्या ओर गुणप्रहण के लिये तपस्वी कर और उसी का 
डपदेश करे ओर वे सन्‍्तान आप दी आप अखएणिडत घक्षचर्य सेचन से 
तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्थ का सेवन करके पूर्ण अर्थात्‌ चारसो वर्ष पर्यनत आयु 
फो बढ़ायें बसे तुम भी वढ़ाओ | क्‍योंकि जो भलुष्य इस ब्रद्धाचर्य को प्राप्त 
होकर लोप नहीं फरते वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर धर्स', अर्थ 
फाम ओर मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥ 


चतस्रो5्वस्थाः शरीरस्प वृद्धियोंवर्न .सम्पूर्णता फकिशि 
ट्परिहाणिश्चेति । आषोडशाद्राद्धि!। आपश्वविशतेयोचनम्‌ । 
आखत्वारिंशतश सम्पूणता । तत+ किज्चित्परिहाणिरथेति॥ 
पब्चविंशे ततो-वर्ष पुमान्‌ नारी तु षोडशे । 
समत्वागतवीयों तो जानीयात्कुशलो भिषक्‌.॥ 


यद' छुश्ुुत के सत्लस्थान रेश५ अध्याय,फा पचन ;दै । (इस 
शंरोीर को वार अवस्था हैं: एक (ज्ुद्धि) जो १६ थे पर्ष स्रे -लेके 
' ४६४ वें. वर्ष पर्यन्‍्त सब धातुओं. की बढ़ती होती है | दूसरी 
; ('योचन ) जो २५ वें-चर्ष के अन्त ओर २६ पें चर्ष के,आदि में -युवावस्था 
' का आरस्क्ष होता है। तीसरी:( सस्पूर्णता ) जो पश्चीसवें त्र्ष -से लेके 
चालीसवें चर्ष पर्यन्‍्त सब धातुओं की पुष्टि हतेती'है। चौथी  ( क़िखित्प- 
रिदाणि ) जब सब साह्नोपाज्॒:ः शरीरस्थ सकल-घातु-पुष्ट होके पूर्णतत को 
पाप्त दोते. हैं।। तद्नन्‍तर जो धातु बढ़ता हैवह-शरीर में नहीं हा किन्तु 
स्वन्न, प्रस्वेदादि दास चाहर निकल-जाता है, चही ४० पां वर्ष उत्तम 
संमंय विचाद का है अर्थात्‌ उत्तमोसम तो अड्तालीसवोें- घपं में: विवाह 


५0 आर 





] 


चितीयसमुल्नास: ॥ ४३ 
बसी-१०33-००-३३-२७००१॥१-१०कष-१७-वी३--१--र-४>-्रपनिन 


करना । (प्रश्न ) क्या यह ब्रह्मचर्य का नियम स्त्री वा पुरुष दोनों का तुल्य 
ही दे १ (उत्तर) नहीं.जो २४ वर्ष पर्यन्त पुरुष प्रह्मचर्य करे तो १६'(सोलह) 
चर्ष पर्यन्त' फन्‍्या, जो पुरुष ३० वर्ष पर्यन्त अद्यचारी रहे तो स््री १७ वर्ष, . 
जो पुरुष ४६घर्ष तक रहे तो स्री १८ घर, जो पुरुष ४०' वर्ष पर्य्यन्त प्रह्म- - 
चर्य फरे तो स्त्री २० वर्ष, जो पुरुष ४४ वर्ष पर्यल्त बअक्मचर्य करे तो ख्री 
२४ वर्ष, जो पुरुष ४८ वर्ष त्रह्मचर्य करे तो स्त्री २४ वर्ष पर्यस्त प्रह्मचर्य 
सेवन रक्खे शर्थात्‌ ४८वें वर्ष से आगे पुरुष ओर २४ वें वर्ष से आगे स्री 
फो प्रह्मचर्थ न रखना चादिये, परन्तु यद नियम विवाद करने वाले पुरुष 
और ख्लियों का है ओर जो विवाह करना दी न चाहें वे मरण पर्यन्त प्रह्म- * 
चारी रह सर्क॑ते हों तो भज्ते ही रहें परन्तु यह काम पूर्ण विद्याचात्ते जिते- 
निद्रय ओर निर्दोष योगी झ्रीओर पुरुष का है'। यह बड़ा कठिन फाम 
हैः कि जो काम के वेग को थांभ के इन्द्रियों को अपने वश में रखना । 


















है हे 





ऋते च संवाध्यायप्रवचने व । सत्य व स्वाध्यायप्रवचने 
च। तपश्थ स्वाध्यायप्रवचने च। दुमश्च स्वाध्यायप्रवचने 
च। शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च। अप्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने 
ध। अभ्निदहोत्रश्व स्वाध्यायभ्रवचने च। अतिथयश्च स्वाध्या- ' 
यप्रवचने च। सालुषं॑ व स्वाध्यायप्रवचने 'च । प्रजा च 
स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजनश्व स्वाध्यायप्रवचने 'च। प्रजा- 
तिरच स्वाध्यायप्रवचने व ॥ 


यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ प्रपा० ७। अज्ञ० ६ ] का घचन है। पढ़ने 
पढ़ानेवालों के नियम हैं । ( ऋतं० ) यथार्थ आचरण से पढ़ें और पढ़ावें 
( सत्य॑० ) सत्याचार से सत्य विद्याओं को पढ़ें या पढ़ावें ( तप:० ) तपस्थरी 
अर्थात्‌ धर्मालुष्ठान फरते हुए वेदादि शास््रों को पढ़ें ओर पढ़ावें ( दुमः० ) 
याह्य इन्द्रियों को घुरे आचरणों से रोक के पढ़ें ओर पढ़ाते जायें ( शमः०) 
मन की घूत्ति को सव प्रकार के दोषों से हटा के पढ़ते पढ़ाते,जायें (अग्नयः०) 
आहचनीयादि अग्नि और विद्युत्‌ू आदि को जान के पढ़ते पढ़ाते जाये 
ओर ( अग्निहोच्रं० ) अग्निहोत्न करते हुए पठन ओर पाठन करें करादें 
( झ्तिथय;० ) अतिथियों की सेवा करते हुए पढ़ें ओर पढ़ावे ( माहुपं० ) 
मलुष्यसस्वन्धी व्यवद्वारों को ययथायोग्य करते हुए पढ़ते पढ़ाते सह (प्रजा०) 
सनन्‍्तान और राज्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें ( प्रजन० )चीर्प 
,..५००-हू-९-ब००३५००-आ६००-३६८००-आ५८००-१३६००-श४८०००-ा+५१०-३५००-६८००-४४+०-ै 


है च्क 






















हि सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
है रक-१+ी१०आ-१प७-१० पक पवे-*० पड + तब १०ओ।-2०-9३-५-+-१० कक -+० ३-3० प३-+-पब-+०ोक-+०-आ३-२०क३१०- १-१ -ग३-१०-क-०प१ पक पति फोन 
$ के रच्ता और दृद्धि करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें ( प्रजाति:० ) अपने खन्‍्तान 
+ और शिष्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें ॥ 


|... थमान्‌ सेवेत सतत॑ न नियमान्‌ केवलान बुध: । 
॥- - यमान्पतत्यकुवोणो नियमान्‌ केवलान भजन | 
सज्ु० [ झअ० ४ । २०४ )॥ | 


यम पांच प्रकार के द्वोठे हैं ॥ 


॥. तन्नार्हिसासत्यास्तेयत्रह्मचर्या परिग्रहा यमा। ॥ 
(- .- योग० [ साधनपादे सत्न ३० ]॥ 


अर्थात्‌ ( अहिसा ) वेरत्याग ( सत्य ) सत्य मानना, संत्य घोलना ओर 
+$ खत्य ही करना ( अस्तेय ) अर्थात्‌ मन वचन फर्म से चोरी त्याग (ब्रह्मचर्य) - 
| अर्थात्‌ उंपस्थेन्द्रिय का संयम ( अपरिग्रह ) अत्यन्त लोलुपता संबत्वाशि- . 
। २8 होता इन पांच यों का सेवन सदा करें, केवल नियमों का 


| 
७०००० 


 शौचसन्‍्तोषतपःस्वाध्यायेश्वेरप्रणिधानानि नियमा३ ॥ 
- योग० [ साधनपादे सू० ३२ ]॥ जज, 


( शौच ) अर्थात्‌ रुवानादि से पवित्रता  ( सन्‍्तोष ) सम्यक्‌ पसन्न 
'॥ दोकर निसद्यम रहना सन्तोष नहीं किन्तु पुरुषार्थ जितना होसके उतना 
करना हानि लाभ में दंं घा शोक न करना ( तप ) अर्थात्‌ फष्सेवन से - 
:| भी धर्सयुक्त कर्मों का अद्ुष्ठान ( स्वाध्याय ) पढ़ना पढ़ाना ( ईंश्वरमणि- 
धान ) देश्वर की भक्तिविशेष से आत्मा को अर्पित रखना ये पांच, नियम 
कहाते हैं । यों के बिना फेवल इन नियमों का सेवन न करे किन्तु इन 
बंप का किया कस ,जो यमों का सेवन छोड़ के केवल नियमों का 
बचत करता दे चह उन्नति को नहों प्राप्त होता किन्तु अधोगति अर्थात्‌ 
६ -खेसार में गिरा रहता है:-- े मा ५ 
६... _कफामत्सिता न प्शस्ता न चेवैहास्त्यकामता। 
'(. 7 कास्यो हि वेदाधिगमः कर्मपोगश्च बैदिक/॥ . ... . 
है सल॒ु० [आ० २। २८१॥ 3... 


ञ्च्के 
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दतीयसमुल्लास: ॥ ४४ 





भ्र्थ--अ्रत्यन्त कामाठुरता ओर निष्कामता किसी के लिये भी श्रेष्ठ 
नहीं क्योंकि जो फामना न करे तो वेदों का शान और चेद्विद्दित फर्मादि 
उच्तम कर्म किसी से न दोसक इसलिये: 


खाध्यायेन प्रतेहमिस्नैविद्येनेज्यया छुतैः | 
सहायज्ञैश्व यज्ैरच ब्राह्मीय फ्रियते तनु ॥ 
भनु० [ आअ० २। र८ ] ॥ 
अर्थ--( स्वाध्याय ) सकल विदा पढ़ने पढ़ाने ( ब्त ) प्रह्मचर्य॑ सत्य 
भाषणादि नियम पालने ( होम ) अग्निदोनादि होम सत्य का प्रद्रण असत्य 
का त्याग ओर सत्य विद्याओं का दान देने ( श्रेविद्येन ) वेद्स्थ फर्मोपा 
' सना शान विदा के प्रदण ( इज्यया ) पक्तेष्टयादि करने ( छुते: ) छुसनन्‍्ता- 
नोत्पत्ति ( महायक्षेः ) घह्म, देव, पिठ, चेश्वदेव ओर अतिथियों के सेवनरूप 
पंचमहायज्ञ ओर ( यज्ञ; ) अ्ग्निषेमादि तथा शिव्पविद्या विज्ञानादि यज्ञां 
फे सेवन से इस शरीर को ध्राह्मी अर्थात्‌ पेद ओर परमेश्वर की भक्ति का 
आधाररुप प्राह्मण फा शरीर किया जाता है। इतने साथनाँ के पिना 
प्राइ्टण-शरीर नहीं चन सकता;--- 


. इन्द्रियायां विचरतां विषयेष्चपद्दारिषु । 
संयमे यत्नमातिछेद्विद्दान यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥| 
सज्ञु० [ २। छ८ ] ॥ ह 
अ्र्थ--जसे विद्वान्‌ सारथि घोड़ों को नियम में रखता दे घेसे मन 


ओर आत्मा को खोटे कामों में खेंचनेवाले विषयाँ में विचरती हुइ इन्द्रियां 
के निम्नह में प्रथक्ष सब प्रकार से करे क्‍्यॉंकि-- 


इन्द्रियाएां प्रस्ेन दोषसच्छुत्यसशयम । 
सजत्नियम्य तु तान्थेच त्ततः सिद्धि नियच्छुति ॥ 
सनु० [२। ६३२ 7 | 
अर्थे---जीवात्मा इन्द्रिया फे चश होके निश्चित घड़ें २ दोषों को मात्त 
होता है भोर जब इन्द्रियों को अपने घश में फरता दे तभी सिथि को 
' आत्त दोता है; 


हे ४ 
ः सत्यार्थभ्काशः ॥ 
१ डा >ज-१पम-०स-3०आ १० पक-१० औी- पक *पव-१०२क-%क3०उा-१७फ ३-१० १० पक फ-* फेक १४ पके + डक ९ फेक पड 3 जे)" जज ४ 
बेदास्त्यागश्च यज्ञाश्व नियमाश्च तपांसि च ) 5 
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छुन्ति क्दिचित्‌ ॥ 
सलु० [२।६७ | ॥ 
जो दुष्टाचारी अजितेन्द्रिय पुरुष हैः उसके वेद, त्याग, यक्ष, नियम ओर 
तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को आप्त नहों होते।--- 


वेदोपकरणे चेव स्वाध्याये सब नैत्यिके । 
नाजुरोधो5स्त्यनध्याथे होमसंश्रेषु चेव दि ॥ १ ॥ 
नैत्यिके नास्त्यनध्यायों तऋद्मसत्न हि तत्स्मृतम्‌ । 
ब्रह्माहुतिहुतं पुरयमनध्यायवषदक़ृतस्‌ ॥ २ ॥ 
सनु० [ २। १०५। १०६ |॥ 


बेद के पढ़ने पढ़ाने, सन्ध्योपासनादि पंचमहायश्ञों के करने ओर होम 
भन्‍्त्रों में अनध्यायविषयक अज्ञरोध ( आश्रह ) नहीं है. क्‍योंकि ॥ १॥ 
नित्यकर्म में अनध्याय नहीं होता जेसे श्वास प्रश्वास सदा लिये जाते हैं 
बन्द्‌ नहीं किये जा सकते चेंसे नित्यकर्म प्रतिदिन फरना वाहिये न 
किसी दिन छोड़ना, क्‍योंकि अनध्याय में भी अग्निहोश्रादि उत्तम कर्म 
किया हुआ पुएयरूप होता है' जेसे भूठ बोलने में सदा पाप ओर सत्य 
योलने में सदा पुएय होता दे बेसे ही घुरे कर्म करने में सदा अन्याय ओर 
अच्छे कर्म करने में सदा स्वाध्याय दी दोता है ॥ 


अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः । 
चस्वारि तस्प बद्धेन्त आयुर्विद्यायशोबलम्‌ ॥ 
मलु० [२।१२१ ]॥ 
जो सदा नम्न खुशील विद्यान्‌ ओर चुद्धों की सेवा फरता है उसका 
आयु, विद्या, फीत्ति ओर बल ये चार सदा बढ़ते हैं. ओर जो ऐसा नहीं 
फरसे उनके आयु आदि चार नहीं बढ़ते ॥ 


अर्दिसयेव सूतानां कार्य श्रेयोष्लुशासनम । 
चाक्‌ चैद सघुरा छरणा प्रयोज्या घर्ममिच्छुता-॥ १.॥ 
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रा ॥ ४७ 
थस्य वाडमनसे शुद्धे सम्पग्शप्ते व सथंदा | ह 
स थे स्ंमयाप्नोति येदान्तोपगतं फलम्‌ ॥ २॥ 
सन» [| २। १४६ । १६० ]॥ 


विद्वान ओर विद्यार्थियों को योग्य दे कि बेग्वुद्धि छोड़ के सब मल्ुष्यों । 
फो कल्याण के भागे का उपदेश करें और उपदेश्ा सदा मधुर सुशीलता- ४ 
युक्त वाणी बोलें। जो धर्म फी उन्नति चाद्दे चह सदा सत्य में चले और 
सत्य दी का उपदेश करे ॥ १॥ जिस मनुष्य के वाणी भोर भन शुद्ध तथा 
छुरक्षित सदा रदते हैं घद्दी सब पेदान्त अर्थात्‌ सब वेदों फे सिद्धान्तरूप 
फल फो आपष्त होता है! ॥ २॥ 








संमानाद ब्राह्मणों निल्यछुद्विजित विषादिध । 
अमखतरयेच चाकाडनलेदवर्मानस्थ सचंदा ॥ 
मनु० [२। १६२ ]॥ 


यही प्राप्षण समग्र वेद्‌ शोर परमैश्वर फो जानता है जो प्रतिष्ठा से 
विष के तुल्य सदा डरता है: और अपमान की इच्छा अस्त के समान 
किया करता है ॥ 


अनन ऋमयोगेन संस्कृतात्मा द्विज) शने! । 
शरों वसन संश्चिनुयाद्‌ त्रह्माघिगसिक तप ॥ 
सन० [ २। १६४ ]॥ 


इसी प्रकार से रृतोपनयन छिज भ्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारिणी 
कन्या भीरे २ चेदार्थ के शानरूप उत्तम तप फो बढ़ाते चले जायें ॥ 


यो5नधीत्य द्विजो वेद्सन्यश्न कुरते अमस्‌ | 
स जीवज्नेघ शुद्व॒त्वमाशु मच्छुलि सान्वयः ॥ 
- मन्लु० [ २। १६८ ] ॥| 
जो बेव्‌ को न पढ़ फे अन्यन् श्रम फिया फरता दे घढ अपने पुञ्न पोत 
सहित शद्र॒भाष फो शीघ्र ही प्राप्त होजाता है 
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॥| 


घर्जयेन्मघु मांसश्व गन्ध साल्‍्य रसान ख्रियः । 
शुक्तानि यानि सर्वांणि प्राणिनां चेव दिंसनम्‌ ॥ १॥ 
अभ्यक्ञमज्ञनं चादतणोरुपानच्छश्नधारणम्‌ । 

कार्स क्रोध च लोस च नत्तेनं गीतवादनम ॥ २॥ 
झूते व जनवादं य परिवादं तथाइन्द्तम्‌ । 

स्रीणां च प्रेच्षणालम्भझुपघात परस्प च॥ ३१॥। 

एक! शसीत सर्वेत्च न रेतः स्कन्दयेत्कचित्‌। 


कामाद्धि स्कन्दयन्नेतो हिनस्ति त्तमात्मन) ॥ ४॥ 
मु० [ २। १७७-१८० ] ॥ | 


प्रद्मचारी ओर ब्रह्मचारिणी भमद्य, मांस, गन्ध, माला, रख, स्री और 
पुरुष का सक्ू, सब खटाईं, प्राणियों की हिसा ॥ १॥ अक्ञों का मर्दन, विना 
निमित्त उपस्थेन्द्रिय का स्पर्श, आंखों में अब्जन, जूते ओर छच्च का धारण, 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, ईरष्यों, द्वेप, नाच, गान और वाजा 
घजाना ॥ २॥ यूत, जिस किसी की कथा, निन्‍्दा, मिथ्याभाषण, ख्लनियों 
का द्शंन, आश्रय, दूसरे की दानि आदि कुकर्मो को सदा छोड़ देवें॥ ३॥ 
स्वेत्र पकाकी सोवे वीग्येस्तलित फनी न करें, जो कामना से चीर्यस्ख- 
लित फरदे तो जानो कि अपने ब्रह्मचर्य्यन्नत का नाश फर दिया। ४ ॥ 





धेदमनच्याचायो5न्तेवासिन मनुशास्ति । सत्य बद। 
घर्म चर । स्वाध्यायान्मा प्रमद।। आचार्य्याय प्रिय घन- 
साहत्य प्रजातन्तुं भा व्यवच्छेत्सी! । सत्पान्न प्रसदित- 
व्यम । धर्मान्न प्रमद्तिब्यम्‌ | कुशलाज्न प्रसद्तिज्यम्‌ । 
भश्त्ये न भ्समद्तिव्यम्‌ । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमद्ित- 
व्यम््‌ | देवपितुकाय्योभ्यां न प्रसदितव्यम्‌ | सातुदेवो 'भव। 
पितृदेवो रूव। आचाय्थंदेवों भव। अतिथिदेयों भव। 
यान्यनवद्यानि कमाणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। | 
यान्यस्माक5रुचारितानि तामि त्वघोपास्थानि नो व 


न जया जा जो णि। ये के चास्मच्छेया०सो त्राह्मणास्तेषां त्वयासनेन पश्व 
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व्लोक्खबाक॥ « ॥| ४६ 
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सितव्यम्र । अद्धवा देंवम) अश्रद्धघा देखस्‌। श्रिया दे- ! 
यम््‌ | द्विया देखस्‌। मिया देयम्‌। संविदा देयम्‌ । अथ ४ 
यदि ते कर्मविविकित्सा चा बृत्तविचिकित्सा चा स्थात्‌। * 
ये तन्न ब्राह्मणाः सम्मर्शिनों युक्ता अयुक्ता अलूचा घमे- ! 
कामाः स्युथा ते तन्न चरत्तेरन्‌ | तथा तत्न वर्त्तेधाः। एफ | 
आदेश एप उपदेश एया वेदापनिषत्‌ | एतदलुशासनम्‌ | १ 
एवसुपासितव्यम्र । एवड चैतदुपास्थस्‌ ॥ तैत्तिरीय० 

रु 


पी पल, आम आ आ अरज मा मा) ४] 


[ प्रपा० ७ | अनु० ११। क० १।२।३।४]॥ 


आचार्य अन्तेवासी अर्थात्‌ अपने शिषप्प और शिष्याओं को इस 
कार उपदेश करे कि तू सदा सत्य चोल, धर्माचरण कर, प्रमादरदित 
होके पढ़ पढ़ा, पूर्ण ब्रह्मचय्थं से समस्त विद्याओं को अ्रहण और आचार्य्य 
के लिये प्रिय धन देकर विवाह करके सनन्‍्तानोत्पत्ति कर, प्रमाद से सत्य 
को कभी मत छोड़, थ्रमाद से धर्म का द्याग मत कर, प्रमाद्‌ से आरोग्य 
ओर चलतुराई को मत छोड़, प्रमाद से उत्तम पेख्र्य की चद्धि को मत छोड़, 
प्रमाद से पढ़ने और पढ़ाने को कभी मत छोड़, देव विद्वान, ओर मांता 
पिचादि की सेवा में प्रमाद मत कर | जँसे विद्वान, का सत्कार करे उसी 
प्रकार माता, पिता, आचार्य्य ओर अतिथि की सेवा सदा किया कर। जो 
अनिन्दित धर्मयुक्त, कर्म हैं उन सत्यभापणादि . किया कर, उनसे 
भिश्ष मिथ्याभापणादि कभी मत कर । जो हमारे खुचरित्र अर्थात्‌ धर्म 
युक्षत कर्म हों उनका अहण कर ओर जो हमारे पापाचरण हों उनको क- 
' भी मत कर, जो कोई हमारे मध्य में उत्तम विद्यान धर्मात्मा ब्राह्मण हैं, 
उन्हों के समीप बेठ और उन्हीं का विश्वास किया कर, श्रद्धा सेदेना, अ- 
श्रद्धा से देना, शोभा से देना, लज्जा से देवा, ज्ञय से देना ओर अतिज्ञा से 
भी देना चाहिये । जब क्ी तु को कर्म चा शील तथा उपासना कान 
में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न दो तो जो थे विचारशील पक्षपावरद्वित 
योगी अयथोगी झाऊँचित्त धर्म की कामना करनेवाले धर्मात्माजन हों जसे 
वे धर्ममार्ग में वक्त चेसे तू भी उसमें वर्ता कर। यही आदेश आज्ञा यदी 
६ उपदेश यही बेद्‌ की उपनिषत्‌ और यढी शिक्षा है । इसी प्रकार चना 
ओर अपना चालचलन खुधारता चादिये । 
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॥ खा 
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$ अत ४७ सत्यार्थप्रकाश: ॥ 
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.. अकामस्य क्रिया काविद इृश्यते नेह कर्हिचित्‌ ) 
यचद्मद्धि छुछते किज्चित्‌ तत्तत्कामत्य चोंडतम्‌ ॥ 
सज्ञु० [ २१४ ॥१ 
मजुष्यों को निम्धय करना चाहिये कि तिप्काम पुरुप में नेन्न का सँ- 


विकाश का होना भी सर्वंथा असस्क्व है इससे यह सिद्ध होता है 
कि जो २ कुछ भी करता है वह २ चेष्टा कामना के विना नहीं दे । 


आचारः परसो घसः श्रुत्युक्तः स्मात्ते एवं च। 
तस्माद्स्मिन्सदा युक्तो नित्य स्थादतत्मदाल्‌ द्विजा॥ १॥ 
आचाराहिच्युतो विप्री न वेदफलमरऊुते । 
, , आचारेण तु सदथुक्त। सम्पूणएकल'भारभदेत्‌ ॥ २॥ 
*. भन्ु० [ ११०८ । १०६ ] ॥ 
कहने, खुनने, खुनाने, पढ़ने, पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद ओर 
चेदालुकूल सप्गतियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना इसलिये धर्मा: 
चार में सदा सुक्त रहे ॥ १॥ क्योंकि जो धर्माचरण से राहित है चहद वेद: 


प्रतिपादित धर्मजन्‍्य खुखरूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता ओर जो विद्या 
“पढ़ के ध्मोचरण करता दै वही सम्पूर्ण छुख को प्राप्त दोता है ॥ २॥ 


| 


* ४ योध्यमन्येत ते सूले हेतुशास्त्रक्षयाद द्विजः । 
स साधुभियहिष्कार्यों नास्तिको वेदुनिन्दका ॥ 
मलु० [२। ११]॥ 

जो वेद ओर चेदाज॒कूल आप्त पुरुषों के किये शाल्मों का अपमान करता 


है उस चेदनिन्द्क नास्तिक को जाति, पडनक्ति ओर देश से वाह्य कर देना 
चाहिये, क्योंकि:-- 


बेदः स्माते) सदाचारः स्दस्थ च प्रियमात्मनः । 


एतचतुर्षिध प्राहुः साक्षाद्धमेस्प लक्षणम ॥ 
'सलु० [ २। ११ ]॥ 


$ चेद, रुद॒ति, चेदालुकूल आप्तोक्त मछस्प्॒त्यादि शास्त्र, सत्पुरुषों का 
हि च+-क+-इ+-का-+-३+-- ४४-४५. ४- 

























हर ॥ ५१: 
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आचार जो सनातन पर्थात्‌ वेदद्धारा परमेश्वरप्रतिपादित कर्म्म', ओर 
अपने आत्मा में प्रिय अर्थात्‌ जिसको आत्मा चाहता है जेसा कि सत्या-, 
षण, ये चार धर्म के लक्षण अर्थात्‌ इन्हीं से धर्माधर्म फा निम्चय होता है. 
जो पक्षपातरदित न्याय सत्य का श्रदण असत्य का स्वंथा परित्यागरूप 
आचार है उसी का नाम धर्स ओर इससे विपरीत जो पक्षपातसद्धित ₹, 
अन्यायाचरण सत्य का त्याग ओर असत्य का भ्रहणरूप कर्स' है. उसी को 
अधर्म' कहते दें ॥ 


अधथकामेष्वसकानां घमेज्ञान विधीयते | 
धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाएं परम श्षुतिः ॥ 
सलु० [ २। १३ ]॥ 


, जो पुरुष ( छार्थ ) खुवर्णादि रत्न ओर ( फाम ) स्रीसेवनादि में नहों. 
फंसते हैं: उन्हीं को धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है जो धर्म के ज्ञान को इच्छा 
करें वे पेद्दवारा धर्स का निश्चय करें क्‍योंकि धर्माइधर्सः का निम्चय बिना, 
बेद के ठीक २ नहीं होता ॥ ँ 


इस प्रकार आचार्य अपने शिष्य को उपदेश करे ओर विशेषकर राजा 
इत्तर क्षत्रिय, वेश्य ओर उत्तम शूद्ध जनों को भी विद्या का अभ्यास अवश्य: 
करावें । क्योंकि जो ब्राह्मण हैं पे ही केवल विद्याभ्यास करें ओर क्षत्रियादि 
न करें तो विद्या, धर्स, राज्य और घनादि की चुद्धि कभी नहीं हो सकती। 
क्‍योंकि प्राह्मण तो फेघल पढ़ने पढ़ाने ओर ज्ञत्रियादि से जीविका को प्राप्त 
होके जीयन धारण कर सकते हैं । जीविका के आधीन ओर क्षत्रियादि के 
आज्ञादाता और यथावत्‌ परीक्षक दरडदाता न होने से त्राह्मणादि सब 
चर्ण पाखणड ही में फँस जाते हैं ओर जब क्षत्रियादि विद्वान, होते हैँ तच 
ब्राह्मण भी अधिक विद्याभ्यास और घर्सपथ में चलते हैं. ओर उन क्षत्रि- 
यादि विद्वानों के सामने पाखणड भूठा व्यवद्वार भी नहीं कर सकते और 
+ जब तक्षत्रियादि अविद्ान होते हैँ तो पे जेसा अपने मन में आवा है चेसा ही 
'करते कराते हैं: । इसलिये प्राह्मण श्ली अपना कल्याण चाहें तो ज्षत्रियादि: 
को चेदादि सत्यशासत्र का अभ्यास अधिक त्रयक्ष से कराच | क्योंकि ज्षन्रि- 
यादि ही विद्या धर्म राज्य ओर लच्मी को चुद्धि करनेद्वारे हैं, पे कभी” 
भित्ताज्त्ति नहीं करते इसलिये वे विद्याव्यवद्धार में पक्षपाती जी नहीं हे 
सकते और जब सब बर्णों में विद्या छशिज्षा होती द्वै तब कोई भी पाख- 
णडरूप अधर्मेशुक्त मिथ्या व्यवहार को नहीं चला सक्ता | इंससे क्या सिद्ध 

हा 
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आय कब आम ३2 

४२ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
आम ३ ला 2 हा मामा 0 ६०४७ /४७७॥ 
कि क्षत्रियादि को नियम में चलानेवाले त्राह्षण ओर संन्यासी तथा 
ध्राह्षण और संन्‍्यासी को खुनियम में चलाने वाले ज्ञत्रियादि होते हें। 
इसलिये सव वर्णों के रही पुरुषों में विद्या और धर्म' का प्रचार अवश्य 
दोता चाहिये | अब जो २ पढ़ना पढ़ाना हो वह २ अच्छे प्रकार परीक्षा 
करके होना थोग्य है--परीक्षा पांच प्रकार से होती है । एक-जो २ ईश्वर 
के ग्रुण, कर्स, स्वभाव ओर चेदों से अनुकूल हो वह रे सत्य ओर उससे 
विरुद्ध असत्य है । दूसरी जो २ खष्टिकम से अज्ञुकूल चह २ सत्य ओर 
जी २ सश्िकिम से विरुद्ध है बह सब असत्य है जैसे कोई कहे कि विना 
माता पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ ऐसा कथन सश्क्रिम से विरुद्ध 
होने से सवंधा असत्य है'। तीसरी-“आप्त” अर्थात्‌ जो ध्ामिक [विद्यान, 
सत्यवादी, निष्कपटियों का संग उपदेश के अलुकूल दे बह २ ग्राह्म ओर 
जो २ विरुद्ध वह २ अग्राह्य है। चोथी--अपने आत्मा को पव्चिचता विदा 
के अचुकूल अर्थात्‌ जैसा अपने को रुख प्रिय और दुःख अग्रिय है चेसे 
ही सर्वत्न समझ लेना कि में भी किसी को दु:ख था खुख दुगा तो चह 
भी अप्रसन्न और प्रसन्न होगा । और पांचवीं-आठों प्रमाण अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, 
अज्ञुमान, उपसान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव ओर अभाव, इनमें से 
प्रत्यक्ष के लक्षणादि में जो २ सज़ नीचे लिखेंगे वे २ सब न्यायशास्त्र के 
प्रथम ओर द्वितीय अध्याय के जानो ॥ 





गदर लहोरटल फेर मेक- नदी १० फ “न पेड मर (कोश 
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ईइन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्न ज्ञानमव्यपदेश्यसव्यभिचारि 


व्यवसायात्मकम्प्रत्यक्षम्‌ ॥ न्‍्घायस्ू० । लआ० १। आहिक 
१। छूच्नच ७ ॥ 


जो भ्ोत्, त्वचा, चक्तु, जिहा और श्राण का शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
ओर गंध के साथ अव्यवद्दित अर्थात्‌ आवरणरहित सम्बन्ध होता है, 
इन्द्रियों के साथ मन का ओर मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न 
द्ोता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं परन्तु जो व्यपदेश्य अर्थात्‌ संज्षासंज्ञी के 
सम्बन्ध से उत्पन्न होता दे वह शान न हो | जैसा किसी ने किसी से कंदा 
कि “तू जल ले आ” चह लाके उस के पास घर के चोला कि “यह जल 
दै” परन्तु वहां “जल” इन दो अच्चरों की संज्ञा लाने वा मँगानेवाला नहीं 
देख सकता है.। किन्तु जिल पदार्थ का नाम जल है वही घभत्यच्ष होता है 
ओर जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता हैः वह शब्दप्रमाण का विषय है। 
“अव्यकिचारि” जैसे किसी ने रात्रि में खम्से को देख के घुरुष का निश्चय 
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ठतीयसस॒लज्लञार: ॥ ु 
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कर लिया जब दिन में उसको देखा तो रात्रि का पुरुपज्ञान न्ट होकर 
स्तम्भज्षान रहा ऐसे विनाशी शान का नाम व्यभिचारी है सो प्र्मक्ष नहीं 
कहारता | 'व्यवसायात्मक” किसी ने दुर से नदी की वालू कोदेख के कहा 
कि “वद्ां वल्ल सूख रदे हैं: जल है वा ओर कुछ दे” "वह, देवद्त खड़ा 
है वा यश्षदत” जवतक एक निश्चय न हो तबतक बह पत्यक्ष ज्ञान नहीं 
दे किन्तु जो अव्यपंदश्य, अव्यकषिचारि और निश्चयात्मक शान है उसी 
को धत्यक्ष कहते हैं ॥ 


+ >> 
हे फट) 4००की “ल्फििन० कक ० की +०-पक ०० फनी />से०२>र%4>सक-स०पकच०पकडडी ३ >पकि-डक ह>डक3फ३-+०कई०।३-टी( 


दूसरा अनुमान-- 


इृणुज्न्च | नथाथ० | आ० १। आ० १ । सू० ४॥ 


जो प्त्यक्षपूर्वक अर्थात्‌ जिसका कोई एक देश वा सम्पूर्ण द्ृव्य किसी 
स्थान वा कांल में पत्यक्त हुआ है। उसका दूर देश से सहचारी एक देश 
के पत्यक्ष होने से अद्ण झवयवी का झ्ञान होने को अच्ुमान कहते हैं । 
जैसे पुत्र को देख के पिता, पर्वतादि में धूम को उख के अग्नि, जगत में 
खुख दुःख देख के पूर्वअन्म का ज्ञान होता हे । चह अल्ञमान तीन प्रकार 
का है| एक “पृ्ववत््‌” जेसे बादलों को देख के वर्षा, विवाह को देख के 
सन्तानोत्यत्ति, पढ़ते छुप्ए विद्याथियों को देख के विद्या होने का निश्चय 
दोता दे, इत्यादि जहां २ कारण को देख के कार्य का क्षान हो वह “पूर्व- 
चत्‌” | दुसरा “शेपवत्‌” अर्थात्‌ जहां कार्य को देख के कारण का क्षान 
हो जैसे नदी के भ्वाह की बढ़ती देख के ऊपर हुई वर्षा का, पुत्र को देख 
के पिता का, र॒ष्टि को देख के अनादि कारण का तथा कर्ता ईश्वर का-- 
ओर पाप पुएय के आचरण देख के सुख दुःख का ज्ञान होता हैं॥ इसी फो 
“शेपचत्‌” कहते हें । तीसण “सामान्यतोदष्ट” जो कोई किसी का फार्य 
कारण न हो परन्तु किसी प्रकार का साधर्म्य एक दूसरे के साथ हो जसे 
कोई भी विना चल्ले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता चेसे दी दूसरों का 
| भी स्थानानतर में जाना बिना गमन के कभी नहीं दो सकता। अजुमान 
शब्द का अर्थ यही है कि “अल अर्थात्‌ भ्रत्यक्षस्थ पश्चान्मीयते ज्ञायते येन 
तदज्ुमानम्‌” जो प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ उत्पन्न हो जैसे धूम के प्रत्यक्ष देखे विना 
कर अग्नि का छान कभी नहीं हो खकता १ 


बस न--मम>-म««»-म-मम 


स 000 50 00% 50770 20077 कर 2  स्य जी 
# और पाप पुएय के आचरण का, खुख डुःख देख के ज्ञान होता हे 


अधथ लत्पूचक जिविधमनुसान पूर्वचच्छेपवत्सामान्यतो 
। 
| 
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४४ सत्यार्थभकाश: ॥ 


! 
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ड्ड 


तीसरा उपसान--- ४ 


प्रसिद्धसाधम्यात्साध्यलाधनसुपमानम्‌ ॥ न्याय ० । 
अआ० १। आ० १। छू० ६॥ 


जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधम्य॑ से साध्य अर्थात्‌ सिद्ध करने योग्य शान की 

, सिद्धि करने का साधन हो उसको उपमान कहते हैं “डपमीयते येन तड़ु- 

१ पमानम” जेसे किसी ने किली मृत्य से कहा कि “तू विव्णुमित्न को चुलाला” बद 

*| बोला कि “मेंने उसको की नहीं देखा” उसके स्वामी ने कहा कि “जैसा 
यह देवद्त्त है चेसा ही वह विष्युमित्र है”? वा जेसी यह गाय है वैसी ही गवय 
अर्थात्‌ नीलगाय होती है, जब चह बहां गया ओर देवद्च के सदश उसको देख 
निश्चय कर लिया कि यही विष्णुमित्न है उसको ले आया । अथवा किसी 
जह्नल में जिस पशु को गाय के तुल्य देखा उसको निश्चय कर. लिया कि 
इसी को नाम गवय है ॥ 


चोथा शब्दप्रमाण-- ु 
आप्तोपदेश! शब्द: ॥ न्‍्या० | अ० १। आ० १।सु०७॥ 


जो आप्त अर्थात्‌ पूर्ण विद्वान, घर्मात्मा, परोपकारप्रिय, सत्यवादी, पुरु- 
पार्थी, जित्तेन्द्रिय छुछूप जैसा अपने आत्मा में जानता हो और जिससे खुख 
पाया हो उसी के कथन की इच्छा से पेरित सब भनुष्यों के कल्याणार्थ 
उपदेषा हो भर्थात्‌ [ जो ] जितने पृथिबी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों 
का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेश होता है । जो ऐसे पुरुष और पूर्ण आप्त पर- 
मेश्वर के उपदेश हैं उन्हीं को शब्द्प्रमाण जानो ॥ 


पांचवां ऐतिहा-- छ | 
न्‌ चतुष्टवसैतिद्याथोपत्तिसमूभवा भाषत्रासाणय्यात्‌ ॥ 
न्धाथ० | ऋ० ९।आ० २। सृू० १॥ 


जो इतिह अर्थात्‌ इस प्रकार का था उसने इस प्रकार किया अथाव्‌ 
किसी के जीवनचरित्र का नाम ऐेतिह्य है ॥ 


चुठा अ्र्थापत्ति-- : मन 
' “अर्थादापद्यते सा अर्थापत्तिः” केनचिदुच्यते “घत्सु घनेषु छुष्टि: 


चवीयलमुल्लालः | श्र ४ 
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4 

ह॥ 


सांति कारण काव्य क्षवतीति किमच पलज्यते, ऋलत्छु घनेय चप्िस्सति 
किसी ने किसी से कहा कि बहल 


हि % 


८ 
| 
ट 
॥] 
4| 
॥॥ 4! 
| 
है 
[| 
;॥ 
3॥ 9) 


से कार्य उत्पन्न होता दे” इससे बिना 
हैं कि चिंता ददल वर्षा ओर बिना कारण ॥। 


झ् 

ह ई 

* सातवां सम्भव-- ' 
सम्पत्ति चस्मिच्‌ स सम्भवः” कोई कहे कि “माता पिता के बिना 
सन्तानोत्यक्ति, किसी ने मृतक जिलाये, पदाइ उठाये, समुद्र में पत्थर 
वराये, चन्द्रमा के छ्ुकड़े किये, परमेश्वर का अवतार हुआ, मनुष्य के 
सींग देखे ओर वन्ध्या के पुत्र और पुत्री का विवाद किया” इत्यादि सब [; 
असस्नव हूं क्योंकि थे सब दातें झुशिक्रम से विरुद्ध हैं | और जो £ 
वात रुष्िक्रम से ऋअनुकझूल दो चह्दी सम्भव है ! रे 
आठवां अभाव-- ई 

ई 

पै 

है 

ई 


/, 


कक 


सन: सझवन्ति.यस्मिद लोपनाव:? लेंसे किसी ने किसी से कहा कि 
#हायथी ले झा” वह बहा हावी को अधझाव देखकर जहां हायी था वहां से 
ले आया। ये आठ घमाण । इनमें से जो शच्द में पेतिह्य ओर अत्तुमान में ६ 
अर्थापत्ति, सम्भव ओर अभाव की गणना करें तो चार घम्ाण रह जाते 


& | इन पाँच प्रकार को परीक्षाओं से सत्यासत्य का निश्चय मनुष्य कर 
सकता दे अन्यया नहीं ॥ 


ई 

ई 

ई 

डरे 

ई 

दृीयगुणकर्मसामान्यविशेषसमचा- द् 

धर्मविशेषप्र सत्ताद द्ृव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमया- ४ 

यान पदार्थानां साधस्थेवैषस्थोस्यां तत्त्वज्ञानान्निःअपसम। ई 
चैशेपिक | अ० १ | आ० १ स्ू० ४ ॥ | 

जब मलब्य धर्म के ववायोग्य अलुप्ठान करने से पव्िच होकर “लाथ- रे 

स्य” अर्याद्‌ जो तुल्व धर्म हैं जैसा पृथिवरी जड़ और जल भी जद “विध- | 

म्वं” अर्थात्‌ पुथियों कठोर और जल कोमल इसी अकार से ऋत्य, सर, 

५ 

् 

ई 

$ई 

है 

डे 


कर, सामान्य, विशेष ओर समवाय इन छुः पद्ायां के तत्वज्षात अर्थात्‌ 
खरूपड़ाच से “निःश्रेयलम” सोच को माघ दोता है ॥ 


हि 6. 


प्रथिव्याउपस्तेजोबायुराका्श कालो दियात्मा मन इति 
द्रच्याणि | चैं० | आअ+ १ | आ० १ | स० ४ ॥। 


डर: 5-+-४१०-+-स+>-४८ ० आा 
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छाक्शशभाज्क्का कफ जनक ने मनन अर मना हक 2० ह॥४.. 


॥ श्द्द सत्यार्थप्रकाश: ॥ 


बक-म९ी-०+>ब(र०- १३००. 


बजे >प्रेक०-फ0-१०फ्रोश- ० फोर कर. कक >पोकती ० सीक+० मी ० फेक ० फ्ीकवपके + मटर कक घा+० पर +०क ४०८०-२७ सके)» म के ५-पौि-* क ० डक) डश+-फोक -« 
पृथिवो, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा ओर मन ये 
नव द्वव्य हैं ॥ 


चैे०। आअ० १।आ० ६१। रू० १५४॥ 


| क्रियागुएबत्ससवायिकारणपितते दृव्यलक्षणम।॥| 

। “क्रियाशच गुणाश्य विद्यन्ते यस्मिस्तत्‌ क्रियागुणवत्‌” जिसमें क्रिया- 
। शुण ओर केवल गण रहें उसको द्वव्य कद्दते हैं। उनमें से पृथ्रिची, जल, 

| तेज, वायु, मन ओर आत्मा ये छुः द्रव्य क्रिया ओर शुणवाले दें। तथा 
॥ आकाश, काल ओर दिशा ये तीन क्रियारहित ग्ुणवाले डे । ( समवायि ) 
* समवेतु' शीलं यस्य तत्‌ समवायि, धाग्वृत्तित्वं कारणं समवायि चर तत्का- 
रणं च समवायिकारणम्‌” ' लक्ष्यते येन तल्लक्षणम्‌” जो मिलने के स्पजक्षाव- 
युक्त कार्य से कारण पूर्वकालस्थ हो डसी को द्वव्य कहते हैं जिससे लच्य 
जाना जाय जैसा आंख से रूप जाना जाता है उसको लक्षण कहते हैँ ॥ 


बम. बहन पट २७--चूटजन- शत ०० मजबूरी २२०-२६१०७-९६००५ भूट-१०-२.५ 


| 
| 0 [आप [कप २ 
रूपरसगन्धस्पशेवती एथिदी.|॥ चे० । अ० २ | आ० 
१।सू० १॥ 
रूप, रस, गन्ध्र, स्पशंचाली पृथिवी है। उसमें रूप, रस ओर रुपशं 
अग्नि, जल ओर बायु के योग से हैं ॥ 
व्यवस्थितः एथिव्यां गन्धः ॥ चे० | अ० २ | आ० २। 
सू० २॥ 
पथिवी में गन्ध गुण खाभाविक है। वैसे ही जल में रस, अग्नि में 
रूप, वास में स्पर्श ओर आकाश में शब्द खाक्ाविक है ॥ 
रूपरसस्पशवत्य आपो द्रचाः स्निग्धा;॥ चै० | झअ० 
२।आ० १। सू० २॥ , 
रूप, रस श्र स्पर्शवान द्रवीभूत और कोमल जल कहाता है, परन्तु 
४ लक 
छः 
). 


इनमें जल का रस खाभाविक गुण तथा रूप स्पर्श अग्नि और वायु के 
योग से हैं । 


अप्छु शीतता ॥ चै० | अ० २। आ० २। स्ू० ४॥ 
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च ॥| श७ 
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ओर जल में शीतलत्व गुण भी स्वाभाविक है. ॥ 
तेजो रूपस्प्शीयत्‌ ॥ बै० | अ० २। आ० १ | सू० ३॥ 
जो रूप ओर स्पर्शवाला है वह तेज दहै। परन्तु इसमें रूप स्वाभाविक 
६ और रुपश घायु के योग से दै ॥ 
स्पशंवान्‌ वायु: ॥ पै० । अ० २। आ० १। सू० ४॥ 
स्पर्श गरुणवाला पायु है। परन्तु इसमें भी उष्णता, शीतता, तेज 
झोर जल के योग से रहते हैं: ॥ 
तञआकाशे न विक्न्ते ॥ वै० | [अ० २। आ० १।सू० ५]॥ 
रूप, रस, गन्ध ओर स्पर्श आकाश में नहीं है। किन्तु शब्द ही आकाश 
का शण है | 
निष्कमणं प्रवेशनमित्याकाशस्थ लिद्ञम्‌ ॥ बै० | झअ० 
२। आा० १। सू० २०॥ 
जिसमें प्रवेश ओर निकलना द्वोता है' वह श्राफाश का लिक्न है ॥ 
कार्य्यान्तराप्रादुर्भायाच्च शब्दः स्पर्शवतामणशुण) ॥ 
बै० । अ० २। आ० १। स्‌० २५॥ 


अन्य पृथिवी आदि फारयों से प्रकट न होने से शब्द्‌ स्पर्श गुणवाले 
भूमि आदि फा गुण नहीं है।। किन्तु शब्द आकाश दी फा शुण दे ॥ 





' चै० | झ० २। आ० २। सू० ६ ॥ 


शीघ्र इत्यादि प्रयोग दोते हैं. उसको काल फ़द्दते हैं ॥ 
: नित्येष्च भावादनित्येषु भावात्कारणे फालाख्येति ॥ 
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अपरस्मिन्नपरं युगपच्चिरं किप्रमिति काललिज्ञानि ॥ 


जिसमें अ्रपर पर ( थुगपत्‌ ) एकवार ( चिरम्‌ ) पिलम्ब ( स्षिप्रम्‌) 


चे० | अ० २। आ० २। स्‌ं० ६ ॥ 
बह 8. आड . अु& कप (७४०७४ +यंलेंड ९) 





र्त्द सत्याथपकाश: ॥ 
जो नित्य पदार्थों में न हो ओर अनित्यों में हो इसलिये कारण में हो 
३ काल संज्ञा दे ॥ 





._इत्त इृदमिति यतस्तदिश्यं लिज्लम्‌॥ वै० | अ० रे। 
आ० २। सू० १० ॥ 
3 . यहां से यह पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नीचे जिसमें यह व्य- 
4 बहांर होता है उसी को दिशा कहते हैं: ॥ 
/ आदित्पसंयोगादू भूतपूर्वाद्‌ सविष्यतों भूताब प्राची॥ 
.।. चै० । अ० २।आ० २। स्‌ृ० १४७ 


. जिस और प्रथम आदित्य को संयोग हुआ, है, होगा, उसको पूर्व 
दिशा कहंते हैं। और जहां अस्त दो उसको पश्चिम कहते हैं, पूर्वाभिमुख 
5 मलष्य के दाहिनी ओर दक्षिण ओर बाई और उत्तर दिशा कहातो है ॥ 


. एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि ॥ बै० | अ० २। 
झा० २। सू० १६ ॥ | | 
इससे पूर्व दक्तिण के वीच की दिशा को आग्नेयी, दक्षिण पश्चिम के 


$ बीच को नेऋ ति, पश्चिम उत्तर के वीच को वायची और उत्तर पूर्व के 
है बीच को ऐशानी दिशा कहते हैं |॥ - क 


सा इच्छाद्वेषप्रथत्नसुखदुःखज्ञानान्थात्मनो लिज्ञामिति ॥ 
न्‍्याथ० | अ० ११ सू० १० ॥ हु 


जिसमें ( इंच्छा ) राग, ( द्वेष ) बेर, ( प्रयत्ष ) पुयषाथे, खुख, ड॒ःख, 
* 243 हा श॒ुण हों वह जीवात्मा [ कंहाता ] है। चेशेपिक में इतना 
“विशेष है। | 


प्राणा5पाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तर्बिकारा! 
! , खुखदुधखेच्छाद्वेषप्रयरमाश्रात्मनो लिड्ानि ॥ चै० । 
अ० ३ | आ० २। सू० ४ ॥ 
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चादर से वायु को भीतर लेना ( प्राण ) भीतर से बायु फो निकालना 
( अपान ) ( निमेप ) आंख को नीचे ढांकना ( उन्मेष ) आंख को ऊपर 
उठाना ( जीवन ) प्राय का धारण करना ( मन; ) मनन विचार अर्थात्‌ 
शान (गति) यथेण्ठ गमन करना (इन्द्रिय) इन्द्रियों को घिपयों में चलाना उनसे 
विषयों का प्रदण करना ( अ्रन्तविकार ) छुधा, दृपां, ज्वर, पीड़ा आदि ४. 
विकारों का होना, छुख, दुःख, इच्छा, दवेप ओर प्रयत्ष ये सब श्रात्मा के 
लिक् अर्थात्‌ कर्म ओर शुण हैं ॥ * 


युगपज्ज्ञानालुत्पत्तिमेनसो लिडृम ॥ न्‍्याय० | झ० 
१) आ० १ | सू० १६॥ 


जिससे एक काल में दो पदार्थों का श्रदण ज्ञान नहीं होता उसकी मंने | 
कहते दें। यद्द द्रव्य का स्वरूप ओर लक्षण कद्दा, अब गुणों फो कद्ते हैं:-- 


रूपरसगन्धस्पशा! संख्यापरिमाणानि एथक्त्व॑ संयोग- 
विभागौ परत्वा5परत्वे वुद्धय) सुखदु:खे इच्छाहेषी पय- 
त्नाश्व सुणा। ॥ चै० । अ० १। आ० १ | सृ० ६॥ 
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रूप, रस, गन्ध, सपशं, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, 
परत्व, अपरत्व, चुद्धि, खुख, डुःख, इच्छा, द्वेप, प्रयल, गुरुत्म, द्ववत्व, स्नेह, , ५ 
संस्कार, धर्म, अधर्म ओर शब्द ये २४ गुण कहाते हैं ॥ 


दृज्याश्रय्यग्रुणवान संयोगविभागेष्वकारणमनचक्षेप हति ६. 
गुणलचणम | यै० | अ० १ | आ० २। सू० १६ ॥ 


गुण उसको कहते हैं कि जो छव्य के आश्रय रहे अन्य गुण का घारण- , 
न करे संयोग ओर विभाग में कारण न हों ( अनपेक्ष ) अर्थात्‌ एक 
दूसरे की अपेक्ता न करे ॥। 
आओ ज्रोपलब्धिजुद्धिनिग्राह्म: प्रथोगेणाउभिज्वलित आ- 
काशदेशः शब्द ॥ सहाभाष्ये ॥ ' 


जिसकी भरोत्रों से प्राप्ति, जो बुद्धि से ग्रहण करने योग्य और प्रयोग से 
प्रकाशित तथा आकाश जिखका देश दे वह शब्द कद्दाता है, नेत्र से 











रा सत्यार्थम्काशः ॥। े 
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जिसका भप्रदर हो वह रूप, जिह्व से जिस मिष्ठादि अनेक पकार का भ्रहण 
दोतों है वह रख, नासिकों से जिसका श्रहण होता वह गनन्‍्ध, रचा से 
मिसका प्रदण होता बह स्पर्श, एक द्वि इत्यादि गणना जिससे होती है वद 
संख्या, जिससे तोल अर्थात्‌ हलका भारी विद्त होता है वद्द परिमाण, 
एक दूसरे से अलग होना वह पुथक्त्व, एक दूसरे के साथ मिलना वह 
संयोग, एक दूसरे से मिले हुए के अनेक हुकड़े होना वह विज्ञाग, इससे 
यद पर है चद पर, उससे यह उरे है' चद अपर, जिससे अच्छे घुरे का ज्ञान 
 दोता है बद बुद्धि, आनन्द का नाम झुख, फ्लेश का नाम दुःख, इच्छा- 
राग, देंष-पिरोध ( भ्रयत्ष ) अनेक भकार का चल पुरुषार्थ, ( शुदुत्व ) 
भारीपन, (द्ववत्व) पिघलजाना, (स्नेह) प्रीति और चिकनापन, (संस्कार) 
दूसरे के योग से चासना का होना, ( धर्मे ) न्‍्यायाचरण ओर कठिनत्वादि, 
( अपर्स ) अन्यायाचरण ओर -कठिनता से विरुद्ध कोमलता, ये चोवीस 
(२४) खय हैं ॥ 


उत्च्रेपएणसबचेंपणसाकुब्चनं भसारण गसनमिति क- 
मोणि,॥ चै० | झ० १।आ० १ | सू० ७ ॥ 


. /उत्वेपण” ऊपर को चैष्टा करना “अवक्षेपण” नीचे को चैछ्ा करना 
“आकुश्चन” सझ्लोच करना “प्रसारण” फेलाना “गमन” आना जाना 
घूमना आदि इनको करे कहते हैं। अब कमे का लक्षण-- 

[ 
। 


एकद्गरव्यसगुणं संयोगवि सागेष्चनपेक्षकारणमिति कर्म- 
लक्षणम्‌ ॥ बै० । आ० १ | आ० १। सू० १७॥ 


“एकन्द्रव्यमाधय आधारो यस्य तदेकद्व॒व्यं न विदययते शुणो यस्य यस्मिन्‌ 
था तदृझ॒ण संयोगेषु विभागेपषु चाऊ्येक्तारदहितं कारण तत्कमंलक्षणम्‌” 
हर “यव्‌ क्रियते तत्कर्म, लक्ष्यते येन तल्लक्चयम्‌, करम्ंणों लक्षण कर्म- 
- लक्षणम्‌” द्रव्य के आश्रित शुणों से रहित संयोग ओर विभाग होने में 
अपेक्षारदित कारण हो उसको कर्म कद्ते हैं ॥ 
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द्रव्यशुणकमेणां द्रव्य कारण सामरान्यम्‌ ॥ चै० | अ० 
१।आ० र२ | सू्‌० ८ ॥ बजकर हि रे 


जो कार्प द्वव्य गुणा और कर्म का कारण हुच्य है बह सामान्य दब्य दै।।| 
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ठृतीयसमुल्लास: ॥ ६१ 

७०-.०३३-०५०३४३-७-)३-२०-८७-८०-४३४-२०७७-४-स७-० के -*०कक-५०फके-५-्-ध०फ७-3०कोके- फ्रवे-० फक-+>ऊओ-ट 
द्रव्याणां द्रव्य कार्य सामान्यम्‌ ॥ बै०। आ० १ | आ० 


१। स्‌ू० २३॥ 
जो द्वब्यों का कार्य द्वव्य है वह कार्यपन से सब कार्यों में सामान्य है॥ 





द्रव्यत्व॑ रुणत्य॑ कसेत्वव्च सामान्यानि विशेषाश्र ॥ 

प 

चं० । झअ० १ | आ० २। सृ० ४॥ 

द्रव्यों में द्रव्यपन, श्॒णों में सुणपन, कर्मो में कर्मपन ये सब सामान्य ६ 


ओर विशेष कहांते हैं क्‍योंकि: दृव्यों में दृव्यत्य सामान्य और ग॒ुण॒त्व 
कर्मत्व से द्वव्यत्व विशेष है! इसी प्रकार सर्वत्र जाचना ॥ 


सामान्य विशेष इति वुद्धधपेत्नणम ॥ चै० | झ० १। 
आ० २ । सू० ३॥ : 
स्रामान्य ओर विशेष बुद्धि की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं । जेसे-मलुप्य 
व्यक्तियों में मनुष्यत्व सामान्य ओर पशुत्वादि से विशेष तथा ख्रीत्व ओर 
पुरुपत्व इनमें प्राह्मणत्व च्त्रियत्व चेश्यत्व शद्गत्व भी विशेष हैं । त्राह्मण 
व्यक्तियों में ब्राह्मणत्व सामान्य ओर ज्ञत्रियादि से विशेष हैं इसी प्रकार 
सर्वत्र जानो ॥ 


इहेद्मिति यतः) कार्यकारणयो! स सम्रवायः ॥ चै० 

 आअ० ७ | आ० २। सू० २६॥ 

कारण अर्थात्‌ अवयवों में अवयवी कार्यों में क्रिया क्रियावान ग्र॒ण 
गयी जाति व्यक्ति कार्य्य कारण अवयव अवयवी इनका नित्य सम्बन्ध 
होने से समवाय कद्दाता है ओर जो दूसरा द्वव्यों का परस्पर सस्वन्ध होता 
है चह संयोग अर्थात्‌ अनित्य सम्बन्ध है की 

| 
दृब्यशुणयो। सजातीयारम्भकत्व॑ साधसम्थेम्‌ ॥ वै० । 
पपपएए्धण/शणाए।। १।आ० १ | सू० ९॥ 


जो द्रव्य और गुण का समान जांतीयक कार्य्य का आरम्भ होता है 
उसको साघधर्म्य कहते हैं । जेंसे पृथिवी में जड़त्व धर्म ओर घटादि कार्यो- 










दर _ ॥ 
त्पादकत्व स्वसचश धर्म है' वेसे ही जल में भी जड़त्व ओर हिम आदि 
स्वसदश कार्य का आरंसक्ष पृथिवी के साथ जल का ओर जल के साथ 
पूथिवी का तुल्य धर्म है श्र्थात्‌ 'द्ृव्यगुण॒योविजातीयारम्भकत्वं वेधर्म्य- 
म यह विद्त हुआ है कि जो द्वव्य ओर गुण का विरुद्ध धर्म और कार्य्य 
का आरमस्भ दे उसको बेधर्स्थ कहते हैं जेसे पृथिवी में फाठिनत्व श॒ष्कत्व 
* ओर गन्धवत्व धर्म जल से विरुद ओर जल का द्ववत्व कोमलता ओर रख 
. गुणयुक्तता पूथियवी से विरुद्ध है. ॥ 


















कारणभावात्कायेभाव:॥ बै० | झ० ४। झा० १ | सू० ३॥ 
फारण के होने ही से काय्य॑ होता है ॥ 


न तु काययाभावात्कारणामभावः ॥ बै० | झ० १। झअ० 
२। सृू० २॥ 


कार्य के अभाव से कारण का श्रभाव नंहों होता ॥ 


कारणा5भावात्कायाड्समावः ॥ बै० | झ० १। आ० २। 
स० १॥ | 
धर छ्‌ 


कारण के न होने से कार्य कभी नहीं होता ॥ 


कारणशणपूर्वकः कार्यणुणों रष्ठः | बै० । अ० २। झा० - है 
१। सू० २४ ॥ 


जेसे कारण में गुण होते हैं बेसे ही कार्य्य॑ में होते हैं। परिमाण दो 
प्रकार का है।--- 


अणुमहादिति तस्मिन्विशेष भावाद्विशेषा मावाच।॥ वै० | 
अ० ७ | आ० १ | सू० ११॥ 


: । ( अछ ) खूच्म (महत्‌ ) बड़ा जैसे चसरेण लिक्ता से छोटा और 
इथखुक से चड़ा है तथा पहाड़ पृथिवी से छोटे बृत्तों से वड़े हैं ॥ 


सदिति यतो द्वव्यगणकरमेंस सा सत्ता ॥ बै० | झ० १। 
आ० ३ । सू० ७॥ ५0 2 ; 









ठतीयसमुन्नासः ॥ घ्३ 
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जो द्रव्य गुण ओर कर्मों में सत्‌ शब्द अन्वित रहता है अर्थात्‌ “सद्‌ 

द्रव्यम-सद्‌ गुणः-सत्कर्म” सत््‌ द्रव्य, सत्‌ गुण, सत्‌ कर्स अर्थात्‌ बत्त॑- 
मान कालवाची शब्द का अन्चय सब के साथ रहता है ॥ 


भावोलुधत्तेरेव हेतुत्वात्सामान्यमेव ॥ बै० | अ० १ । 
आ० २। सू० ४ ॥ 
जो सब फे साथ श्रज्ञुवत्तंमान द्ोने से सत्तारूप भाव है' सो भदहासामा- 


न्‍य फहाता है यह क्रम भावरुप ढ॒व्यों का है झोर जो अभाव है वह 
पांच प्रकार फा होता है ॥ 


फ्रियाशुणव्यपदेशा भावात्पागसत्‌ ॥ यै० । झ० &६। 
आ० १। स० १॥ 
क्रिया ओर गुण के विशेष निमित्त के अज्वाव से भाक्‌ श्रर्थात्‌ पूर्व 
( अ्सत्‌ ) न था जैसे घट, च्रादि उत्पत्ति के पूर्च नहीं थे इसका नाम 
धागशाव ॥ दूसरा:-- 


सदसत्‌ | चे० | अ० ६ | आ० १ | सू० २॥ 


जो दोके न रहे असे घट उत्पन्न होके नष्ट दोजाय यह प्रध्वंसाभाव 
कद्दाता है ॥ तीसरा: 
सचासत्‌ ॥ बे० | अ० ६ | आ० १ | सृ० ४॥ 
जो होवे ओर न होवे जेसे “अगोरणश्वोष्नश्वो गो!” यह घोड़ा गाय 
नहीं ओर गाय घोड़ा नहीं अर्थात्‌ घोड़े में बाय का ओर गाय में घोड़े का 
अ्रशाव और गाय में गाय घोड़े में घोड़े का भाव है'। यह श्रन्योन्याभाव 
कद्दाता है ॥ चोथा:--- 


थच्चान्चद्सद्तस्तद्सत्‌ ॥ १० ।॥ ञझ० 8। आ० १ । 


सू० ५॥ 
जो पूर्वोक्त तीनों अज्षावा से भिन्न है! उसको अत्यन्ताभाव कहते हें। 
जैसे-/“नरथृज्ञ” अर्थात्‌ महुष्य का सींग “खपुष्प” आकाश का फूल ओर 
“वन्ध्यापुत्र” .वन्ध्या का पुत्र इत्यादि ॥ पांचवाँ:-- 
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दुशच डन कक न जडनन जॉन. मत मात कभी » 


दर सत्यार्ध प्काशः ॥ 


|, 
| 
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५ हा र् . है कर न 
'.. नास्ति घदों गेह इति सतो घटस्प गेहसंसग प्रतिषेधः ॥ 
| . बै० | अ० ६ | आ० १। सू० १०॥ 
[ 


घर में घढ़ा घहीं अर्थात्‌ अन्यच्र है घर के सोथ घड़े का सम्बन्ध नहीं 
है, ये पांच अभाव कद्दाते हें. ॥ 


इन्द्रियदोषात्संस्कारदोषाचाविद्या ॥ चे० । झ० ६ | 
आा० २। सू० १०॥ 


इन्द्रियों ओर संस्कार के दोप से अविद्या उत्पन्न दोती है॥ 
तदुछज्ञानम्‌ ॥ बै० | अ+ 8 | आ० २। सू्‌० ११॥ 
जो दुष्ट अर्थात्‌ विपरोत छान है उसको अविया कहते हैँ ॥ 
झतुएं विद्या ॥ बै० | झ० ६ | आ० २। सु० १३॥ 
जो अदुए अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान है उसको विद्या फहते हैं. ॥ 


पृथिव्यादिरूपरसगन्धस्पशो द्रव्या नित्यत्वादनित्यात् | 
चै० | झ० ७।आ० १। सू० २॥ 
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एतेन नित्येघु नित्यत्वसुक्ततर। वै०। अ० ७।आ० १३० १॥ 
जो कार्यरूप पूथिव्यादि पदार्थ ओर उनमें रूप, रस, गन्ध, स्पर्श गुण 


हैं. ये सब द॒व्यों के अनित्य होने से अनित्य हैं. ओर जो इससे कारणरूप 
पुथिव्यादि नित्य द्वव्यों में गन्धादि गुण हैं वे नित्य हैं ।। ,. 


दकारणवज्नित्यम्‌ ॥ बै० । अ० ४। आ० १ । सू० १॥ 


जो विद्यमान हो ओर जिसका कारण कोई झीन हो वह नित्य दै' 


अर्थात्‌:--“ सत्कारणवदनित्यम्‌” जो कारण वाले कायरूप गुण हैं वे 
अनित्य कहाते हैं ॥ 


अस्थपेदं कार्य कारणं संघोगि विरोधि समयवादयि चेति 


लेहिकम्‌ ॥ बै० । अ० ६ । आ० २। सू० १॥ । 














॥ ६५ 
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इसका यद कार्य था कारण दे इत्यादि समवायि, संयोगि, एकार्थसम- 
वायि ओर विरोधि यह चार प्रकार का लैक्लिक अर्थात्‌ लिक्नलिजी के सम्ब- 
नगर से छान दोता है। “समवायि” जैसे आकाश परिमाणवाला है “संयोगि” 
जैसे शरीर त्वचावाला है इत्यादि का नित्य संयोग है “एकार्थसमवायि” 
एक शअ्र्थ में दो का रदना जैसे कार्यरूप स्पर्श कार्य का लिम्न अर्थात्‌ जना- 
3 है “विरोधि” जैसे हुई छरष्टि होनेचाली दाष्टि का विरोधी लिझ है 
ध्याधि”:--- 


नियतघमेसाहित्यछु भयोरेकतरस्प वा व्याप्तिः ॥ 
निजशकबुद्धवामित्याचार्या) ॥ 


आधेयशक्तियोग इति पव्चाशिख! ॥ सांख्यसूच ॥ 
[ झ० ४ | २६।३१। ३२२॥ 


जो दोनों साध्य साधन अर्थात्‌ सिद्ध करने योग्य ओर जिससे सिद्ध किया 
उन दोनों अथवा एक, साधनमात्र का निश्चित धर्म का सहचार है 
उसी को व्याप्ति कद्दते हैं जेसे धूम ओर अग्नि का सदचार है॥ २६॥ 
तथा व्याप्य जो श्रूम उसकी निज शक्ति से उत्पन्न द्वोता है अर्थात्‌ जब 
देशान्तर में दूर श्रूम जाता दे तव वित्रा अग्नियोग फे भी घूम स्वयं रहता 
है। उसी का नाम व्याप्ति है अर्थात्‌ अग्नि के छेदन, भेदन, सामर्थ्य से 
जलादि पदार्थ घूमरूप प्रकट होता है॥ ३१ ॥ जैसे मद्दत्तत्त्वादि में प्रकृत्योदि 
की व्यापकता चुथयादि में व्याप्यता धर्म के सम्बन्ध का नाम व्याप्ति दे । 
नैसे शक्ति श्रायेयरूप ओर शक्तिमान्‌ आधाररूप का सम्बन्ध है ॥ ३२ ॥ 
इत्यादि शा््यों के प्रमाणादि से परीक्षा करके पढ़ें ओर पढ़ाव । अन्यथा विद्या- 
थियों को सत्य बोच कृभी नहीं हो सकता जिस २ भ्रन्थ को पढ़ाव उस २ 
की पूर्वोक्त प्रकार से परीक्षा करके जो सत्य ठहरे वद्द २ प्रन्थ पढ़ाब जो २ 
इन परीक्षाओं से विदद्ध हों उन २ प्रन्थों को न पढ़ें न पढ़ावें क्योंकि:-- 
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लक्षुणप्रमाणाभ्यां पस्तुसिद्धिः ॥ 


लक्षण जैसा कि “गन्ध्रवतो पृथिवी” जो पृथिवी है चह गन्धचाली दे 
पेप्ते लक्षण और प्रत्यक्षञादिप्रमाण इनसे सब सत्याउसत्य ओर पदार्थों का 
निर्णय हो जाता दे इसके बिना कुछ भी नहीं होता ॥ 
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रा 


द््दे सत्यार्थमकाश; ॥ 
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झथ पठनपाठनविधि) ॥ 





ज्वोक ० >मोके- 


अब पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखतेहैं-प्रथम पाणिनिमुनिकृत शिक्षा जो 
कि सूत्ररूप हैः उसकी रीति अर्थात्‌ इस अक्षर का यह स्थान यह प्रयत्न यह 
करण दै जैसे “प” इसका ओषछ्ठ स्थान, स्पष्ट प्रयत्न और प्राण तथा जीक्ष * 
की किया करनी करण कहाता दै इसी प्रकार यथायोग्य सब 'अक्तरों का | 
उद्यारण माता पिता आचार्य सिखलाबे | तद्नन्तर व्याकरण घअथात्‌ प्रथम 
अष्टाध्य्यी के सूत्रों का पाठ जैसे “वृद्धिरादेख” फिर पदच्छेद जसे ब॒द्धि:, 
आत, ऐच वा आदेच” फिर समास “आज्च ऐच्च आदेच” और अर्थ जसे 
“आदेचां चूद्धिसंज्ञा क्रियते” अर्थात्‌ आ, पे, ओ को चृद्धिसंज्ञा [ की 
जाती] है “तः परो यस्मात्स तपरस्तादपि परस्तपर:” तकार जिससे परे 
ओर जो तकार से भी परे हो वह तपर फद्दाता दै इससे क्या सिद्ध हुआ 
जो आकार से परे तू ओर तू से परे ऐेच दोनों तपर हैं. तपर का प्रयोजन 
यह है कि हस्व ओर प्लुत की वृद्धि संज्ञा न हुईं। उदाइरण ( शाग: ) 
यहाँ “भज” घातु से “घक्र्‌” प्रत्यय के परे “घ, जू्‌” की इत्संशा होकर 
लोप होगया पश्चात्‌ “भज अ” यहाँ जकार के पूर्व भकारोत्तर- अकार ई. 
को वृद्धिसंज़्क आकार होगया है। तो भाज्‌ पुनः “जू” को ग्‌ हो अकार 
के साथ मिलके “भाग:” ऐसा प्रयोग इहुआ। “अध्यायः” यहां अधिपूर्वक 
“दूड्ाा धातु फे ट्ृस्व इ के स्थान ्ैँ #घन्ू? प्रत्यय के परे ण्घेः चृद्धि ओर 
उसको आय हो मिल के “अध्याय:” । “नायकः” यहां “नीजू” धातु के 
! दीघ॑ इंकार के स्थान में “एबल्‌” प्रत्यय के परे- "ऐे” ब्रद्धि और उसको 
॥ आय दोकर मिल के “नायकः”। ओर “स्तावकः” यहां “स्तु” धातु से 
4 “ण्वुलु” प्रत्यय दीकर हस्व डकार के स्थान में ओ घुद्धि आव आदेश दोकर 
| अकार,में मिल गया तो “रुतावकः” | ( क्रज ) धातु से आगे धाबल” 
- अत्यय लू की इत्संज्ञा होके लोप “चु” के स्थान में श्रक आदेश और ऋकार 
के स्थान में “आर” वृद्धि होकर “कारकः” सिद्ध हुआ | जी २ खूब आगे 
पीछे के प्रयोग में लगें उनका कार्य सव वतलाता जाय और स्लेट झथवा 
लकड़ी के पहूईं पर दिखला २ के कच्चा रूप घर के जेसे “भज+घञ+खु” 
इस प्रकार धर के प्रथम घकार का फिर प्र्‌ का लोप होकर “भज़॒+श्र 
+ख” ऐसा रहा फिर अ को आकार बरद्धि ओर ज़्‌ के स्थान में “ग” होने 
से “भागू+अ+खु” पुनः अकार में मिल जाने से “झाग+छु” रहा, अब $ 
- डकार को इत्संज्ञा ”स”के स्थान में “रु” होकर पुनः -उकार की इत्संक्ञा ' 
५ लोप द्ोजाने पश्चात्‌ “भागर्‌” ऐसा रहा अब रेफ के स्थान में (:) विसर्ज- ! 
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ठतीयसमुल्लख्तः ॥ ६७ 
नीय होफर "भाग:” यह रुप सिद्ध हुआ | जिस २ सूत्र से जो २ कार्य॑' 
दोता है! उस उसको पढ़ पढ़ा के आर लिखवा कर कार्य्य कराता जाय 
इस प्रकार पढ़ने पढ़ाने से वहुत शीघ्र डढ़ बोध होता है | एक चार इसी 
प्रकार अशा्यायी पढ़ा के धांतुपाठ अर्थलहित ओर दंश लकारा के रूप 
तथा प्रक्रिया सहित सूत्रों के उत्सगं अर्थात्‌ सामान्य खूत्र जेसे “कर्मत्यण” 
कर्म उपपद्‌ लगा हो तो घाछुमात्र से अण॒ प्रत्यय हो जेसे “कुम्भकारः” 
पश्चात्‌ अपवाद सज् जेंसे “आतो5्सुपसग क;” डपसर्गशिन्न कर्म उपपद्‌ 
लगा हो तो आकारान्त धातु से “क” प्रत्यय' होवे अर्थात्‌ जो वहुव्यापक 
जेसा कि कर्मोपपद लगा हो तो सव धातुओं से “अशे” पाप्त होता है' उससे 
विशेष अर्थात्‌ अदप विषय उसी पूर्व खूत्र के विषय में से आकारान्तं धातु 
को “क” प्रत्यय ने ग्रहण कर लिया जैसे उत्सग के विषय में अपवाद सूत्र , 
की प्रवृत्ति होती है' वसे अपवाद सूत्र के विषय में उत्सगं सूत्र की प्रवृत्ति 
नहीं होती । जैसे चक्रवर्त्ती राजा के राज्य में माएडलिक ओर भूमिचालों 
की प्रवृत्ति होती है वेसे माएडलिक राजादि के राज्य में चक्रवर्त्ती कीं 
प्रवृति नहीं होती इसी श्रकार पाणिनि महापि ने सहस्त ख्छोकों के बीच में 
अंखिल शब्द्‌ अर्थ ओर सम्वन्धों की विद्या ्रतिपादित' करदी है। धातुपाठं 
के पश्चात्‌ उयाद्गिण के पढ़ाने में सर्व खुबन्‍्त का विपय अच्छे प्रकार 
पढ़ा के पुत्र; दूसरी बार शक्ला, समाधान, वात्तिक, कारिका, परिभाषा की 
घटनापूर्वक, श्रशटाध्यायी की. द्वितीयाज॒द्धाति पढ़ावे | तद्नन्‍्तर मह्यभाष्य 
..._ । अर्थात्‌ ज्ञो बुद्धिमान पुरुषार्थी, निष्कपटी, विद्याइद्धि के चाहने 
वाले नित्य पढ़ें पढ़ाव तो डैढ़ वर्ष में श्रष्टाध्यायी ओर डेढ़ वर्ष में महाभा- 
ष्य पढ़ के तीन बर्ष में पूर्ण चेयाकरण दोकर बेंदिक और लोकिक शब्दों का 
व्याकरण से बोध कर पुनः अन्य शास्त्रों को शीघ्र सहज में पढ़ पढ़ा सकते 
हैं। किन्तु जेसा वड़ा परिश्रम व्याकरण में होता है' वेला भ्रम श्रन्य शास्त्रों 
में करना नहीं पढ़ता । और जितना बोध इनके पढ़ने से तीन वर्षो में होता 
है उतना वोध कुम्नन्थ अर्थात्‌ सारस्वत, चन्द्रिका, कौमुदी, मनोरमादि , 
के पढ़ने से पचास वर्षों में भी नहीं दो सकता, क्योंकि जो मद्माशय महपि 
लोगों ने सदजता से महान्‌- विषय अपने अन्थों में प्रकाशित किया है: 
वैसा इन प्ुद्राशय मलुष्यों के कल्पित भ्रन्थों में क्योंकर हो सकता है। 
महर्षि लोगों का आशय, जदांतक दोसके न मा छुगम श्रोर जिसके 
प्रहण में समय थोड़ा लगे इस प्रकार का होता ढै ओर चुद्राशय लोगों की 
मनसा ऐसी होती है कि जहांतक वने वहांतक कठिन रचना करनी जि- 
सको बड़े परिश्रम से पढ़ के अल्प लाभ उठा सके जेसे पहाड़ का खोदना 















































द्द्य सत्यार्थम्काशः ॥ 
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कौड़ी का लाभ होना | और श्रार्प प्रन्थों का पढ़ना ऐसा दे फि जेंसा 
एक गोता लगाना वहुसूल्य मोतियों फा पाना | व्याकरण फीो पढ़ के या- 
स्कसुनिकृत निधन्ड ओर निरुक्त छः वा आठ मददीने.में सार्थक पढ़ें श्र 
पढ़ावें | अन्य नास्तिककृत श्रमरकोशादि में अनेक बर्प च्यर्थ न खो । 
तद्नन्तर पिहलाचार्यक्रत छन्दोश्रन्य जिससे चेंदिक लोकिक छन्दों पत 
परिज्ञान नवीन रचना ओर ख्ोफ बनाने की रीति भी ययावत्‌ सीगों । 
इस भनन्‍्य ओर ब्छोकों की रचना तंथा प्रस्तार फो चार महीने में सीख 
पढ़ पढ़ा सकते हैं। ओर चृत्तरत्ञाकर आदि।अल्पवुद्धिप्रकद्ित ग्रन्थों में 
अनेक वर्ष न खो्ें । तत्पए्चात मजुरुद्वति चाल्मीकीयरामायण और मदा- $ 
भारत के उद्योगपर्चान्तर्गंत विदुस्नीति आदि अच्छे २भकरण जिनसे दुष्ट 
व्यसन दूर हों ओर उत्तमता सभ्यता पाप्त दो चैसे को फाव्यरोति से अर्थात्‌ 
पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्चय, विशेष्य विशेषण ओर भावार्थ को अध्यापक 
लोग जनावें ओर विद्यार्थी लोग जानते जायें | इनका चर्ष फे भीतर पटले। 
तद्नस्तरः पूर्वमीमांसा, चेशेपिक, न्याय, योग, सांज्य और चघेदान्त अर्थात्‌ 
जहांतक वन सके चहांतक ऋषिकृत व्याख्यासद्दित अथवा उत्तम विद्वानों 
को खरलव्याज्यायुक्त छः शास्त्रों को पढ़ें पढ़ायें | परन्तु चेदान्त खज्ों फे 
पढ़ने के पूर्व ईश, केन, कठ, प्रश्न, मसुएडक, माएडूक्य, पऐेतरेय, तत्तिरीय, 
छान्दोग्य ओर बृहदारण्यक इन दुश उपनिपदों को पढ़ के छः शास्त्रों के 
झाष्य दृत्तिसदित सुज्नों को द। वर्ष के झीतरपढ़ायें ओर पढ़ लेवें | पश्चात्त्‌ 
छ; वर्षो के भीतर चारों प्ाह्मण अर्थात्‌ ऐेतरेय, शत्तपथ, साम ओर गौप- 
थ ब्राह्मणों के सहित चारों वेदों के स्घर, शब्द, अर्थ, सम्बन्ध तथा फक्रिया- 
सद्दित पढ़ना योग्य है। इसमें प्रमाण)-- 
३ 


स्थाएरथ भारहारः किला ्ईदधीत्य बेदूं न विंजानाति 
योष्थैंम्‌ । योअर्थज्ञ इत्सकर्ल भद्नर्मश्लुते नाकसेति ज्ञान॑- 
विधूतपाप्मा ॥ [ निरुक्त १२। १८]॥ 


यह, निरुक्त में मनन है। जो वेद को खर ओर पाठमात्र पढ़ के अर्थ 
नहीं जानता वद जखा बृक्त, डाली, पत्ते, फल, फ़ूल और अस्य पशु धान्य | 
आदि का भार उठाता है चेसे भारवाह अर्थात्‌ भार का उठानेवाला है | 
ओर जो बेद्‌ को पढ़ता और उनका यथावत्‌ अर्थ जानता है यही । 
सम्पूर्ण आनन्द को आघ्त होके देहान्त के पश्चात्त ज्ञान से पापों को छोड़ ' 
पवित्र धर्माचरण के प्रताप से सर्वानन्द को प्राप्त होता है ॥! | 
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दतीयसमुन्नासः ॥ ६६ 


उत त्व! पश्यत्न दंदशे वाच॑सुत त्व॑शाण्बन्न शुणोत्थे- 
नाम्‌ | उतो त्वंस्मैं तन्‍्वं/ विस॑स्रे जाथेब पर्य उशती 
सवासां। ॥ ऋ० ॥ सं० १० | सू० ७९ | र० ४॥ 


जो अविद्ान हैं वे सुनते हुए नहीं खुनते, देखते हुए नहीं देखते, बोलते 

हुए नहीं बोलते अर्थात्‌ अविद्धान लोग इस विद्या चाणी के रहस्य को नहीं 

जान सकते किन्तु जो शब्द अर्थ ओर सम्बन्ध का जाननेवाला है उसके लिये 

विद्या जैसे सुन्दर वल्ल आभूपण धारण करती अपने पति की कामना कर- 

ती हुईं क्ली अपना शरीर ओर खरूप का प्रकाश पति के सामने करती है 

डक विठान्‌ के लिये अपने स्वरूप का प्रकाश करती दै अविद्धानों के 
नदी ॥ । ह॒ 


, ऋचों अक्षर परमे व्यॉमन्‌ यस्मिन्देवा अधिविश्वें 
'निपेदु! । बस्तन्न वेद किम्नचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे 
समांसते ॥ घ० ॥ सं० १ । सू० १६४ | से० १६॥ 


जिस व्यापक अविनाशी सर्वोत्कष्ट परमेश्वर में, सव विद्वान. ओर 
पृथिवी सूर्य आदि सव लोग स्थित हैं कि जिसमें सब वेदों का मुख्य 
तात्पर्य है: उस ब्रह्म को जो नहीं जानता वह ऋग्वेदादि से क्या कुछ छुख 
को प्राप्त हो सकता है ? नहीं २ किन्तु जो वेदों को पढ़ के धर्मात्मा थोगी 
होकर उस प्रक्ष को जानते हैं वे सव परमेश्वर में स्थित दोके मुक्तिरूपी 
परमानन्द को प्राप्त होते हैं| इसलिये जो कुछ पढ़ना चा'पढ़ाना दो वह 
अर्थज्ञान सद्दित चादिये। इंस प्रकार सव वेदों को पढ़ के आयुवंद अर्थात्‌ 
जो चरक, खुश्रुत आदि ऋषि मुनिप्रणीत वेद्यर शातत्र है' उसको अधथे, 
क्रिया, शल्त्र, छेदन, भेद्न, लेप, चिकित्सा, निदान, ओषध, पथ्य, शरीर, देश, 
काल ओर वस्तु के गुण ज्ञानपूर्वक ४ (चार) वर्ष के भीतर पढ़ें पढ़ाचे। तदन- 
न्‍्तर धजुवेंद अर्थात्‌ जो राजसम्बन्धी काम फरना है.उसके दो भेद्‌ एक 
निज राजपुरुपसम्बन्धी ओर दूसरा प्रजासम्बन्धी दोता है। याजकार्य में सभा 
सेना के अध्यक्ष शल्लात्रविद्यां नाना:प्रकार के व्यूदों का अभ्यास अर्थात्‌ 
जिसको आजकल “क्रवायद्‌” कहते हैं जो कि शत्रुओं से लड़ाई के समय 
में क्रिया करनी होती है! उनको यथावत्‌ सीख ओर जो २ प्रजा के पालन 
ओर वृद्धि करने का भ्कार है' उनको सीख के न्यायपूर्वक सब प्रजा को 
प्रखन्न सक्‍खें दुर्शी को यथायोग्य दृएड भ्रें्टों के पालन का प्रकार सब मकार 
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सीखलें । इस राजविद्या को दूँ २ घर्ष में सीखकर गान्धर्ववेद कि जिसको 
गानविया कहते दें: उसमें स्वर, राग, रागिणयी, समय, ताल, ग्राम, तान, 
वादित्र, उत्य, गीत आदि को यथावत्‌ सोफे परन्तु मुख्य करके सामवेव्‌ 
का गान बाद्तिवादनपूर्वक सीखें ओर नारद्संद्विता आदि जो २ आप 
प्रन्थ हैं. डनको पढ़ें परन्तु ऋद़ुवे वेश्या ओर विपयासक्तिकारफ चैंरागियों के 
गर्दभशब्दवत्‌ व्यय आलाप कभी न फरें। अर्थवेद कि जिसको शिल्प- 
विद्या फदते हैं उसको पदार्थ गुण विधान क्रियाकोशल नानाविध पदायों 
का निर्माण पृथिदी से लेके आफाश पर्यन्त की चिया को यथावत्‌ 
सीख के अर्थ अर्थात्‌ जो ऐेश्वर्य को बढ़ानेवाला दे उस विद्या को सीख के 
दो बर्ष में ज्योतिप शास्त्र सूर्यसिद्धान्तादि जिसमें बीमगणित, अदी, भूगोल, 
खगोल ओर भूगर्भविद्या है इसको ययावत्‌ सीखें । तत्पश्चात्‌ सब ध्रकार की 
हस्तकिया, यन्त्रकला आदि को सीखे परन्तु जितने प्रह, नक्तत्न॑, जन्मपत्र, 
राशि, सुहच आदि के फल के विधायक प्न्थ हें उनको भूठ समझ के कभी न 
पढ़ें ओर पढ़ावें ऐसा प्रयत्न पढ़ने ओर पढ़ानेवाले करें कि जिससे चीस या 
इक्कीस वर्ष के भीतर समग्र विद्या उत्तम शिक्षा प्राप्त होके महुष्य लोग कृत- 
ऊत्य होकर सदा आनन्द में रहें जितनी विद्या इस रीति से चीस वा इकौल 
वर्षो में हो सकती है! उतनी अन्य प्रकार से शतबर्प में झ्ी नहीं हो सकती ॥ 


ऋषिप्रणीत प्रन्‍्थों को इसलिये पढ़ना चाहिये कि थे वड़ें विद्वान सब 
शाल्रविव्‌ ओर घर्मात्मा थे ओर अन्भपि अर्थात्‌ जो अल्प शास््र पढ़ें हें ओर 
जिनका आत्मा पक्षपातसहित' है' उनके बनाये हुए ऋ्थ भी धेसे दी दें ॥ 


पूर्वमीमांसा पर व्याससुनिकृत व्याख्या, वेशेषिक पर गोतममुनिकृत, 
स्यायसूत्र पर वात्स्वायनमुनिछत भाष्य, पतञज्जलिमुनिकृत खूच परः व्या- 
समुनिकृृत भाष्य, कपिलमुनिकृत सांब्यखूच पर भार रिसुनिक्तत भाष्य,व्यास- 
सुनिकृत वेदान्तसूत्र पर वात्स्यायनमुनिक्तत भाष्य श्रथवा वोधायनमुनिकृत 
झाष्य चुत्तिसहित पढ़ें पढ़ावें इत्यादि खूचों को कल्प अहू में क्षी गिनना 
चाहिये जसे ऋग्यज्ञु, साम ओर अथरवं चार्सो वेद ईश्वरकृत हैं चेसे ऐतरेय, 
शत्तपथ, साम ओर गोपथ चारों घाह्मण, शिक्षा, कर्प, व्याकरण, निघण्ड, 
निरुक्त, छुन्द ओर ज्योतिष छः वेदों के अकृल, मीमांसादि छः! शास्त्र वेदों के 
डपाह्न, आयुर्वेद, धजुवेंद, गान्धवंचेद और अर्थवेद्‌ ये चार वेदों के उपवेद्‌ 
इत्यादि सब ऋषि मुनि के किये भ्रन्थ हैं. इनमें भरी जो २ चेदविरुद्ध प्रतीत 
दो उस ३ को छोड़ देना क्योंकि वेद्‌ ईश्वरक्ृत होने से निर्नन्त स्वतः- 
प्रमाय अर्थात्‌ बेद का प्रमाण वेद ही से होता है ब्राक्षयादे सब म्न्थ 
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रू ॥ 


परत!प्माण अर्थात्‌ इनका प्रमाण वेदाघीन है' वेद की विशेष व्याख्या 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में देख लीजिये ओर इस त्रन्थ में जी आगे लिखेंगे ॥ 


अब जो परित्याग के योग्य श्रन्थ हैँ उनका परिगणन संक्षेप से किया 
जाता है श्रर्थात्‌ ओ२नीचे अ्रन्थ लिखेंगे बह २ जालग्रन्थ समझना चादिये। 
व्याकरण में कातन्च्र, सारस्वत, चन्द्रिका, मुग्धवोश्व, कौमुदी, शेखर, मनोर- 
मादि | कोश में अमरकोशादि | छन्दोग्रन्थ में वृत्तरल्ाकरादि ) शिक्षा में 
अथ शिक्षां प्रशच्यामि पाणिनीयं मत यथा इत्यादि | ज्योतिष में शीघ्रवोध, 
मुहचंचिन्तामणि आदि । काव्य में नायिकाभेद, कुधबलयानन्द, रघुवंश, 
माघ, किराताजु नीयादि | मीमांसा में धर्मसिन्धु, बताकादि। चैशेपिक में 
तकसड़अहादि । न्‍्याथ में जागदीशी आदि | योग में दृठप्रदीषिकादि | सांख्य 
| में सांव्यतत्त्वकोमुद्ादि | वेदान्त में योगवासिछ्ठ पञ्चद्श्यादि । चैद्यक में 
शाह धरादि । स्छतियों में मठुरुदति के पक्तिप्त ्छोक ओर अन्य सब रुछ्ृति, 
सब तंत्र अन्ध, सब पुराण, सव उपपुराण, तुलसीदासकृत भापारामायण, 
रुक्मियीमइझलादि ओर सर्च भापाप्रन्थ ये सब कपोलकल्पित' मिथ्या प्न्य 
हू (अन्न ) क्या इन ग्रन्थों में कुछ भी सत्य नहीं ? ( उत्तर ) थोड़ा सत्य 
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तो है परन्तु इसके खाथ वद्भवुतसा अस्त्य भी है' इससे “विपसम्पृक्तान्नवत्‌ 
त्याज्या:” जैसे अत्युत्तम अन्न त्रिप से युक्त दोने से छोड़ने योग्य होता है चेंसे 
ये ब्रन्य हैं ( प्रश्ष) क्या श्राप पुराण इतिहास को नहीं मानते १ ( उत्तर ) 
हां मानते है परन्तु सत्य को मानते हैं मिथ्या को नहीं ( प्रक्ष ) कोन सत्य 
ओर कौन मिथ्या हे ? ( उत्तर )-- 


त्राह्मणानीतिहासान पुराणानि कल्पान गाथा नाराश॑- 
सीरिति ॥ 
यद्द गृद्यखूजोदि कां वचन है । जो ऐतरेय, शतपथादि, त्राह्मण लिख 
आये उन्हीं के इतिहास, पुराण, करुप, गाथा ओर नाराशंखी पांच नाम हैं 
श्रीमक्धागवतादि का नाम पुराण नहीं ( पक्ष ) जो त्याज्य प्रन्‍्थों में सत्य है 
उस्रका ग्रहण क्यों नहीं करते ? ( उत्तर ) जो २ उनमें सत्य ढें सो २ वेदादि 
सत्य शा््रों का है ओर मिथ्या उनके घर का छे। वेदादि सत्य शाखोों के 
स्वीकार में सब सत्य का प्रहण दहोजाता है | जो कोई इन मिथ्या अ्न्‍्थों से 
खत का श्रहय करना चाहे तो मिथ्यो भी उसके गले लिप जावे | इस 
लिये “अखत्यमिश्र॑ सर्व्यं दृरतस्त्याज्यमिति” अखत्य से युक्‍त श्रन्थस्थ सत्य 
को भी चैसे छोड़ देना चाहिये जेसे विपयुक्त अन्न को | ( प्श्ष ) तुम्दारा 
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छ्र्‌ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
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मव' क्‍या है? ( उच्र ) बेद्‌ अर्थाव्‌ ज्ञो २ बेद में करने ओर छोड़ने की 
| शिक्षा की है. उस २ का हम यथावत्‌ करना छोड़ना मानते हैं । जिसलिये 
बेद्‌ हमको मान्य है' इसलिये हमारा मत वेद है'। ऐपेसा हो मानकर सब 
मनुष्यों को विशेष आत्यों को ऐेकमत्य होकर रहना चाहिये ( भ्श्न ) जेसा 
सत्यासद ओर दूसरे भन्थों का पररुपर विरोध है वेसे अन्य शात्रों में भी 
है: जैसा रश्टिविषय में छः शास्रों का विरोध है;:--मीमांसा कर्स, चशेषिक 
काल, न्याय परमासु, योग पुरुषार्थ, सांख्य प्रक्तति ओर बेदान्त ब्रह्म से सृष्टि 
की उत्पत्ति मानता दे क्या यह विरोश्र नहीं है १ ( उत्तर ) प्रथम तो विना 
सांख्य ओर वेदान्त के दूसरे चार शास्त्रों में सृष्टि की उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं 
लिखी ओर इनमें विरोध नहीं क्‍योंकि तुमको विरोधाविरोध का ज्ञान नहीं। 
में तुमसे पूछता हूँ कि विरोध किस स्थल में होता है'? क्या एक विषय 
में अथवा भिन्न २ विपयों में ? ( पश्च ) एक विपय में अनेकों का पररुपर 
विरुद्ध कथन हो उसको विरोध कहते हैं यहां भी खष्टि एक ही विषय है' 
( उत्तर ) क्या विद्या एक है वा दो, एक है, जो एक है तो व्याकरण, 
चेक, ज्योतिष: आदि का शिन्न २ विपय क्‍यों है जैसा एक विद्या में अनेक 
विद्या के अवयत्ों का एक दूसरे से भिन्न प्रतिपादन होता है चेसे ही 
सृष्टिविया के भिन्न भिन्न छः अचयवों का शास्त्रों में प्रतिपादन करने खे 
इनमें कुछ भी विरोध नहीं जेसे घड़े के बनाने में कस, समय, मिट्टी, विचार, 
संयोग, वियोगादि का पुरुषार्थ, प्रति के गुण ओर कु भार कारण है. बसे 
ही रष्टि का जो कस कारण है उसकी व्याख्या भमीमांसा में, समय की 
>याख्या वेशेषिक में, उपादान कारण को व्याख्या न्याय में, पुरुषार्थ की 
व्याख्या योग में, तत्त्वों के असुक्रम से परिगणुन की व्याख्या सांख्य में और 
निमित्तकारण जो परमेश्वर है उसकी व्याख्या वेदान्तशासत्र में है'। इससे 
कुछ भी विरोध नहीं । जेसे वेद्यकशास्त्र में निदान, चिकित्सा, ओपधि, 
दान ओर पथ्य के प्रकरण भिन्न २ कथित हैं परन्तु सवका सिद्धान्त रोग 
की निद्चत्ति है वेसे ही सृष्टि के छः कारण हैं इनमें से एक २ काररं को व्या- ३. 
झ्या एक २ शास्म॒कार ने की है इसलिये इनमें कुछ भी विरोध नहीं इसकी ९ 
विशेष व्याज़्या सशिमकरण में कहेंगे ॥ 


जो विद्या पढ़ने पढ़ाने के विघ्त हैं. उनको छोड़ देवें जेला कुसंग अर्थात्‌ - 
डुए विषयोजनों का संग, दुएव्यसन जसा भदयाद्‌ सेबत ओर बेश्यागम- 
नांदि, बाल्यावस्था में विवाह अर्थात्‌ पद्चीसर्वें चर्ष से पूर्व पुरुष ओर 
सोलहदें चर्ष से पूर्व व्वी का विवाद होजाना, पूर्रा त्न्मचर्य न होना, 
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४ राजा, माता, पिता ओर विद्वानों का प्रेम वेदादि शाल््रों के मचार में न|होना, 
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4 सत्संग से हटा और अपने जाल में फँसा के उनका तन, मन, धन नष्ट 





दठतीयसमुल्लासः ॥ ७३ 


अतिभोजन, अतिजागरण करना, पढ़ने पढ़ाने परीक्षा लेने था देने में 
आलस्य वा कपट करना, सर्वेपरि विद्या का लाध्ष न समझना, धह्मचर्य्य 
से वल, बुद्धि, पराक्मम, आरोग्य, राज्य, धन की घुद्धि न मानना, ईश्वर का 
ध्यान छोड़ अन्य पापाणादि जड़ मूच्ति के दर्शन पूजन .में व्यर्थ काल 
स्रोना, भाता, पिता, अतिथि ओर आचार्य, विद्वान इनको सत्य मूत्ति 
आनकर सेवा सत्संग न करना, वर्गाश्रम के धर्म को छोड़ ऊर्ष्वपुणड, जिपुण्ड, 
ठिलक, कंठी, मालाघारण, एकादशी, भ्रयोदशी आदि बत करना, काश्यादि 
तीर्थ ओर राम, कष्ण, नारायण, शिव, क्षमवती, गणेशादि के नामस्मरण 
से पाप दूर होने का विश्वास, पाखजणिडियों के उपदेश से विद्या पढने में 
अश्वद्धा का दोना, विद्या धर्म योग परमेश्वर की उपासना के विना मिथ्या 


- घुराशनामक भागवतादि की कथादि से मुक्ति का भानना, लोक से 
-धनादि में प्रदत्त होकर विद्या में प्रीति न रखना, इधर उधर व्यर्थ घूमते रहना 
“इत्यादि मिथ्या व्यवदारों में फँस के त्रह्मचरय्यं शोर विद्या के लाभ्ष से रहित 


होकर रोगी और मूर्स वने रदते हैं: !! - 
आजकल के संप्रदायी और स्वार्थी त्राह्मण आदि जो दूसरों को विद्या 


“| कर देते हैं और चादते हैं. कि जो ज्षत्रियादि वर्ण पढ़कर विद्वान, दो 
५ जार्येगे तो हमारे पाजएडजाल से छूट ओर हमारे छल को जानकर दमारा 


कप 
ढ़ 
ल्‍. 
ब 


| शुद्राय चार्योय व स्वाय चार॑णाय॥ [ पद्ध०आ० रदे।२ |॥ . 


अपमान करेंगे इत्यादि विध्नों को राजा और प्रजा दूर करके अपने लड़कों 

ओर लड़कियों को विद्वान, करने के लिये तन,मन,घन से प्रयल किया करे। 
.( प्रश्न ) क्या खी और श्द्ध भी वेद पढ़ें ! जो ये पढ़ेंगे. वो हम फिर फुया 

करेंगे ? ओर इनके पढ़ने में ममाण शी नहीं है जैसा यद्द निषेध है;-- 


खीशहदौ नाधीयातामिति श्रुतेः! ॥ हैः 

स्री और शूद्ध न पढ़ें यद श्रुति है ( उचर ) सब ख्रीओर धुदुप अर्थात्‌ 
मलुष्यमात्र को पढ़ने का अधिकार है। तुम कुआ में पड़ो ओर यह श्रूति , ! 
तुम्दारी कपोलकल्पना से हुई है ।'किसी प्रामाणिक प्रन्थ की नहीं । ओर 
सब मजुष्यों के वेदादि शात्र पढ़ने खुनने के अधिकार का धमाण यजुवंद 
के छुम्बीसवे अध्याय में दूसरा मन्त्र है;- 


यथेमां वाच कल्याणीमावदानि जनें मयः | वह्यराजन्यान्धा ७ | 
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५६ का प्रशाव है देखो वेद में कन्याओं के पढ़ने _ भमाण!-- 
ह | . अध्य्च्येण कन्या£ युवा विन्दते परतिंम्र॥अथे«। 


पढ़ पूर्ण विद्या ओर उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवति इहोके पूर्ण युवाचस्था में 
हि एह४०३३४०३४०-३४०-हुुटक--अ५>-आ०७>३३०-वह->;च- कह २८-०२ ४४-.2 ८० +- पलक धान 
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७४ सत्यार्थभकाश: ॥ 
+०ा३-००७४-०-२३-१००)७-००३७०००-७०००- ७-१० ४-७१ ० ३-००१)0-५० कक ५०- २० 2०. २७-०००५७ ++8+२७५+२- 
परमेश्वर कद्दता दे कि (यथा) जैसे में ( जनेम्यः) सब मज॒ष्यों केलिये 
( श्माम्‌ ) इस ( कल्याणीम्‌ ) कल्याण अर्थात्‌ संपार और मुक्ति के सुस्त 
देनेद्वारी ( वाचम्‌ ) ऋग्वेदादि चारों वेदों की चाणी का (आ, बदानि ) 
उपदेश करता हूं बसे तुम ज्ञी किया करो। यहां कोई ऐसा प्रश्न करे कि 
जन शब्द से द्विजों का भ्रदण करना चादिये फ्योंकि सरुम्॒त्यादि ग्रन्‍्थों में 
प्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ही के वेदों के पढ़ने का श्रधिकार लिखा दे की और 
घद्ादि वर्णो का नहीं ( उत्तर ) ( प्रह्मराजन्याम्याम्‌ ) इत्यादि देखो परमेश्वर 
स्वयं कदता दै कि हमने ब्राह्मण, क्तत्रिय, ( श्र्य्याय ) चैश्य, ( श्रद्भाय ) 
छत् ओर ( स्वाय ) अपने मृत्य चा क्षियादि ( अरणाय ) और अतिश: 
हादि के लिये ज्ञी चेदों का प्रकोश किया दे अर्थात्‌ स्व मनुष्य वेदों को . 
पढ़ पढ़ा ओर छुन छुनाकर विज्ञान को यदढ़ा के अच्छी यातों का 
भदणय ओर घुरी वातों का त्याग करके डुःखों से छूट कर आनन्द को प्राप्त 
.दों. । कदिये अब सुस्द्वारी बात मानें चा परमेश्वर की ? परमेभ्वर की बात 
अवश्य माननीय है। इतने पर ज्ञी जो कोई इसको न मानेगावद नास्तिक | 
कद्दावेगा। क्योंकि “नास्तिको घेद्निन्दक:” बेदों का निन्‍्दुक भर न 
मानने वाला नास्तिक कद्दाता है। फ्या परमेश्वर शूद्ों का भला करना 
नहीं चाहता क्या इेश्वर पत्षपाती है कि वेदों को पढ़ने खुनने का घरों के 
लिये निषेध और दिजों के लिये विधि करे ? ज्ञो परमेश्वर का अभिप्राय 
श्रद्गोदि के पढ़ाने सुनाने का न होता तो इनके शरीर में चाकू ओर धोत 
इन्द्रिय क्‍यों रचता। जैसे परमात्मा ने पृथियी, जल, अग्नि, वायु, चन्द्र, 
सूर्य ओर अन्नादि पदार्थ सब के लिये यनाये हैं चेसे हो वेद भी सब के 
लिये प्रकाशित किये हैं। ओऔरजहां कहाँ निषेध किया है. उसका यह अधि- . 
धौय है कि जिसको पढ़ने पढ़ाने से कुछ भी न आवे घह निवु दि ओर 
मूर्ख होने से शद्ध कहाता है। उसका पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है ओर जो स्त्रियों के 
पढ़ने का निषेध करते दो बद् तुम्दारी मूर्खता, स्वाथता और निद द्धिता 
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* [ कॉ० ११। प्र० २४। झ० ३ | सं० श्८ ] हा 

जैसे लड़के ब्रह्मचर्य्य सेवन से पूर्ण विद्या और खशिक्ता को प्राप्त होके 
झुबति, विदधुपी, आपने अलुकूल मिय सदश ख्लियों के खाथ विवाह करते 
हैं बसे ( कन्या ) कुमारी ( प्रह्मचयेण ) ब्रह्मचर्थ सेवन से वेशदि शास्त्रों को 
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" अपने सदश प्रिय विद्वान, ( युवामम ) पूर्ण सन पुरुष को 
( बिन्दृते ) धाप्त होवे इसलिये ख्रियों को भी ब्रह्मचर्य ओर विद्या फा ग्रहण 
अचश्य करना चाहिये ( प्रश्ष ) फ्या खत्री लोग भी वेदों फो पढ़ें ?, ( उतर ) 
श्रवश्य देखो भोतसत्रांदि में;-- ;क्‍ 


इसे मन्ख पत्नी पठेत्‌ 


अर्थात्‌ स्त्री यज्ञ में इस भनन्‍त्र को पढ़ें। जो पैदादि शास्त्रों फो न पढ़ी 
दोवे तोयक्ष में स्वससदित मन्त्रों का उच्चारण और संस्क्ृतभापरण फ़ेसे कर *' 
सके भारतवर्ष की स्त्रियों में भूपणरूप गारगी आदि वेदादि शास््रों को पढ़ के 
पूर्ण बिदुपी हुईं थीं यह शतपथब्राद्ण में स्पष्ट लिखा है'। भला जो पुरुष 
विद्वान श्रोर स्री अविदुपी ओर ख्री विदुपी और पुरुष अविद्दान, हो तो 
नित्यप्रति देवाखुर संग्राम घर में मचा रहे फिर खुख कहां ! इसलिये जो स्त्री 
न पढ़ें तो कन्याओं की पाठशाला में अध्यापिका फ्योंकर होसके तथा 
राजकार्य्य न्यायाधीशत्वादि गुद्याश्रम फा कार्य्य जो पति को ख्री और त्ली 
को पत्ति' प्रसन्न रखना घर के सब काम स््री के आधीन रहना इत्यादि कास 

' विना विद्या के अच्छे प्रकार फ़भी ठीक नहीं दो सकते ॥ 


देखो आर्य्यावर्स के राजपुरुषों की स्त्रियां धलुवेंद अर्थात्‌ युद्धविद्या भी 
* अच्छे प्रकार जानती थीं क्योंकि जो न ज्ञानती द्ोतीं तो फेकयी आदि 
वशरथ आदि के साथ युद्ध में क्यॉकर जा सकतीं ? ओर युद्ध कर सकतों। 
इसलिये ब्राह्मणी ओर क्षत्रिया को सब विद्या, वेश्या को व्यवह्यार विद्या 
ओर शद्दा को पाकादि सेवा की विद्या अवश्य पढ़नी चाहिये। जैसे पुरुषों 
को व्याकरण, धर्म ओर अपने व्यवद्यार की विद्या न्‍्यून से न्‍्यून अवश्य 
पढूनी चाहिये चैसे स्तलियों को भी व्याकरण, धर्म, वेध्धंक, गणित, शिल्पचिया 
तो अवश्य दी सीखनी चादिये | क्योंकि इनके सीखे बिना सत्यासत्य का 
निर्णय, पति आदि'से अलुकूल पर्चमान, यथायोग्य सनन्‍्तानोत्पत्ति, उनका 
पालन वर्द्धन और झुशिक्षा. करना, घर के सब कार्यों को जैसा चाहिये 
चैसा करना कराना वैद्यकविद्या से औपथचत्‌ अन्न पान नाना ओर वन» 
घाना नहीं कर सकतीं जिससे घर में रोग कभी न श्रावे ओर सब लोग 
सदा आजनन्दित रहें । शिल्पविद्या के जाने बिना कर का वनन्‍कृुता, बस्तर 
आभूषण आदि का बेनाना चनवाना, गणितविद्या के विना सब का - दिखाब 
समभना समभाना, वेदादि शास््रविद्या के विना ईश्घए ओर धर्म को न जा- 
नके अ्रधर्म से कभी नहीं बच सके । इसलिये थे ही धन्यवादाद॑ ओर कृत- 
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तर नमी कवर बनी कवर कमर कब अली के अब ई ८ 
' छदे सत्यार्थप्रकोशः ॥ 
७-3 फ्रक- ० प्रेब ७ फ्रष-०-दरीर-१०- पीके-+०- प्रीति 3० फ्रेस-+> ग्रेट +०-परवि ०० डरी:य7०-ीए ० ऐ्रेष-+७- जोक “१० पि-+०परीवि++>पवित के 
रूत्य हैं कि जो अपने सन्‍्तानों को ब्रह्मचर्य, उत्तम शिक्ता ओर चिद्या से 
शरीर ओर आत्मा के पूर्ण चल को बढ़ायें जिससे थे सन्‍्तान माठ, पिंठ, | 
पति, साख, श्वशुर, राजा, जा, पड़ोसी, इप्ट मित्र ओर सन्‍्तानादि से $_ 
ययायोग्य धर्म से चरत्तें। यही कोश अक्षय दे इसको जितना व्यय करे ६. 
उतना ही बढ़ता ज्ञाय अन्य सब कोश व्यय करने से घट जाते दें ओर 
/ दा्यभागी भी निजज्नाग लेते हैं ओर विद्याफोश का चोर चा दायज्षागी 


: कोई भी नहीं हो सकता इस कोश की रक्ता ओर छुद्धि करनेवाला विशेष 
राजा ओर प्रजा भी हैं ॥ 











कन्यानां सम्प्रदान च कुसाराणों व रच्रणम्‌ ॥ सलु० 
[७। १५२ ]॥ 


शज्ञा को योग्य है कि सव कन्या ओर लड़कों को उक्त समय॑ से उक्त 
समय तक ब्रह्मचर्य में रखके, विद्वान कराना | जो कोई इस आज्ञा को न 
माने तो उसके माता पिता को द्यड देना अर्थात्‌ राजा की आणा से आठ 
चर्ष के पश्चात्‌ लड़का वा लड़की किसी के घर में न रहने पायें किन्तु आ 
चार्य्यकुल में रहें जवबतक समावतंन का समय न आवे तवतक विवाह न 
होने पावे ॥ ह 
सर्वेषामेद दानानां चह्मदानं विशिष्यते ! 
वायेन्नयोसहीवासस्तिलकाञ्चनसर्पिषाम्‌ ॥ सलु ० 
[४। २३३] ॥ 


संसार में जितने दान हैं: अर्थाव्‌ जल, अन्न, गो, पृथिवी, चर, तिल, 

£ खुबर्ण ओर घृतादि इन सब दानों से वेद्विद्या का दान अतिश्रेष्ठ है। | 

इसलिये जितना वन सके उतना प्रयत्न. तन, मन, घन से विद्या को वृद्धि में | 
किया करें । जिस देश में यथायोग्य मह्मचर्य विद्या ओर वेदोक्तं धर्म/का 
प्रचार दोता है वही देश सोभाग्यवान, होता है । यह अह्मचर्याश्रम की शिक्ता 

संक्षेप से लिखी गईं है इसके आगे चोथे समुल्लास में समाकशंन ओरं ॥ 

गंदाभ्रम की प-पम्ण पक लिखी जायगी॥ _- ४ 


इति औमइयानन्दसरस्थतीस्वामिकूते सत्याथप्रकाशे 
.  सुभाषाविभूषिते शिक्ताविषये, तृतीयः: 
:. ससुसलास$ संम्ंपूर्णा ॥ ६ ॥ 
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झथ समावत्तेनाविवाहणहाश्रमविधि वच्ष्यामः ॥ 
अब». टक्कर डिऔममाए0:-.- 


वेदानधीत्य वेदौ वा चेद वापि यथाक्रमस्‌ । 


' आविष्लुतन्नरह्मचर्यों गहृस्थाक्रमसाविशस | मलु ० [३। २]॥ 


जब यथावत््‌ प्रह्मचर्य्य [ में | आचार्याजुकूल वर्चंकर, धर्म से चारों चेद, 


तीन वा दो अ्रथवा एक वेद को साक्नोपाह़् पढ़ के जिसका ब्ह्म॑चर्य खण्डिते ६ 


न डुश हो वह पुरुष वा री गंद्याश्मम में प्रवेश करे॥ 


तं-प्रतीत स्वरर्मेण न्रद्मदायहरं पितुः 
स्रग्वियं तत्प आसीनमरहंयेत्पथर्स गया ॥ मनु० [३२ ३]॥ 


" जौ स्वधर्म अर्थात्‌ यथावत्‌ आचार्य ओर शिष्य का धर्म है! उससे 
युक्त पिता जनक वा अध्यापक से भद्मदाय अर्थात्‌ विद्यारूप भांग का|गहरण, 
माले का धारण करनेवाला अपने पलह्व में वेठे हुए आचार्य को प्रथम 
गोदान से सत्कार करे बसे लक्षणयुक्त विद्यार्थी को भी फन्या का पिता 
शोदान से सत्कार करे ॥ 


भुरुणालुमत३ स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि | 
उद्दहेत द्विजो भार्या सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ ॥ 
मनु० [३।४])॥ 


च 


शुरू की आएा ले स्नान कर गुरुकुल से अज्ुक्रमपूर्वक आ के घाहमणं, १. 


क्षत्रिय, चेेय अपने पर्णालकूल झुन्दर लक्षणयुक्त कन्या से विवाद करे॥ 
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अझसपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकमंणि- सैथुने ॥ 
. मनु ०[३।४ ]॥ 


ञ्ञो कन्या साता के कुल की छः पीढ़ियों में न दो ओर पिता के गोत्र 
- को न हो उस कन्या से विवाहकरना उचित है। इसका यह प्रयोजन दे किः-- 


परोदरा्रिया इवं हि देवा! प्रत्यचद्धिषः ॥ शतपथ० ॥ 


यद्द निश्चित बात।है' कि जैसी परोद्त पदार्थ में श्रीत्ति होती है येसी 7, 


प्रत्यक्ष में नहीं । जेसे किसी ने मिश्री के गुण खुने हों श्रोर खाई न हो तो +$. 


. उसका मन उसी में लगा रहता है, जेंसे किसी - परोक्ष चस्तु की ग्रशंसा ] 
खुनकर मिलने की उत्कट' इच्छा होती है वैसे ही दृरस्थ अर्थात्‌ जो '. 


अपने गोत्र पा माता के कुल में निकट सम्बन्ध की न हो उसी कन्या से 
वर का विवाह होना चाहिये। निकट ओर दूर विवाद करने में गुण ये 
हें;--( १) एक--जो वालक वाल्यावस्था से निकट रहते दें परस्पर कीड़ा, 
, लड़ाई ओर प्रेम करते एक दूसरे के शुण दोष “स्वभाव, वाल्यावस्थां के 
' विपरोत' श्राचरण जानते ओर जो नम भी पक दूसरे को देखते हैं उनका 
परस्पर विवाद होने से प्रम कभी नहीं दो सकता, (२) दूसरा--जैसे 


पानी में पानी मिलाने से विलचण गुण नहीं होता वेसे एक गोत्र पिठ वा ई 
भाठकुल से विवाह होने में धाठुओं के अद्ल बदल नहीं होने से उन्नति नहीं 


होती, ( ३) तीसरा--जेसे दूध में मिश्री वा श॒ठ्यादि -ओषधियों के योगृ 
दोने से उत्तमता होती है चेसे ही भिन्न गोत्र माद पिदुकुल से पृथक्‌. 
' चत्तंमान स्त्री पुरुषों का विवाद होना उत्तम है, (४) चोथा--जेसे एक 


देश में रोगी दो वह दूसरे देश में वायु ओर. खान पान के बदलने से * 
रोगरहित होता है चेसे ही दूरदेशस्थों के विवाह होने में उत्तमता है, ( ५). 
पाँचवें-निकट सम्बन्ध करने में एक दूसरे के निकट होने में खुख दुःख का ४ 
भान ओर विरोध होना भो सम्भव है, दुस्देशस्थों में नहीं ओर दुरस्थों के ई 
. विवाह में दुर २ प्रम की डोरी लम्बी बढ़ जाती है निकटस्थ विवाह में नहीं, 


« (६ ) छुठे--दूर २ देश के वर्संमाव ओर पदार्थों की प्राप्ति भी दुर सस्वन्ध 
होनेमें सहजता से हो सकती है, निकट विवाह होने में नहीं। इंसोलिये:-- 


बे हु लीन का >> 


नज+ >> 
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' वतुर्थसमुझ्ासः ॥ ७६ , 



















कन्या का नाम दुद्धिता इस कारण से है कि इसका विवाह दूर देश में 
होने से दितकारी होता दे निकट रहने में नहीं, ( ७) सातवें--कन्या के 
. पिदकुल में दारिद्रथ दोने का भी सम्भव दे क्योंकि जब २ कन्या पिदकुल - 
में आवेगी तब २ इसको कुछ न कुछ देना दी दोगा, ( ८) आउवाँ--फोई 
निकट होने से एक दूसरे को अपने २ पितृकुल के सद्दाय का घमएड 
ओर जब कुछ भी दोनों में वेमनस्थ होगा तव स्री फट ही पिता के कुल 
में चली जायगी एक दूसरे की निन्‍्दरा अधिक दोगी श्रोर विरोध भी, 
| क्योंकि प्रायः स्रियों का स्वभाव तीचण ओर मु द्वोता दे इत्यादि 
कारणों से पिता के एक गोत्र माता की छः पीढ़ी ओरसमीप देश में विवाद 
करना अ्रच्छा नहीं ॥ । हे 


महान्त्पि समृद्धानि गोडजाविधनधान्यत। ॥ 
स्लीसम्बन्धे दशीतानि कुलानि परिवर्जयेत्‌। मछु० [ ३।९]॥ 


. चाहें किर्तने द्वी धन, धान्य, गाय, अजा, दवाथी, घोड़े, राज्य, भी 
. आदि से समृद्ध ये कुल दो तो भी विवादसम्बन्ध में निम्नलिखित दश , 


कुलों का त्याग करदेः-- 


हीनक्रिय॑ निष्पुरुष निरछुन्दों रोमशाशेसम्‌। 
 क्षब्पामयाव्यपस्मारियित्कुछिकुलानि च॥ मजझु० [३।७॥॥ / 


* जो कुल सत्किया से द्वीन, सत्पुयषों से रदित, वेदाष्ययन से विंमुस्र, 
4 शरीर पर बड़े २ लोम अंथवा बवासीर, क्षयी, : दमा, खांसी; श्रम्राशय, 
-। मिस्गीश्वेतकृष्ठ और गलितकुंप्ठयुक्त दों, उन कुलों की कन्या था घर 
“4 के साथ विवाद दोना न चाहिये क्योंकि ये सब डुग र ओर रोग - विवाद 

* करनेबासे के कुल में भी प्रवि्ट द्वोजाते दें इसलिये उचंम कुल के लड़के - 
4 और लड़कियों का आपस में विवाद होना चादिये॥ 


नोहहेत्कापिलां कन्पां नाईघिकाह्ी न रोगिणीम््‌। |, 
नालोमिकां नातिलोसां न वाचाटान्न पिडलाम्‌ ॥मंलु०[३। ८]|॥ , 


न पीले चर्णचाली, न अधिकाज्ञी अर्थात्‌ पुरुष से लम्बी, चौड़ी अधिक 
बलचाली, न रोगयुक्ता, न लोमरदित, न बहुत लोमवाली, न वकवाद 
करनेद्वारी ओर भूरे नेचवाली ॥ 
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व ' सत्यार्थमकाश: ॥ 





टिा नानत्यपर्वतनामिकास्‌ । ० 
न पर्यहिप्रेष्यनाम्नी नच भीषणनासिकाम्‌ मिज्ञु०३। ६) ॥ 


॥  नकत्ष अर्थात्‌ अश्विनी, शझरणी, रोहिणीदेई, रेवतोवाई, चिक्तरी 
-अदि नक्षत्र नामचाली, तुलसिश्रा, गंदा, गुलाबी, चंपा, चमेली आदि बृत्त | 
' नामचाली, गज्ञा, येप्तुना आंदि नदी नामवाली, चांडाली आदि अन्त्य नाम- 

.| “चाली, विन्ध्या, दिमालया; पार्वती आदि पव॑त नामबाली, फोकिला, मना . 

-॥ आंदि पंच्षी नामवाली, नागी,स्ुजंगां आदि सर्प नामवाली, माधोदांसी, , 

74 मीरादासी आंदिं प्रेष्य लामवाली, भीमकु बरी, चॉंरिडका, कालो आदि भी- 

| घण नामवाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिये ' फ्यॉकि ये नाम 

:| कुत्सित ओर अन्य पदार्थों के शी हैं )। . ह 


'अव्यज्वा़्ी सौम्पनास्नी हंसवारणगामिनीम । 
४ 'तलुलोमकेशदशनां रूदझ्ीसहरेत्खियम्‌॥ सनु०[३२१-१०]॥ 


:$ ' जिसके सरल खसूजे अह् हों विरुद्ध न हाँ, मिलका नाम खुन्द्र अर्थात्‌ 
: यशोदा, छुखंदा आदि हो, हंस ओर हयिनी के तुल्य जिसकी चाल दो, : 
'। खुद्म लोम केश ओर दांत युक्त ओर जिसके सव अन्ञ-कोमल -हों वेसी 
' ल्लीके हम विचाह करना चाहिये। ( प्रश्न) विवाह का समय ओर 
.4 प्रकार -अच्छा है' ( उत्तर ) सोलहवें चर्ष से ले के चोचीसवें चर्ष 
“£ तक.कन्या ओर -पद्चीौखवें चर से लेके अड्तालीसवें वर्ष-तक: पुरुष का 
व्रिवाह समय-उत्तम-है'। इसमें जो-:सोलह ओर पश्चीस में विधाद करे तो . 
:$ :निकृष्ट, अठारह वीस-की-स््री तीस पेंतिस वा जालीस -चर्ष-के पुरुष का 
“ -मध्यम, ववोवीस वर्ष -की ख्री ओर अड्तालीस वर्ष-के पुरुष का विवाह . 
| “होना डक्तम -है। जिस देश में इसी प्रकार विवाह की विधि श्रेष्ठ :ओर * 
प्रह्मचर्य विद्याभ्यास अधिक होता है :वद देश खुखी और - जिस -देश में : 
ब्रह्मचर्य विद्यामहण॒रहित वाल्यावस्था ओर अयोग्यों का विवाह होता दै। 
बढ देश डुःख में :ड्च जाता है ।क्योंकि : श्रह्मचरय विद्या के अहणपूर्वक वि- : 
! वाह के छुघार दी से:सव वातों- का खुधार और विगड़ने से -विगाड़ हो- 
'६ जाता दे | ( मश्न) | 


ह ५ ह ही ब_ | न्‍ * ४ हि 
: अ्टया भवेद्‌ गौरी त्ववर्षा च रोहिणी | 
दशवषा भवेत्कन्या तत ऊध्च रजस्थला ॥ १-॥ 
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माता चैच पिता तस्पा ज्येछो आता तथैद च । 
तन्रयस्ते नरक यासम्ति हृ्टूथा कनन्‍्पां रजस्वलाम ॥ ३२ ॥ 


ये क्छोक पाराशरी ओर शीघ्रवोध भें लिखे हैँ । अर्थ यह है कि कन्या 
की आठवें वर्ष विवाद में गोरी, नवमें च्ष रोहिणी, दश्वें वर्ष. कन्‍्यां और 
उसके आगे रजस्वला संज् होती है ॥ १॥ जो दशवें वर्ष तक विवाद न 
करके रजस्वला कन्या को माता पिता ओर बड़ा भ्ञाईं ये तीनों देख के 


नरक में गिरते हँ। ( उत्तर ) 
ब्रह्मोवाच ॥ 


एकक्षणा भवेद्‌ गौरी द्विक्षणेयन्तु रोहिणी ॥ 
त्रिक्षणा सा भवेत्कन्या छात ऊध्च रजस्वला ॥ १॥ 
माता पिता तथा शभ्राता भाठुलो भग्रिनी स्वका ॥ 
सर्वे ते नरके यान्ति दृष्टवा कन्मां रजस्वलाम॥ २ ॥ 


यद्द सथोनिमित त्रह्मपुराण का वचन दे | अर्थ-जितने समय में 
मारु एक पलटा खाचे उतने समय को क्षण कहते हैं जब कन्या जन्मे तव 
एक ज्ञण में गोरी, दुसरे में रोहिणी, तीसरे में कन्या ओर चोथे में रजस्व- £ 
ला होजाती है ॥ १॥ उंस रजस्वला को देख के उसके माता, पिता, भाई, £: 
मामा ओर वदिन सब नरक फो जाते हैं ॥ २ ॥ 


(प्रश्ष ) ये स्छोक प्रमाण नहीं ( उत्तर ) फ्यों प्रमाण नहीं ? क्‍या जो 
चक्काजी के शछोक प्रमाण नहीं तो ठुम्दारे भी प्रमाण नहीं हो सकते (प्रश्न ) 
चाह २ पराशर ओर काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करते ( उत्तर ) वाह / 
जी चाह क्‍या तुम ब्रह्माजी का प्रमाण नहीं करते, पराशर काशीनाथ से 
ब्रह्माजी बड़े नहीं हैं. ? जो तुम ब्रह्माजी के शछोकों को नहीं मानते तो हम :. 
कभी पराशर काशीनाथ के शछोकों को नहीं मानते ( प्रश्त ) तुम्द्ारे ग्छोक अर्स- (: 
भव होने से प्रमाण नहीं क्योंकि सहस्त्र क्षण जन्म समय ही में वीत जाते /- 
हैं. तो विवाह कसे दो सकता है. ओर उस समय विदवाह करने का कुछ ४ 
कल भी नहीं दीखता ( उत्तर ) जो दमारे इंलोक असंभव हैं. वो ठुम्हारे 
भी असंभव हैं क्‍योंकि आठ, नो ओर दशवें वर्ष में भी विवाद करना [ 

 निष्फल है, फ्योंकि सोलदवें वर्ष के पश्वाच्‌ चौबीसवें चर्ष पर्यन्तः विचाह 
 होलेसे पु से पुरुष का चीर्य परिपक्च शरीर वलिए खी का गर्शाशय पूरा और $, 
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प्र सत्यार्थधरकाशः ॥ 








आर आज के फ खद अर फ कस की जद आओ आर का आज सब आल आई बी मक्का पाई 
। 

शरीर भी बलयुक्त होने से सन्‍्तान उत्तम होते हैं से आठवें धर्ष की कन्या 
में सन्‍्तानोत्यत्ति का होना असंभव दे चेसे ही गोरी, रोहिणी नाम देना भी 
अयुक्त है । यद्धिगोरी कन्या न हो किन्तु काली दो तो उसका नाम गौरी 
रखना व्यर्थ है। और गोरी महादेव को स्री, रोहिणी बासुदेव की स्त्री थी 
उसको तुम पोरणिक लोग माठ्समान मानते हो । जब कन्यामात्र में गोरी 
आदि की भावना करते दो तो फिर उनसे विवाद करना कीसे संभव ओर 
धर्मयुक्त हो सकता है | इसलिये तुम्दारे ओर हमारे दो २ श्लोक मिथ्या 
ही हैं क्योंकि जैसा हमने “प्रह्मोधाच” करके श्लोक बना लिये- दें. बसे 
वे भी पराशर आदि के नाम से बना लिये हें | इसलिये इन सच का प्रमाण 
छोड़ के वेदों के प्रमाण से सब काम किया करो । देखे मु में-- 


त्रीणि षषोण्युदीचेत कुमासुतुमती सती । 

जऊध्व तु कालादेतस्माह्िंदेत सदर्श पतिम्‌ ॥ मनु० 
(&।&०]॥ 

! 


%# उचित समय से न्‍्यून आयु वाले स्त्री पुरुष को गर्भाधान में मुनि- 
घर धन्वन्तरिजी खुश्मुत में निषेध करते हैंः-- 


ऊनपोड़शवर्पायामग्राप्त: पश्चचिशतिम्‌ ॥ 
ययाघतें पुमान गर्भ कुक्तिस्थ: स विपयते ॥ १॥ 
जातो वा न चिरज्षीवेजीवेदा दुर्वल्लेन्द्रियः ॥ 
तस्माद्त्यन्तवालायां गर्भाघधानं न कारयेत्‌ ॥ 
खुश्रुत शारीरस्थाने अ० १० । शलोक ४७ | ४८ ॥ 


अर्थ-सोलद बर्ष से न्‍्यून वयवाली स्त्री में पद्योेस वर्ष से न्‍्यून आयु- 
वाला पुरुष जो गर्भ को स्थापन करे तो चह कुक्तिस्थ हुआ गर्भ विपत्ति को 
प्राप्त होता अर्थात्‌ पूर्ण काल तक गर्भाशय में रहकर उत्पन्न नहीं होता ॥ 
अथवा उत्पन्न हो तो फिए चिरकाल तक न जीवे चा जीवे तो द्धुबलेन्द्रिय 
हो, इस कारण से अतिबाल्यावस्थावाली स्री में गर्मे स्थापन न करे ॥ २ ॥ 
ऐसे २ शास्पोक्त नियम ओर रृष्टिकम फो देखने ओर बुद्धि से विचा- 

रने से यही सिद्ध होता है कि १६ वर्ष से न्‍्यून ख्री और २५ वर्ष से न्‍्यून 
आयुवाला पुरुष कभी गर्भाधान करने के योग्य नहीं होता, इन नियमों से 
विपरीत जो करते हैं: वे दुःखभागी होते हैं ।। स० मा मा बा ॥| 
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॥ ः * : 


कन्या रजस्वला हुए पीछे तीन वर्ष पर्यन्‍्त पति की खोज करके अपने ३, 
तुल्य पति को आ्राप्त होवे | जब प्रतिमास रजोदर्शन होता है तो तीन वर्षों ई. 
में २६ चार रजस्वला हुए पश्चात्‌ विवाद फरना योग्य है इससे पूर्व नहीं॥ ६. 


काममामरणात्तिऐ्ेद्‌ शहे कन्यत्तुंमत्यपि । 
न चैवैनां प्रयच्छेत्तु रुणहीनाय कहिंचित्‌ || मछु'० 
[६ । ८६ ]॥ 5.० १ कं 
चाहे लड़का लड़की मरणपर्यस्त कुमारे रहें परन्तु असदश अर्थात्‌ : 
परस्पर विरुद्ध गुण कर्म स्वभाववालों का विवाह कभी न होना चाहिये । 


इससे सिद्ध हुआ कि न पूर्वोक्त समय से प्रथम वा असद्शों का विवाह £ 
दोना योग्य दै.॥ 


. .( प्रश्न ) विवाह करना माता पिता के आधौोन होना चाहिये वा लड़का * 
' लड़की के आधीन रहे ? ( उत्तर ) लड़का लड़की के आधीन विवाह होना 
उत्तम है। जो माता पिता विवाह करना कक्षी विचार तो भी लड़का. / 
लड़की की प्रसन्नता के विना न होता चाहिये क्‍योंकि एक दूसरे की प्रस- ४ 
झता से विवाह होने में विरोध बहुत कम होता और सनन्‍्तान उत्तम होते 
हैं। अप्रसश्नता के विवाह में नित्य कलश ही रहता है विवाह में मुख्य प्रयो- | 
जन वर ओर कन्या का है' माता पिता का नहीं क्योंकि जो उनमें पररुपर ॥ 
 प्रसंक्नता रहे तो उन्हीं को खुख और विरोध में उन्हीं को दुःख होता 


सन्तुष्ठो भमायेया भत्ता सन्नी साया तथैव व ।- 
यस्समिन्नेव कुले नित्य कल्याणं तत्र वे शुवम्‌ | सत्र ० 
[३। ६० ]॥ े ह 


जिस कुल में स्री से पुरुष ओर पुरुष से स््री सदा प्रसन्न रद्दती है उसी 
कुल में आनन्द, लच्मी झोर कीत्ति निवास करती है ओर जहां विरोध, 
कलद दोता. हैं वहां ढुःख, दरिद्रता ओर निन्‍दा निवास करती दे । इस- 
जैसी स्वयंवर को रीति आस्योवत्त में परम्परा से चली आती है वही 
विचाद् उत्तम है | जब स्त्री पुरुष विवाह करना चाहें तब :विंया, विनय, 
शील, रूप, आयु, बल, कुल, शरीर का परिमाणादि यथायोग्य होंना चाहिये 
जवतक इनका मेल नहीं होता तवंतक विवाह में कुछ भी खुख नहीं होता 
ओर न वाल्यावस्था में विवाह करने से रुख द्वोता । ला 
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देवयन्त; ॥ १ ॥ ऋ० ॥ से० ३। सू० र। मे० ४॥ 
आधेनवों घुनयन्ठासशिग्वी; शवर्दघां; शशया अप्र- 

दुग्धा।। नव्यांनव्या युव॒तयों भर्व॑न्तीसहद्डेवानॉमसुर- 

त्वसेकम ॥ २॥ ऋ० ॥ सं० ३े | सू० ४५। से० १६ ॥ 


 चवीरहं शरद; शश्रमाण। दोषाचस्तोंरुपसों ज़रथन्तीः । 
सिनाति प्रिय जरिमा तनूनामप्यू नु पत्नीजप॑णों जगम्युः 


_>जको-२०- की ४७ री>*०फ्ोके-+९०हॉ०-१००३क ९ फोक-२०-कुक-१०फो३-२१-वाकि 
घ्श्ठे सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
युवां सुदासाः परिवीत आग्रात्स उ अयान्मवति 
जायमान। । दे धीरांस। ऋकदय उन्नयन्ति स्वाध्योड सनसा 
॥ ३ ॥ ऋ० ॥ सं० १ । रू० १७६ | सं० १॥ 

जो पुरुष ( परिचीत: ) सव ओर से यज्ञोपवीत ब्रह्मचय्य॑ सेचन से उत्तम 
शिक्षा ओर विद्या से युक्त ( खुवासा: ) छुन्दर वद्ध धारण किया हुआ 
घह्मचर्य्ययुक्त (युवा ) पूर्ण ज्यान होके विद्याअहण कर गद्दाप्नमम में 
( आगात्‌ ) आता है (सर, उ ) वंही दूसरे विद्याजन्म में ( जायमानः ) 
धसिद्ध होकर ( श्रेयार ) अतिशय शोभायुक्त मज्ञलकारी ( भवति ) होता 
+ है ( स्वाष्यः ) अच्छे प्रकार ध्यानयुक्त ( मनसा ) विज्ञान से ( देवयन्त: ) 
विद्याइद्धि की कामनायुक्त ( धीरास: ) धेरययुक्त ( कवयः ) विद्वान लोग 
( तम्‌ ) उसी पुरुष को ( उन्नयन्ति ) उन्नतिशील करके प्रतिष्ठित करते 

जो ब्ह्मचय्यंधारण विद्या उत्तम शिक्षा का श्रहण किये बिना अथवा 
वाल्यावस्था में विवाह करते हें वे स््री पुरुष -नष्ट शरण होकर विद्वानों 

£ अतिष्ठा को भराप्त नहीं होते ॥ १॥ - 
मृ 
हु 
| 
रे 


जो ( अप्रदुस्धा; ) किसी ने दुह्ी नहीं उन ( घेनवः ) गोओं के समान 

( अशिश्वीः ) वाल्यावस्था से रहित ( शव घाः ) सच अकार के उत्तम 
व्यवहारों को पूर्ण करने हारी ( शशया: ) कुमारावस्था को के कर- 
नेद्ारी (नव्यानव्या: ) चवीन २ शिक्षा ओर अवस्था से पूर्य ( भवन्ती: ) 
चत्तंमान ( युवतय; ) पूर्ण युवावस्थास्थ स्त्रियां ( देवानाम्‌ ) अह्मचर्य खुनि- 
यमों से पूर्ण विद्वानों के ( एकम्‌ ) अद्वितीय ( महत्‌ ) वे ( अखुस्त्वम ) 
भन्ना शास्र शिक्षायुक्त घह्ा में रमण के भावार्थ को प्राप्त होती छडुईं तरुण 
पत्तियों को भाव होके ( आशुब्यन्ताम्‌ ) गर्म घारण करें | कभी भूल के | 
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>के+>अ 3730-2३ कोक शोक ७-)े-+०सोक-वनग्रेक- ० कोमे१न॒कि-फ्रक)०- पके नपनीक ना कमे-न०-क्ेनकफोक१,पोपे-९ फोर फट फेम फ्ी-+० कक फोदे-१० फल चर 
भी चाल्यावस्था में पुरुष का मन से भी ध्यान न करें क्योंकि यही कर्म इस 
लोक ओर परलोक के खुल का साधन है | वाल्यावस्था में विवाह से जि- 

तना पुरुष का नाश उससे अ्रधिक क्ली का नाश होता है ॥ २ ॥ 
जसे (तु ) शीघ्र ( शश्नमाणाः ) अत्यन्त भ्रम करनेहारे (द्ृपणः ) 
चीर्य सोचने मे समर्थ पूर्ण शुवावस्थायुक्त पुरुष ( पत्नी: ) थुवावस्थास्थ 
इृदयों को प्रिय स्त्रियों को ( जगस्युः ) भाप्त होकर पूर्ण शतवर्ष था उससे 
अधिक आयु को आनन्द से भोगते ओर पुत्र पोषादि से संयुक्त रहते हैं 
वेसे स्री पुरुष सदा व्ते जैसे (पूर्वी: ) पूर्व वर्तमान ( शरद: ) शरदू 
ऋतुओं श्रोर ( जरयन्ती: ) वृद्धावस्था को प्राप्त कराने वाली ( उपसः ) 
प्रात:काल की वेलाओं को ( दोपा ) रात्री ओर (चसस्‍्तो: ) दिन ( तसू- 
। नाम्‌ ) शरीर की ( भश्रियम्‌ ) शोझा को ( ज़रिमा ) श्रतिशय छुद्धपन बल 
ओर शोभा को दूर कर देता है वैसे ( श्रदम्‌ ) में स्री था पुरुष (3) 
अच्छे प्रकार ( अ्रपि ) निश्चय करके ब्रह्मचर्य्य से विद्या शिक्ता शरीर ओर 
आत्मा के बल ओर युवावस्था को प्राप्त द्ो दी के विवाह करू' इससे विरुद्ध 
करना पेद्विरुद्ध द्ोने से छुखदायक विवाह कभी नहीं होता ॥ ३॥ 


जवतक इसी धकार सब ऋषि मुनि राजा महाराजा श्रार्य्य लोग प्रह्म- 
चर्य्य से विद्या पढ़ ही के स्वयंचर विवाह करते थे तवतक इस देश की सदा 
उन्नति दोती थी जब से यह ब्रह्मचय्यं से विद्या का न पढ़ना, धाल्यावस्था में 
पराधीन अर्थात्‌ माता पिता के श्राधोन विवाह होने लेगा तव से क्रमश: 
शआर्य्यावर्च देश की,हानि होती चली आई है । इससे इस डुष्ट काम को 
छोड़ के सत्जन लोग पूर्वोक्त प्रकार से स्वयंवर विवाह किया करें। सो विवाद 
वर्णाजुक़म से करें ओर चर्णव्यवस्था भी गुण, कर्म, स्वशाव के अलुसार 
दोनी चाहिये ) ( प्रश्न) फ्या जिसके भाता पिता प्राह्मण हाँ धद ब्राह्मणी 
श्राह्मण होता है और जिसके भाता पिता अन्यवरणुस्थ हों उन का सन्तान 
कभी प्राह्मण हो सकता है! (उत्तर) हां वहुत से होगये, होते हैं ओर दगि भी 
जैसे छान्दोग्य उपनिषद्‌ में जावाल ऋषि अ्रन्ञातकुल, मद्याभारत में 
विश्वामित्र छत्रिय वर्ण ओर मातंग ऋषि चांडाल कुल से प्राह्मण होगये 
थे, अब भी जो उत्तम ३३४ ५338 के ॥। पपग के 
मूर्ख शूद्ध के योग्य होता चेसा दी अ  । ( प्रश 

जो रज्ञ बोरय से शरीर हुआ है बह वदल कर दूसरे वर्ण के योग्य कसे हो 
सकता है? ( उत्तर) रज चीर्य्य के योग से झराह्मण-शरीर नहीं होता किन्तुः- 








हा खत्याथेप्रकाश: ॥ 


७-ओर३+>कोरं-+०कोके “फेक कक“ 


स्वाध्यायेन जपैहमिस्रैविद्येनेज्यया रुतेः । 
महायज्ञैश्थ यज्ैश्व त्राह्मीयं क्रियते तल॒ः ॥ 
भसलु? [२॥ २८] ॥ 


, *हखका अर्थ पूर्व कर आये हैं अब यहां भी संक्षेप से कहते हैं ( स्वाध्या- 
येन ) पढ़ने पढ़ाने ( जप; ) विचार करने कराने, नानाविध होम के अन॒- 
व्ठान, सम्पूर्ण वेदों फो शब्द, श्र्थ, सम्बन्ध स्वरोध्धारण सहित पढ़ने पढ़ाने 
( इज्यया ) पोणमासी इष्टि आदि के करने, ( खुते: ) पूर्वोक्त विधि पूर्चक धर्मं से 
सल्तानोत्पत्ति (महायशषेश्व) पूर्वोक्त प्रह्मयज्ञ, देवयज्ष, पिठ्यज, पेश्वदेवयज्ञ ओर 
अतिथियंज्ञ ( यशैश्व ) अ्रग्निष्ोमादियक्ष, विद्वानों का संग, सत्कार, सत्य- 
भाषण, परोपकारादि सत्यकर्म ओर संपूर्ण शिल्पविद्यादि पढ़ के दुष्टाचार 
छोड़ श्रेष्ठाचार में वर्ने से ( इयम्‌ ) यह ( तद्ः ) शरीर (ब्राह्मा ) त्राह्मण 
का ( क्रियते ) किया जाता है । क्या इस श्लोक को तुम नहीं मानते ! मानते हैं, 
फिर क्‍यों रज वीर्य के योग से वर्राव्यवस्था मानते हो १ में अकेला नहीं मानता 
किन्तु बहुत से लोग परम्परा से पेसा दी मानते हैं. ( प्रश्न ) क्‍या तुम 
परम्पर्ण का भी खण्डन करोगे ? ( उत्तर ) नहीं परन्तु तुम्हारी डलटी 
समझ को नहों मान के खगडन भी करते हैं ( प्रश्न) हमारी उलटी और 
तुम्हारी सूधी समझ दै' इसमें क्‍या प्रमाण ? ( उत्तर ) यही प्रमाण है कि 
जो तुम पांच सात पीढ़ियों के व्संभान को सनातन व्यवद्यर मानते हो 
ओर हमे वेद तथा,सृष्टि के आरस्भ से आजपयंन्त की परम्परा मानते हैं. 
देखो जिसका पिता श्रेष्ठ बह पुत्र दुष्ट ओर जिस का पुत्र श्रेष्ठ चह पिता 
दुष्ट तथा कहीं दोनों ्रेष्ठ वा दुष्ट देखने में आते हैं इसलिये तुम लोग भ्रम 
में पड़े हो देंखो मनु महाराज ने क्या कहा।हि।-- 


येनास्थ पितरो याता येन याता पितामहा॥,। 
तेन यायात्सतां सार्ग लेन गच्छुनझ्न रिष्यति ॥ * ' 
_ मनु० [ ४ | १७८ ] ॥ ह॒ | 
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है 


जिस मार्ग से इसके पिता, पितामह चले हां उसी मार्ग मे सन्‍्तान 
भी चले परन्तु ( सताम ) जो सत्पुरुष पिता, पितामह हों उन्हीं के मार्ग 
में चलें ओर जो-पिता, पितामह दुष्ट हों तो उनके मार्ग में कभी न चलें.। 
क्योंकि उत्तम धर्मात्मा पुरुषों के मार्ग में चलने से ढःख कभी नहीं होता 
इसको तुम मानते हो वा नहीं ? हां २ मानते हैं. | शोर देखो जो परमेश्वर ॥ 





चतुर्थसम॒ल्लास: ॥ ही 
नयी, 


. 
की प्रकाशित वेदोक्त चात है वही सनातन और उसके विरुद्ध है' घह' 
सनातन कभी नहीं दो सकती । ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिये 
वा नहीं ? अवश्य चाहिये | जो ऐसा न माने उससे कहों कि किसो फा 
॥ पिता दरिद्व हो ओर उस का पुत्र घनाढय होवे तो क्या अपने पिता की 
द्रिद्वावस्था के अभिमान से धन को फंक देवे | क्या जिखका पिता अन्धा 
| 


वि 


हो उसका पुत्र ज्षी अपनी आंखों को फोड़ लेवे ! जिसका पिता कुकर्मी 
हो कया उसका पुत्र भी कुकर्म ही करे ! नहीं २ किन्तु जो २ पुरुषों के 
उत्तम कर्म हाँ उनका सेवन ओर दुए कर्मो का त्याग कर देना सब को 
अ्रत्यावश्यक है'। जो कोई रज़ वीर्य के योग से चर्णाश्रम॑ व्यवस्था माने और 
गुण कर्मी के थोंग से न भाने तो उससे पूछना चाहिये कि जो कोई श्रपने 
चर्ण को छोड़ नीच, अन्त्यज अथवा कृश्चीन, मुलऊ' मान होगया हो उसको 
भी ब्राह्मण क्‍यों नहीं भानते ? यहां यद्दी कहोगे कि उसने त्राह्मण के कर्म' 
छोड़ दिये इसलिये वह आ्राह्मण नहीं हैः | इससे यह भी सिद्ध होता है कि 
जो ब्राह्मणादि उत्तम कर्म करते हैं. वे ही ब्राह्मणादि 'ओर जो नीच भी 
उत्तम वर्ण के गुण करे स्वभाववाला होवे तो उसको भी उत्तम वर्ण में 
ओर जो उत्तम वर्रास्थ द्वोके नीच काम करे तो उसको नीच बर्ण में गिननो 


अवश्य चादिये ( प्रश्न ) 


बाह्यणोस्य सुर्णमभासीदवाहूं रॉज़न्यः कृतः। 
' ऊरू तर्दस्ण यहैश्य! पद या शूद्रो अंजायत ॥ 


यह यज॒वेद के ३१ वें अध्याय का ११ वां मन्ध्र दे | इसका यह अर्थ है 
कि ब्राह्मण ईश्वर के मुख, च्त्रिय घाह, चेश्य,ऊरू ओर शद्ग पयों से उत्पन्न 
हुआ है इसलिये जैसे सुख न वाह आदि ओर बाह आदि न मुखहोते हैं । 
इसी प्रकार-त्राह्मण न क्षत्रियादि ओर क्षन्रियादि न ब्राह्मण हो सकते (उत्तर) 
इस मंत्र का अर्थ जो तुमने किया चद्द ठीक नहीं क्योंकि यहां पुरुष अर्थात्‌ 
निराकार व्यापक परमात्मा की अल्॒बृत्ति है । जब वह निरयाकार है तो 
उस के मुखादि अक्ञ नहीं द्ो सकते, जो मुखादि अज्ज घाला हो घह पुरुष 
अर्थात्‌ व्यापक नहीं ओर जो व्यापक नहीं वह सर्वशक्तिमाद, जगत्‌ का ख्रष्टा, 
धर्ता, प्रलयकर्त्ता, जीच्रों के पुएय पापों की जानके व्यवस्था करनेद्दारा, सर्वज्ञ, 
अजस्मा, सत्युरदित आदि विशेषणवाला नहीं दो सकता इसलिये इसका 
यह अर्थ है' कि जी ( अस्य ) पूर्ण व्यापक परमात्मा की खष्टि में सुख के | 
सदश खब में मुख्य उत्तम हो वह ( ब्राह्मण: ) आ्राह्यण ( वाह ) “वाडुव 
बलं॑ बाहुवे वीर्य्यम”” शतपथन्नाह्मण । वल बीय्य॑ का नाम वाह्दु है वद् जिसमें 
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। ः. खत्याध्रेश्रकाश: वा 


अधिक हो सो ( राजन्यः ) क्षत्रिय ( ऊरू ) कटि के अधोभाग और जाड 
के उपरिस्थ भाग का ऊरू नाम है'जो सब पदाथों ओर सब देशां में ऊरू 
के बरसे जावे आचे प्रवेश करे वद्द ( वेश्यः ) चेश्य ओर ( पद्भ्याम्‌ ) जो 
पग के शअर्थात्‌ नीच अछ् के सदश सूर्खत्वादि शुणवाला हो' धद शद दे। 
अन्यत शतपथ व्राह्मंणादि में भी इस मंत्र का ऐसा ही अर्थ किया है जैसे-- 


यरमादेले सुख्यास्तस्मान्छुखतो खछासरज्यन्त इत्यादि) 


जिससे ये झुख्य हैं.इससे:सुख से उत्पन्न हुए ऐसा फेथन संगत द्ोता है 
अर्थात जेसा सुख,सव अक्ञों में भेष्ठ है वैसे पूर्ण विद्या और उत्तम गुण 
कर्स स्वभाव से युक्त दोने से मनुष्यजञाति में उत्तमं ब्राह्मण कहाता है । जब 
परमेश्वर के निराकार होने से मुजादि अज्ञ दी नहीं हैं तो मुख्त आदि से 
जत्पक्न होना असम्भव है। जला कि वंन्ध्या व्त्री के पुत्र का विवाद होना! 
और जोमुखादि अज्ञों से ब्राह्मणादिं उत्पन्न दोते तो उपादान कारण के सदश 
प्राह्मणादि की आकृति अवश्य होती जैसे सुख का आकार गोलमाल है 
चैसे दी उन के शरीर का भी गोल मार्ल मसुखाकूति के समान दोना चाहिये। 
ज्षश्रियों के शरीर भुजा के सदश, घेश्यों के ऊरू के तुल्य ओर श॒द्धों के शरीर 
पण् के समान आकार घाक्ते दोने चाहियें ऐसा नहीं होता और जी कोई 
तुमसे प्रश्न करेगा कि जो २ मुंखादि से उत्पन्न हुप्ट थे उनकी . माह्मणादि 
संज्षा द्वो परन्तु तुम्हारी नहीं क्योंकि जेंसे ओर सब लोग गर्भाशय से 
उत्पन्न होते हैं वेसे तुम भी होते हो । ठुम मुखादि से उत्पन्न न होकर 
ब्राक्मणदि-[ संज्ञा का | अभिमान करते हो इसलिये तुम्दारा कद्दा अर्थ 
व्यर्थ है ओर जो हमने अर्थ किया है वह सच्चा है | ऐेसा ही अन्यत्न भी £ 
कदा दे जेसा:-- 


शुद्रो ्राह्मणतामेति चाह्मणश्चेति शुद्रताम । 
सस विद्याह्ेश्यात्तयैव च ॥ मनु० 
[१०। ६५ ]॥ * 


जो शद्दऊुल में उत्पन्न होके भाह्मण, क्षजिय ओर वेश्य के समान. गुण 
कर स्वभाव बाला हो तो वह शद्र माह्मण, -च्ंत्रिय और -चेश्य होजाय; 
चैसे दी जो घाह्मण, चत्रिय ओर वेश्यकुल में उत्पन्न हुआ हो और डसके 
गुण करे स्वभाव शद्ध के सदश हों तो चह शद्र होज्ञाय, चेंसे ज्ञचिय वा 
वेश्य के कुत्ध में उत्पन्न दोके:ब्राक्मण ध्राह्मणी:वा शूद्ध के समान होने सेः +. 
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४।। 





अधि न 


* घर्तर्थसमुल्लासः ॥ हु 


आक्षण और शद्ध भी होजाता दि । अर्थात्‌ चारों चर्या में जिस २ वर्ण के 
सरदश जो २ पुरुष वा स्त्री द्वो वह २ उसी वर्ण में गिनी जावे ॥ 





ब>परीक-ग सी गल- पीके को जक--०० डक म०-प्रहि- व 


धर्मचयर्मया जघन्यों घर्ण पूर्व पूर्व वर्णमापयते जाति- 
परिष्त्तो ॥ १॥ ; 
अधमेचयया' पूर्वों वर्णों जघन्यं जघन्यं पर्णमापदते 
जातिपरिध्त्तो ॥ २॥ - 


ये आपस्तम्व के सूत्र हैं | अर्थ-धर्माचरण से निकट चर्ण अपने से 
उत्तम २ वर्णों को प्राप्त द्ोता दे भ्रोर घद उसी धर्या में गिना जावे कि 
जिस २ के योग्य दोवे ॥ १ ॥ | 


 चेसे अधर्माचरण से पूर्व २ अर्थात्‌ उत्तम २ घर्णवाला मनुष्य अपने से 
नीचे वाले घर्णों को प्रांत होता हैः ओर उसी चर् में गिना जावे ॥ २॥ जैसे 
पुरुष जिस २ घ॒र्य फे योग्य दोता है चेसे द्वी स्नियों की भी व्यवस्था सम- 
भनी चाहिये | इससे क्या सिद्ध छुआ कि इस प्रकार होने से सब वर्ण [ 
अपने २ गुर्ण कर्म स्वज्नावयुक्त पोकर शेद्धता के साथ रहते दें अर्थात्‌ 
६ मराह्मणकुल में कोई क्षत्रिये चैश्य ओर श॒द्र के सदश न'रहे ओर ज्षत्रिय' ४ 
+ चैश्य तथा शद्ग चर्ण भी शुद्ध रहते हैँ अर्थात्‌ वर्णसंकरता प्राप्त न होंगी। हँ 
|। इससे किसी वर्ण की निन्‍दा वा श्रयोग्यता भी न होगी। ( प्रश्न ) जी किसी * 
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के एक दी पुर्न वा पुत्री दो बद दूसरे धर्ण में प्रवि्ट दोजाय तो उसके मां 
बाप की सेवा कौन करेगा ओर वंशच्छेद्न भी दो जायगा। इसकी.क्या: 
व्यवस्था दोनी चादिये? ( उत्तर ) न किसी! को सेवा का भज्ञ और ने 
चंशच्छेद्न दोंगा फंयोंकि उनको अपने लड़कें लड़कियों के बदले स्ववर्णा के 
योग्य दूसरे सन्‍्ताने- विद्यासभा ओर राजसभा की व्यवस्था से मिलेंगे, 
इसलिये कुछ भी अ्रव्यंचस्था न होगी । यद्द गुण कर्मों से चर्णों की व्यवस्था 
, कन्याओं की सोलदवे धंप और पुरुषों की पश्चीसर्वे वर्ष की “परीक्षा में नि- 
- थत' करनी चाहिये और इसी क्रम से अर्थात्‌ भ्राह्मण वर्णा का ब्राह्मण, 
क्षत्रिय धर्ण का ज्तिया,-चैश्य वर्ण का चेश्यों ओर श॒द्व वर्ण का शद्भा के 
साथ विवाद होना चादिये तशभी अपने २ बर्णों के कर्म ओर परस्पर प्रीदि 
' & भी यथायोग्य रदेगी | अब इन चारों वर्णों के कत्तंव्य कर्म ओर गुण ये हैं:--- 
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अध्यापनसध्ययन थजन याजन तथा । न्‍ 
; आम भतिभदेअत आह शावा न न लक ज द्वाने प्रतिग्रहश्ैव ब्राह्मणानामकल्पय त्‌ | ६ मछ ० [१।द८८॥] 
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3 सत्यार्थमकाश! ॥ * 








शो दँंमस्तप) शौच ज्ञान्तिराजवसेव च।. _ 
ज्ञान विज्ञानमास्तिक्य ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ॥ २॥ 
- भे० गी० [ अध्याय १८ | कछोक ४२ ॥ |] 


चाह्मण के पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, लेना, ये छ 
कंभे हैं परन्तु “प्रतिश्रहं: प्रत्यवर:” मनु० । अर्थात्‌ ( प्रतिश्रद ) लेना नीच 
करे है ॥ १॥ ( शम! ) मन से बुरे काम कीं इच्छा भी न करनी 
डसको अधर्म्म में कभी प्रचत्त न दोने देना ( दमः ) ोत्र और चच्त आदि 
इन्द्रियों को अभ्यायाचरण से रोक कर धर्म में चलाना ( तपः ) सदा 
प्रह्चारी जितेनिद्रिय होके धर्माहुछान करना ( शौच )-- .' .. पक 


र 
आह 


' 
! 
; 
; 
! 
| 
| 


अद्धिगात्राणे शुध्यन्ति. सन सत्येन शुध्याति ॥ 
“»विद्यातपोन्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञोनेन शध्यति ॥ .. | 
ि 8॥३). . हा 


हक 





जल से बाहर के अकहू, सत्याचार से मन, विद्या ओर धर्मान्छ्ठान- से 
/ ज्ीवात्मा ओर ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है. । भीतर रागद्वेपादि दोष ओर 
बाहर के भलों को दूर कर शुद्ध रहना अर्थात्‌ सत्याइसत्य के- विवेकपूर्वक 
सत्य के प्रहण ओर असत्य के त्याग से निः्नय पविन्न होता है | ( ज्लील्ति-) 
अर्थात्‌ निन्‍दा स्तुति. छुख दुःख शीतोष्य क्षघरा दृपा हानि लाभ मानापमान 
आदि हष॑ शोक, छोड़ के धर्म्म में ढढ़ निश्चय रहना! ( आर्जव .) कोमलता 
निरकशिमान सरलता :सरलस्वज्ञाव रखना कुटिल्तादि दोष छोड़:देना (६. 
( ज्ञान ) सब, वेदादि शास्रों कोःसाक्लोपाज्ञ पढ़के पढ़ाने का सामरथ्य विवेक $£ 
सत्य फा-निर्णय जो चस्तु जेला हो अर्थात्‌: जड़,फो..जड़:लेतन-को चैतन' 
ज्ञानना ओर माततना ( विज्ञान ) पृथिवी-से लेके :परमेश्र पर्य्यन्त, पदाथों. '. 
को, विशेषता -से जानकर -उनसे यथायोग्य उपयोग:लेना (आस्तिक्य ) क़भी' £ 
चेद, ईश्वर, मुक्ति, पूर्व प्रजन्म॑, धर्म, विद्या, सत्सक्ष:माता, पिता, आचा-. ४. 
आय ओर अतिथियों की सेवा 'क्रो;न, छोड़ना ओर निन्‍्दा/कभी- न फर॑ना- 
॥१॥ ये पन्‍्द्वद कंसे और गुण चाह्मण वर्णथ- भजुष्यों , में अ्रवश्य होने 
चादियें॥ क्षत्रिय... :. :;.. .... ::, ६ : 


ह.. ठढणई ; 


अजाना रक्षण दानामस्ज्याध्ययधनसंच व | कक 
॥ -विषयष्यप्रसाक्रीच ज्षत्रियस्थ संमासंतं:॥१॥ मंलु० (१ । ८६॥] 
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तेजों धतिदोद्य॑ युद्धे चाप्यपलायंनम्‌ | 
दानसीश्वरभाव - च्ाज्ज कमे स्थवभावजमस ॥ २॥ 
अ० गी० [ अध्याय १८ | श्लोक ४३॥ ] ' 


न्याय से प्रजा की रक्षा अर्थात्‌ पक्तपात' छोड़ के' धेष्ठों का सत्कार 
ओर दु्टों का तिरस्कार करना सब प्रकार से सब का पालन ( दान ) 
विद्या धर्म की प्रवृत्ति ओर खुपाजं की सेवा में घनादि पदार्थों फा व्यय 
करना ( इज्या ) अग्निद्दाज्ञादि यज्ञ करना वा कराना ( अध्ययन ) वेदादि 
शास्त्रों का पढ़ना तथा पढ़वाना ओर ( विंषयेघु० ) विषयों में न फँस कर 
जितेन्द्रिय रह के सदा शरीर ओर आत्मा से वलवान रहना ॥१॥ 
( शौर्य ) सेकड़ों सहसत्रों से भी युद्ध करने में अकेला भय नद्दोना ( तेज; ) 
खद्‌ तेजस्वी अर्थाव्‌ दीनतारद्ित प्रगल्भ्ष दृह् रहना ( ध्रृति ) धैय्य॑बान्‌ 
होना ( दाइय ) राजा ओर प्रजासम्बन्धी व्यवद्वार ओर सब शास्त्रों में अति 
चतुर द्वोना ( युद्धे ) युद्ध में भी दढ़ निःशक्ल -रहके उससे कभी न हटना न 
भागना अर्थात्‌ इस प्रकार से ढड़ना कि जिससे निश्चित विजय होवे आप 
बचे जो भागने से वा शत्रुओं को धोखा देने से जीत होती हो वो ऐसा ही 
करना ( दान ) दानशीलता रखना ( ईश्वरभाव ) पक्षपातरहित होके सब 
के साथ यरथायोग्य बचंना; विचार के देना, ध्रतिशा पूरी करना उसको 
फंभी भक्ष द्वोने न देना । यें ग्यारद्द जत्रियवर्ण के कर्म ओर गुण हैं॥२॥ 
पशुनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव व | हि 
चणिक्पथ कुसीद च वेश्यस्थ कृषिमिय च ॥ | 
सलनु० [ १।६०-॥ |] 


( पशुरक्षा ).गाय आदि पशुओं का पालन वर्द्धंन करना ( दान ) विद्या £ 
' भ्र्म की धद्धि करने कराने के लिये धनादि का व्यय करना ( इज्या ) 
, अम्निहोत्नादि यज्ञों का करना ( अध्ययन ) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना ( वणि- | 
* कुंपथ ) सब प्रकार के व्यापार करना ( कुसीद ) एक सके में थे छः, 
आठ, बारह, सोलद वा बीस आनों से अधिक व्याज ओर मूल से दूना ई. 
अर्थात्‌ एक रुपया दिया दो ता सो वर्ष में भी दो रुपये से अधिक न 
* लेना ओर देना ( कृषि ) खेती करना, यें वश्य के ग्रुण फर्म हैं ॥ श्रद्ध/:-:. 


के पु न न रू ऊ >> >> अनन्‍ारभ हे. भ + जज न्म-_ 
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ध्श्‌ खत्यार्थप्रकाश: ॥ « 





नया 


एकसेय तु शूद्रस्थ पछुश कम समादिशत्‌ 
एतेषामेद चणानां शुश्रपासनसूयया ॥ 
सन्ु० [१।६१॥ |] 


शूद्र फो योग्य है' कि निन्‍दा, धरर्पष्या, श्रशिमान आदि दोषों को छोड़ के 
, ब्राह्मण च्॒व्िय ओर चैश्यों की सेवा यंथावत्‌ करना ओर उसी से अपना 
। जीवन करना यदी एक शुद्ध का गुण, कर्स दे ॥ ये संचेप से बर्णो फे,गुण 
॥ ओर कर्म लिखे । जिस २ पुरुष में जिस २चर्ण के गुण कर्म द्वों उस २ 
| चरण का अधिकार देना । ऐसी व्यवस्था रखने से भ्त्र मतुप्य उन्नतिशोल 
श । क्‍योंकि उत्तम वर्णों को जय होगा कि जे हमारे सनन्‍्तान 
/ मूखंत्वादि दोपयुक्त होंगे तो शूद्र हो जायेंगे ओर सनन्‍्तान भी डरते रहेंगे 
| कि जो हम उक्त चाल चलन ओर विद्यायुक्त न द्वोंगे तो शूद्ध दोना पढ़ेंगा। 
। ओर नीच वर्णो फो उत्तम वर्णस्थ दोने फे लिये उत्साह बढ़ेंगा। विधा 
ओर घर्स के भचार का अधिकार झाह्मण फो देना फ्यांकि थे पूर्ण विद्यावान 
[ ओर घामिक होने से उस काम को यथायोग्य कर सकते हैं । ज्षत्षियों को 
$ राज्य के अधिकार देने से कभी राज्य की हानि था विष्न नहीं होता। 
पशुपालनादि का अधिकार वैश्यों द्वी को होना योग्य हैः क्योंकि पे इस 
काम को अच्छे भ्कार कर सकते हैं । शूद्र को सेवा का अधिकार 
इसलिये है कि वह विद्यारद्दित' सूर्ख होने से विज्ञांनसम्बन्धो काम कुछ भी 
नहीं कर सकता किन्तु शरीर के काम सब कर सकता है इस प्रकार 
चर्णा को अपने २ अधिकार में प्रवृत्त करना राजा आदि का काम है॥ 


विवाह के लक्षण ॥ 


ब्राह्मो देवस्तयैवाषेः प्राजापत्यस्तथा5सुरः । 
गान्धर्वों राक्षसश्चैच पेशाचश्चाए्टमो$धमः ॥ 
सनु० [६।५१॥ | 


जय णक् जय ढक जब हमे नमक निओ अली नमो डशकाजण 








मि आठ प्रकार का होता है एक प्राह्म, दूसरा देव, तौसरा आएं, 
चौथा प्राजापत्य, पांचवां आखझुर, छुठां.गान्धवं, सातवां ,राक्षस, आठवां 
पेशाय ।.इनमें से विवाद्दों की यह व्यवस्था दे क्ि-चर कन्या दोनों यथा- 
चत्‌ ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्वान. धार्मिक ओर खझुशील हों उनका, परस्पर 
भसन्नता से विवाह होना “ब्राह्म” कहाता है '। विस्दृतयक्ष करने में 


| 
(85 
| 
/ | वलक / 


। 
॥ 
| 
| 


लग ॥ धन 
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ऋत्विक कर्म करते हुए जामाता को अलक्षास्युक्त कन्या फा देना “देव” 
बर से कुछ लेकर वियादह होना “आप” । दोनों फा विवाद्द धर्म को घरद्धि 
के भ्र्थ द्वोना “प्राजापत्य” | बर ओर फन्‍या को कुछ देके वियाह होना 
“आर” | अनियम, असमय किसी फारण से दोनों की इच्छापूर्वक वर 
कन्या का परस्पर संयोग होना “भान्धर्व” । लड़ाई फरके बलात्कार 
अर्थात्‌ छीन कपट वा फपट से कन्या का प्रहण करना “राक्षस” | शयन | 
था मदादि पी हुई पागल कन्या से बलात्कार संयोग करना “फपैशाच” ॥ 
इन सब विवाहों में प्राह्मविवाह सर्वोत्क्ट, देव और प्राजापत्य मध्यम, आप, 
आखुर, ओर गान्धव॑ निरृष्ट, राक्षस अ्रधम ओर पेशाच महाश्रष्ट है। इस- । 
लिये यद्दी निश्चय रखना चाहिये कि फन्‍्या ओर वर का विवाह के पूर्व 
एकान्‍्त में मेज्ञ न होना चाहिये फ्योंकि युवावस्था में व््री पुरुष फा एका- ॒ 
न्तवास दूषणकारक दे | परन्तु जब फन्‍्या वा घर के विवाद्द का समय हो 
श्रर्थात्‌ जब एक वर्ष वा छ॒ःमद्दीने प्रह्मचर्याभ्रम ओर विद्या पूरी होने में शेप ॥ 
रहें तव उन कन्या ओर कुमारों का प्रतिविम्ध श्र्थात्‌ जिसको फोटोग्राफ' कद ते | 
हैं अथवा प्रतिकृति उतार के कन्याओं की अध्यापिकाश्ों के पास कुमारों फी 
कुमारों के श्रध्यापकों के पास कन्याओं की प्रतिकृति भेज देवें जिस २का रूप 
मिल जाय उस २ के इतिद्वास अर्थात्‌ जो जन्म से लेके उस दिन 'पर्यन्त' 
जन्मचरित्र का पुरुतक दो उनको अ्रध्यापंक लोग मंगचा के देखें जब दोनों 
फे ...' कर्म स्वभाव सदश द्वों तव जिस २ के साथ जिस २ का विवाद 
दोना योग्य समर उस २ पुरुष ओर कन्या का प्रतिविम्व और 
इतिद्दास कन्या ओर घर के हाथ में देवें ओर कहें कि इसमें जो 'छुम्दारा 
अशिप्राय हो सो हमको विदित फर देना 4 जब उन दोनों का 
निश्चय परस्पर विवाह करने का द्वोजाय तव उन दोनां का समांवत्त'न 
पुकही समय में द्वोवे जो वे दोनों अ्रध्यापकों के सामने विवाह करना चाहें' 
तो धहां, नद्दीं तो कन्या के माता पिता फे घर में विवाह होना योग्य हैः । 
जब चे समत्त द्वों तव उन अध्यापकों वा कन्या के भाता पिता आदि भद्र 
पुरुषों के सामने उन दोनों की आ्रापस में चात चीत, शास्त्रर्थ कराना और 
जो कुछ गुप्त व्यवहार पूछें सो भी सभा में लिखके एक:दूखरे के हाथ में 
देकर प्रक्षोत्तर कर लेवें । जब दोनों का दृढ़ प्रेम विवाद करने में दोजाय [' 
तब सें उनके खान पान का उत्तम प्रवन्ध होना चाहिये कि जिससे उनका 
शरीर जो पूर्व ब्रक्मचर्य ओर विद्याध्ययनरूप 'तपश्थर्या. और 'कष्ट-ले दुर्वल 
द्ोता दे वद चन्द्रमा की. कला के समान बढ़ के थोड़े, दिनों-ें पुष्ट 
दोजाय । पश्चात्‌ जिस द्न कन्या स्जस्वला:दोकर  ज़्व शुद्ध, दहो-तब तेदी, 





हि . 
ह्छ सस्यार्थभ्रकाशः ॥ 
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ह$ और मएडप रचके अनेक झुगन्ध्यादि द्रव्य ओर घृतादि का होम तथा 
अनेक विद्वान, पुदठष ओर स्त्रियों का यथायोग्य सत्कार करें| पत्चात्‌ 
दिन ऋतुदान देना योग्य सम उसी दिन “संस्कारविधि” पुस्तकस्थ विधि 
के अ्रत्ुलार सब कर्म करके मध्य रात्रि वा दश बजे श्रति प्रसन्तता से सब 
के सामने पाणिग्रदरणपूर्वक विवाह की विधि फो पूरा करके एकान्तर्सेबन 
करें। पुरुष चीर्य्यस्थापन ओर स्त्री चीर्याकर्षण फो जो विधि है उसी के 
अछ्ुसार दोना करें। अद्दांतक बने वहांतक प्रह्मचय॑ के चीर्य्य को व्यर्थ न 
जाने दें क्योंकि उस चघोय्यं का रज से जो शरोर उत्पन्न द्ोता दे वद अ्रपूर्य 
उत्तम सनन्‍्तान होता है| जब वीय्ये का गर्भाशय में गिरने का समय द्वो 
उस समय स्त्री पुरुष दोनों स्थिर और नासिका के सामने नासिका, नेत्र 
के सामने नेत्र अर्थात्‌ खधा शरीर ओर अत्यन्त भ्रसन्नचित्त रहें, डियें 
नहीं । पुरुष अपने शरीर को ढीला छोड़े ओर स्त्री वीर्य्यप्राति समय अपान 
वायु को ऊपर सरींचे।योनि को ऊपर संकोच कर चीय्यं फा ऊपर आकर्षण 
कर के गर्भाशय में स्थिति करे# | पग्चात्‌ दोनों छुद्ध जल से स्नान करें । 
गर्भस्थिति होने का परिक्षान विदुपी त्ली को तो उसी समय द्दोज्ाता दे परन्तु 
... निम्बय एक मास के पश्चात्‌ रजस्वरा न होने पर सब को हो ज्ञाता 
है। सोंठ, केसर, असगनन्‍्ध, सफेद इलायची ओर रूालममिश्री डाल गर्स 
कर रक्‍्ख़ा हुआ जो ठण्डा दूध है! उसको यथारुचि दोनों पी के अलग 
अलग अपनी २ शय्या में शयन करें | यही विधि जब २ गर्भाधान क्रिया 
करें तव २ करना उचित है जब महीने भर में रजस्वला न होने से गर्म- 
स्थिति का निश्चय होजाय तब से एक वर्ष पर्य्यन्त त्री पुरुष का समांगम 
कभी न होना चाहिये ! क्‍योंकि ऐसा होने से सनन्‍्तान उत्तम ओर पुनः 
दूसरा सन्‍्तान भी बेसा द्वी द्ोता है। भ्रन्यथा वीर्य व्यय जाता दोनों की 
आयु घठ जाती और अनेक भरकार के रोग होते हैं.) परन्तु ऊपर से भाष- 
श॒ादि प्रेंमयुक्‍त व्यवद्वार अवश्य रखना चादिये। पुरुष वीय्य॑ की स्थिति 
ओर खस्री गर्श की रच्ता ओर भोजन छादन इस प्रकार का करे कि जिससे 
पुरुष का वीर्ष स्वप्न में भी नष्ट न-दो ओर गर्श में वालक का शरौर श्रत्यु- 
त्तम रूप, ज्ञावराय, पुष्टिबल, पराक्रमयुक्त होकर दशववें मद्दीने में जन्म होवे। 
विशेष उसकी रच्ता चोये महीने से ओर अतिविशेष आठवें महीने से आगे 
' करनी चाहिये ) कभी गरम्नंवती स्त्री रेचक, रूक्त, मादकद्वव्य, घुद्धि और 
वलनाशक पदार्थों के भोजनादि का सेवन न करे किन्तु घी, दूध, उत्तम ६ 


: # यह यात रहस्य की दे इसलिये इतने द्वी से समग्र बात समझ 
, सैनी चाहियें विशेष क्लिखना उचित नहीं ।_ -* 74 । 
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चतुर्थसमुन्नासः ॥ श्ध 





चावल, गेहूं, मूग, उर्द आदि अन्न पान और देशकाल का भी सेवन युक्ति- 
पूर्वक करे | गर्म में दो संस्कार एक चोथे मदहदीने में पुस्वन ओर दूसरा 
आठवें महीने में सीमन्तोश्नयन विधि के श्रनुकूल करे। जब सनन्‍्तान का 
जन्म हो तब स्त्री ओर लड़के के शरीर की रक्ता बहुत सावधानी से करे 
अर्थात्‌ शुयद्ीपाक अथवा सोभाग्य शुए्दीपाक प्रथम ही वनवा रक़्खे उस 
समय छुगन्ध्रियुक्त उप्ण जल जो कि किश्वित्‌ उष्ण रहा दो डसो से|स्री 
स्नान करे ओर वालक को भी स्नान फरावे । तत्पश्चात्‌ नाड़ीछेदून चालक 
_ नाभि के जड़ में एक कोमल खत से बांध चार अ्रंगुल छोड़ के ऊपर से 
काट डाले | उसको ऐसा यांधे कि जिससे शरीर से रुघ्िर का एक बिन्दु 
भी न जाने पावे | पश्चात्‌ उस स्थान को शुद्ध करके उसके द्वार के भीतर 
खुगन्धादियुक्त घृतादि फा दोम करे | तत्पश्चाव्‌ सन्‍्तान के कान में पिता 
“बैदोसीति” श्रर्थात्‌ तेरा नाम वेद है? खुनाकर धी श्रौर सहत' फो लेके 
सोने की शलाका से जीक्ष पर “ओ्रोश्म” अक्षर लिख कर मधु ओर घृत 
को उसी शलाका से चटवावे। पश्चात्‌ उसकी माता को देंदेवे | जो दूध 
पीना चाहे तो उसकी माता पिलावे, जो उसकी माता .के दूध न द्वो तो 
किसी ख््री की परीक्षा करके डसको दूध पिलावे | पश्चात्‌ दूसरी शुद्ध 
कोठरी था फमरे में कि जहां का वायु छुद्ध हो उसमें छुगन्धित घी कांहोम 
प्रात: ओर सा्यकाल किया करे ओर उसी में प्रख्ता ख्री तथा बालक 
को रक़्खे | छः दिन तक माता का दूध पिये ओर त्ज्ी भी अपने शरीर की 
पुष्टि के अर्थ अनेक प्रकार के उत्तम भोजन करे ओर योनि्सकोचादि 
भी करे | छुठे दिन ज्ली बाहर निकले ओर सन्‍्तान के दूध पीने के लिये 
कोई धायी रच्खे | उसको खान पान अच्छा करावे | वद्द सन्‍्तान को दूध 
पिलाया करे ओर पालन भी करे परन्तु उसकी माता लड़के पर पूर्णंडाष्डि 
रक्‍खे किसी प्रकार का अलुचित ध्यवहार उसके पालन में न हो। स्त्री दूध 
बन्द करने के अर्थ स्तन के अग्नभांग पर ऐसा लेप करे कि जिससे दूध 
स्रधित न हो | उंसी प्रकार खान पान का व्यवहार भी यथायोग्य रकखे। 
पश्चात्‌ नामकरणादि संस्कार “संस्कारविधि” की रीति से यथाकाल 
करता जाय । ज़ब ख््री फिर रजस्वला हो तब शुद्ध दोने के पञ्चात्‌ उसी प्रकार 
ऋतुदान देवे ॥ 


ऋतुकालामिगामी स्थात्स्वदारनिरंतश सदा। 
अद्यचार्य्येव भवति यत्र ताअमे चसन्‌ ॥| 
' भलु० [३।-५०! ] ४ ह 
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जो अपनी ही स्त्री से असन्न और ऋतुगामी होता है पद प्रृदस्थ भी ! 
प्रद्मचारी के सदश है.,॥ 
हू 





सनन्‍्तुष्टो भायेथा भत्तो भत्नो साया तथैव व । 

' यस्मिन्नेव छुले नित्यं कल्याएं तन्न वे घुवम्‌ ॥ ६१॥ ]! 
यदि हि स्त्री न रोचेत पुमांसन्न प्रमोदयेत । ४ 
अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं॑ न प्रवत्तते ॥ २॥ ! 
स्त्रियां तु रोचमानायां सर्च तद्रोथते कुलम | | 

'त्तस्पां त्वरोचमानायां सवेसेव न रोचते ॥ ३॥ | 
मलु० [ ३। ६०-६२१॥ ] | 

जिस कुल्त में भार्य्या से भर्ता ओर पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न 

रद्दती है' उसी कुल में सब सोभाग्य झौर ऐश्वर्य निवास करते हैं। जहां | 
कलद होता है वहां दोर्भाग्य ओर दारिद्रय स्थिर दोता दै ॥ १॥ ज्ञो (त्री | 
पति से प्रीति और पति को प्रसन्न नहीं करती तो पति के अ्प्रसन्न । 
से काम उत्पन्न नहीं होता ॥ २॥ जिस स्वो की प्रसन्नता में सब कुल 
हा होता डसकी अपसजता मे सब अप्रसन्न अर्थात्‌ दःखदायक होजाता ई॒ 
॥३॥ +४ 

,  पितृभिश्रात्राभिश्चैता! पंतिभिंद्वरैस्तथा । । 

' यूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्थाणमीप्सुलि: ॥ १-॥ 

यन्न नायस्तु पूज्यन्ते रमन्‍ते तत्न देवताः 

! यजैतास्तु न पूज्थन्ते सवोस्तज्ञाउफलो! क्रिया: ॥ २॥ 

] शोचन्ति जामयो यश्न विनश्यत्याशु तत्कुलम। 

! हर मममम आल शोचन्ति तु यजत्रता वर्द्धतें तद्धि सर्वदा ॥ ३॥ 
तस्मादेता। सदा पूज्या भृषणाच्छादनाशनेः | * 
भूतिकामेनेरोरनिंत्य सत्करेषूत्सवेष च ॥ ४७॥ | - 
सलु० [ ३। ५५-५४७-५९ | ] 


पिता, भाई, पति ओर देवर इनको सत्कारपूवंक भूषणादि से प्रसन्न 
रक्‍्ख, जिनको बहुत कल्याण की इच्छा हो वे ऐसे करें | १॥- जिस घर 








चतुर्थसमुज्नास: ॥ ६७ 











में स्रियों का सत्कार होता है उसमें विद्यायुक्त पुरुष होके देवर्सज्ञा धरा 
के आनन्द से क्रीटा फरते हैँ ओर किस घर में त्वियों का सत्कार नहीं 
होता वहां सब फ्रिया निप्फल होजाती हैँ ॥ २॥ जिस घर घा कुल में 
स्त्री लोग शोकाठुर होकर दुःख पाती हें बह कुल शीघ्र नष्ट श्रष्ट हो जाता 
है! श्र जिस घर वा फुल में स्री लोग आनन्द से उत्साद ओर प्रसन्नता 
से भरी हुईं रहती देँ बह कुल सर्वदा बढ़ता रहता दहै॥३॥ इसलिये 
फऐेश्वयं की कामना करनेद्वारे महुप्यों को योग्य है! किस त्कार ओर उत्सच 
के समयों में भूपण घचस््र ओर भोजनादि से स्त्रियों का नित्यप्रति सत्कार 
करें ॥ ४ ॥ यह वात सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि “पूजा” शब्द का 
अर्थ सत्कार है' ओर दिन रात में जब २ प्रथम मिलें वा पृथक हो तव २ 
प्रीतिपूर्वक “नमस्ते” एक दूसरे से कर ॥ 


ई$ 
सदा प्रहटटया भाव्य शहकार्येघु दच्तया । | 
सर्सस्कृतोपस्करया व्यये चाम्नक्तहस्तया ॥ ै 
मनु० [४। १५० ॥ ] | 
स््री को योग्य है' कि अ्रतिप्रसन्नता से घर के कामों में चतुराईयुक्त सब 
| के उत्तम संस्कार तथा घर की शुद्धि रक्खे ओर व्यय में अत्यन्त 
उदार [ न] रहे अर्थात्‌ [ यथायोग्य खर्च करे ओर ] सब चीजें पवित्न 
पाक इस प्रकार बनावे जो ओरोपधिरुप द्ोकर शरीर वा आत्मा में रोग ; 
कोन आने देवे, जो २ व्यय दो उस का द्विलाव यथावत्‌ रखके पति झावि 
को छुना दिया करे घर के नोकर चाकरों से यथायोग्य काम लेवे घर के 
किसी काम फो बिगड़ने न देते ॥ 
ख्ियो रत्नान्यथो विद्या सत्पं शौच सभमाषितम्‌ | 
विविधानि प्व शिल्पानि समादेखानि सबतः ॥ 
सनु० [२। २४० ॥ ] 
उत्तम रही, नाना प्रकार के रल, विद्या, सत्य, पवित्रता, भष्ठभाषण 
ओर नाना प्रकार की शिरपविद्या श्र्थात्‌ कारीगरी सब देश तथा सब 
मलुप्याँ से भ्रदण करे ॥ 


सत्य प्रूयात्‌ प्रिय ब्रुथात्न बूधात्‌ सत्यमणियम्‌ । 


प्रिय च नाउत जूयादेए धर्स! सनातन! ॥ १॥ 


रंड 







हैस्‍<-०७३-० 


जन अनाज सन्‍न्‍मन्‍के उन जलन 
नव दे 














उ्ल्काजाक॥ ? सत्यार्थप्रकाश: ॥ 


अह्न॑ सद्रभिति जूयाहुह्॒मित्येव वा पदेत्‌ । 
शुष्कवैरं विवाद च न कुर्यात्केनचित्सह ॥ २ ॥ 
सलु० [ ४। १शे८ । ११६॥ | 


सदा प्रिय सत्य दूसरे का हिंतकारक बोले अग्रिय सत्य अर्थात्‌ 
को काणा न बोले, अन॒त अर्थात्‌ क्ूठ दूसरे को प्रसन्न करने के अर्थ न 
बोले ॥ १॥ खदा भद्र अर्थात्‌ सब के हितकारी चचन वोला करे शुष्कवेर 
अर्थात्‌ विना अपराध किसी के साथ विरोध वं! विवाद न कफरे। जो २ 
दुसरे का दितकारक हो ओर बुरा भी माने तथाएिं फद्दे विंनां न रदे॥र॥। 











पुरुषा बहवो राजन संतत्त प्रियवादिनः । 
अप्रियरप तु पथ्यस्थ वक्ता ओता च दुल्लेमः ॥ 
डश्योगप्व-विदुरनीति० ॥ 


हे धृतराष्ट्र ! इस संखार में दूसरे को निरन्तर प्रसन्न करने के लिये 
प्रिय बोलनेवाले प्रशंसक लोग बहुत हैं परन्तु खुनने में अभिय विदित दो 
' ओर बह कल्याण करनेवाल्ा वचन दो उसका कहने ओर सुननेवाला 
पुरुष दुलंभ है। क्योंकि सत्पुरुषों को योग्य है. कि मुख के सामने दुसरे 
का हैक ओर अपना दोष खुनना परोक्त में दूसरे के गुण सदा कह- 
ना। ओर दुष्टों की यही रीति है कि सम्मुख में गुंग फहना शोर परोक्षा में 
दोषों का प्रकाश करना । जबतक मलुध्य दुसरे से अपने दोष नहीं कह- 
ता तबतक मलुष्य दोषों से छूटकर ग़णी नहीं हो सकता। कभी किसी 
को निन्‍्दा न करे जेसे:-- 


४ गुरोषु दोषारोपणमस्या ” आर्थात्‌ “ दोषेषु गुणारोपणमप्यख्या ” 
“गुणेषु गणारोपणं दोषेएु दोषारोपरं च स्तुति” जो गुणों में दोष दोषों में 
ग्रुण लगाना वह निन्‍्दा ओर णुण्णों में गुण दोषों में दोषों का कथंन फरना 
स्तुति कद्दाती है अर्थात्‌ मिथ्याभाषण का नाम निन्‍दा और सत्यभाषण 
का नाम स्तुति है ॥ 


,.._ चुद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्यानि च द्वितानि च | 
नित्य शास्राय्यवेक्षेत निगरमाँख्ैय वैदिकान ॥ १ ॥ 

4 था यथा हि पुरुष; शा््य॑ समधिगच्छति । 
ह045-४-०-४- 
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>नवंवत०-20--+०-२७४-८ 
तथा तथा विजानाति विज्ञान चास्प रोचते ॥ २ ॥ 
मनु० [ ४। १६। २० ॥ | 


>आ३-3..2-3.0-१०-७-०-३७-००-५२७-०-क२-०अक-*० फी-व०-न की १७-फे ४० के-+०कके-५०कके ०० कक “०८० ओफ २० फेक +-न के >७-ने-२७ ० फ्व-+०परव-*०कोक.>ोक-०' 
जो शीघ्र घुद्धि धन ओर द्वित की शद्धि करनेहारे शात्प्र ओर वेद दें उनको 


नित्य छुनें और खुनावें प्रह्मचर्याश्रम में पढ़ें हों उनको स्त्री पुरुष नित्यविचारा 
ओर पढ़ाया करें ॥ १॥ क्योंकि जसे २ मनुष्य शास्त्रों को यथावत्‌ ज्ञानता 
है वैसे २ उस विद्या का विज्ञान बढ़ता जाता और उसी में रुचि बढ़ती 
रहती है ॥ २॥ 

ऋषियज्ञ देवयज्ञं श्रतयज्ञ च स्वेदा | 

हयज्ञं पितयज्ञ च यधाशाक्ति न हापयेत्‌ ॥ £ ॥ 


होमो दैवो वलिभोंतो उयज्ञोड्तिथिपूजनम्‌ ॥ २ ॥ 
मनु० [ ३। ७० ॥ ] 

स्वाध्यायेनाचेयेदपीन्‌ होमैदेवान्‌ यथाविधि । 
पितृन्‌ आद्धेत् नूननैसूतानि वलिकमेणा॥ ३॥ 
सनु० [ ३। ८१ ॥ ] 


दो यक्ष त्रह्मचर्य में लिघ् आये वे अर्थात्‌ एक वेदादि शा््रों का पढ़ना 
पढ़ाना सन्ध्योपासन योगाभ्यास, दूसरा देवयज्ञ विद्वानों का संग सेवा पवि- 
भ्ता दिव्य गुणों का धारण दातृत्व विद्या की उन्नति करना है वे दोनों 
यज्ञ खाय॑ प्रात: करने होते हैं ॥ 
सायंसांय गहपंतिनों अग्नि! प्रातःप्रांत! सौसनसस्य 
दाता ॥ १ ॥ प्रातः प्रांतशेहप॑तिनों अग्नि! साथ॑ साय 
सोमनसस्य दाता || २॥ अ० कां० १६ । अनु० ७। मसे० 
३१४॥ 


सनु० [४।२१॥ ] । 
अझध्यापन श्रह्मयज्ञ! पिनयज्ञय्थ तप्पंणम | 
तस्माठ॒कोराचस्थ संयोगे ब्राह्मण! सन्ध्यासुपासीत | 


> 





४: आन खत्यार्थथकाशः ॥ 


उय्चन्तमस्तं यान्‍्तमादित्वमभिध्यायन्‌ ॥ ३ ॥ आश्यणे 
[ षड्विशव्राह्मणे प्र० ४ । खे० ४॥ ] 








न तिष्ठति तु थः पूर्वा नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम्‌ । 
स शुद्रवद्वहिष्काय! स्वेस्माद्‌ द्विजकमेणः) ॥ ४ ॥| 
सलु० [२१ १०३॥ |] 


जो सन्ध्या२ काल में होम होता है' वद्द हुत द्वव्य प्रात्ःकाल तक पायु- 
शुद्धिद्याय खुखकारी होता है ॥ १ ॥ जो अग्नि में घाव: २ काल में होम किया 

! जाता है वह २ हुत द्रन्‍्य सायड्डाल पर्यन्त वायु की शुद्धि द्वारा वल बुद्धि 
! और आरोग्यकारक होता है' ॥ २ ॥ इसीलिये दिन ओर रात्रि के सन्धि में 
अर्थात्‌ स्थोद्य ओर अस्त समय में परमेश्वर का ध्यान और अग्निदोत्र 
। अवश्य करना चाहिये ॥ ६३ ॥ ओर जो ये दोनों काम साथ॑ ओर प्रातःकाल 
; में न करे उसको सज्जन लोग सव द्विज़ों के कर्मा से वाहर निकाल देव 
! शर्थात्‌ उसे श॒द्भधवत्‌ समझे ॥ ४ ॥ ( भश्न ) ज्षिकाल सन्ध्या क्‍यों नहीं 
| करना £ ( उत्तर ) तीन समय में सन्धि नहीं होती मकाश ओर अन्धकार 
$ की सन्धि भी खाय॑ प्रातः दो ही बेला में होती है'। जो इसको न मानकर 
4 मध्याह्काल में तीसरी/ संध्या माने वह मध्यरात्रि में जी संध्योपासन: 
॥ क्यों न करे १ जो मध्ययात्रि में भी करना चाहे तो महर २ घड़ी २ पल 
ओर क्षण २ की भी सन्धिःहोती हैं, उनमें झी संध्योपालन किया करे 
जो ऐसा भी करना चाहे तो होही नहीं सकता ओर किसी शास्त्र का 

$ मध्याहसंध्या में भमाण भी नहीं इसलिये दोनों कालों में सन्ध्या और 
* अग्निहोज करना समुचित है, तौसरे काल में नहीं | ओर जो तीन काल 
। होते हैं वे भूत, भविष्यत्‌ ओर चतंमान के भेद्‌ से हैं संघ्योपासन के भेद 


- ४ «५ 
कर अर आ री मं आम न आल अल मिल हम 


से नहीं । तीसरा “पितृयज्ञ” अर्थात्‌ जिस में देव जो विद्ान, ऋषि जो 
विन मन पढ़ाने हारे, पितर जो माता पिता आदि छुद्ध क्षाती ओर परम 

. 4 योगियों की सेवा करनी । पितयज्ञ के दो भेद हैं. एक श्रार् और दूसरा 
| तर्षण । भ्राद्ध अथांत्‌ “श्रत्‌” खत्य का नाम है नअ्रत्सत्यं द्धाति यया 
कियया सा भ्रद्धा भ्रद्धया यत्‌ क्रियते तच्छाछम्‌” जिस क्रिया से सत्य का 
ग्रहण किया जाय उसको श्रद्धा ओर जो अद्धा से कर्सः किया जाये उसका 
नाम भ्राद्ध है। ओर “तृप्यन्ति तर्षयन्ति येन पितन्‌ तत्तपंणम” जिखर२ 
कर्स से तृप्त अर्थात्‌ विद्यमान माता पितादिपितर प्रसन्न हाँ ओर प्रसन्न 





०-० ॥ . १०१ 
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किये जायें;।उसका नाम तपपंण दे, परन्तु यद जीवितों के लिये हैं मृतकों 
के लिये नहीं ॥ 


ओझों ब्रश्मादयो देवास्तप्पन्ताम | त्रध्मादिदेवपत्न्पस्त- 
प्यन्ताम्‌ | तश्रद्मादिदेवसुतास्तृप्पन्ताम्‌ | त्रह्मादिदेवगणा- 
स्वृप्यन्ताम । हति देवतपंणम्‌ ॥ 

“विद्वा लो हि देवा:” यह शतपथ ब्राक्षण का वचन है---जो विद्वान 
हैं उन्‍्दीं को देव कद्ते हैं जो साज्नोपाज्ञ चार चेदों के जानने चाले हों 
उनका नाम ब्रह्मा ओर जो उनसे न्यून पढ़े हों उनका भी नाम देव अर्थात्‌ 
विद्वान. है। उनके सदश उनकी विदुपी स्त्री आह्ामणी देवी ओर उनके छुल्य 
पुत्र ओर शिप्य तथा उनके सदश उनके गण अर्थात्‌ सेवक हों उनकी सेचा 
करना है उसका नाम भ्राद्ध ओर तपंस है ॥ 


अथर्षितपेणम्‌ ॥ 
आओ सरीच्यादय ऋषयस्तृप्यन्ताम्‌ । मरीच्याद्यषिपत्न्य- 


कै 


स्तृप्यन्ताम्‌ | मरीच्याह्पिसुतास्तृप्पन्ताम्‌ । मरीच्याद्षिंग- 
णास्तृप्यन्ताम्‌। हति ऋषितप्पेणम्‌ ॥ 
जो ब्रह्मा फे प्रपोत्न मरीचिवत्‌ विद्वान, होकर पढ़ावें ओर जो उनके 


सदश विद्यायुक्त उनकी ख्वियां फन्याओं को विद्यादान देवें उनके तुल्य पुत्र 
ओर शिप्य तथा उनके समान उनके सेवक हों उनका सेवन ओर सत्कार 


करना ऋषितर्पण है ॥ 
अथ पितृतप्पंण । 


सकल, , आ सोमसदः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ | अग्निष्यात्ताः पित्तर- 
स्तृप्यन्ताम्‌ | चहिषदः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ ! सोमपा३ पितर- 
| स्तप्यन्ताम । हविश्लेज! पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । आज्यपाः 
| पितरस्तप्यन्ताम्‌ । [ छुकालिनः पितरस्तृप्यन्ताम । ] यमा- 
| | दिभ्यों नमः यमादीस्तर्पंघामि | पिल्ने स्थधा नस पितर 
/ । तपयांसि | पितासहाय स्वधा नमः पितामहं तपेयामि। 








१०२ खत्यार्थप्रकाशः ॥ 
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[ प्रपितामहाय स्वधा नस! प्रपितामह तपेथामि। ] माश्रे 
स्वधा नसो सात्तरं तप्पयासमि | पितामझछे स्वधा नमः 
पितामहीं तप्पेयामि | [ प्रपितासझी स्वधा नस प्पितामसहीं 
तप्पैथामि । ] स्वपत्न्ये स्वधा नम! स्वपत्नी तप्पंयामि । 
'सम्बन्धिल्य। स्वधा न प्र: सम्बन्धिनस्तप्पैयासि | सगोज्ेभ्यः 

स्वधा नम समोज्ञांस्तप्पंधासि । इति पितृतप्पंणम ॥ 

५ ये सोमे जगदीश्वरे पदार्थविद्यायां च सखोदन्ति ते सोमसद्‌ः ” जो 
परमात्मा ओर पदार्थविद्या में निपुण हों वे सोमलव्‌ । “येरग्नेविद्यतो विद्या 
ग्रहीता ते अग्निष्वात्ता:” जो अग्नि अर्थात्‌ विद्युदादि पदार्थों के जाननेवाले 
हों वे अग्निष्वात्त । “ये चहिषि उत्तम व्यवहारे सीदन्ति ते वहिषदः जो 
उत्तम विद्यावृद्धियुक्त व्यवहार में स्थित हां वे बहिपद्‌ । “ये सोममश्वर्यमो- 
बधिरखं वा पान्ति पिबन्ति वा ते सोमपा:” जो ऐश्वय्य॑ के रच्तक ओर 
महोषधि रस का पान करने से रोगरहित ओर श्रन्य के पेश्वर्य के रक्तक 
ओषरधा को देके रोगनाशक हों वे सोमपा। “ये हविदंतुमतुम् सुब्जते 
भोजयन्ति वा ते दृविश्यु जः'” जो मादक ओर हिसाकारक द्वव्यों को छोड़ 
के प्ोजन-करनेहारे हों वे हविभुज। 'य' आज्य॑ ज्ञातु प्राप्तु वा योग्य 
रक्तन्ति वा पिवन्ति त आज्यपा:” जो जानने के योग्य वस्तु के रक्षक और 
घृत डुग्घादि खाने ओर पीनेहारे हों वे आज्यपा | “शोभन: फालो विद्यते 
थेषान्ते खुकालिन:” जिनका अ्रच्छा धर्स करने का -खुखरूप समय हो थे 
खुकालिन । “ये दुष्टान यच्छुन्ति निग्रहणन्ति ते यमा न्‍्यायाधीशा:” जो 
दुऐलों को दएड ओर श्रेष्ठों का पालन करनेहारे स्यायकारी हों वे यम । “यः 
पाति स पिता” जो सन्‍्तानों का अन्न ओर सत्कार से रक्तक घा जनक हो 
चह पिता। "पितु: पितो पितामह; पितामहस्य पिता प्रपितामहः” जो पिता का 
पिता हो बह पितामह ओर जो पितामद् का पिता हो चद् प्रपितामद “या 
मानयंति सा माता” जो अन्न ओर सत्कारों से सखनन्‍्तानों फा मान्य करे वह 
माता । “या पितुर्माता सा पितामही पितामहस्य माता प्रपितामही” जो 
पिता की माता हो चह पितामही ओर पितामह की माता. हो वह अपिता- 
मदी ।झपनी स््री तथा भगिनी सम्बन्धी ओर एक गोचर के त्था अन्य कोई 
अद्वर पुरुष वा दुद्ध हों उन सबको अत्यन्त भ्रद्धा से उत्तम अन्न, वस्त्र, खुन्द्र 
यान आदि देकर अच्छे प्रकार जो ठ॒प्त करना अर्थात्‌ जिस २ कर्म से उन- 
का आत्मा तृप्त ओर शरीर स्वस्थ रद्दे उस २ कर्स से प्रीतिषूर्चक उनकी 
सेवा करनी बह श्राद्ध ओर तप्पंण कहतप्ता है ॥ ' 
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चतुर्थसमुल्लास; ॥ १०३ 
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चोया वेश्वदेव--अ्रर्थात्‌ जब भोजन सिद्ध दो तब जो कुछ ज्ोजनार्थ ६ 
बने उसमें से खट्टा लवणान्न और ज्ञार को छोड़ के घृत मिश्युक्त अन्न । 
लेकर चूल्हे से अग्नि श्रलग घर मिम्नलिखित भनन्‍्त्रों से आहुति और 
भाग करे॥ ि । 

वैश्वदेवस्थ सिद्धस्यथ ग्रहेपा्नौ विधिपूर्वकम । । 
आशभ्यः कुय्योदिवत/स्यों त्रात्मणो होसमन्वहम्‌॥ | 
मनलु० [ ३। ८४ ॥ ] | 
जो कुछ पाकशाला में भोजनार्थ सिद्ध हो उसका दिव्य गुणा के अर्थ । 
उसी पाकाग्ति में निम्नलिखित भनन्‍्त्रों से विधिपूर्वक होम नित्य करे--- 
होस करने के सनन्‍्त्र । 


हर 
| 
आओ अग्नय स्वाहा | सोमाय स्वाहा | अग्नीषोमाश्यां ४ 
स्वाहा | विश्वेभ्घो देचेभ्यः स्वाहा । धन्वन्तरये स्वाहा। | 
[ कुदवे स्वाहा । ) अचछुमत्ये खाहा | पजापतये खाहा। सह 
द्यावाएथिवीश्यां खाहा | स्विप्टकते खाहा ॥ । 
ः इन प्रत्येक मनन्‍्त्रों से एक २ वार अआहुति प्रज्वलित अग्नि में छोड़े 
पश्चात्‌ थाली अथवा भूमि में पत्ता रख के पूर्व दिशादि क्रमानुसार यथा- 
क्रम इन मन्न्रा से भाग रक्‍्खे;-- 
आओ सानुगायेन्द्राथ नम! | सानुगाय यमाय नमः | 
सानलुगाय चरुणाय नमः। सानुगाय सोसमाथ नस! । सरुदभ्यो 
नस | अदुभ्यों नमः | चनस्पतिभ्यों नमः। स्रिये नमः। 
सद्रकाल्ये नम्मः। त्रह्म पतये नसः | चास्तुपतये नम! | विश्वेभ्यो 
देवेभ्यो नमः । दिवाचरेभ्यो भ्वतेभ्यों नमः। नक्तव्चारिभ्यो 
सूतेभ्यों नमः | स्वात्ममूतये नमः ॥ 
इन भागों को जो कोई अतिथि हो तो उसको जिमा देवे अथवा श्रग्नि 


में छोड़ देने । इसके अनन्तर लवणाजन्न अर्थात्‌ दाल, भात, शाक, रोटी 
आझादि लेकर छु; भाग थ्ूमि में घरे। इसमें प्रमाणः--- 
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। १०8 सत्यार्थभकाशः ॥ 


शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । 

| _> . ७ 4 
वायसानां कुृम्तीणां च शनकैनिवपेछुधि ॥ 
सन्तु० [ ३। ६२॥ ] 


इस प्रकार “श्वभ्यो|नमः, पतितेभ्यों नमः, श्वपगभ्यों नमः, पापरोगिभ्यों 
नमः, वायसेभ्यो नमः, कृमिभ्यो नमः” घरकर पश्चात्‌ किसी दुःखी, छुभु- 
क्षित भाणी अथवा कुत्ते कोबे आदि को देवे | यहां नमः शब्द का अर्थ अन्न 
अर्थात्‌ कुत्ते, पापी, चांडाल, पापरोगी, कोवे भोर कृमि अर्थात्‌ चींटी आ्रादि 
को अन्न देना यद्द मनुरुद्तति आदि की विधि है । हवन करने का प्रयोजन 
यह द्वै फि पाकशालास्थ चायु का शुद्ध होना ओर जो अक्ञात अदृष्ट जीवों 
की हत्या होती द्वै उसका प्रत्युपकार कर देना ॥ 


| 

। 

। 

| 

। अब पांचवीं अतिथिसेवा--अतिथि उसको कहते हैं कि जिसकी कोई 
तिथि निश्चित न द्वो अर्थात्‌ अकस्मात्‌ धामिक, सत्योपदेशक, सब के 
डपकारार्थ सर्वत्र घूमनेवाला पूर्णविद्वाल, परमयोगी, संन्यासी गृहस्थ के 
यहां आवे।तो उसको)!पथम पाद्य अर्ध ओर आचमनीय तीन प्रकार का 
जल देकर पश्चात्‌ आसन पर सत्कारपूर्वक विठाल कर खान पान आदि 
उत्तमोत्तम पदार्थों से सेचा शुक्षूषा करके उसको प्रसन्न करे। पश्चात्‌ 
सत्सक्ल कर उनसे ज्ञान विज्ञान आदि जिनसे धर्म, अर्थ, काम ओर मोह 

। की प्राप्ति होवे ऐसे २ उपदेशों का अ्रवण करे ओर अपना चाल चलन 
भी उनके सदुपदेशानुसोर रकखे | समय पाके गृहस्थ और राजादि भी 

। अतिथिवत्‌ सत्कार करने योग्य हैं परन्तु-- * 


कक विकभस्थान्‌ चैडालबूत्तिकान शठान ! 
हैतुकान्‌ चकच्चत्तीआ चाड-सातेणापि नार्चचेत्‌ ॥ 
सनु० [ ४।३० ॥ ] 


(पाषण्डी ) अर्थात्‌ वेदनिन्दक, वेदविरुद्ध आच रण करनेहारे ( विकर्स स्थ ) 
जो पेद्विरुद्ध कर्म का कर्ता मिथ्याभाषणादियुक्त जेसे विडाला छिप 
ओर स्थिर रहकर ताकता २ रपट से सृषे आदि प्राणियाँ को मार अपना 
पेट भरता है. वेखे जनों का नाम चेडालबृत्तिक ( शठ ) अर्थात्‌ हटी,. 
डुराप्रही, अभिमानी, आप जानें नहीं ओरों का कहा मानें नहीं ( हैतुक ) 
कुतकों ध्यथे बकनेवाले जसे कि आजकल के वेदान्ती बकत्ते हैं हम ब्रह्म 










चतुर्थसतुल्लासः ॥ १०५ 


ओर जगत्‌ मिथ्या है वेदादि शात्र और ईश्वर भी फल्पित है इत्यादि 
गपोड़ा दांकनेवाले ( वकच्चृत्ति ) जेंसे चक एक पैर उठा ध्यानावस्थित के 
समान होकर भट मच्छी के प्राण हरके अपना स्वार्थ सिद्ध करता है चैंसे 
आजकल के चैरागी और खाकी आदि इठी हुराग्रही वेदविरोधी हैं ऐसों / 
का सत्कार वाणीमात्र से भी न करना चाहिये | क्योंकि इनका 
करने से ये वृद्धि को पाकर संसार को अधघर्मयुक्त करते हैं |आप तो 
अवचति के काम करते ही हैं, परन्तु साथ में सेवक को भी अविद्यारूपी 
महासागर में डवो देते हैं | इन पांच महायज्ञों का फल यह है कि ब्रह्ययक्ष 
के करने से विद्या, शिक्षा, धर्म, सम्यत्ता आदि शुक्ष गुणों की बुद्धि । 
अग्निहोत्र से वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि होकर चृष्ठि द्वारा संसार को खुख 
पाप्त होना अर्थात्‌ शुद्ध वायु का श्वासास्पर्श खान पान से आरोग्य, चुद्धि, 
वल, पराक्रम बढ़ के धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष का अद्॒ष्ठान पूरा होना; 
इल्लीलिये इसको देवयज्ञ कद्ते दें | पितृयज्ञ से जब माता पिता और हानी 
मदांत्माओं की सेवा करेगा तव उसका ज्ञान बढ़ेगा | उससे सत्यासत्य.का 
निर्णय कर सत्य कां ग्रहण और असत्य का त्याग करके खुखी रहेगा। 
दूसरा कृतक्षता अर्थात्‌ जेसी सेवा माता पिता और. आचार्य ने सन्तान 
ओर शिष्यों की की है उसका वद्ला देना उचित ही है.। वलिचैश्वदेव का 
भी फल जो पूर्व कद आये बही है! । जवतक उत्तम अतिथि जगत्‌ में नहीं 
होते तवतक उन्नति भी नहीं होती। उनके सव देशों में घूमने ओर सत्योप- 
देश करने से पाखणड की चूद्धि नहीं होती और सर्वत्र गृहरुथों को सहज 
से सत्य विज्ञान की प्राप्ति होती रहती है और महुप्यमात्र में एक ही धर्स 
स्थिर रहता है । विना अतिथियों के सन्देहनिवृत्ति नहीं होती | सन्देहनि 

चुति के विना दृढ़ निः््षय भी नहीं दोता । निश्चय के विना खुख कहाँ ! 


च्राध्मे सुहतते वुध्येत धर्माथों चानुचिन्तयेत्‌ | 
कायक्लेशाश् तन्मूलान वेद्तत्त्वार्थ भेव च ॥मलु० [७ ६६२॥] 
रात्रि के चौथे प्रहर अथवा चार घड़ी रात से उठे आवश्यक कार्य 


करके घममं ओर अर्थ, शरीर के रोगों का निदाव ओर परमात्मा का ध्यान 
करे कभी अधर्स का आवरण न करे क्योंकि:-- 

















. _नाधमंश्वरितों लोके सद्य+ फलति गौरिव | ः 
शनैरावत्तसानस्तु कत्तुसूलाने कतति॥मनु० [9। १७२ ॥] 
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श्ण्द सद्यार्थप्रकाश: ॥ 





2ओक सह 


किया हुआ अधर्म निष्फल कप्नी नहीं दोता परन्तु जिस समय अधर्म 
करता है: उसी समय फल भी नहीं होता | इसलिये अद्दानी लॉग अधर्स' 
से नहीं डरते | तथापि निश्चय जानो कि चद्द अधर्माचरण थोर ४ तुम्दारे 
झुख के मूलों को काटता चला जाता है । इस क्रम से--- 








अधमंणैघते तावत्ततों भद्राणि पश्पाति । 
ततः सपत्नाज्जयाति सम्तूलस्तु विनश्यति ॥ 
मनु० [४। १७४ ॥ ] 


जब अधर्मात्मा भनुष्य धर्म की मर्यादा छोड़ ( जसा तालाब के बंध 
को तोड़ जल चारों ओर फेल जाता है बेसे ) मिय्याभापण, कपट, पाख- 
पड अर्थात्‌ रक्षा करने वालें वेदों का खयडन ओर विश्वासघातादि कर्मा 
से पराये पदार्थों को लेकर प्रथम वढ़ता है, पश्चात्‌ घनादि ऐश्वर्य से खान 
पान, चल्र, आभूषण, यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त द्वीता दे 
अन्याय से शत्नओं को भी जीतता है पश्चात्‌ शीघ्र नष्ट हो जाता दे जेसे 
जड़ काटा हुआ चुक्त नए होजाता है पैसे अधर्मी नष्ट श्रष्ट द्वोजाता है # 
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सत्यधर्मायवृत्तेषु शौच चेवारमेत्सदा | 
शिष्यांश्व शिष्याद्धभेण चार्वाहृद्रसंयतः ॥ 
सलु० [ ४ | १७४॥ | 
जो [ विद्यान ] वेदोक्त सत्य धरम अर्थात्‌ पत्तपातरद्धित होकर सत्य 


के अद्ण ओर असत्य के परित्याग न्यायरूप वेदोक्त धर्मादि आर्य अर्थात्‌ 
धर्म में चलते हुए के समान धर्म से शिष्यों को शिक्षा किया करे ॥ 


 » ऋत्विक्‌ पुरोहिताचास्येमांतुलातिथिसंश्ितेः 
चालवद्धात॒रेवेच्रेज्ञेतिसम्बन्धिबान्धवे। ॥ १ ॥ 
मातापितृश्यां यामीमिआओचन्ना पुश्रेण सार्थया । 
दुद्धितरा दासवर्गेण विवाद न ससाचरेत्‌॥ २॥ 
मनु० [ ४ | १७६ । १८० ॥ ] 
( ऋत्विक्‌ ) यज्ञ का करनेहारा ( पुरोहित ) सदा उत्तम चाल चलन 
की शिक्षाकारक ( आचार ) विद्या पढ़ानेहारा ( मातुल ) मामा ( अतिथि ) 
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चतुर्थसमुल्लास: ॥ "१०७ 


>ककननोमि-->ोब>का-१०-आक१० फोर डक >फओ-+ हक ० कक ०- के 7 जग“ उसे“ फके “० अर -* फटे “० जल फ १० अंक टककोक फल प्र जप मदर -१ज पोडि+ज पक, 
अर्थात्‌ जिसकी कोई आने जाने की निश्चित तिथि न हो ( संश्रित ) 
अपने आश्रित ( वाल ) वालक ( बुद्ध ) चुड़ढें (आतुर ) पीड़ित ( चेच्च ) 
आयुवद का ज्ञाता ( क्ञाति ) स्वगोत्र वा स्ववर्णुस्थ ( संबन्धी ) श्वशुर - 
आदि ( वान्धव ) मित्र ॥ १॥ ( माता ) माता (पिता ) पिता (यामी ) 
वदिन ( भ्राता ) भाई ( भार्या ) स््री ( डुद्रिता ) पुत्री ओर सेवक लोग से : 
विवाद अर्थात्‌ विदद्ध लड़ाई बस्रेढ़ा कभी न करे ॥ २॥.. 


'आतपास्त्वनघीयानः परतिग्रहरुचिह्िंजः । 
अम्भस्पश्मप्लवेनेव सह तेनेव सज्जति | सु ० [४। १६० ॥] | 




































एक ( आतपाः ) ब्रह्मचरय्य सत्यभाषणादि तपरहित दूसरा ( अनघी- ! 
यानः ) विना पढ़ा हुआ तीसरा ( प्रतिग्रदरुचि; ) अत्यन्त धर्मार्थ दूसरों 
से दान लेनेचाला ये तीनों पत्थर की नोका से समुद्र में तरने के समान 
अपने दुए कर्मो के साथ ही दुःखसागर में डूबते हैँ | वे तो ट्बते ही हैं 
परन्तु दाताओं को साथ इ॒वा लेते हैं' :-- 

त्रिष्वप्येतेषु दत्त हि विधिनाप्पर्जित धनस्‌ | 

दातुरभवत्यनर्थाय परत्नादातरेव च ॥ मछु० [ 9। १६३॥] 

जो धर्स से प्राप्त हुए धन का उक्त चीनों को देना है वह दानदाता 

का नाश इसी जन्म ओर लेनेवाले का नाश परजन्म में करता है ॥ जो वे 
पेसे दो तो क्या दोः-- ड् 


यथा प्लवेनौपलेन निमज्वत्युदके तरन्‌ । . 
तथा निमज्जतो5घस्तादज्ञौ दातृप्रतीच्छ को ॥ मनु ० [8१६४॥] 


जैसे पत्थर की नोका में चेठ के जल में तरनेवाला डूब जाता है चेसे 
अश्नानी दाता और अद्दीता दोनों अधोगति अर्थात्‌ डुःख को प्राप्त दोते हैं ।। 


पारकणिडयों के छ्छणा ॥ 


' घर्मध्वजी सदालुच्घरछामिको लोकदरभकः | 


बैडालबतिको ज्ञेयो हिंस्र/ः सवोभिसन्धकः ॥ £ ॥ 
अयादकम आता 


ऊ 
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डा 
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मा 


श्ण्द सत्पार्थप्रकाश; ॥ 
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अधोदश्टिनेंष्कूतिक/ खाथेसाधनतत्परः | 
शठों मिथ्याविनीतश्व चकन्नतचरो द्विजः ॥ २॥ 
मल० [ ४। १४५ । १६६ ॥ ] 


( धर्मेध्वजी ) धरमे| कुछ भी न फरे परन्तु धर्स के नाम से लोगों को 
ठगे ( सदालुब्धः ) सवंदा लोभ से थुक्त ( छात्मिक: ) कपटी (लोकदम्भकः ) 
खंसारी मनुष्य के सामने अपनी वड़ाईं के.गपोड़े, मारा करे,( द्विस््न; ) 
प्राणियों का घातक अन्य से वेरबुद्धि रखनेवाला ( सर्वाभिसन्धकः ) सब ई 
;। अच्छे ओर घुरों से भी मेल रकक्‍खे उसको चेडालमतिक अर्थात्‌ चिडाले ६ 
4 के समान घूत ओर नीच समझो ॥ १॥ ( अधोदाष्टि: ) कीत्ति के लिये 
नीचे दृष्टि रक्खे ( नेष्कतिकः ) ईष्यंक फिसी ने उस का पेसा भर अप- 
राध किया हो तो उसका बदला प्राण तक लेने को तत्पर रहे ( स्वार्थ- 
साधन० ) चाहे कपट अधम विश्वासघात क्‍यों न हो अपना प्रयोजन 
साधने में चठुर ( शठः ) चाहें अपनी बात क्ूठो क्‍यों ने हो परन्तु दृठ 
कभी न छोड़े ( मिथ्याविनीतः ) भ्ठ भूठ ऊपर से शील खंतोष ओर 
, % साधुता दिखलावे उसको ( वकत्नत ) दगुले के समान नीच समझो पेसे २ 
4: लक्षणों वाले पाखपडी होते हें उनका विश्वास वा सेवा कभी न करें ॥ 


धर्म शनेः सम्चिन॒याद्‌ वल्मीकमिव पुत्तिकाः । 
परलोकसहायार्थ स्भूतान्यपीडयन ॥ १॥ 


नामुञ्न हि सहायार्थ पिता माता च तिछठतः । 
न पुन्नदार न ज्ञातिघमेस्तिष्ठति केवल+.॥ २॥ 
एक प्रजायते जन्तुरेक एवं प्रलीयते । 
एकोनुअुडक्के खुकृतमेक एव च दुष्कृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
* सनु० [ ४। शश्य-२४० ॥ ] श 
एक? पापानि छुरुते फल शुड़के ४५ । 
भोकछारो विभस॒च्यन्ते कर्त्ता दोषेण लिप्यते ॥ ४॥ 
[ महाभारते । उद्योगप० प्रजागरप० ॥ झरु० ३२॥ ] 
“खत शरीरसुत्सुज्य काछलोछसमं चितो। .... 
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चत॒र्थलमुल्लासः ॥ १०६ 





जलओी “4० कक" हकि-+- पक “१८ फक “० करी -+०- कक वात अवतार _ा कोरी) कित 3००० के -+ >> कक कक -१०- की) ५--हरके--१०० पक 
विम्ुख़ा बान्धवा यान्ति ध्मेस्तमनुगच्छाति ॥ ५॥ 
मनु० [४५।२४७१॥ ] 


स्त्री श्रोर पुरुष को चाहिये कि जेंसे पुत्तिका अर्थात्‌ दीमक घल्मीक 





अर्थात्‌ वांमी को वनातोी है वैसे सब भूततों को ,पीड़ा न देकर परलोक 
अर्थात्‌ परजन्म के छुत्रार्थ धीरे २ धर्म का संचय करे ॥| १ ॥ क्‍योंकि 
परलोक में न माता न पिता न पुत्र न स्री.न श्ञाति सहाय कर सकते हैं: 
किन्तु एक धर्म ही सहायक द्वोता है ॥ २ ॥ देखिये अकेला ही जीव जन्म 
ओर मरण को प्राप्त होता, एक ही धर्म का फल जो खुख और अ्रधर्म का 
जो डुःखरूप फल उसको शोगता है ॥ ३ ॥ यह भी समभलो कि कुटम्ब 
में एक पुरुष पाप करके पदार्थ लाता है ओर महाजन अर्थात्‌ सब कुडुम्ब 
डस को भोगता है भोगनेवाले दोषभागी नहीं द्वोते किन्तु अधर्म का 
कर्ता द्वी दोप का भागी होता है ॥ ४ ॥ जब कोई किसी का सम्बन्धी 
मर जाता है उसको मद्दी के ढेले के समान भूमि में छोड़कर पीठ दे बन्घु- 
वर्ग विमुख होकर चल्ते जाते हैं कोई उसके साथ जानेवाला नहीं होता 
किन्तु एक धर्म ही उसका सक्ली होता है ॥ ४ || 
तमाद्धर्म सहायार्थ नित्थं सबिन्नुयाच्छनेः । 
धम्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
घरंप्रधानं पुरुष तपसा हताकिल्विषम्‌ | 
- परलोक नयत्याशु भारवन्तं खशरीरिणम्‌ ॥ २॥ 
सलु० [ ४ । २४२ | २४३ ॥ |] 
डस द्वेतु से परलोक अर्थात्‌ परजन्म में खुख ओर जन्म के सहायार्थ 
नित्य धर्म का सश्लय धीरे २ करता जाय क्योंकि धर्म ही के सहाय से 
बढ़ें २ दुस्तर दुःखसागर को जीव तर सकता हे ॥ १॥ किन्तु जो पुरुष 
धर्स ही को प्रधान समकता जिसका धर्म के अस॒ुष्ठान से कत्त॑व्य पाप दूर 
होगया उसको प्रकाशस्वरूप ओर आकाश जिसका शरीरवत्‌ है उस 
परलोक अर्थात्‌ -परमदर्शनीय परमात्मा को धर्म दी शीघ्र प्राप्त कराता 
है॥२॥ इसलिये:--- हु 


हृढकारी झदुदानन्‍्त: ऋूराचारैरसंचसन्‌ | .*' 
,अहिसो दमदानाभ्यां जयेत्स्वर्ग तथात्रतः ॥ १॥ 


है] 


>-ह६८+०-१*-२०-हृू०--ध९०५--ह९-००-९३-+--२६००-.३६९-५... ९ह२०-०६१५--९७००-३४९-५... ५ ५... २०-५०. १६-०० कूप-००- ६्‌*-+० ४ +-७-३*--- वह 





जन >> ७२3७० «लत सल>० 32 2० + ०२३ ऑए2४५ व घन. धयाकनर 
कि 


| ० सत्पार्थप्रकाशः ॥ 

2 लक न अल समय मिमी आकर नल चल लक हज 
वाचयर्था नियताः सर्वे वाडसूला चाग्विनिशसूताः । 
तान्‍्तु यश स्तेनयेद्वाच स सबस्तेयक्रन्नर; ॥ २॥ 
आचाराक्षभमते आायुराचारादीप्सिता! प्रजा; | 

' आचारादइनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ हे ॥ 
.::: सनु० [ ४। २४६ | १४६९ ॥ ] 

सदा डढ़कारी, फोमल स्वभाव, जितेन्द्रिय, िसक, कर दुष्ाचारी 
पुरुषों से पृथक्‌ रद्दनेहारा, ,धर्मात्मा मन को जीत ओर विद्यादि दान से 
खुख, को घाप्त होवे ॥ १॥ परन्तु यद भी ध्यान में रखे कि ,जिस वाणी में 
'खब अर्थ अर्थात्‌ व्यवहार निश्चित होते हैं घद वाणी ही उनका मूल ओर 
घाणी ही से सव व्यवद्दार सिद्ध होते हैं उस वाणी को जो चोरता अर्थात्‌ 
मिथ्याभाषणु करता है! वह सब चोरी आदि पापों का करने चाला है ॥२॥ 
इसलिये मिथ्याभाषणादिरूप अधर्म को छोड़ जो घर्माचार श्रर्थात्‌ प्रह्मचर्य 
जितेन्द्रियता से पूर्ण आयु ओर धर्माचार से उत्तम भ्रजा तथा अक्षय घन 
को धाप्त होता दै तथा जो धर्माचार में वरतकर दुष्ट लक्षणों का नोश करता 
हैः उसके आचरण को खदा किया करे॥ क्योंकि:--- 


दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः । 
दु/ःख भागी च सतत व्याधितो$ल्‍्पायुरेव च॥। 
सन्ु० [ ४। १५७॥ | ह 
जो दुष्टाचारी पुरुष है वह संसार में सज्जनों के मध्य में निन्दा को प्राप्त 
डुःखभागो ओर निरन्तर व्याधियुक्त होकर अल्पायु का भी भोगनेहारा 
होता दै। इसलिये ऐसा प्रयक्ञ करेः--._, 
यद्यत्परवर्श कमे तत्तद्यत्नेन चर्जेयेत्‌ ! 
यद्मयदात्मवश तु स्पात्तत्तत्सेवेत चत्नत१ ॥ १॥ 
परवशं दुशखे स्वेसात्मचश्श सुखम | 
'एताड्िय्यात्समासेन छक्तर्ण छुखदुःखयोः ॥ २॥ 
मलु० [ ४। १४६ । १६९० ॥ ] 


जो २ परांधोन कमे दो उस २ का प्रयत्न से त्याग और जो २ स्वाघीन 
कस दो उस २ का प्रयत्न के साथ सेचन करे॥ १॥ क्योंकि जो २ परा- 


न सन... »+ कअजिी-++«-> ... 





। चतुर्थसमुल्लास; ॥ १११ 


धीनता है चह २ सब डु/ःख ओर जो २ स्वाधीनता है' वह २ सब सुख 











! यही संच्षेप से खुख और दुःख को लक्षण जानना चाहिये ॥ २॥ परन्तु जो 
एक दूसरे के आधीन काम दै' वह २ आधभीनता से ही करना चाहिये जेसा 
कि स्र्री ओर पुरुष का एक दूसरे के आधीन व्यवहार | अर्थात्‌ त्म्री पुरुष का 
ओर पुरुष स्त्री का परस्पर प्रियाचरण अजुकूल रहना व्यभिचार वा विरोध 
कभी न करना पुरुष की आज्ञाजुकूल घर के काम स्री ओर बाहर के काम 
पुरुष के आधीन रहना दुष्ट व्यसन में फँसने से एक दूसरे को रोकना 
अर्थात्‌ यही निश्चय जानना । जब विवाह होवे तब स्री के साथ पुरुष ओर 

| पुरूष के साथ स्त्री विक चुकी अर्थात्‌ जो स्री ओर पुरुष के साथ हाव, 

$ भाव, नखशिखांप्रपर्यन्तं जो कुछ हें वह वीर्याद एक दूसरे के आधीन 
दोजांता है| स्मी वा पुरुप प्रसन्नता के विना कोई भी व्यवहार न करें। 

। इनमें बड़े अप्रियकारक व्यभिचार, चेश्या परपुरुषगमनादि ,काम हैं । 
इनको छोड़ के अपने पति के साथ ख्री ओर स्ली के साथ पति सदा प्रसन्न 

। रहें। जा ब्राह्मणवर्शस्थ हों तो पुरुष लड़कों को पढ़ावे तथा खुशिक्षिता 

र्स्री लड़कियों को पढ़ावे | नानाविध उपदेश ओर चक्तृत्व करके उनको 

;॒ विह्यांन करें । ञ्ली का पूजनीय देव पति ओर पुरुष की पूजनीय ' अर्थात्‌ 

- | खत्कार करने योग्य देवी ञ्ली है! जवतक गुरुकुल में रहें, तवतक माता 

। पिता के समान अध्यापकों को समझे ओर अध्यापक अपने सन्‍्तानों के 

समान शिफ्यों का समझें | पढ़ानेहारे अध्यापक और अध्यापिका कसे 


दोने चाहिय-+- 


आत्मज्ञान' संमारममास्तितित्षा धमनित्यता | 
यसथा नापकर्॑न्ति सं वे परिडित उच्यले ॥ १॥ 
निषेषते प्रशस्तानि निन्दितानि न सवते । 
अनास्तिकः अदहृधान एतत्पण्डितलक्षणम्‌ ॥ २॥ 
सलिभंविजानाति चिरं शणोति, विज्ञाय चार्थ भजते न कामात्‌। 
नासम्पृष्टो ग्यपयुड्के परार्थ, तत्पज्ञान प्रथम पणिडतस्थ॥ ३े॥ 
नाप्राप्यमभिवाज्ुन्ति नष्ट नेच्छुन्ति शोचितुम | 
आपत्स च न सुख्वान्त नराः परिडतवुद्धघः ॥ ४ ॥ 
प्रवृत्तवाक्‌ू चित्रकथ ऊहवान्‌ प्रतिभानवान | 

| आशु अन्थस्थ चक्ता च यः स परिडत उच्यने ॥ ४... | 


-४*- हक, 
बज 
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मन ॥ 
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>>, 
खु्त प्रज्ञास॒गं यरय प्रज्ञा चेच आुतानगा । 
अमंशिन्नायममाद) पणरिडनताख्यां लगेत सी ॥ ६ ॥ 





ये सब महाभारत उद्योगपर्व विदुरपजागर [ अध्याय ३२ ] के श्लोक 
हैं-.( अर्थ) जिसको आत्मक्षान सम्यक्‌ आरस्भ अर्थात्‌ जो निकम्मा 
। आलसी कभी न रहे खुख, डुःख, हानि, लाभ, मानापमान, निन्‍्दा, स्तुति 
में दर्ष शोक कभी न करे, धर्म ही में नित्य.निश्चित रहे, जिसके मन को ) 
उत्तम २ पदार्थ अर्थात्‌ विपयसम्बन्धी वस्तु आकर्षण न कर सके वही 
पण्डित फहाता है॥ १॥ सदा धर्मयुक्त कर्मो का सेवन, अधर्मयुक्त | 
कार्मों का त्याग, ईश्वर, वेद, सत्याचार की निन्‍्दा न करनेहारा, ईश्वर आदि ६ 
में अत्यन्त भद्धालु हो यही पणिडित का कर्त्तव्याकत्त॑व्य कर्म है ॥ २॥ जो 
कठिन विषय को भो शीघ्र जान सके, वहुत कालपर्यन्त शास्त्रों को पढ़ें, 
खुने और विचारे, जो कुछ जाने उसको परोपकार में प्रयुक्त करे, अपने 
स्वार्थ के लिये कोई काम न करे, विना पूछे चा विना योग्य समय जाने ! 
दूसरे के अर्थ में सम्मति न दे वही प्रथम प्रज्ञान पणिडित होना चाहिये। ३॥ | 
जो आति के अयोग्य की इच्छा कभी व करे, नए हुए. पदार्थ पर शोक न ; 
करे, आपत्काल में मोह को न प्राप्त अर्थात्‌ व्याकुल न हो वही बुद्धिमान 
पणिडत है ॥ ४ ॥| जिसकी वाणी सब विद्याओं ओर घश्नोसरों के करने 
; में अतिनिपुण, विचित्र, शाल्र्रां के प्रकरणों का वक्ता, यथायोग्य' तक और 
| सदृतिमान भन्‍थों के यथार्थ अर्थ का शीघ्र वक्ता हो चही परिडत कदाता 
. ॥ ४ ॥ जिसको प्रज्ञा खुने हुए सत्य अर्थ के अलुकूल ओर जिसका 
भ्रवरेश चुद्धि के अचुसार हो जो कभी शआयय॑ अर्थात्‌ श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों की 
भयादएर का छेद्न न करे चही परिडत' खंज्ञा को घराप्त होवे।।६॥। जहां 
ऐेसे २ ञ््री पुरुष पढ़ानेवाले होते हैं. वहां विद्या धर्म ओर उत्तमाचार को 
चुद्धि होकर प्रतिदन आनन्द ही बढ़ता रहता है । पढ़ने में अयोग्य और 


सूर्ख के लक्तण|-- ; 

अश्वुतरच समुत्नद्धो दरिद्श्च सहासना। । 

अर्थारचाइक्ंणा प्रेप्छुसूंढ इत्युच्यते बुधैः ॥ १ ॥ 

अनाहतः प्रविशाते हझपछो बह भाषते । 

अविश्वरते विश्वसिति सूदचेता नराधसः ॥ २॥ 

ये श्लोक भी महाभारत उद्योगपर्व॑ विद्वुरप्रजागर [ अध्याय ई 
३२ ] के 
०. ; हैं:-( अथे ) जिसने कोई शाल्त्र न पढ़ा न खुना और अत घमराडी बा ; 
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एप पे! 

चतुर्थसमुल्लासः ॥॥ ११३ 
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होकर बड़े २मनोसथ फरनेहारा विना फर्स से पदार्थों की प्राप्ति फी इच्छा 
करनेवाला हो उसी फी घुद्धिमानु लोग मूढ़ कहते हैं ॥ १॥ जो विना 
चुलाये सभा व किसी के घर में प्रवि.्ट दो, उच्च आसन पर चेठना चाहे 
,विना पूछे सभा में चहुतसा चके, विश्वास के अयोग्य चस्तु था मनुष्य में 
विभ्वास फरे वद्ी मूढ़ ओर सब भन्ु॒ष्यों में नोच मलुप्य फहाता है' ॥ २॥ 
जहां ऐसे पुरुष 'श्ध्यापक, उपदेशक, शुरू और भाननीय होते हैँ बहां 
अविया, अधर्म, अ्रसभ्यता, फलद, विरोध ओर फ़ूट बढ़ के डुःख ही घढ़ 
जाता है'। अब विद्यार्थियों के लक्षण--- 








झआालस्थं सदमोहो 'व चापले गोछिरेण व । 

स्‍्तव्घता चाभिमानित्वं तथाइत्थागित्वमेव व | 

एते ये सप्त दोषाः स्थुश सदा विद्यार्थिनां मता।॥ १॥ 
सुखाथिनः कुतो विद्या ऊुतों विद्यार्थिन! सुखम्‌ । 
सुखा्थी वा त्यजेद्दियां विद्यार्थी वा त्यजेत्सुखम्‌ ॥ २॥ 


ये ज्षी विदुरप्रजागर [ अध्याय ३६] के श्लोक हैं-( श्र्थ ) (आलस्य ) 
अर्थात्‌ शरीर ओर वुद्धि में जड़ता, नशा, मोह किसी वस्तु में फैसावट, 
चपलता ओर इधर उधर की व्यर्थ कथा करना खुननां, पढ़ते पढ़ाते रुक 
जाना, शक्षिमानी, अत्यागी होना ये सात दोप विद्यार्थियों मेःहोते हैं ॥ १॥ 
जो ऐसे है उनको विद्या कभी नहीं आती ॥ खुख भोगने की इच्छा करने 
वाले को विद्या कहां ? ओर विद्या पढ़नेवाले को खुख कहां ? क्‍योंकि 
विपयखुखा थी विद्या फो ओर विद्यार्थी विषयसखुख को छोड़ दे)॥ २॥ ऐसे 
फिये विना विद्या कभी नहीं हो सकती ओर ऐसे फो विद्या होती है।-- 
-७+७४-०४--४- 


सत्ये रतानां सतत दान्तानामूध्वेरेतसाम । 
ब्रह्मचर्य दहेद्राजन सवेपापान्युपासितस्‌ ॥ १ ॥ 


जो सदा सत्याचार में प्रदत्त, जितेन्द्रिय ओर जिनका घोर्य श्रधःस्ख- 
लित कभी न हो उन्हीं का प्रह्मचर्य सच्चा ओर वे ही विद्वान होते हैं ॥ १॥ 
इसलिये शुभ लक्षणयुक्त अध्यापक ओर विद्यार्थियों को दोना चाहिये । ! 
अध्यापक लोग ऐसा थल् किया करें जिससे चिच्यार्थी लोग' सत्यवादी 
सत्यमानी, सत्यकारी, सभ्यता, जितेन्द्रियता, खुशीलतादि शभगुणयुक्त 
शरीर ओर आत्मा का पूर्ण बल बढ़ा के समग्र वेदादि शास्त्रों में विद्वान हों 


2 ला आक आला आस 





शैद 





.. सत्यार्थ प्रकाश; ॥ 

सदा उनकी कुचेश छुड़ाने में ओर विद्या पढ़ाने में चैशा किया कर। और 
विद्यार्थी लोग सदा जितेन्द्रिय, शान्त, पढ़नेहारों में प्रेम, विच्ारशील 
! परिश्रमी दोकर ऐसा पुरुषार्थ करें जिससे पूर्ण विद्या, पूर्ण आयु, परिपूरां 








धर्म ओर पुरुषाथे करना आजाय इत्यादि ब्राह्मण वर्णो के फाम हैं। ्तथ्रियों 

| का कर्म्से राजधर्म में कहेंगे। [ बेश्यों के कर्स ब्रह्मचर्यादि से वेदादि विद्या ] 
'पढ़ [ विवाह करके ] देशों की भाषा, चाना प्रकार के व्यापार की रीति, 
| डनके भाव जानना, बेचना, खरीदना, द्वीपद्मीपान्तर भें जाना श्रोना, लाभार्थ 
काम का आरस्क्ष करना, पशुपालन ओर खेती की उन्नति चतुराई से करनी 
करानी, धन का बढ़ाना, विद्या ओर धर्म की उन्नति में व्यय करना, 
सत्यवादी निष्फपटी होकर सत्यता से सब व्यवहार करना, सब पस्तुश्रों 
कौ रक्ता ऐसी करनी जिससे कोई नष्ट न होने पावे | शद्ध खब सेवाओं में 
चतुर, पाकविदा में निपुण, अतिप्रेंम से द्विजोँ की सेवा ओर उन्हीं से 
अपनी उपजीविका करे ओर द्विज लोग इसके खान, पान, वस्त्र, स्थान, 
विवाहादि में जो कुछ व्यय हो सब कुछ देवें | श्रथवा मासिक कर देवें | 
चारों चर्णो को पररुपर प्रीति, उडपकार, सजनता, खुख, दुःख, हानि, लाभ 

में ऐेकमत्य रहकर राज्य ओर प्रजा की उन्नति में तन, मन, धन का व्यय 
करते रहना । स्त्री ओर पुरुष का वियोग कश्नी न होना चाहिये क्याँकि--- 


पाने दुर्जनसंसर्ग! पत्यथा घ विरहो5्टनम्‌ ! 
स्वप्नोन्यगेहवासश्च नारीसन्दूषणानि घट ॥ सनु ० [8१ ३॥] 


भय भांग आदि मादक द्वव्यों का पीना, दुष्ट पुरु्षां का सक्त, पति- 
वियोग, अकेली,जहां तहां व्यर्थ पाखएडी आदि के दर्शन के मिस से फिरती 
रहनो ओर पराये घर में जाके शयन करना वावास | ये छः स््री को दूपित 
करनेवाले दुगग ण॒ हैं । ओर ये पुरुषों के भी हैं. पति ओर स्त्री का वियोग 
दो प्रकार का होता द्वे कहीं कार्यार्थ देशान्तर में जाना और दूसरा सत्य 
से वियोग होना इनमें से प्रथम का उपाय यही है कि दूर देश में यात्रार्थ 
जावे तो स््री को भी साथ रक्‍खे इसका प्रयोजन यद्द है कि बहुत समय 
तक वियोग न रहना चाहिये ( प्रश्न) क्री ओर पुरुष का बहु-विवाहद 
दोने योग्य दै वा नहीं १ ( उत्तर ) थुगपत्‌ न अर्थात्‌ एक समय में नहीं 
( प्रक्ष) क्या समयान्तर में अनेक विवाद होने चाहिये ( उत्तर ) हां जेसे:- 


ब 
। सा चेदज्षतयोनिः स्पादगतप्रत्यागतापि वा | 


डे 5 हनन. "न माम«क»ब 


लो 


पौनभंवेन सर्जा सा पुनः संस्कारमहोति ॥ सजु० [8 १७६॥] 
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न हुआ हो अर्थात्‌ श्रक्षतयोनि ख्री ओर श्रक्षतवीय पुरुष हो उनका अन्य 
स््री वा पुरुष के साथ पुनर्विवाह दोना चाहिये किन्तु म्राह्मण चाभिय और 
चेशय वर्णा में ज्षतयोनि स्त्री क्षतचीर्य पुरुष का पुनविचाह न होना चाहिये 
( प्रश्न ) पुनविवाह में क्या दोप है? ( उत्तर ) ( पदिला ) स््री पुरुष में 


| छा ॥ 
जिस स्त्री वा पुरुष का पाणिप्रहणमात्र संस्कार इुआ हो और संयोग 
$ भेम न्यून होना क्योंकि जब चाहे तब पुरुष को स्त्री ओर स्त्री को पुरुष 





























कप कर दूसरे के साथ सम्बन्ध कर ले ( दूसरा ) जब स्त्री वा पुरुष पति 
(व) स्त्री के मरने के पश्चात्‌ दूसरा विवाह करना चांद्दे सब प्रथम त्री वा 
पूर्व पति के पदार्थों को उड़ा लेजाना ओर उनके कुटुम्ब चालों का उनसे 
फगड़ा करना ( तोसरा ) वहुतसे भद्दकुल का नाम वा चिढ़ भी न रह- 
कर उसके पदार्थ छिन्न भिन्न होजाना ( चोथा ) पतिबत ओर ख््रीबत घर्म 
नष्ट होना इत्यादि दोरपा के अर्थ छ्विज़ों में पुनन्रिवाद वा श्रनेक विवाह कभी 
न होना चाहिये | ( प्रश्न ) जब चंशच्छेद्न दो जाय तव भी उसका कुल 
नष्ट होजायगा ओर ख्री पुरुष व्यभिचारादि कर्स कर के गर्शपातनादि 
बहुत दुष्ट कर्म करेंगे इसलिये पुनरविवाह होना अच्छा है ( उत्तर ) नहीं २ 
क्योंकि ज्ञो स्त्री पुरुष ब्रह्मचय॑ में स्थित रहना चार तो कोई भी उपद्रव न 
होगा ओर जो कुल की परम्परा रखने के लिये किसी अपने स्वजाति 
का लड़का गोद ले लगे उससे कुल चलेगा ओर व्यभिचार भी न होगा 
और जो बअह्मचर्य न रख सरक॑ तो नियोग करके सन्तानोत्पत्ति फरलें ( प्रश्न ) 
पुनविवाह और नियोग में क्या भेद दै ? ( उत्तर ) ( पद्दिला ) जेसे विवादद 
करने में कन्या अपने पिता का घर छोड़ पति के घर को प्राप्त दोती द्ै 
ओर पिता से विशेष: सम्बन्ध नहीं रहता ओर विधवा स््री उसी विवादित 
पति के घर में रहती है ( दूसरा ) उसी विवादिता स्त्री के लड़के उसी 
विवादित पति के दायक्षागी होते. हैं'। ओर विधवा ख््री के लड़के चीर्य॑: 
दाता के न पुत्र कहलाते न उसका गोत्र द्वोता न उसका स्वत्व उन लड़कों 
पर रहता किन्तु वे म्तपति के पुत्र चजते, उसी का गोचर रद्दता ओर उसी 
के पदार्थों के दायभागी होकर उसी घर. में रहते हैं. । ( तीसरा ) विवाहित 
ख्री पुरुष को परस्पर सेवा ओर पालन करना अवश्य दै ओर नियुक्त स्त्री 
पुरुष का कुछ भी सस्वन्ध नहीं रहता | ( चौथा ) विवाहित स्त्री पुरुष का 
सम्बन्ध मरणपर्यन्त रहता ओर , नियुक्त ख्री पुरुष का कार्य के पश्चात्‌ छूट 
जाता है।( पांचवां ) विवाहित स्त्री पुरूष आपस में गृह के कार्यो की 
सिद्धि करने में यक्ष किया करते और नियुक्त ञ्त्री पुरुष अपने २ घर के 
काम किया करते हैं ( प्रश्य ) विवाद ओर नियोग के नियम एकसे हैँ वा ४ 

] 
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..। सत्यार्थप्रकाश: ॥ 


पृथक २१ ( उत्तर ) कुछ थोड़ासा भेद है जितने पूर्व कह आये ओर यद्द 
कि विवाहित स्त्री पुरुष एक पति ओर एक ही स्री मिल के दश सन्तान 
नोत्पत्ति नहीं कर सकते अर्थात्‌ जेसा कुमार कुमारी दी का विवाह होता 





+ डत्पन्न कर सकते हैं ओर नियुक्त स्त्री पुरुष दो वा चार से अधिक सन्‍्ता- 
है! चेसे जिसकी स्त्री वा पुरुष मर जाता हैः उन्हीं का नियोग होता है 
कुमार कुमारो का नहीं । जेसे विवादित क्री पुरुष सदा सह्ठ में रहते हें 
वेसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवद्वार नहीं किन्तु बिना ऋतुदान के समय एकत्र 
न हों।जों त्री अपने लिये नियोग करे तो जब दूसरा गर्म रहे उसी दिन से 
ख्री पुयष का सम्बन्ध छूट जाय | ओर जो पुरुष अपने लिये करे तो भी 
दूसरे गर्भ रहने से सम्बन्ध छूट जाय | परन्तु वद्दी नियुक्त स्त्री दो तीन 
वर्ष पर्य्यन्त उन लड़कों का पाल्नन करके नियुक्त पुरुष को दे देवे। पेसे/६ 
एक विधवा स्त्री दो अपने लिये ओर दो २ अन्य चार नियुक्त पुरुषों के 
लिये सन्‍्तान कर सकती ओर एक मखतख्रीक पुरुष भी दो अपने लिये 


ह ओर दो २ अन्य २ चार विधवाओं के लिये पुत्र उत्पन्न कर सकता है 
पैसे मिलकर दश २ सन्‍्तानोत्पत्ति की आजा चेद में दै ॥ 


: - इसां त्वामिन्द्र सीदवः खुधुत्चां सुभगाँ कण । 


- ' दशास्यां पुत्नानाधेंडि पितिमेकादर्श कृषि ॥ 
ऋ०॥ से० १० | स्‌० ८०। से० ४५॥ 


हे ( भीढव, इन्द्र ) वीर्य सिंचने में समर्थ ऐेश्वर्ययुक्त पुरुष .तू इस 
विवाहित स््री वा विधवा स्लथ्रियों को ... ओर,सोधाग्ययुक्त कर चिवा- 
द्वित ख््री में दश पुन्न उत्पन्न, कर ओर ग्यारहवीं स्री को मान | हे र्री ! 
तू भी विवोहित पुरुष वा नियुक्त पुरुषों।से दूश सनन्‍्तान उत्पन्न कर और 
ग्यारहवें पति का समझ | इस वेद की आज्ञा से ब्राह्मण चन्निय ओर वेश्यवर्रास्थ 
स््री ओर पुरुष द्श दश सन्‍्तान से अधिक उत्पन्न न करें | क्योंकि अधिक 
फरने से सन्‍्तान निबंल, निदु द्धि, अल्पायु दोते छें ओर ख्री तथा पुरुष 
भी निबंल, अल्पायु और रोगी होकर बुद्धावस्था में बहुतसे छु:ख पाते 
हैं। ( प्रश्न) यह नियोग की वात व्यकिचार के समान दीखती हैः ( उत्तर ) 

| जसे बिना विवाहितों का व्यभिचार होता है चैसे विना नियुक्तों का 
व्यभिचार कहाता है। इससे यह लिख हुआ कि जेसा नियम से विवाह 

ह होने पर व्यभिचार नहीं कहाता तो नियमपूर्वंक नियोग होने से व्यंिचार 
न कद्दावेगा । जेसे-दूसरे की कन्या का दूसरे के कुमार के साथ शास्रोक्त 





क-+--+ की सा -+-+-+क-+क-+क +क-+क-+क-०++३-++--+- क 
चतुर्थसमुल्लालः ॥ ११७ 
8 शमी भा सब की आजा जम मल वीक पट 
विधिपूर्वक विवाह होने पर समागम में व्यक्षिचार वा पाप लज्ा नहीं 
होती चंसे ही वेद्शाल्रोक्त नियोग में व्यक्विचार पाप लज्जा न मानना 
चाहिये | ( मश्न ) दे तो ठीक, परन्तु यह वेश्या फे सदश कर्म दीखता 
है। ( उत्तर ) नहीं क्योंकि वेश्या के समागम में किसी निः्धित पुरुष था 
फोई नियम न्ीं हे ओर नियोग में विवाह के समान नियम ' हैं जैसे दूसरे 
को ज्लड़की देने दूसरे के साथ समागम करने में विवाहपूर्वक लज्जा नहीं 
होती चेसे दी नियाग में भी न होनी चादिये | फ्या जो व्यभिचारी पुरुष 
वा स्री होते हैं वे विचाद छोने पर की कुकर्म से बचते हैं? ( प्रश्न ) 
दमकी नियोग की बात में पाप भालूम पड़ता है' ( उत्तर ) जो नियोग की 
बात भें पाप मानते दो तो विवाद में पाप क्‍यों नहीं मानते ? पाप तो नियोग 
के रोकने में है फ्योंकि ईश्वर के स्थाएकमाउकूल स्री पुरुप का स्वाभाविक 
व्यवहार रुकद्दी नहीं सकता, सिवाय वैराग्यवान, पूर्णविद्यान योगियों के ? 
क्या गर्शपातनरूप श्र णहत्या ओर विधवा सखी ओर झतकस््री पुरुषों के 
महासन्ताप को पाप नहीं मिनते हो क्योंकि जवतक वे युवावस्था में हैं 
मन में सन्तानोत्पात्ति ओर विषय की चाहना होनेवाला को किसी राज्य- 
व्यवद्धार वा जातिव्यवद्र से रुकावट होने से ग्रुप्त २ कुकर्म घुरी चाल 
से होते रद्दते हैं । इस व्यशिचार ओर कुकर्म के रोकने का एक यही श्रेष्ठ 
उपाय है कि जो जित्तेन्द्रिय रद्द सके वे विचाह् था नियोग की न करें तो 
ठीक डे परन्तु जो ऐसे नहीं छैं उनको विवाह ओर आपत्काल में नियोग 
अवश्य होना चाहिये | इससे व्यशिचार का न्यून होना प्रेम से उचम 
खसनन्‍तान होकर भलुप्यों की दृद्धि होना सम्भव हे और गर्महत्या सर्वथा 
छूट जाती है । नीच पुरुषों से उचम ञ्री और वेश्यादि नीच स्त्रियों से 
उत्तम पुरुषों का व्यभिचाररूप कुकर्स, उचम कुल में कलंक, वंश का 
उच्छेद, स्त्री पुरुषों को सन्‍्ताप और गर्मदत्यादि कुकर्म विवाह ओर नियोग 
से निव्ध दोते हें इसलिये नियोंग करना चाहिये ( प्रश्न ) नियोग में 
क्या २ बात होनी चाहिये ? ( उत्तर ) जेंसे भ्रसिद्धि से विवाह, वेसे ही 
भसिद्धि से नियोग, जिस प्रकार विवाह में भद्द . पुरुषों की अद्धमति और 
कन्या चर की प्रसन्नता होती है बसे नियोग में भी अर्थात्‌ जब स्त्री पुरुष 
का नियोग होना दो तब अपने कुटुम्व में पुरुष स्थियां के सामने [ प्रकट 
करें कि ] हम दोनों नियोग सन्तानोत्पत्ति के लिये करते हैं। जब नियोग 
का नियम पूरा होगा तब दस संयोग न करेंगे । जो अन्यथा कर तो पापी 
ओर जाति वा राज्य के दृए्डनीय दा । महीने २ में एकवार गर्भाधान का 
काम करेंगे, गर्म रद्दे पद्मात्‌ एक वर्ष पर्य्यन्त पृथक रहेंगे ( प्रश्न ) नियोग 
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पा लय पाप 


श्श्द 'सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
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अपने वर्ण में होना चाहिये था अन्य वर्यो के साथ भी ! ( उत्तर ) अपने 
| धर्या में वा अपने से उत्तमवर्शस्थ पुरुष के साथ अर्थात्‌ वेश्या त््री चेश्य, ' 
) क्षत्रिय ओर प्राह्षण के साथ, क्षत्रिया क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मणी 
६ ब्राह्मण के साथ नियोग कर खकती है। इसका तात्पर्य यह है कि चीर्य 
सम वा उत्तम वर्ण का चाहिये अपने से नीचे के वर्ण का नहीं। स्ली ओर 
पुरुष की सृष्टि का यही ,प्रयोजन है कि धर्म से अर्थात्‌ वेदोक्त रीति से 
विवाह वा नियोग से सन्तानोत्पत्ति फरना ( प्रश्व ) पुरुष को नियोग 
करने की क्‍या आवश्यकता है क्योंकि वह दूसरा विवाह करेगा ? ( उत्तर ) 
हम लिख आये हैं द्विजों में त्ली ओर पुरुष का एक हो चार विवाह होना । 
चेदादि शास्त्रों में लिखा है, द्वितीय वार नहीं । कुमार और कुमारी का ही 
विवाह होने में न्याय ओर विधवा स््री के साथ कुमार पुरुष ओर कुमारी स्त्री ! 
के साथ सतस्त्रीक पुरुष का विवाह होने में अन्याय अर्थाच्‌ अधर्म' है। जेसे 
विधवा खतरी के साथ पुरुष विवाह नहीं किया चाहता वैसे ही विवाह और 
स्त्री से समागम किये हुए पुरुष के साथ विवाह करने की इच्छा कुमारी भी 
ज्श्ि करेगी। जब विवाह: किये हुए पुरुष को कोई कुमारी कन्या ओर विधवा 
ख्री का ग्रहण कोई कुमार पुरुष न करेगा तब पुरुष ओर स्ली को नियोम 
करने की आवश्यकता होगी । ओर यही धर्म है कि जैसे के साथ घेसे 
ही का सम्बन्ध होना चाहिये ( प्रश्न ) जेसे विवाह भें चेदादि शात््रों का 
प्रमाण है चेसे नियोग में प्रमाण हैः वा नहीं, ( उत्तर ) इस विषय में बहुत 
प्रमाण हैं' देखो ओर सुनो!-- 


कुहंखिहोषा कु” वस्तोंगश्विना कुहांमिपित्वं करतः 
कहोषतुः । को वाँ शयुत्ना विधवेच देवर मर्य न योषां 
कृणुते सघस्थ आ || ऋ० ॥ सं० १० | स्‌ ४० | म० २॥ 


उदीष्ब नायभिजीवलोकं गतारसुमतमु्प शेष एहि। 
इस्तग्रा भस्थ दिधिषोस्तवेद पत्युजेनित्वममि से ब॑चूथ ॥ 
ऋ० ॥ सं० ९० | सू० श्८.। मं० ८ ॥ 


दे ( अ्रश्विना ) स्त्री पुरुषो ! जेसे (देवर विधवेब ) देवर को विधवा | 
ओर ( योषा म्यत्न ) विवाहिता स्री अपने पति को ( सधस्थे ) समान है 
स्थान शबय्या में एकन्न दोकर सन्तानोत्पत्ति को ( आ कूछुते ) खब प्रकार 
से उत्पन्न करती दै चेसे तुम दोनों स््री पुरुष ( कुदस्विद्दोषा ) कहां राति 














जिलटा मम ॥ ११६ 


ओर ( कुद्द चस्तः ) फहां दिन में बसे थे ? ( कुहाभिपित्वम्‌ ) कहां पदार्थों 
की प्राप्ति ( करत; ) फी ? ओर ( कुद्दोपतुः) किस समय कहां घास 
करते थे ? ( को वां शयुत्रा ) तुम्हारा शयनस्थान कहां दे ! तथा कौन वा 
किस देश के रहनेवाले हो ? इससे यह सिद्ध छुआ कि देश विदेश में स्त्री 
पुरुष सद्ठ ही में रहें | ओर विवादित पति के समान नियुक्त पति को 
प्रहण करके विधवा स्त्री की सन्‍्तानोत्पत्ति कर लेबे ( प्रश्न) थदि किसी 
का छोटा भाई ही न दो तो विधवा नियोग किसके साथ करे? ( उत्तर ) 
देवर फे साथ परन्तु देवर शब्द्‌ फा श्र्थ जला तुम समझे हो चेसा नहीं 
देखो निरुक्त में-- 








देवर! कर-गद हितीयो दर उच्यते | निरु० आ० ३। स्व० १५॥ 


देवर उसको कद्दते हैँ कि जो विधवा का दूसरा पति द्वोता है' चाहे 
छोटा भाई वा बढ़ा भाई अथवा अपने वर्ण वा अपने से उत्तम चर्ण चाला | 
हो जिससे नियोग करे उसी का नाम देवर है ॥ ; 


दे ( नारी ) विधचे तू ( एतं गताखुस्‌ ) इस मरे हुए पति की आशा 
छोड़ के ( शेपे ) बाक्ली पुरु्पा में से ( अभि, जीवलोकम्‌ ) जीते हुए दुसरे 
पति को ( उपेद्दि ) भराप्त हो श्रौर ( उदीप्य॑) इस घात का विचार ओर 
निश्चय रख कि जो ( दृस्तआभरस्य दि्थधिपोः ) ठुझ विध्रवा के पुनः पाणि- ; 
प्रदय करनेवाले नियुक्त पति के सम्बन्ध के लिये नियोग दोगा तो ( इदम ) ! 
यद्द ( जनित्वम्‌ ) जना छुआ वालक उसी नियुक्त ( पत्यु; ) पति का द्वोगा : 
ओर जो तू अपने लिये नियोग फरेगी तो यद्द सन्‍्तान ( तच ) तेरा दोगा। | 
ऐसे निश्चय युक्त ( श्रज्चि, सम, चभूथ ) दो ओर नियुक्त पुरुष भी इसी 
नियम का पालन करे ॥ 


चाह 
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ई 
| 
अर्देलृष्न्यप॑तिघ्नी ऐपिं शिदा पशुभ्यः स्रयमां। सुवचों!। | 
प्रजाब॑ती घीररूदेश्ठकांसा स्थोनेमआग्नि गाहपत्थं सपर्य ॥ | 
अथचे० ॥ कां० १४ | अलु० २। सं० ८ ॥ 

है ( अपतिष्न्यदेतवुष्चि ) पति और देवर को डुःख न देनेवाली खो | 
( इद्द ) इस गृहमश्रम में ( पशुभ्यः ) पशुओं के लिये (शिवा ) कल्याण 
करनेदारी ( खुयमाः ) अच्छे प्रकार धर्म नियम में चलने ( खुवर्चाः ) रूप 
और सर्व शाख्र विद्यायुक्त ( प्रजाबती ) उत्तम पुन्न पोन्नादि से सद्दित 
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; १४० सत्यार्थप्रकाशः ॥ 





| ( वीरसू; ) श्रवीर पुत्रों को जनते ( देखकामा ) देवर फी कामना करने- 

॥ वाली ( स्थोना ) ओर खुख,देनेहारी पति वा देवर को ( एथि ) प्राप्त होके 
( इमम्‌ ) इस ( गारईपत्यम्‌ ) गुृहस्थ सस्वन्धी ( अग्निम ) अग्निहोन्र को 
( सपय॑ ) सेवय किया कर । 


। 

। तासनेन विधानेन नेजो दिन्देत देवर। ॥ : 

:. - झलु० [ ६।६६ ]॥ 

। ज्ञो अच्षतयोनि स्त्री विधवा दोजाय दो पति का निज छोटा भाई भी 
। 

। 


डससे विवाह कर सकता है ( प्रश्न ) एक स््री वा पुरुष कितने नियोग 
कर सकते हैं ओर विवाहित नियुक्त पतियों का नाम क्या होता है (उत्तर) ;-- 


सोर्मः प्रथमो दिविद गन्धर्यों विंविद उत्तरः । 


तृतीयों अग्निष्टे पर्तिस्तुरीय॑स्ते सलुष्यजाः ॥ 
पचुदु० ॥ से० १०। सू० झारे | से० ४० ॥' 


हे ल्लि!जो(ते) तेरा ( प्रथमः ) पहिला विशक्धित ( पति; ) पति 
त॒क को ( विविदे ) प्राप्त होता है. उसका नाम ( सोमः ) खुकुमारतादि. 
गुणयुक्त होने से सोम जो दूसरा नियोग से ( विविंदे) प्राप्त होता चह 
( गन्धर्व: ) एक ख्री से संभोग करने से गन्धव॑ जो ( तृतीय उत्तर: ) दो 
के पश्चात्‌ तीसरा पति होता हे वह ( अग्नि: ) अत्युष्णतायुक्त होने से. 
अग्निर्सक्षक ओर जो (ते ) तेरे ( तुरीयः ) .चोथे से लेके ग्यारहवें तक 
नियोग से पति होते हैं वे ( मजुष्यजा: ) मजुप्य नाम से कहाते हैं । जैसा 
( इमां त्वमिन्द्र ) इस मन्त्र से ग्यारहवें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती 
। दै वेसे पुरुष झी ग्यारहवीं झ्ली तक नियोग कर सकता। है । ( प्रश्न ) 





एकादश शब्द से दश पुत्र और ग्यारहवें पति को क्‍यों न गिने १ ( उत्तर ) 
कक ऐसा अर्थ करोमे तो 'विश्ववेव देवरम”? “देवर: कस्मादु द्धितीयो चर 
उच्यते” “अदेश्वुध्ति” ओर “गन्धर्वों विविद्‌ उत्तर:” इत्यादि वेद्प्रमाणों 
से विरुद्धाथ होगा। क्योंकि तुम्हारे अर्थ ले दूसरा भी पति प्राप्त नहीं 
चोसकता । 








चर 
हा 


डे 
बढ 


ओर - २ हट न 23 
स्थान श राह सपिण्डाह्ा स्जिया सस्यडः नियुक्तया । 
से उत्पत्लेप्सिताधिगन्तव्या सनन्‍्तानस्य परिक्षये ॥ है ॥ 
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ढं 
कह. चफ 








निररनन>«>क, जन >ि-क++ *ण- 


अजान्‍न मम 
अन्‍लन्‍>लक-क-कन>-++ की, 


...... िमक॥ | ! 


चतुर्थसमुल्लासः ॥ १२५१ 
; 
॥ 
५5 





ज्येछो घदीयसो जलाया घदीयान्वाग्रजद्धियम । 
पतिती भवतों गत्या नियुक्तावपष्यनापदि ॥ २॥ 

रे कु ३] 
आओआरस; चुत्रजखश्द॥ ३॥ सलु० [€! ५६ । श्द । १५६॥ ] 


है 
4 
इत्यादि मजुजी ने छिज़ा दे कि ( सपिएड ) अर्थात्‌ पति की छः पी- 
ढ़ियों में पति का छोटा वा बढ़ा ज्ञाई अथवा स्वजञातीय तथा अपने से उचम 
जातिस्प पुरुष से विधवा स्त्री का नियोग होना चाहिये । परन्तु जो बह 
ग्तस्त्रीक पुरुष ओर विधवा स्त्री सन्‍्तानोत्पत्ति की इच्छा करती हो तो 
| नियोग होनों डचित द्वे। ओर जब सनन्‍्तान का सर्चथा क्षय हो तव नियोग 
होवे । जो आपत्काल अर्थात्‌ सन्तानों के द्वोने की इच्छा न होने में बड़े 
भाई की तय से छोटे का ओर छोटे को ल्ली से बढ़े भाई का नियोग होकर 
सन्तानोत्पति होजाने पर ज्ञी पुन: वे नियुक्त आपस में समागम करें तो पतित' 
दोजायें अर्थात्‌ एक नियोग में दूसरे पुत्र के गर्श रहने तक नियोग की 
अवधि है' इसके पश्चात्‌ समागम न करें। ओर जो दोना के लिये नियोग 
हुआ हो तो चोथे गर्म तक अर्थात्‌ पूचाक्त रीति से दुश सन्‍्तान तक हो 
सकते हैं | पश्चाद्‌ विषयासक्ति गिनी जाती है, इससे वे पतित गिने जाते 
>> पर ॥७..4 ॥.+ [कप ॥2.। 
हैं । ओर जो विवादित स्त्री पुरुष भी दशवें गर्भ से अधिक समागम करें / 
तो कामी ओर निन्दित होते हैं अर्थात्‌ विवाह वा नियोग सन्‍्तानों ही के + 
अर्थ किये जाते हैं पशुवत्‌ कामक्रीढ़ के लिये नहीं ( घश्न ) नियोग मरे 
है हे. ही होता है वा जीते पति के भी ? ( उचर ) जीते भी द्वोता है-- 


भ्ट््च्च्न्का 


अन्यमिंच्छुख खुभगे पर्ति मत्‌ ॥ ऋ०॥ मं० १०। रू० १०॥ 


ज्ञव पति सनन्‍्तानोत्पत्ि मैं असमर्थ होवे तव अपनी स्त्री को आज्ञा देवे 
कि हे खुजगे | सोझाग्य की इच्छा करनेहारी ख््रीत्‌( मव्‌ ) मुझ से 
(अन्यम्‌) दूसरे पति की ( इच्छस्व ) इच्छा कर क्योंकि अब मुझ से सन्ता- 
सोत्पत्ति न हो सकेगी | दव ख्नी दूसरे से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करे। 
परन्तु उस विवादित मदाशय परत की सेचा में तत्पर रहे चसे दी स्री भी 
जब रोगादि दोषों से श्रर्त होकर सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ दो तव अपने 
पति को आज्ञा देवे कि हे स्वामी आप सनन्‍्तानोत्पत्ति की कक पक 
छोड़ के किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कीजिये। 
जैसा. कि पायडु राजा को स्त्री कुल्ती ओर माद्दी आदि ने किया और जैसा 
व्यासजी ने चित्राइद और विचिजवोर्य के मरजाने पश्चात्‌ उन अपने 
६-.०-६०८-६६+०-४६००-४६+८०-३३४१-०-६४:०-७४:-७-५८८-"-# ९८८० ०६८४८-०--थै-०-३६४८-०-४०:-०-व१-००- ६-० 


० हक कनयत >ब >> 









जज की ल्ियों से नियोग करके अम्बिका में धृतराष्ट और अम्बालिका 
में पाएड ओर दासी में विदुर की उत्पत्ति की इत्यादि इतिहास भी इस 
बात में प्रमाण हैं॥ ; े 


सत्यार्थप्रकाश: ॥ 
>-+०२४-५०२४-५-४५-०-३३-०--२७-०-३४-००-:३-००-७-+०प७-+०-अथ-५०अधे-वनफोपा+न पते“ ०कमे-न० फेक जि १० फे “रेट फेक के *० फेक 7० शोक: उेक “० अक ० कोड 4 
! 


प्रोषितों धर्मकायार्थ पतीच्योष्छौ नर) समा३ । 

$*. पविद्यार्थ बड़ यथशो्थ या फामार्थ जींस्तु चत्सरान्‌ ॥ १॥ 
। .. बन्ध्याष्टमेड्चिवेद्याव्दे दशमे तु म्व॒तप्रजा | हे 
|. एकादशे झ्रीजननी सद्यस्त्वप्रियवादिनी ॥ २॥ 

)+. सनु० [&७६। ८१ ॥ ] 

| 


विवाहित झ्री जो विवाहित पति धर्स के अथे परदेश गया हो तो 
। आठ वर्ष, विद्या ओर कीत्ति के लिये गया हो तो छः ओर धनादि कामनो 
के लिये गया हो तो तीन वर्ष तक वाट देख के पश्चात्‌ नियोग करके 
हा करते, जब विवादित पति आचे तब नियुक्त पति छूट 
0 १॥ चैसे छी पुरुष के लिये भी नियम है कि बन्ध्या हो तो आठवें 
( विवाह से आठ वर्ष तक ख्ी को गर्भ न रहे ), सनन्‍्तान होकर मर जावे 
तो दशवें, जब २ हो तव २ कन्या ही होवें पुत्र न हों तो ग्यारहवें वर्ष तक 
ओर जो अप्रिय बोलने वोली दो तो सद्य: उस स्त्री को छोड़ के दुसरो ख्री 
से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर लेवे ॥ २॥ वेसे ही जो पुरुष अत्यन्त 
दुःखदायक हो तो खली को उचित है' कि उसको छोड़ के दूसरे पुरुष से ६ - 
नियोग कर सन्‍्तानोत्पत्ति कर के उसी विवाहित पति के दायभागी सनन्‍्तान । 
कर लेवे। इत्यादि प्रमाण ओर युक्तियों से स्वयंवर विचाह ओर नियोग से 
अपने २ कुल की उन्नति करे जेसा“ओरस ” अर्थात्‌ विवाहित पति 
से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदार्थों का स्वामी होता हैः बसे ही “क्षेत्रज” 
अर्थात्‌ नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी ग्उतपिता के दायभागी होते हैं। 
अब इस पर स्त्री ओर पुरुष को ध्याव रखना चाहिये कि वीय॑ ओर रज 
' फो अमूल्य समझे। जो कोई इस असूल्य पदार्थ को परस््ी, वेश्या वा दुष्ट 
पुरुषों के सक्ष में खोते हैं चे महासूर्ख होते हैं | क्योंकि किसान वा माली 
६ सूर्ख होकर भी अपने खेत वा वाटिका के विना अन्यत्र बीज नहीं बोते । 
जोकि साधारण बीज ओर मूर्ख का ऐसा वचंमान है तो जो सर्वोत्तम 
। मजुध्यशरीररूप वक्त के वोज को कुक्तेत्र में खोता है वह महामूर्ख कहाता 
* है क्‍योंकि उसका फल उसको नहीं मिलता ओर "आत्मा वे जायते पुञ्र:” 
| यदद ब्राह्मण अन्धों का वचन है॥ | 
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आर मल नजर आर अऔड लए मंजर कजर आखर मो अर जो आह मच मसल की आ आर अर अर अखछ पर और. 
चतुर्थसमुन्नासः ॥ १२३ 


अद्ञादड्गरात्समभव्सि हृदयादधिजायसे । 
आत्मा वे पुञ्ननामासि स जीव शरद) शतम्‌ ॥ 
निरु० ३।४ ॥ 


हे पुत्र तू अज्ञ २ से उत्पन्न 8ए घीय॑ से ओर हृदय से उत्पन्न होता है. 
इसलिये तू मेरा आत्मा दे मुक्त से पूर्व मत मरे किन्तु सो वर्ष तक जी। | 
जिससे पेसे २ महात्मा ओर भद्दाशयों के शरीर उत्पन्न होते दे उसको 
चेश्यादि छुषक्षेत्र में बोना वा डुष्टवीज अच्छे क्षेत्र में घुवाना महापाप का 
काम है। ( भश्न ) विवाह फ्यों करना ! क्‍योंकि इससे स्मी पुरुष को 
बन्धन में पड़के वहुत संकोच करना ओर डु/ख भोगना पड़ता है इसलिये 
जिसके साथ जिसको प्रीति हो तवतक वे मिल्ते रहें जब पीति छूट जाय १ 
तो छोड़ देवें ( उत्तर ) यह पशु पत्तियों का व्यवद्ार है मजुप्यों का नहीं। 





_ मनुष्यों में विवाह का नियम न रहे तो सब शुद्दाभम के अच्छे अच्छे 
व्यवद्यार सब नष्ट भ्रष्ट हो जाय॑। कोई किसी की सेवा भी न फरे ओर 
महा व्यभिचार बढ़कर सब रोगी निर्धल ओर अद्पायु होकर शीघ्र २ 
मरजायें। कोई किसी से भय वा लज्जा न करे | दुद्धावस्था भें कोई किसी 
को सेवा भी नहों करे ओर महाव्यभिचार बढ़कर सब रोगी निबंस ओर 
श्रल्पोयु होकर कुलों के कुल नष्ट होजञायें। कोई किसी के पदार्थों का 
स्वामी वा दायक्षागी भी न हो सके ओर न किसी का किसी पदार्थ पर 
दोधंकालपर्यन्त,स्वत्व रहे इत्यादि दोषों के निवारणार्थ विवाद्द ही होना सर्वथा 
योग्य है। ( प्रश्न) जब एक विचाह होगा एक पुरुष को एक स्त्री 
'एक स्त्री को एक पुरुष रहेगा तब स््री गर्भवती स्थिररोगिणी अथवा पुरुष 
'दोधंरोगी हो ओर दोनों को थ्ुवावस्था दो, रद्य न.जाय, तो फिर क्या | 
फर:? ( उत्तर ) इसका प्रत्युत्तर नियोग विपय में दे चुके हैं -। ओर गर्भ- | 
चती स्त्री से एक वर्ष समागम न करने के समय में पुरुष से था दीर्घरोगी ॥ 
पुरुष की स्त्री से न रद्दा जाय तो किसी से नियोग करके उसके लिये पुन्नो- ! 





















त्पत्ति करदे, परन्तु वेश्यागमन वा व्यशिचार कभी न करें। जहांतक दो 
चहांतक अप्राप्त वस्तु की इच्छा, प्राप्त का रक्षण ओर रक्षित की बुद्धि, 
बढ़े हुए. धन का व्यय देशोपकार करने में किया करें | सब अकार के 
अर्थात्‌ पूर्वोक्त रीति से अपने २ वर्णाश्रम के व्यवहारों को श्रत्युत्सादपूर्चक 
प्रयक्ष से तन, भन, धन से सर्वदा परमार्थ किया करें । अपने माता, पिता 
शाशु, श्वशुर की अत्यन्त श॒श्॒षां करें । मित्र ओर अड्ोसी, पड़ोली, राजा, 


विद्वान, वैद्य और सत्पुरुषों से ओति रख के और जो डुष अधर्मी हैं. उनसे | का 


जा 









कक खत्यार्थप्रकाश! ॥ 
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उपेक्षा श्र्थाव्‌ दोह छोड़कर उन के खुधारने का यत्र किया करें । जहांतक 
बने वहां तक प्रेम से अपने सल्तानो के विद्वान ओर खुशिक्षा फरने कराने 
में धनादि पदायों का व्यय करके उनको पूर्ण विद्धान. सुशिक्षाथक्त करदे 
और घर्मझुक्त व्यवहार फर के भोक्ष का भी साधन किया करे कि जिस 
की प्राप्ति से परमानन्द भोग ओर ऐसे ऐसे श्लोकों फो न माने जेसे:-- 


पतितोपि द्विजः अरछो थे च शूद्रो जितेन्द्रियः । 
निदुग्धा चापि गौ पूज्या न च दुग्धवती खरी ॥ १॥ 
अश्वालरूभ गवालरूम संन्यास पलपेछिकस | 
देवरात खुत्तोत्पक्ति कलौ पश्च विचजेयेत्‌ ॥ २॥ 

नछ्टे झते भ्रवजिते झलीचे च पतिते पत्ती । 
पव्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ ३ ॥ 


. ये कपोलकिपित पारशरो के इलोक हैं । जो डुए कर्मचारी क्विज को 
धष्ठ ओर श्रेष्ठ कर्सकारी श॒द्ध को नीच सानें तो इससे परे पक्षपात, अन्याय, 
अचर्स दूसरा अधिक क्या होगा १ कया दूध देतेवाली वा न देनेवाली गाय 
गोणलों को पालनीय होती हैं: चेसे कुम्दार -शादि को गधही पालनोय 
६ नहीं दोती ? ओर यद्द दश्शान्त भो विषम है क्योंकि द्विज ओर शूद्ध म॒ष्य 
जाति, गाय ओर गधही भिन्न जाति हैं कथश्वित्‌ पश्च जाति से इृष्टान्त का 
एकदेश दा्डन्त सें मिल भी जावे तो भी इसका आशय अश्ुक्ष होने से 
यह श्लोक विद्वानों के माननीय कभी नहीं हो सकते ॥ १॥ 


कै 
पु] 


। 
। 
। 
क्‍ 
। 


( जव अश्वालम्भ अर्थात्‌ घोड़े को मार के अथवा [ गवातम्भ ] गाय 

+ को मार के होम करना ही चेद्विद्वित नहीं द्ै । तो उसका कलियुग में 
निषेध करना वेद्विरुद्ध क्यों नहीं ? जो फालियुग में इस नीच केर्म' का 
निषेध माना जाय तो तेता आदि मे विधि आजाय'। तो इसमें पेसे डुष्ट 
काम का अष्ठ युग में होना सर्वया असंभव है। ओर संन्यास की वेदादि 

। शार्रा में विधि है'। उसका निषेध करना निमूल है । जब मांस का निषे- 

| ध दे तोसर्वदा ही निषेत्र है। जब देवर से पुत्रोत्पत्ति करना वेदों में ।लखा 
है तो यद्द श्लोककर्ता क्‍यों भूखता है! ? ॥ २॥ 


यदि ( नष्टे ) अर्थात्‌ पति किसी देश देशान्तर को चला गया हो घर 
में कली नियोग कर लेचे गम ता कल व समय विवादित पत्ति आजाय तो वह किसकी 


है हु5--थ€६०--१४+०३६४८५ 
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जज बबे ७ जीन का अर जा 


कक आम िटक लि कमी ये अली की. 
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ख्री हो ! कोई फ्दे कि विवादित पत्ति की, हमने माना परन्तु ऐसी व्य- 
वस्था पाराशरी में तो नहीं लिखी। फ्या स््री के पांच ही पशआपत्काल हैं: 
जी रोगो पड़ा हो वा हड़ाई दोगई दो इत्यादि आपत्काल- पांच से भी 
शधिक हैं इसलिये ऐसे ऐसे एलोदों को कज्नी न भानना चाददिये॥३॥ 
( प्रश्न ) फ्योंजी तुम पराशर मुनि के चचन फो क्ली नहीं मानते १ ( उत्तर ) 
चाहें किसी का घचन द्वो परन्तु पेदूविरद्ध दोने से नहीं मानते ओर यह 
तो पराशर का धचन भी नहीं दे क्योंकि जेंसे “प्रह्मोबराच, वशिष्ठ उवाच, 
राम उवाय, शिव उवाच, विपएरुवाच, देव्युचाच”” इत्यादि श्रेष्ठों का नाम 
लिख के अन्थरचना इसलिये फरते हैँ कि सर्वमान्य के नाम से इन प्रथा 
को सब संसार मान लेवे ओर हमारी पुष्कत्त जीविका ज्ञी हो। इसलिये 
अनर्थ गाधायुक्त प्रन्थ चनाते हैं । कुछ २ प्रक्षिप्त श्लोकों को छोड़ के मज्ु- 
सतृत्ति ही चेदालुकूल है अन्य स्छति नहीं | ऐसे ही अन्य जात्मग्रन्थाँ की 
व्यवस्था समभलो ( प्रश्न ) गुदाभ्मम सबसे छोटा था चढ़ा है? ( उत्तर ) 
अपने अपने कर्च॑व्यकर्मो में सब पड़े हें परन्तुः-- 
































यथा नद्दीनदा। सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम | 
तथैवा श्रमिणः सर्वे गहस्थे .यान्ति संस्थितिम ॥ १ ॥ 
सनु० [६48&8०॥ ] 
यथा वायु समाश्रित्य वत्तेन्ते सर्वजन्तवः । 
तथा शहस्थप्ताभित्य चत्तेन्ते से आश्रमा। ॥ २॥ 
यसमात्म्योप्पाश्रसिणों दानेनान्ेन चान्वहम्‌ । 
गृहस्थेनिव घाय्थन्ते तस्माज्ज्येछाश्रमों गरही ॥ हे ॥ 
स संधायपे प्रयल्लेन स्वर्गमचयमिच्छुता | 
रुख चेहेच्छता नित्य योड्धायों दु्बेलेन्द्रिये! ॥ ४॥ 
भनलु० [ ३ । ७७-७६ ॥ ] 
झैसे नदी और बड़े २ नद्‌ तवतक भ्रमते दी हैं जवतक समुद्र को प्राप्त 
नहीं होते, चेसे गृहस्थ ही के आश्रय से सब आश्रम स्थिर रद्दते हैं बिना 
इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यवद्धाए सिद्ध नहीं होता । जिससे 


ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्‍्यासी तीन आभ्रमों को दान ओर अप्ादि दे 
के प्रतिदिन गृदस्थ दी घाय्ण फरता दे इससे गृदस्थ ज्येप्ठाअम द्वे अर्थात्‌ 


+ 


त्स् 
१५६ सत्यार्थप्रकाश; ॥ 





सव व्यवहासों में घुरन्धर कद्दाता है इसलिये जो भोक्त ओर संसार के सुख 
की इच्छा करता हो वह अयल्ष से गृहञ्षम का धारण करे। जो गृह्मन्षम 
इुव॑लेन्द्रिय अर्थात्‌ क्लीर ओर निव॑ल पुरुषों से धारण करने अयोग्य है 
उसको अच्छे प्रकार घारण करे | इसलिये जितना कुछ व्यवहार संसार 
में है उसका आधार गृहाश्रम है। जो यह गुद्दाक्षम न होता तो सन्तानो- 
त्पत्ति के न होने से ब्रह्मचय्यं, वानप्रस्थ ओर लंल्यासाश्रम कहां से हो 
सकते १ जो कोई गरहाश्रम की निन्‍्द्रा करता दे वही निन्‍दनीय है ओर 
जो प्रशंसा करता है! चद्दी परशंसनीय है । परन्तु तभी गृहाश्रम में खुस 
होता है. जब री ओर पुरुष दोनों पररुपर प्रसन्न, विद्वान, पुरुषार्थी ओर 
सव प्रकार के व्यवहारों के ज्ञाता हों | इसलिये गृद्मश्रम के खुख का झुख्य 
कारण अक्वचर्य्य ओर पूर्वोक्त स्वयंवर विवाद है । यद संक्षेप से समावसंन, 
विवाह ओर यृदहाश्रम के विषय में शिक्ता लिख दी |] इसके आगे चानप्रस्थ 
ओर संन्यास के विषय में लिखा जायगा ॥ 


इति श्रीमइयानन्द्सरस्वतीस्वामिकूले सत्यारथप्रकाश 
रसुभाषावि मूषिते समावत्तेनविवाहण॒हाश्रमविषये 
चतुर्थ: ससुल्लासः सम्पूर्णः ॥ 9 ॥ 


क->६..-०१-५-.९४००-१८०२)॥,. 
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थ ' 





शथ वानप्रस्थसंन्यासविधिं वच्यामः ॥ 


१ 
नाप पाप++४क४--०---्- 
ब्रह्मचय्थाअ्रम॑समाप्य गही भवेत्‌ ग्रही भत्वा 


चनी .भवेद्दनी सूत्वा प्रत॒जेत्‌ ॥ शत० काँ० १४ ॥ 


मु प्यों फो उचित है' कि ब्रह्मचर््याश्रम को समाप्त करके गृहस्प हो- 
कर चानप्रस्थ ओर चानप्रस्थ दोके संन्यासी होथें भ्र्थात्‌ यह अछ्ुक्रम से 
आश्रम का विधान है ॥ 
एवं शहाशअ्रमे स्थित्वा विधिचत्स्नातकों द्विजः 
चने वसेत्तु नियतो यथावद्विजितेन्द्रिय/!॥ १ ॥ 
शहस्थस्तु यदा परयेह॒लीपलितसात्मनः । 
अपत्यस्येच चापत्थं तदारण्यं समाअ्येत्‌॥ २॥ 
- संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्व चेष परिच्छदम । 
| अलक ब्रेषु भार्या निःक्षिप्प चन॑ं गच्छेत्सहेव था ।! हे । 
ग्निहोन समादाय गह्य चारिनिपारेच्छुदस | 
आमसादरण्य निःसुत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥ 
मुन्यज्र्विविषैमेध्ये! शाकसू लफलेन वा । 
एतानेव महायज्ञात्रिवपेद्धिधिपवेकम्‌ ॥ २ ॥ 
सनु० [ ६। १-५॥ ] 
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असम न यसया श्श्ध सत्यार्थभ्रकाश': ॥ | 
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इस धकार स्नातक अर्थात्‌ ब्रह्मचयंपूर्चक गृहाश्रम का कर्ता द्विज 
अर्थात्‌ ब्राह्मण चत्रिय और घेश्य गृह्मथम में ठहर क्र निश्चितात्मा ओर 
यथावत्‌ इन्द्रियों को जीत के बन में चसे ॥ १॥ परन्तु जब गृहरुथ शिर 
के श्वेत फेश और त्वचा ढीली होजाय ओर लड़के का लठ॒का भी होगया 
१“हो तब घन में जाके वसे॥२॥ सब ग्राम के आहार ओर चल्लादि सच 
उचमोालउम पदाथों को छोड़ पुत्रों के पास खी को रख था अपने साथ से 
के वन में निवास करे ॥ ३॥ साज्ोपाह अग्निहोच को ले के श्राम से निकल 
इढ़ेन्द्रिय हौफर अरणय में जाके बसे ।] ४ ॥ नाना प्रकार के सामा आदि 
अन्न, खुन्दर २ शाक, झूल, फल, फूल कंदादि से पूर्वोक्त पंचमहायह्लां को 
करे ओर उसी से श्रतिथसेवा ओर आप भी निर्वाह करे। ४ || 

| 


स्वाध्याये नित्थयुक्तः स्पाद्मान्तों मेत्रः ससाहितः । 
दाता नित्यमनादाता सर्बूतालुकरुपकः ॥ १॥ 
अपयत्नः छुखार्थेघु चद्मचारी धराशयः || 
हे 

। 


शरणेष्चससशबव बृच्षरूलानिकेतनश॥ २॥ सनु ० [६ ।८।२६॥] 
. स्वाध्याय अयात्‌ पढ़ने पढ़ाने में नि[ तय ]युक्त, जितात्मा, सब का 
मित्र, इन्द्रियाँ का दमनशील, विद्यादि का दान देनेहाया और सब पर 
दयालु, किसी से कुछ भी पदार्थ न लेवे इस घकार सदा वत्मान करे ॥ १॥ 
शरीर के खुख के लिये अति प्रयत्न न करे किन्तु च्ह्मचारी [ रहे ] अर्थाव्‌ 
अपनी स्री साथ हो तथापि उससे विषयचेष्टा कुछ न करे, .भूमि में सोवे, 
अपने आश्रित वा स्वकीय पदाथों में ममता न करे, छुक्ष के मूल में बसे ॥२॥ 
तपश्श्रद्धे ये ह्पचसन्तद्यरण्ये शान्ता विद्वांसो मैक्षचर्य्या 
चर॒न्त। | सूय्पेद्वारेण ते बविरजा३ प्रयांन्ति चत्ाइग्तः स 
पुरुषो हयव्ययात्मा ॥ १ ॥ झुण्ड० ॥ ख० २ | सं० ११॥ 
जो शान्‍्त विद्वान, लोग वन में तप धर्म्माचुप्ठान और सत्य की श्रद्धा 
करके भिक्षाचरण करते हुए जंगल में वसते हैं वे जहां नाशरहित पूर्ण 
पुरुष हानि लाभरद्वित परमात्मा है, वहां निर्मेल होकर धाणद्धार से उस 
परमात्मा को प्राप्त होके आनन्दित हो जाते हैं ॥ १५॥ - 
अशभ्यादधामि सामेधसग्नें बतपते त्वयिं । - 
चतर्व॑ अ्रद्धां चोपेंसीन्धे त्वां दीक्षितों अहस ॥ ६ ॥ 
यजुवेदे ॥अध्याय २० । मे० २४ | पा 
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_ ॥ १२६ 
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वानप्रस्थ फो उचित है क्रि--में अग्नि में द्वोम कर दीक्षित होकर 
घत, सत्याचरण ओर ध्रद्धा को प्राप्त होऊ---ऐसी इच्छा करके वानप्रस्थ 
हो | नाना प्रकार फी तपश्चर्या, सत्संग, योगाभ्यास, खुविचार से शान 
ओर पवित्रता प्राप्त करे। पश्चात्‌ जब सं॑न्‍्यासग्रहण की इच्छा हो तब ख्री 

को पुत्रों के पास भेज देवे फिर संन्यास पश्रहण करे। इति संक्षेपेश # 

चानप्रस्थविधि: ॥ 





नजर 


ऋथय सेच्यासरकिफि! ॥ 


वनेषु च विहृत्यैच॑ तृतीय भागसायुषः३ । है 
घतुर्थभायुषो भाग व्यक्त्वा सब्भान्‌ पारित्रजेत्‌ ॥ 
सल॒ु० [६।३३॥ ] 


हस प्रकार वन में आयु का तीसरा भाग श्र्थात्‌ पचासवें वर्ष से 
पचद्धत्तरवें चर्ष पर्यन्त वानप्रस्थ होके आयु के चोथे भाग में संगों को छोड़ 

, के परियाट्‌ अर्थात्‌ संन्यास दो जावे ( मश्न ) गृहाथम ओर घानमस्थाश्रम 
न फरके संनन्‍्यासाश्रम करे उसको पाप होता है वा नहीं ?( उत्तर) दोता है 
ओर न भी :होता ( प्रश्न ) यह दो प्रकार की बात क्‍यों कहते हो १ 
( उत्तर ) दो प्रकार की नहीं क्‍योंकि जो वाल्यावस्था में विरक्त होकर 
विषयों में फँसे वह महापापी ओर जो न फंसे चह महापुरयामा सत्पुरुष-है ॥ 














यददरेव विरजेत्तदहरेव प्रतरजेद्दनाद्वा शहाद्वा अश्यच- 
याँदेव प्रश्नजेत्‌ ॥ 


थे ब्राह्मणप्रन्थ के चचन हैं | जिस दिन पेराग्य प्राप्त हो उसी दिन घर 
वा वन से संन्यास श्रदण करलेवे पहिले संन्यास का पत्षक्रम कहा ओर इसमें 
विकटरुप अर्थात्‌ वानप्रस्थ न करे, गृहस्थाश्रम दी से संन्यास अद्दश करे। 
ओर ततीय पक्त यह है कि जो पूर्ण विद्वान जितेन्द्रिय चिपय भोग की 
कामना से रहित परोपकार करने की इच्छा से युक्त पुरुष हो घद्द ब्रह्म- 
चर्याश्रम ही से संन्यास लेचे और घेदों में भी ( यत्यः ) (त्राह्मणस्य, विजानत: ) 
इत्यादि पदों से संन्यास का विधान है, परन्तु:-- हे 


१३० सत्यार्थप्रकाश: ॥ 


नाविरतों दुश्वरितान्नाशान्तो नासमाहितः 
नाशान्तमानसो घापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌ ॥ 
कठ० । वज्ली २। सं० २३ ॥ 

जो दुररंचार से पृथक नहीं, जिसको शान्ति नहीं, जिसका आत्मा 


योगी नहीं ओर जिसका मन शान्त नहीं है' वह संन्यास ले के भी प्रज्ञान 
से परमात्मा को प्राप्त नहीं होता इसलिये:-- 


यच्छेद्वाइ्सनसी भाज्ञस्तयच्छेद्‌ ज्ञान आत्मनि। 
जश्ञानसात्मनि महति नियच्छेत्तच्मच्छेच्छान्त आत्मनि ॥ ६ 
कठ० | चल्ली ३ | म॑० १३ ॥ 

सँन्‍्यासी घुद्धिमाभ्‌ घाणी ओर भन को अधर्स से रोक के उनको ज्ञान 


ओर: आत्मो में लगावे ओर उस ज्ञानस्वात्मा क्रो परमात्मा में लगावे और 
उस विज्ञान को शान्तरवरूप आत्मा में रिथिर करे ॥ 








परीक्ष्य लोकान्‌ कमाचितान ब्राह्मणों 'निर्देदमायाज्ना- 
'सत्यकृतः कृतेन | तद्विज्ञानाथ स ग्ुर॒ुमेवाभिगच्छेत्‌ समि- 
त्पायि। ओतिय ब्रह्मनिंष्ठम्‌ ॥ झुण्ड० । ख० २। मे० १२॥ 


सब लोकिक भोगों को कर्म से संचित हुएए देखकर ब्राह्मण अर्थात्‌ 
संनन्‍्यासी वेराग्य को. प्राप्त होवे क्योंकि अकृत अर्थात्‌ न किया हुआ पर- 
मात्मो छत अर्थात्‌ केवल कर्म से भाप्त नहीं होता इसलिये कुछ अपंण के 
अर्थ हाथ में ले के वेदवित्‌ ओर परमेश्वर को जाननेवाले शुरु के पास 
विज्ञान के लिये जावे, जाके सब सन्देहों की निन्नत्ति करे परन्तु सदा इनका 
संग छोड़ देवे कि जो;--- 


अविद्यायामन्तरे चत्तेमानाः स्वयं धीरा! परिडतम्मन्य- 

साना। । जड्ःघन्यमानाश परियान्ति सूढा अन्धेनेव नीयमाना 
यथान्धा। ॥ १॥ अविद्यायां बहुधा वत्तेमाना वय कृता्था 
इत्यमभिभन्यन्ति बाला; | य॒त्कमिंणो न प्रवेद्यान्ति रागात ते 

| ातुरा। ्ीएलोकारच्यच नातुराः ली एलोकाश्च्यवन्ते ॥२॥ सुरड ० । खं० २। सं० ८8 || 
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पश्चमसमुज्ञास; ॥ १३१ 
जो अविधा के भीतर खेज्त रहे अपने को घीर ओर परिडत भानते 
हैं बे नीच गति फो जानेहारे मूढ़ जेसे अंधे फे पीछे अन्धे दुदंशा फो प्राप्त 
दोते हैं: वंसे ठुःखों को पाते हेँ ॥ १॥ जो बहुधा अविदया में रमण फरनेः 
घाले घालवुद्धि हम छृतार्थ हैँ ऐसा मानते हैँ जिसको फेवल फर्मकांडी 
लोग राग से मोहित द्ोफर नहीं जान ओर जना सकते थे आतुर दोके 
जन्म मरणरूप दुःस्र में गिरे रहते हैं ॥ २॥ इसलिये/--- 


पेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाय्रतयः शुद्ध- 
सत्वाः | ते प्रत्मलोकेषु परान्तकाले पराग्ठता। पारिछुच्यन्ति 
सर्वे ॥ झुरठ० | खं० २। सं० ६॥ 
जो घेदान्त अर्थात्‌ परमेश्वर प्रतिपादेक वेदमंत्रों फे आर्थज्ञान और 
आचार में अच्छे प्रकार निश्चित संन्‍्यासयोग से शुद्धान्त:फरण सं॑न्‍्यासी 
द्ोते हैं पे परमेश्वर में मुक्ति झुख को प्राप्त दो ज्ञोग फे प्थात्‌ जब मुक्ति 
में खुख फी अवधि पूरी होजाती है तब वहां से छूटकर संसार में आते 
हैं मुक्ति फे विना दुःख फा नाश नहीं होता क्‍योंकि: 


नचै सशरीरस्थ सतः प्रियाप्रिययोरपदहतिररत्यशरीर॑ वा- 
वसन्तं न प्रियाप्रिये सशशतः ॥ छान्दो० | [प्र० ८। खें० १२॥] 
जो देहधारी है! पद्द खुख दुःख फी प्राप्ति से परथक्‌ फभी नहीं रह 
सकता ओर जो शरीर रद्दित जीवात्मा .मुक्ति में सर्वव्यापक परमेश्वर के 
साथ शुद्ध होकर रद्दता है तब उसको सांसारिक झखुख डुःख भाष्त नहीं 
 दोता इसलिये/--- 
पुस्रैषणायाश्र वित्तेषणायाश्व लोकैषणायासश् व्युत्थाया थ- 
भिक्षाचर्य चरन्ति। शत० कां० १४।[प्र० ५। ब्रा० २। क० १॥| 
खोक में प्रतिष्श चा लाभ घन से भोग था मान्य पुत्रादि के मोह से 
अलग दो के संन्‍्यासी क्ोग भित्तक होकर रात दिन मोक्ष के साधनों में 
तत्पर रहते हैं ॥ 
प्राजापत्यां निरूप्येष्टि तस्यां स्वेवेदर्स ह॒त्वा ्राह्मण 
प्रवजेव ॥ ६ ॥ यछुर्वेद्नात्यणे ॥। 





जज+ नह 


रु 
] सत्यार्थंश्रकाशः ॥ 































प्राजापत्यां निरूप्येष्टि सर्वचेद्सदक्तिणाम । 
आत्मन्पग्नीन्समारोप्प ब्राह्मण! पस्‍्रतजेद गशहात्‌ ॥ २ ॥ 
यो दत्वा स्वेभ्तेभ्यः प््॒जत्यमय गहात्‌ | 

तस्थ तेजोमया लोका 'भवन्ति ब्रह्मदादिन। ॥ ३े ॥ 
सलु० [ ९। रे८ । ३९ ॥ ] 


अजापति अर्थात्‌ परमेश्वर की प्राप्ति के अर्थ इष्टि अर्थात्‌ यक्ष करके 
उसमें यज्ञोपवीत शिखादि चिह्नों को छोड़ आदवनीयादि पांच अग्नियों 
को प्राण, अपान, व्यान, उदान ओर समान इन पांच प्राणों में आरोपण 
करके आ्ाह्मण ब्रह्मवित्‌ घर से निकल कर संनन्‍्यासी होजाबे॥ १॥२॥ 
जो सब भूत प्राणिमात्र को अज्यदान देकर घर से निकल के संनन्‍्यासी 
दोता है उस ब्रह्मवादी अर्थात्‌ परमेश्वर प्रकाशित वेदोक्त धर्मादि विद्या- 
ओर के उपदेश करनेवाले संनन्‍्यास्री के लिये प्रकाशमय अर्थात्‌ मुक्ति का 
आतन्‍्द्रुवरूप लोक प्राप्त होता है । ( प्रश्ष ) संन्यासियों का क्‍या धर्म 
है? ( उत्तर ) धर्म तो पतक्तपातरद्दित न्यायाचरण, सत्य का अहण, असत्य 
का परित्याग, चेदोक्त ईखर की आक्षा का पालन, परोपकार, सत्यभाषणादि 
लक्षण सब आध्रमियों का अर्थात्‌ सब मजुष्यमात्र का एक दी है परन्तु 
संन्‍्यासी का विशेष धर्स यह है' कि:-- 


दृष्टिपूर्त नन्‍्यसेत्परदं चस्क्पूर्त जल पिचेत्‌। 
डे चदेद्वाच मन!पूतं समाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 
क्ुदयन्तं न पंतिक्रुध्येदाक्ुष्ठः कुशल वदेत्‌ | 
सप्तद्वारावकीर्णा च न वाचमनृतां चदेत्‌॥ २॥ 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः । 
आत्मनेव सहायेन रुखार्थी विचरेदिह ॥ ३॥ 
क्लूप्तकेशनखश्म श्र; पात्री दण्डी कुसुम्भवान | 
विचरेन्रियतो नित्य॑ स्चेभूत्तान्यथपीड्यन || ४॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषल्येण च । 
अहिंसया च भत्तानाममझतत्वायथ कल्पते ॥ ५॥ 
दूषितो5पि घरेद्धम यज्न|तन्नाअ्रमे रतः। 





य 


पर दृष्टि रख के चतठो । ले घख से छान के जल पिये निरन्तर सत्य दी 
बोले सर्बदा मन से विचार के सत्य का भ्रदण कर असत्य को छोड़ देवे॥ १॥ 
5 जब कह्दी उपदेश वा संचादादि में 


पञ्चमसमुन्लास; ॥ 3 श्ष्न३ 





समः सर्वेषु भूतेषु न लिछ् धस्मंकारणम्‌ ॥ ६ ॥ 

फल कतकवृत्षुस्थ यद्यप्यम्चुपसादकम । 

न नामग्रहणादेव तस्थ वारि मरसीदति ॥ ७॥ 
ग्राणायासा त्राह्मएस्थ #योपि विधिचत्कूता। | 
व्याह्ृृतिप्रणवैयुफ्ता विज्ञेयं परमन्तप+ ॥ ८ ।॥ 

दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । 
तथेन्द्रियाणां द्न्ते दोषा! प्राणएस्थ निम्रहात्‌ ॥ ६ ॥ 
प्राणायामैदहेदीषान धारणाभिश्य किल्विषम्‌ | 
प्रत्याहारेण संसगांन ध्यानेनानीश्वरान गुणान्‌॥ १० ॥ 
उच्चावचेषु भऋतेपु दुर्शैधामकृतात्मामि! । 

ध्यानयोगेन संपर्येद गतिमस्थान्तरात्मन। ॥ ११॥ 
अहिसयेन्द्रियासज्लैपेदिकैश्लेव कस्सेमसिः । 
तपसशथ्वरणैश्चोग्रैस्साधयन्तीह तत्पदम्‌ ॥ १२॥ 

यदा 'साचेन भवति सर्चभावेषु निरएडः । 

तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्घ चेह च शाश्वतम्‌॥ १३॥ 
चतुर्भिरपि चैवैतैनित्यमाश्रसिभिद्धिजेः । ! 
दशलक्षणकों घमेंः सेवितव्यः प्रयल्नतः ॥ १४ ॥ 
धृति! क्षमा दमोःस्तेय शौचार्मेन्द्रियनिग्रह। । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशर्क धर्मलक्षणम्‌॥ १५ ॥ 
अमेन विधिना सूर्वास्वक्त्वा संगामूशने। शनेः । 
सर्वद्वन्द्विनिसुक्तों श्रद्मण्येवाचतिछते ॥ १५९ ॥ 

मनु० आ० ६। [ ४६ | ४८ । ४६) ११ । ६० । ६ । 
६७ | ७०-७३ | ७४ | ८० । ८१ ।&१।६२॥ |] 


जब संन्‍्यासी मार्ग में चले तथ इधर उधर न देखकर नीचे पृथिनी 
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कोई संन्‍्यासी पर क्रोध करे अथवा 
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श्श्४ सत्यार्थप्रकाश! ॥ 





निन्‍्दा करे तो संन्‍्यासी को उचित है कि उस पर आप क्रोध न करे 
किन्तु सदा उसके कल्याणार्थ' उपदेश ही करे ओर एक मुख का, दो 
रा के, दो आंख के ओर दो कान के छिद्रों में विखरी हुईं धांणो को 
किसी कारण से मिथ्या कभी न वोले ॥ २॥ अपने आत्मा ओर परमात्मा 
में स्थिर अपेक्तारहित मद्य मांसादि चजित होकर आत्मा हो के सहाय से 
ख़ुखार्थी होकर इस संखार में धर्म ओर विद्या के बढ़ाने में उपदेश के लिये 
सदा विचरता रहे ॥ ३॥ फेश, नख, डाढ़ी, मूछ को छेदन करवावे झुन्द्र 
पात्र दूएड ओर कुसुम्भ आदि से रंगे हुप्ए बल्यों को अ्रहण करके निश्चि- 
तात्मा सब भूतों को पीड़ा न देकर सर्वत्र विचरे॥ ४।। इन्द्रियों को 
अधर्माचरण से रोक, रागदेप को छोड़, सब प्राणियों से 'निर्वेर वत्तंकर 
मोक्ष के लिये सामर्थ्य बढ़ाया करे ॥ ५॥ कोई संसार में उसको दूषित व 
भूषित करे तो भी जिस किसी आश्रम में चत्तंता हुआ पुरुष अर्थात्‌ संन्यासी 
सब प्राणियों में पक्तपातरहित होकर स्वयं धर्मात्मा और श्रन्यों को 
धर्मात्मा, करने में प्रयल्ल किया करे | ओर यह अपने मन में निश्चित जाने 
कि दए्ड, कमएडलु ओर कापायवस्र आदि चिह्क घारण धर्म का कारण 
'नहीं हैं, सब भनुष्यादि प्राणियों के सत्योपदेश ओर विद्यादान से उन्नति 
करना संन्‍्यासी का मुख्य कर्म है ॥ ६॥ क्योंकि ययपि निर्मली जूच्त का 
फल पीस के गद्रे जल में डालने से जल का शोधक होता है तद॒पि विना 
जिसके] डाले डसके नाम कथन वा अभ्रवणमात्र से जल शुद्ध नहीं हो 
सकता ॥ ७ ॥ इसलिये ब्राह्मण अर्थात्‌ ब्ह्मवित्‌ संन्‍्यासी को उचित है 
कि ऑंकारपूर्वक सप्तव्याह्ृतियों से विधिपूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति 
हो डतने करे परन्तु तीन से तो न्यून प्राणायाम कभी न करे यही सेनन्‍्यासी 
का परमतप है ॥ ८॥ क्योंकि जेसे अग्नि में तपाने और गलाने से घातुओं 
के मल नष्ट होजाते हैं चेसे ही पराणां के निम्रह से मंत आदि इन्द्रियों के दोष 
भस्मीभूत होते हैं ।। & ॥ इसलिये संनन्‍्यासी लोग नित्यप्रति प्राणायामों से 
आत्मा, अन्तःकरण ओर इन्द्रियों के दोष, धारणाओं से पाप, अत्याहार से 
संगदीष, ध्यान से अनीश्वर के गुणों अर्थात्‌ हषं शोक ओर अ्रविद्यादि 
. जीव के दोर्षा को भस्मीभूत' करें ॥ १० ॥ इसी ध्यान योग से जो अयोगी 
अविद्वानों को डुःख से जानने योग्य छोटे बड़े पदार्थों में परमात्मा की 
ब्याप्ति उसको ओर अपने आत्मा ओर अन्‍्तर्यामी परमेश्वर की गति को 
देखे ।। ११ ॥ सब भूतों से निर्वेर इन्द्रियों के विषयों का त्याग, पेदोक्त कर्म 
रः अत्यु्न तपश्चरण से इस संखार में मोच्षपद्‌ को पूर्वोक्त संन्‍्यास्री ही 
सिद्ध कर ओर करा सक्ते हैं अन्य कोई नहीं ।॥ १५ ॥| जब सन्यासी सब 
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[7 िवना फ्र। 
पश्चममसमुल्लासः ॥ १३५ 
। 





० 
भावों में अर्थात्‌ पदार्थों में निःस्पृह फांचारदित और सब बाहर ज्ञीतर के ६ 
व्यवहारों में भाव से पव्रित्र होता है तशी इस देह में ओर मरण पाके | 
निरंतर खुख को प्राप्त होता है॥१३॥ इसलिये ब्रह्मचारी, गहस्थ, 

बानप्रस्थ ओर संन्यासियों को योग्य दै कि प्रयन्न से दश लक्षणयुक्त | 
निश्नलिखित धर्म का सेवन करें॥ १४ ॥ पहिला लक्षण-( थरति ) सदा घेर्य 
रखना। दूसरा-(क्षमा) जो कि निन्‍्दा स्तुत्ति भादापमान हानिलाभ श्रादि ! 
दुःखों में भी सहनशील रद्दना | तीसरा-(दम) सन फो सदा धर्म में प्रचृत्त 








फर अध्र्स से रोक़ देना अर्थात्‌ अधर्स करने की इच्छा भी न उठे। 
चघोधा-(अस्तेय) त्रोरीत्याग अर्थात्‌ बिना आते था छल कपट विश्वासधात 
वा किसी व्यवद्ाार तथा वेदविरुद्ध डयदेश से परपदार्थ का श्रहण करना 
चोरी और उसको छोड़ देना साहकारो फद्दाती दै। पांचचां-(शौच) रागद्दे प 
पक्तपात' छोड़ के भीतर और जल मृत्तिका मार्जन भ्रादि से बाहर की पवित्रता 
रखनी | छुठा-( इन्द्रियनिग्नह ) अधर्माचरणों से रोक के इन्द्रियों को धर्म ही 
में सदा चलाना । सातबां-(घी:) मादकह॒व्य चुद्धिताशक अन्य पदार्थ डुष्टों | 
का संग आलस्य प्माद आदि को छोड़ के श्रेप् पदायों का सेवन सत्पुरुषों 
का संय योगाभ्यास से बुद्धि का चढ़ाना। आठवा-(विद्या) पृथिवी से | 
लेके परमेश्वर पर्यन्त यथार्थज्ञान ओर उनसे यथायोग्य उपकार लेना सत्य 
जैसा श्ात्मा में वेसा मन में, जेसा मन में चेसा वाणी में, जेला बाणी में ! 
बेसा कर्म में चर्चना विद्या, इससे विपरीत अविद्या दे । नववा-(सत्य) 
जो पदार्थ जेसा हो उसको चेसा ही समझना, घेसा दी बोलना ओर । 
ही करना भी । तथा दशवा-(अक्रोघ) क्रोधादि दोषों को छोइ़के शान्त्यादि 
गुर्णी . को ऋदण करनो घर्स का लक्षण है।इस दश लक्षणसुक्त पक्षपात- 
रहित न्यायाचरण शर्म फा सेवन चारों आश्रमवाले फरे ओर इसी । 
चेदोक्त धर्स ही में आप चलना ओर दूसरों को समका कर चलाना 
संन्‍्यासियों का विशेष घर्म दै॥१५॥ इसी प्रकार से धीरे २ सब 
संगदोपों को छोड़ दर्पण शोकादि सब इन्दों से विमुक्त होकर संनन्‍्या- 
सी ब्रह्म ही में शवस्थित होता है. संन्यासियों का मुख्य कर्म यही है कि 
सब गहस्थादि आश्रमों को सब प्रकार के व्यवद्यारों का सत्य निम्धंय करा 
अधर्म व्यवहारों से छुड्टा सब संशर्यों का छेदन फर सत्य धर्सेयुक्त व्यवहारों । 


ना 


में प्रदुत्त कराया कर ॥ १६ ॥॥ 


( प्रश्न ) संन्‍्यासअहण करना ब्राह्षण ही फा धर्म है का क्षत्रियादि 
8 हे नी ? ( उत्तर ) ब्राह्मण ही को अधिकार है क्योंकि जो सव बसों में 
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27... किले सर, विद्वान धाम्मिक परोपकारप्रिय मनुष्य है उसी का न्राह्मण नाम है 
बिना पूर्ण विद्या के धर्म, परमेश्वर की निष्ठा ओर वेराग्य के संन्यास प्रहण 
करने में संसार का विशेष उपकार नहीं हो सकता इलीलिये लोकश्रृति 
है: कि ब्राह्मण को संन्यास का अधिकार है अन्य को नहीं यह मछ का 
प्रमाण भी है।-- 


एच चोडभिहितो धर्मों ब्राह्मणस्थ चतुचिधः 
पुण्योहल्यफल॥ प्रेत्थ राजधमान्‌ नियोधत | मलु० ६। &७॥ 


यह मलुजी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियो ! यह चार प्रकार अर्थात्‌ 

ब्रह्मचर्य्य, [ गृहरुथ ), वानप्रस्थ ओर संनन्‍्यासाश्रम करना ब्राक्षण का 
॥ घर्म है यहां चत्तंमान में पुणयस्वरूप ओर शरीर छोड़े पश्चात्‌ सुक्तिरूप 
+ अक्षय आनन्द का देनेवाला संन्यास धर्स है इसके आगे राजाओं का 
| धर्म सुझ से सुनो । इससे यद सिद्ध हुआ कि संन्‍्यासप्रहर्ण का अधिकार 

मुख्य करके त्राह्मण का है क्षज्रियादि का ब्रह्मचर्याश्स है ( घश्न ) संन्या- 
! सम्रद् की आवश्यक्ता क्‍या है? ( उत्तर ) जैसे शरीर में शिए की आवच- 
| श्यक्ता वेसे ही आश्रमों में संन्यासाअ्रम की आवश्यक्ता है क्योंकि इसके 
। बिना विद्या धर्म कभी नहीं बढ़ सकता ओर दूसरे आश्रमों को विद्यामृदण 
। गृहछूुत्य ओर तपश्चर्यादे का सस्वन्ध होने से अचकाश वहुतं कम मिलता 
| है'। पक्तपात छोड़ कर चत्तंना दूसरे आश्रमों को दुष्कर है जेसा संनन्‍्यासी 
| सर्वंतोम्ुक्त होकर जगत्‌ का ,डपकार करता है चैंसा अन्य आश्रमी नहीं 
$ कर सकता क्‍योंकि संन्‍्यासी को सत्वविद्या से पदार्थों के विह्लान की 
| उन्नति का जितना अवकाश मिलता है उतना अन्य आश्रमी को नहीं 
१ मिल सकता । परन्तु ओे ब्रह्मचय्ये से संन्यासी होकर जगत्‌ को सत्य शिक्ता 
। करके जितनी उन्नति कर सकता है, उतनी गहस्थ या चानप्रस्थ आश्रम 

करके संन्‍्यासाध्षमी नहीं कर सकता ( प्रश्न ) संन्यास ग्रहण करना ईश्वर 
$ के अभिप्राय से विरुद्ध है क्‍योंकि इंश्वर का अप्षिप्राय मुष्यों को बढ़ती 
। करने में है जब गृहाश्रम नहीं करेगा तो उससे सनन्‍्तान दही न होंगे | जब 
) खंनन्‍्यासाश्रम दी मुख्य है ओर सब मचु॒ष्य करें तो मशुष्यों का सूलच्छेद्न 

होज्ञायगा ( उत्तर ) अच्छा, विवाह करके भी बहुतों के सन्‍्तान नहीं होते 
| अथवा होकर शीघ्र नष्ट होजाते हैं फिर वह भी ईश्वर केअभिप्ाय से विरुद्ध 

करनेवाला हुआ जो तुम कहो कि “यत्ने कृते यदि न सिध्यति फोद्च 
! दोष:” यह किसी कवि का वचन है, अर्थ--जो यत्ञ करने से भी कार्य्य॑ 
| लिख न हो तो इसमें क्‍या दोष ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं | तो हम तुम से 


बह 
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पञ्चमसमुज्ञास; ॥ १३७ 
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पूछते है कि गृहाश्रम से बहुत सन्‍्तान होकर आपस में विरुद्धांचरंण कर 
लड़ भरें तो द्वानि कितनी बड़ी दोती दे, समझ फे विरोध से लड़ाई बहुत 
द्ोती है, जब संन्यासी एक वेदोक्तथर्स के उपदेश से परस्पर प्रीति उत्पप्त 
फरावेगा तो लाखों मनुष्यों को घचा देगा सदर्स्ना गृहरुथ के समान भद्तुप्यों 
की बढ़ती फरेगा ओर सब भहन्ठुप्य संन्‍्यासप्रहण फर ही नहीं सकते । 
क्योंकि सव की विपयासक्ति कभी नहीं छूट सकेगी, जो २ संन्यासियों 
के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होंगे वे खब जानो संन्यासी के पुत्र तुल्य हैं 
( प्रश्न ) संन्‍्यासी लोग कहते हे कि हमकों कुछ कर्तंव्य नहीं अन्न चर 
लेकर अ्रानन्द में रहना, अविद्यासप संसार से माथापच्ची क्यों करना ! 
श्रपने को ब्रह्म मानकर सन्तुष्ठ रहना, कोई आकर पूछे तो उसको भी चैसा 
ही उपदेश करना कि तू भी ब्रह्म है तुक को पाप पुएय नहीं लगता क्‍योंकि 
शीतोप्ण शरीर, छुधा दपा भाण, ओर खुख डुःख मन फा शर्म है । 
ज्गत्‌ मिथ्या ओर जगत्‌ के व्यवद्दार भी सब कल्पित अर्थात्‌ भ्रूछे हैं 
इसलिये इसमें फंसना बुद्धिमानों का काम नहाँ | जो कुछ पाप पुएय होता 
है धह देह ओर इन्द्रियों का धर्म है आत्मा फा नहीं, इत्यादि उपदेश करते 
हैं श्रोर आपने फुछ विलक्षण संन्यास का धर्म फहा हे श्रव हम किसकी . 
। सब्यी ओर किसकी क्रटी मानें ? ( उत्तर ) क्‍या उनको अच्छे कर्म 
भी कर्च॑व्य नद्दीं ? देखो “चेदिकेश्येव कर्मल्ि!” मजुजी ने चेदिक फर्म, जो 
भर्मयुक्त सत्य कर्म हैं, संन्‍्यासियों को भी अ्रवश्य करना लिखा हे । क्‍या 
कोज्नन छादनादि कर्म थे छोड़ सकगे ? जो ये कर्म नहीं छूट सकते तो | 
उत्तम कर्म छोट्ने से वे पतित और पापभागी नहीं दोंगे ? जब गृहस्थों से 
अन्न चस्रादि लेते हैँ श्रोर उनका धत्युपकार नहीं करते तो फ्या वे महा- 
पापी नहीं होंगे? ज्ञैसे आंख से देखना कान से सुनना न हों तो आंख 
ओर कान का होना व्यर्थ है चेसे दो जो संन्‍्यासी सत्योपदेश ओर पेदादि 
सत्यशास्रों का विचार, प्रचार नहीं करते वो वे भी जगत्‌ में व्यर्थ 
भाररूप हैं। और जो अविद्यारूप संखार से माथापत्ची क्‍यों करना आदि । 
लिखते ओर कहते हैं घेसे उपदेश फरनेवाले ही मिथ्यारूप ओर पाप के ३ 
यढ़ानेद्ारे पापी हैं| जो कुछ शर्रीरादि से कर्म्मे किया जाता है चद्द सच | 
आत्मा ही का ओर उसके फल का भोगने चाला भी आत्मा है। जो जीव रे 
को ब्नह्म बतलाते हैं वे अविद्या निद्रा में सोते दे | फ्योंकि जीव अल्प, « 
अल्पक्ष और त्रह्म सर्वव्यापक सर्च॑ज्ञ है ब्रह्म नित्य, शुद्, घुद्ध, मुक्तस्व- ४ 
भावयुक्त दे और जीव कभी बद्ध कभी मुक्त रहता है। ध्रह्म को सर्च- 
ध्यापक सर्वज्ष होने से श्रम वा अविद्या कभी नहीं दोसकती ओर जीव :£ 
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आर बा जरा 
श्श्द सत्यार्धभकाशः ॥ 
को कक्ी विद्या और कन्नी अविया होती है। ब्रह्म जन्ममरण डुःखः को 
कभी नहीं प्राप्त होता और जीव भाप्त होता है| इसलिये घदद उनका उर्प- 
देश मिथ्या है | ( प्रश्न ) स॑न्‍्यासोी सर्व कर्म्मविनाशी ओर अग्नि तथा 
घातु को रपर्श नहीं करते यह वात सच्ची है वा नहीं ( उत्तर.) नहीं 
“सम्यड़ः नित्यमास्ते यस्मिन यद्वा सम्यड़ः ध्यस्यथन्ति डुःखानि फर्माणि येन 
स॒ संन्यास: स प्रशस्तो विद्यते यस्य स संन्यासी” जो ध्रह्म ओर जिससे 
दुष्ट कमों का त्याग किया जाय वह उत्तम स्वभाव जिस में हो वह संनन्‍्यासी 
कहाता है इसमें सुकर्म का कर्ता ओर हुए क0्मो का नाश फरनेवाला 
संन्‍्यासी कहाता है ( प्रश्न ) अध्यापन ओर उपदेश गहरुथ किया करते 
हैं: पुनः संन्‍्यासी का क्या प्रयोजन है ? ( उत्तर ) सत्योपदेश सब आधमी 
करें ओर छझुनें परन्तु जितना अवकाश ओर निष्पक्षपातता संनन्‍्यासी को 
होती है' उतनी गृहस्थों को नहीं | हां, जो ब्राह्मण हैं. उनका यही फाम दे 
कि पुरुष पुरुषों को और सझ्ली ख्रियों फो सत्योपदेश ओर पढ़ाया करें। 
जितना शख्रमण का अवकाश संन्‍्यासी को मिलता है उतना गहरुथ त्राह्मणा 
दिकों को कभी नहीं मिल सक्ता | जब प्राह्मण »वेदविरुद्ध आचरण करें 
तव उनका नियन्ता संन्‍्यासी होता है। इसलिये संन्यास का होना उचित 
है| ( भ्श्न ) “एकरात्रि चसेद्‌ आमे” इत्यादि वचनों से संनन्‍्यासी को 
५- एकच एकराजिमात्र रहना अधिक निवास न फरना चाहिये। ( उत्तर ) 
/ यह बात थोहे से अंश में तो अच्छी है कि एकच्रवास' करने से जगत्‌ का 
डउपकारं अधिक नहीं हो सकता ओर स्थानान्तर का भी अभिमान होता 
है' राग द्वेष भी अधिक होता है परन्तु जो विशेष उपकार एकच रहने से 
| होता हो 'तो रहे जेसे जनक राजा के यहां चार चार महीने तक पश्च- 
+ शिखादि ओर अन्य स॑न्यासी कितने हो वर्षो तक निवास करते थे । ओर 
[ # एकत्र न रहनां ” यह वात आजकल के पाखएडी सम्प्रदायियों ने 
वनांई है'। क्‍योंकि जो संन्‍्यासी एकच अधिक रहेगा तो हमारा पाखएड 
खणिडित होकर अधिक न बढ़ सकेगा १( प्रश्न )-- ) 





| 
[ 
। 
| 
। 
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। यतीनां काशवन दयात्तास्वूलं ब्रह्मचारिणास । 
_ चोराणासभर्य द्यात्स नरो नरक॑ बजेत्‌ ॥ 
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.. इत्यादि चचनों का अभिमाय यह है. कि संन्‍्यासियों को जो खझुबरं 
दान दे तो दाता नरक को प्राप्त होवे ( उत्तर ) यह वात भी वेणाध्रम- 
विरोधी सम्प्रदायोी और स्वार्थसिन्धुवाले पौयणिकों फी कटपी हुई है. 
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क्योंकि संन्यासियों को धन मिलेगा तो वे हमारा खाडन वहुत -कर 








सकेंगे ओर हमारी हानि होगी तथा वे मारे आध्रीन झी न रहेंगे और . 


जब भिक्षादि व्यवहार हमारे आधोीन रहेगा द्वैगा तो डरते रहेंगे जब भूख और ' 
स्वार्थियों फो दान देने में अच्छा समभकते हैं. तो विद्धान. और परोपकारी 
संन्यासियों फो देने में कुछ भी दोप नहीं हो सकता, देखो मपुए--  .' 


विविधानि 'च रत्नाने विविक्ेपृपपादसेत ॥ 


नाना प्रकार के रक्त . सुवर्णादि धन ( विविक्त' ). अर्थात्‌ संन्यासियों 
को देवे ओर घह ख्छोक भी अनर्थक दे क्योंकि संन्‍्यासी को खुबरं देने से 
यजमान नरक- को जावे तो चांदी, मोती, हीरा. आदि देने से स्वर्ग की जायगा 
( प्रश्न) यद परिडतजी इसका पाठ बोलते थ्रूलगये यह ऐसा है कि 
“यतिहस्ते धनं दूदयात्‌” अर्थात्‌ जो संन्यासियों ,के दवाथ में धन:देता,हैं: . 


वह नरक में जाता है ( उत्तर ) यह भी चचन अविद्वान, ने कपोलकत्पना ६ , 


से रचा है । क्योंकि जो द्वाथ में धन देने. से दाता नरक को जाय: तो पग 
पर वा , गठरी बांध कर देने ,से स्वर्ग को जोयगा इसलिये ऐसी 
कटपनां मानने योग्य नहीं ] हां, यह वांत तो! दे कि जो संन्यासी । 


से. अधिक रक्‍्खेगा. तो घोरादि से; पीड़ित ओर भोहित़ भी होजायगा : 


परन्तु जो .विद्वान है. चद्द अयुक्त  ध्यवद्यार कंभी न करेगा, न. मोद्द में 
फेसेगा फ्योंकि वह प्रथम गृहाश्रम में झथवा. ब्रह्मचर्य में सब भोग कर-वा 
इेखव देख:चुका है ओर जो त्रह्मचर्य से होता .दहै चद्द. पूर्ण वेराग्ययुक्त दोने 
से कभी. कहीं नहीं फेसता ( प्रश्न ) लोग कहते दें कि भ्राद्ध में-संन्यासी 
भ्ाषे चा जिम्रावे तो उसके पितर भाग. जायें और नरक .-में गिरे ( उत्तर ) 
प्रथम तो मरे हुए पितरों का आना ओर किया हुआ धाद्ध भरे हुए पित्तरों 
को पहुंचना दी असम्भव घेंद्र ओर य्रुक्तिविरुद्ध दोने से मिथ्या.है।. ओर 
जब आते ही नहीं तो भाग फोन जायेंगे जब अपने पाप: पुण्य के अलछसार 
इधर की: व्यवस्था. से मरण के पश्चात्‌ जीव जन्म:, लेते हैं तो उन्नका 
आता कसे हो “सकता है? इसलिये यद्द भी. घात पेदार्थों फुराणी ओर 
पैरागियों की मिथ्या कठप्री हुई है'। यह तो ठीक -दै कि जहां संन्‍्यासी 
जायेंगे घद्टां यह सतकभाद करना वेदादि शास्त्रों से विरुद होने से पाखएड 
दूर भाग जायेगा ( प्रण्न ) जो प्ल्माचय्य॑ से संन्यास लेवेगा उसका निर्चाह 
कठिनता से दोगा .और काम का रोकना भी श्रतिः' कठिन दे इसलिये 
गेंदामम घानप्रस्थ द्ोकर जब.बद्ध .दोजाय तभी संन्यास लेना अच्छा है 
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१४० सत्यार्थभ्रकाशः ॥ 
रच ) जो नि्ाद त कर. ) जो निर्वाह न कर सके इन्द्वियों को न रोक सके वद्द च्ह्माचर्य्य 
संन्यास न लेवे, परन्तु जो रोक सके वह क्‍यों न लेवे ? जिस पुरुष ने 
विषय के दोष ओर वीयंसंरक्षण के गुण जाने हैं चह विपयासक्त कभी 
नहीं होता ओर उनका बीय्य॑ विचाराग्नि का इन्धनवत्‌ है अर्थात्‌ उसी में 

| व्यय होजाता है | जेसे वैद्य ओर ओपधों को आवश्यक्ता रोगी के लिये 
। होती है बसी नीरोगी के लिये नहीं । इसी प्रकार जिल पुरुष वा ख््री को 
| विद्या घर्मतुद्धि ओर सब संसार का उपकार फरना ही भ्रयोजन दो चह 
विवाह न करे। जैसे पंचाशिखादि पुरुष ओर गार्गी आदि खियां हुईं थीं 
। इसलिये संन्यासी का द्ोना अधिकारियों को उचित है. ओर जो अनधि- 
रे 
१ 
र 
। 
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कारी संनन्‍्यासग्रहण करेगा तो आप ड्वेगा औओरों को भी डवावेगा जेसे 
“खन्नाट” चक्रवर्ती राजा होता है चेसे “परिव्राट्‌” संन्यासी होंता है 
( भत्युत राजा' अपने देश में वा स्वसस्वान्धियों में सत्कार पाता हे और 
संन्यासी सर्वत्र पूजित होता है ॥ 


विद्वत्त्वं च रपत्वं च नव तुल्यं कदाचन | 
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वेत्न पूज्यते ॥ १॥ 


[ यह | चाणक्य नीतिशासत्र का श्छोक है-विद्वान. ओर राजा को 
की तुल्यता नहीं हो सकती क्‍यांकि राजा अपने राज्य ही में भांन ओर 
सत्कार पाता है' ओर विद्वान सर्चन्च मान ओर 'पतिष्ठा को पभाप्ठ होता 
है | इसलिये विद्या पढ़ने, झखुशिक्षा लेने ओर बलवान, होने आदि 
के लिये ब्रह्मचय्य॑ं, सब प्रकार के उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के अर्थ गहरुथ, 
विचार ध्यान ओर विज्ञान बढ़ाने तपश्चयया करने के लिये वानप्रस्थ ओर 
चेदादि सत्यशास्त्रों का प्रचार, धर्स व्यवहार का श्रहण ओर दुष्ट व्यवहार 
के ल्याग, सत्योपदेश ओर सबको निःसंदेह करने आदि के लिये संन्‍्यासा 
भ्रम है। परन्तु जो इस खेन्‍्यास के मुख्य धर्म सत्योपदेशादि नहीं करते पे 
पतित और नरकगामी हैं.। इससे संन्यासियों को उचित है' कि सत्यो 
पंदेश शज्ञासमांधान, वेदादि सत्यशात्रों का अध्यापन ओर वेदोक्त धर्म 
की देद्धि अयल' से करके सब संसार की उन्नति किया करें ( प्रश्न ) जो 
संन्‍्यासी से अन्य साधु, चेरागी, शुसाई, खाखी आदि हैं पे'झी संनन्‍्यासा- 
धरम में गिने जायेंगे वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं क्योंकि उनमें संन्यास का 
एक “भी लक्षण नहीं, थे चेद्विरुछ मार्ग में भ्चृत्त होकर चेद से [ श्रधिक ] 
अपने संप्रदाय के आचाय्यों के चचन मानते ओर अपने ही भत की प्रेशंसा 
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* ७७७७७ ााणणाणणणाणणणाा। 

पश्चमसमुल्लासः ॥ श्र ै; 
>०७-२+०+-०२३३-+>२७-५-२७०२४-७२७०-० ६ 
करते मिव्या पंच में फँसकर अपने स्वार्थ के लिये दूसरों को अपने २ ३ 
मत में फँलाते हैँ छुथार करना तो दूर रहा उसके बदले में संसार को 7 
बहका कर अधघोगति को धाप्त कराते ओर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं : 
इसलिये इनको संन्यालाअ्रम में नहीं गिन सकते किन्तु ये स्वार्याश्रमी तो $ 
पर्क हे ! इसमें कुछ संदड़ नहीं । जो स्वयं घर्म में चलकर सब संसार १ 
को चलाते हँं जिससे आप ओर सव संसार को इस लोक अर्थात्‌ वं- 
मान जन्म में परलोक अर्थात्‌ दुसरे जन्म में स्वर्ग अर्थात्‌ छुख का जोग 
करते कराते हैं थे ही घम्मात्मा जन संन्यासी ओर महात्मा हैं | यदद 
स॑ज्षेप से संन्‍्यालाभ्रम को शिक्षा लिखों। अब इसके आये राजप्रजाघर्म 
विपय लिखा जायगा ॥ 


हे 


हक १ गोद ० 





हति आ्रीमइयानन्द्सरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे 
खुभाषाविभूषिते वानप्रस्थसंन्यासाश्रमाविषये 
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पत्चम$ समुल्लासः सम्पूर्ण: ॥ ५॥ ॥ 
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राजधमान्‌ प्रवत्यासि थथावृत्तों भवेन्नप!। 
सभवश्च यथा तस्थ सिछद्धिश्व परमा यथा ॥ १.॥ 
ब्राह्म प्राप्तेन संस्कार ज्ञात्रियेण यथाविधि | 
सचस्पास्थ यथान्यार्थ कक्तेंड्य परिरक्षणम्‌ ॥ २: ॥ 
मनु० [७॥ १।२॥ | 
अब मनुजी मद्ाराज ऋषियों से कहते हैं. कि चारों धर्ण ओर चारों 
श्राश्रमों के व्यवद्वार कथन के पद्थात्‌ राजधर्मो की कहेंगे कि किस प्रकार 
का राजा द्वोना चाहिये ओर जैसे इसके दोने का सम्भव तथा जैसे इसको 
परमसिद्धि प्राप्त दोवे उसको ,सब, प्रकार कहते हैं ॥ १॥ कि जैसा परम 


विद्वान प्राह्मण होता द्वे चेसा विछान, खुशिक्षित होकर क्षत्रिय को योग्य 
है कि इस सब राज्य की रक्ता न्याय से यथावत्‌ फरे।॥ २॥ उसका 


प्रकार यद दे-- 


। श्रीणिं राजाना विदयें पुरूुणि परि विश्वानि भूषथः 
सदांखि ॥ ऋ० | मे० ३ । सू० रेल । में० दे॥.. 


ईश्वर उपदेश करंता दे कि ( राजाना ).-राजा और प्जा, के पुरुष 

मिल के ( विदथे ) सुखप्राप्ति और विश्ञानन्नद्धिकारक राजा प्रजा के सम्धन्ध- 
रूप व्यवद्वार में ( भरोणि सदांसि ) तीन सभा श्र्थात्‌ विद्याय्य॑सभां, धर्मा: 
य्य॑सभा, राजाय्य॑सभा नियत करके ( पुरुणि ) बहुत प्रकार के (विभ्वानि ) 

| समन्र॒ प्रजासस्वन्धी मन्ु॒पष्यादि प्राणियों को ( परिभ्रूषथः ) सब ओर से | 


ह( 
' अर एजकमान् ध्यपख्यारफकाम!) & 
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विद्यां स्वातन्त्य धर्म छुशिचा और धनादि से श्रलंकत कर ॥ - 
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हा 


्ज- 


न 
। १७७ सत्यार्थ प्रकाश: ॥ 


हे 
ननोन्‍िौ>कबे2>प्सम 


ते समा च समितिंश्च सेनां चु ॥ १॥ अधथये० काँ० १५ 
अनु० २। व० ६ | सं० २॥ 

सभ्य सभां में पाहि ये च॒ सभ्या! संभासद; | २॥ 
अथर्० कां० १६ | अक्ु० ७ | च० ४५। मं० ६॥ 


( तम्‌ ) उस राजधर्म को (सभा च ) तीनों सभा ( समितिश्ध ) 
प्रामादि की व्यवस्था ओर ( सेना च ) सेना मिलकर पालन करें ॥| १॥ 
सभोसद्‌ ओर राजा को योग्य है कि राजा सब सभासदों को आशा देवे 
के है ( सभ्य ) सभा के योग्य मुख्य सभासद्‌ तू ( मे ) सेरी ( सभाम ) 

भा की घर्मयुक्त व्यंचस्था का ( पाहि ) पालन कर ओर (ये च ) 
( सभ्या; ) सभा के योग्य ( सभासदः ) सभास॑ंद हैं वे भी सभा 
व्यवस्था का पालन किया करें ॥ २॥ इसका अभिपषप्नाय यह दे कि 
को स्व॒तन्द्रयर राज्य का अधिकार न देना चाहिये किन्तु राजा जो सशापति 
तदाधीन सभा, सभाधीन राजा, राजा ओर सभा प्रजा के आधीन 
प्रजा राजसभा के आधीन रहे यदि ऐसा न फरोगे तो: - 


श्री 
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. -.राष्ट्रमेच विश्याहान्ति तस्मांद्रा्््टी विश घातुक। । 'विश- 


सेच-राशष्ट्रायाओं करोति तस्माद्वाष्ट्री विशमत्ति न पुष्ट पशु 
मन्यत हांते"॥ शत०> काॉ० १३। प्र० २।-ज्आरा०-३-। 
[ कं० ७१६ ॥ ] है हि 
. जो प्रजा से स्वतन्त्र स्वाधीन राजवर्ग रहे तो ( राष्ट्रमेव विश्योहन्ति ) 
रोज्य में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करें जिसलिये श्रकेला राजा 
स्वोधीन वा उन्‍्मच होके ( राष्ट्री विंशं घातुक; ) प्रजा का नाशक होता 
है अर्थात्‌ ( विशुभेव राष्ट्रायाद्ां करोति ) वह राज़ा -प्रजा को खाये 
ज्ञाता ( अत्यन्त पीड़ित करता ) है इसलिये किसी एक को राज्य में 
स्वाधीत न करना, चाहिये जेसे सिंह वा मांसांहारी हृए पुष्ट पछ्ठ को / 
भारकर खालेते हैं उसे.( राष्ट्री विशमत्ति ) स्वतन्च राजा प्रजांका नाश 
करता है अर्थात्‌ किसी।को” अपने से "अधिक न होने देता श्रीमान को 
लू खू ८ अन्यं।य, से दूर्ड,लेके अपना प्रयोजन पूरा करेगां, इसलिये:-- 


मिल इन्द्रों जयाति न.,परां ज़याता अधिराजों राजसु- राज़- 
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गाते । चक्कत्य ईड्न्नो वर्न्यश्चोपसदों नसस्यों भचेह ॥ | 

अथर्व० कां० ६ ।झनु० १० | घ० €ृ८ । संब् हैक... ४ 


हैः 








हे भ्ठप्यो ) जो ( इृद ) इस मलजुप्य के समुदाय में ( इन्द्र: ) परम 
पेश्वर्य का कर्ता शत्रुओं को ( जयाति ) जीत सके (न पराजयात ) जो 
शत्रुओं से पराजित न द्वो ( राजसु ) राजाओं में ( अ्रधिराज: ) सर्वोपरि 
: विराजमान ( राजयातें ) प्रकाशमान दो ( चकूत्यः) सज्ञापति होने को 
£ अत्यन्त योग्य ( ईंडयः ) प्रशंलनीय गुण कर्म स्वज्नावयुक्त ( वन्य: ) सत्क- 
| र्णीय ( चोपसथः ) समीप जाने ओर शरण लेने योग्य ( नमस्यः ) सब 
का माननीय ( भव ) होवे उसी को सभापति राजा करे ॥ 


७-८ +० ४० ली-२३-८ ०३ ७ 7 +>०के किम कि नप्कम०न्रेक-०' 


8] 


«०4०० 


इमन्देंवा असपत्र* सुंवध्व॑ महते क्षत्राय॑ सहते ज्यै- 
) छााय सहते जानराज्यायेन्द्रस्पेन्द्रियाय ॥ यजजु० अ० € | 
से० ४० ॥ 


हे ( देवा; ) विद्वानों राजप्रजाजनों तुम ( इयम्‌ ) इस प्रकार के पुरुष 

को ( महते क्षत्राय ) बढ़े .चकऋचत्ति राज्य ( महते ज्येप्ध्याय ) सब से बड़े 

| होने ( महते जानराज्याय ) बड़ें २ विद्दानों से युक्त राज्य पालने ओर 
६ ( इन्द्रस्येन्द्रियाय ) परम ऐश्वर्ययुक्त राज्य ओर घन के पालने के लिये १ 
; ( असपत्न ४ खुबध्यम ) सम्मति करके सर्वत्न पक्तपांतरह्ित पूंण विद्या 
| ब्रिनययुक्त सब के मित्र सभापति राजा को सर्चाधीश मान के सब भूगोल 
| शत्रुरद्दित 
) 


चुरहित करो ओर-- 
; * : स्थिरा व सन्त्वायुधा पराए॒दें दीकू उत पंतिष्कनें | 
“  शुष्माकंमस्तु त्विंधी पर्नीयसी मा सत्वैस्थ सायिनः ॥ 
. ऋ० 4 से० १ । स्ू० ३६ । सं० २॥ 


ईं/वर उपदेश करता है कि है राजपुरुषो | ( वः ) तुम्दारे ( आयुधा ) 
आग्नेयादि असर और शतध्नो अर्थात्‌ तोप भुश्ठएडी अर्थात्‌ चंन्‍्दूक घहुप /| 
बाण तलवार आदि शल्त्र शत्रु के ( पराणुदे ) पराजय करने ( उत्त । 
प्रतिप्कमे ) और- रोकने के लिये ( वीछू ) प्रशंसित और ( स्थिरा ) इ्ढ' ! 
( सन्त ) दो ( शुष्माकम ) ओर ठुम्द्ारी ( तबिपी ) सेना ( पनोयर्सा ) ' 
प्रशंसनीय ( अस्ठु ) होवे कि जिससे ठुम सदा विजयी होओ परन्तु ( हल मर्ल- | 
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सस्यार्थेध्रकाश: ।! 
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स्प मायिन: ) जो निन्दित अन्यायरूप काम करता दे उसके लिये पूर्व धस्तु 

| मत हों अर्थात्‌ जवतक मनुष्य घरामिक रहते हैं तभी तक राज्य बढ़ता 
। रहता है ओर जब दुशचारी होते हैं त्व नष्ट भ्रष्ट होजाता है। मदा- 

| विद्वानों फो विद्यासभाइध्रिकारी, धार्मिक विद्वानों को धर्मसभाडथिकारी 
प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषों को राजसभा के सभासद्र ओर जो उन सब में 
सर्वोत्तम गुण फर्म' स्वजशावयुक्त महान पुरुष हो उसको राजसभा का 
पतिरूप मान के सब प्रकार से उन्नति करे। तोनों सभाओं की सम्मति से 
राजनीति के उत्तम नियम और नियमों के आघधरोन सब लोग वर्तें सब के 
दितकारक कामों में सम्मति करें ,सर्वद्वितः करने के लिये परतन्त्र और 
भर्मयुक्त कामों में अर्थात्‌ जो २ निज के काम हैँ उन २ में स्वतन्त्र रहें । 

पुनः उस सभापति के ग्रुण केसे होने चाहियें:-- 


इन्द्राष्निलयमाकाणामर्नेश्य वरुएस्थ व । 
चन्द्रवित्तेशयोश्चैच साज्रा निद्वत्य शाश्वतीः ॥ १॥ 
तपत्यादित्यदच्चेष चक्तूंषि व सनांसि च | 

न चेन भुवि शकक्‍नोति कश्चिदष्यभिवीक्षितुम्‌॥ २॥ 


; 
' 
सोउग्निमवत्ति वायुश्व सोडकः सोम। स घसेराद। 
। 


स ऊुवरः स वरुण! स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ ३ ॥ 
मनु० [(७॥ ४ | ६।७॥ ] ' 


वह समभेश राजा इन्द्र अर्थात्‌ विद्युत के समान शीघ्र ऐश्वर्यकर्ता 
चायु के समान सव॒ के प्राणवत्‌ प्रिय ओर हृदय की वात जाननेहारा, 
अम पक्षपातरदित न्यायात्रीश के समान वत्तनेवाला, रूय्य॑ के समान न्याय 
घर्से के समान केश को प्रकाशक अंधकार अर्थात्‌ अविद्या अन्याय का निरोधक 
अग्नि के समान को भस्म करनेहारा, वरुण अर्थात्‌ बांधनेवाले के 
सदश दुष्टठों को से बांधने वाला, चन्द्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषों 
छो आनन्द॒दाता, धनाध्यच्त के समान कोशों का पूर्ण करने चाला सभापति 
होवे ॥ १॥ जो खर्य॑बत्‌ प्रकेषी सब के चाहर और भीतर भनों को अपने 
तेज से तपानेहाया जिसको गैथिवी में करड़ी दृष्टि से देखने को फोई भी 
समर्थ न हो ॥ १॥ और जो झपने प्रभाव से अग्नि, वायु, सूर्य्य, सोम, 


| पयपण घरण दे प्रक्राशक, धनवर्द्धक, दुष्ठों का वन्धनकर्चा, बड़े ऐेश्वय्यंवाला दोवे 
वही सभाध्यक्त सभेश दोने के योग्य होवे ॥ ३॥ सच्चा राजा कौन दै;-- 
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स राजा पुरुषों दण्ड: स नेता शासिता च सः। 

। चतुर्णामाश्रमायां च घर्मस्प प्रातिश्ठः स्खतः ॥ १ ॥ 
दण्ड४ शास्ति प्रजा। सवा दण्ड एवामिरक्षति । 

| दण्ड: सुप्तेधु जागत्ति रुू्ड धर्म विदुबंधा३ ॥ २ ॥ 
समीक्षय स घ्रत३ सम्यक्‌ सवा रज्लयाते प्रजा; | 

| असमीक्त्य प्रणीततस्तु विनाशयति सबत३ ॥ ३ ॥ 
दुष्येयु: सर्ववणोश्च भिग्रेरन्सवेसतवः । 

| सर्वेलोकप्रकोपश्च भवेद्डस्प चिश्रमात्‌॥ ४ ॥ 
यन्न स्यामो लोहितादो दुण्डरचराति पापहा | 

! प्रजास्तत्न न झुह्यन्ति नेता चेत्साघु पश्याति ॥ ५॥ 

* तस्याहुः संप्रणेतार राजानं सत्यवादिनम | 

| समीक्ष्य कारियं प्राज्ञं धमकामार्थकोविदम्‌ ॥ ६॥ 

+ ते राजा प्रणयन्सम्पक्‌ त्िवर्गेणाभिवरद्धते । 

कामात्मा विषमः कुद्रो दण्डेनेच निहन्यते ॥ ७॥ 


दण्डो हि सुमहत्तेजो दुर्धररचाकृतात्मामिः । 
घमाहिचलितं हन्ति हृपमेंव सवान्धवम््‌ ॥ ८ ॥ 
सो5सहायेन सूढेन लुच्धेनाकृतद॒ाद्धिना । 

न शकयो न्यायतो नेतठु सक्तेन विषयेषु च ॥ € ॥ 
शुचिना सत्यसन्धेन यथा शासत्रानुसारिणा | 
प्रणेतुं शक्यते दण्ड: सुसहायेन घीसता॥ १० ॥ 
सनु० [ ७॥ १७८१९ | २४-२८ । ३० । ३१ ॥ |] 


जो द्यड है वही पुरुष राजा, चह्दी न्याय का भ्रचारकर्ता ओर सब का 

शासनकर्ता, वही चार वर्ण और चार आश्रमों के धर्म का प्रतिभ्‌ अर्थात्‌ 
ज़ामिन दे ॥ १॥ चह्दी प्रजा का शासनकर्चा सव अ्जा का रक्षक सोते हुए 
प्रजास्य मह॒ष्यों में जागता है इसीलिये घुद्धिमांद लोग दण्ड ही को-धर्स * 

कहते हैं ॥ २॥ जो दएड अच्छे प्रकार विचांर से धारण किया जाय-ता 

| बह सब प्रजा को आनन्दित-कर देता दे ओर जो विना विचारे चलाया 
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श्छ८ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
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जाय तो सब-ओर से राजा का विनाश कर देता है ॥ ३॥ बिना दण्ड के ! 
सब वर्ण दूषित ओर खब मर्यादा छिन्न भिन्न द्ोजायें | दुरुड के थथावत्‌ 
न होने से सव लोगों का प्रकोप होजावे॥ ४॥ जहां कृप्णवर्ण रक्तनेत्र झय- । 
हुर पुरुष के समान पापों का नाश करनेहारा दुए्ड विचरता है चहां प्रजा 
मोह को प्राप्त न होके आनन्दित होती है परन्तु जो दरड का चलानेचाला 
पक्तपात रहित विद्वान हो तो ॥ ५ ॥ जो उस दरड का बलानेवाला सत्य- ॥ 
चादी विचार के करनेहारा बुद्धिमान धर्म अर्थ और काम की सिद्धि करने 
| 
| 
ही 





भें परिडत राजा है' उसी को उस दृर्ड का चलानेद्ारा विद्वान, लोग 
कहते हैं ॥६॥ जो दएड को अच्छे प्रकार राजा चलाता है वह धर्म 
अथे ओर काम की सिद्धि को बढ़ाता है. और जो विपय में लम्पट, टेढ़ा, 
ईर्ष्या करनेहारा क्षुद्र नीचबुद्धि न्यायाधीश राजा होता है, चह दएड 

ही मारा जाता है ॥ ७॥॥ जब दण्ड वड़ा तेजोमय दै उसका अविद्वान 
अधर्मात्मा धारण नहीं कर सकता तव वह दए्ड धर्म से रहित कुटुम्ब 
सहित राजा ही का नाश कर देता है ॥ ८॥ क्योंकि जो आंप्त पुरुषों के 
सहाय, विद्या, खुशित्ता से रहित, विषयों में आसक्त मूढ़ है वह न्याय से 
दण्ड को चलाने में समर्थ कप्मी नहीं हो सकता॥ ६ ॥ ओर जो पवित्र 
आत्मा सत्याचार ओर सत्पुरुषों का सज्ञी यथावत्‌ नीतिशासत्र के अच्ु- 
कूल चलनेहारा श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से युक्त चुद्धिमान है वही'“न्यायरूपी ; 
दण्ड के चलाने भें समर्थ होता है ॥ १० ॥ इसलिये:-+- 
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सैनापत्यं च राज्य च दण्डनेतृत्वमेव 'च । 
सर्वत्लोकाधिपत्यं च चेदशास्रचिदहोति ॥ १ ॥ 
दशावरा वा परिषद धर्म परिकल्पयेत । 

अ्यवरा चांपि चृत्तस्था त॑ धर्म न विचालयेत्‌ ॥ २॥ 
प्र नेरुक्तो चमेपाठकः ।, 

 पूर्वे परिषत्स्थाहशावरा ॥ ३ ॥ 
सामवेदविदेव च | ह 






एकोपि वदवबिद्ध येद छ्विजोत्तमः ॥ 


/' स चविज्ञेयः परो ्/मों तोड्युति! ॥ ५4॥ « 
। | अन्नतानामम अब्नतानाममन्त्रणां 23258 पजीविनाम्‌।' ' 
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कि आरा आन अर जज की आम भी फट लक की कम हे जे की 
पप्समुल्नास: ॥ १४६ 
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सहसख्रश। समेतानां परिपत्त्वं न विद्यते ॥ ६ ॥ १ 

थे चदन्ति तमोभूता सूर्खा घ्ममतद्विदः । । 
| 


भसलु० [ १२॥ १०० | ११०-११४॥ ] 


ख़ब सेना ओर सेनापतियों के ऊपर राज्याध्रिकार, दण्ड देने की ध्य- 
पस्या के सन कार्यों का आश्रिपत्य और सब के ऊपर वर्त्तमान सर्वाधोश 
राज्याधिकार इन चारों शअ्रधिकारों में संपूर्ण वेद शास्त्रों में प्रवीण पूर्ण 
विद्यायाल्े धर्मात्मा जितेन्द्रिय छुशील जनों को स्थापित करना चाहिये 
अर्थात्‌ ुख्य सेनापति, मुख्य राज्याश्रिकारी, मुख्य न्यायाधीश, प्रधान 
ओर राजा ये चार सब चिद्याश्रों में पूर्ण विद्वान होने चाहिये ॥ १॥ 
न्यून से न्‍्यून दश विद्वानों अथवा चड्डत नन्‍्यून हाँ तो तोन चिद्दानों की ५ 
सभा जैसी व्यवस्था करे उस धर्म अर्थात्‌ ध्यवस्था का उल्लंघन कोई भो । 


्ृ 
तत्पापं शत्तथा भूत्वा तद्नकुनन॒ुगच्छाति ॥ ७ ॥ 

! 

! 

| 


न करे ॥ २ ॥ इस सभा भें चारों चेद, न्‍्यायशास्त्र, निरुक्त, चर्मशासत्र आदि 
के वेत्ता विद्वान सभाझदू हों परन्तु वे ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ 
हों तब चह सभा [ हो ] कि जिसमें दश विद्दानों से न्‍्यून न द्वोने चाहियें 
॥३॥ श्र जिस सक्षा में ऋग्वेद यज़ुबंद खामवेद के जाननेवाले तीन 
सक्षासद्‌ होके व्यच्स्था करें उस सभा की कौहुईं व्यवस्था को भी कोई 
उल्लंघन न करे ॥ ४ ॥ यदि एक श्रकेला सब पेदों का जाननेहारा द्विजों 
में उत्तम संन्‍्यासी जिस घर्म की व्यवस्था करे घही (श्रेष्ठ धर्म है क्योंकि 
श्रज्ञानियों के सहस्तों लाखों करोड़ों मिल के जो कुछ व्यवस्था करें उसको ॥ 
कभी न मानना चाहिये ॥ ५॥ जो ब्रह्मचर्य रे ब्रत वेद्विद्या 
वा विचार से रहित जन्ममात्र से शद्ववत्त्‌ वत्तमान हैं. उन सहस्नरों मह॒ष्यों 
के मिलने से भी सभा नहीं कहाती ॥ ६॥ जो अविद्यायुक्तः झूर्ख वेदों के. 
न जाननेवाले मजुप्य जिख धर्स को कहें उसको कभी न मानना चाहिये 
क्योंकि जो मूखा के कहे! हुएए धर्म के अहुसार चलते हैं उनके पीछे 
सेकड़ों प्रकार के पाप लग जाते ढें ॥.७॥ इसलिये तीनों अर्थात्‌ विद्या- 
सभा, धर्मसभा ओर राजसभ्ाओं में सू्खों को कभी भरती न करे किन्तु 
सदा विद्वान, और धार्मिक पुरुषों का स्थापन करे ओर खब लोग पेसे;-- 












: / , औैडिद्येभ्यश्रयी विद्या दरंडनीति चशशाम्तीम। " * 
ह! & ५ #5.  +# है च €& . 5५ हक ४ 
* आन्वीक्षिकी चात्मविद्यां बाचोरस्माश्च लोकतः)॥ १ ॥ 
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१४० सत्याथंप्रकाश: ॥ 





इन्द्रियायां जये योग॑ समातिछेदिवानिशम्‌ | 
जितेन्द्रियो हि शकनोति चशे स्थापयितुं प्रजा) ॥ २॥ 
ढूश काससमुत्थानि तथाष्ठी क्रोधजानि च ! 
व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विचजेयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

! कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेष सहीपतिः । 
वियुज्यते5्थेघमोभ्यां ऋोघजेष्चात्मनेव तु ॥ ४ ॥ 
रुगपयाक्षो दिवाखप्तः परीवादः सख्रियों मदः । 
तोय्प॑तिक छथाव्या च कामजो दशको गणः ॥ ५॥ 
पेशुन्यं साहरू द्रोह इंष्यासूयाथेद्षणस । 
घारदण्डर्ज च पारुष्य ऋोघजो$पि गणोष्टकः ॥ ६ ॥ 
दयोरप्येतयोस्ल ये सर्वे कवयो चिदुः । | 
ते यत्रेन जयेज्ञो मम तज्ञावेतावुभो गणौ॥ ७॥ 
पानसक्षा! खियरचेव रूगया च यथाक्रमस्‌ | | 
एतत्कछत्तसं॑ विद्याच्चतुष्कं कामजे गणे ॥ ८ ॥ । 
दुणडस्यथ पातनं चेव वाकपारुष्याथंदूबणे । | 

ऋोषधजेडपि गणे विद्यात्कष्टमेतत्तच्रिकं सदा ॥ ६ ॥ ्् 


सप्तकस्पास्थ वर्गस्थ सर्वन्नेवालुषद्निणः । 
पूर्व पूर्व शुरुतरं विद्याहधसनमात्मवान ॥ १० ॥ 
व्यसनस्थ 'च॒ सृत्योत्य व्यसन कष्टसुच्यते | 

. व्यसन्यधोष्घों त्रज॒ति स्वर्यात्यव्यसनी रुत३ ॥ ११॥ 
सलु० [ ७॥ ४३--५३ ॥ ] 








राजा ओर राजसभा के सभासद्‌ तब हो सकते हैं. कि जब वे चारों 
वेदों की कर्मोपासना ज्ञान विद्याओं के जाननेवालों से तीनों विद्या सनातन 
दरडनीति न्यायविद्या आत्मविया अर्थात्‌ परमात्मा के शुण करे स्वज्ञाव- 
रूप को यथावत्‌ जाननेरुप अह्मविद्या और लोक से वार्ताओं का आरम्कष 
( कहना ओर पूछना ) सोक्ककर सभासद्‌ वा सभापति होसके ॥ १५७ 
सब सभासद्‌ ओर सभापति इन्द्रियों को जीतने अर्थात्‌ अपने वश में रख 
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पष्ठसमुनज्नास: ॥ * शऋ१ 





हे 





। 
|! के सदा धर्म में च्ते और अधर्म से हटे हटाए रहें | इसलिये रात दिन 
$ नियत समय में योगाभ्यास ज्ञी करते रहें: क्योंकि जो जितेन्द्रिय कि अपनी ४ 


इन्द्रियों ( जो मन, प्राण ओर शरीर प्रजा है इस ) को जीते विना बाहर 
भजा को अपने वश में स्थापन करने को समर्थ कभी नहीं हो सकता 
३ ॥ इढ़ोत्साही होकर जो काम से दृश और क्रोध से आठ दुष्ट व्यसन 
जिन में फंसा छुआ महुष्य कठिनता से निकल सके उनको प्रयत्न से 
छोड़ ओर छुड़ा देवे ॥ ३॥ क्‍योंकि जो राजा काम से उत्पन्न हुए दश दुष्ट 
व्यसनों में फेंसता है वह अर्थ अर्थात्‌ राज्य धनादि ओर धर्म से रहित 
ह होजाता है ओर जो क्रोध से उत्पन्न हुए आठ बुरे व्यसनों में फँसता है' 
वह शरीर से भी रहित होजाता है ॥ ४॥ काम से उत्पन्न हुए व्यसन 
गिनाते हैं देखो--झंगया खेलना, ( अक्ष ) अर्थाव्‌ चोपड़ खेलना, जुआ 
खेलनादि, दिन में सोना, कामकथा या दूसरे की निन्‍्दों किया करना, 
ल्लयों को अति संग, मादक द्वव्य अर्थात्‌ मय, अफोम, भांग, गांजा, 
चरस आदि का सेवन, गाना, वजाना, नाचना वा नाच कराना झछुनना 
ओर देखना, च्था इधर उधर घूमते रहना ये दृश कामोत्पन्न व्यसन हैं 
॥ ४॥ क्रोध से उत्पन्न व्यसनों को गिनाते हैं--” पेशन्यम्‌ ” अर्थात्‌ ३ 
चुगली करना, विना विचारे वलात्कार से किसी को स्री से घुरा काम ३ 
; करना, द्रोह रखना, ईर्ष्या अर्थात्‌ दूसरे की बड़ाई वा उन्नति देखकर जला ; 
५» करना, "“अखू्या” दोपों में गुण, गुणों में दोपारोपण करना, “अर्थ- / 
दूषण” अर्थात्‌ अधमंयुक्त घुरे कामों में धनादि का व्यय करना, कठोर ५ 
घचन चोलना ओर विना अपराध कड़ा वचन या विशेष दर॒ड देना ये आठ ; 
डुर्यण क्रोध से उत्पन्न होते हैं॥ ६ ॥ जो सब विद्वान लोग कामज ओर ! 
क्रौधजों का सूल जानते हैं कि जिससे ये सव दुग ण मनुष्य को भाप्त होते ३ 
है उस लोभ को प्रयल से छोड़े ॥ ७ ॥ काम के व्यसनों में बड़े दुर्शृंण एक ह 
|; मद्यादि अर्थात्‌ मद्कारक दृव्यों का सेवन, दूसरा पासों आदि से जुआ 

खेलना, तीसरा स्तियों का विशेष सहृू, चोथा स्गया खेलना ये चार महा- 
डुष्ट व्यसन हैं ॥ ८।॥ ओर क्रोचजों में विना अपराध दुरुड देना, कठोर 
चचन योलना ओर घनादि का अन्याय में खर्च करना ये तीन क्रोध से 
! उत्पन्न हुए बड़े डुःखदायक दोष हैं ॥ ६ ॥ जो ये ७ उु्य॑ण दोनों कामज 
६ और क्रोधज दोषों में गिने हैं इनमें से पूर्व २ अर्थाच्‌ व्यर्थ व्यय से कठोर 
/ & बचन, कठौर वचन से [ अन्याय ], अन्याय से दुर्ड “देना इससे ग्तुगया 

| खेलना, इससे ल्लियों का अत्यन्त सहकृु, इससे जुआ अर्थात्‌ यूत करना 
$ ओर इससे भी मयादि सेवन करना वड़ा दुष्ट व्यलन है ॥ १० ॥ इसमें यह. 
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१४५२ सत्याथेंप्रकाशः ॥ 


मेक ०२३-०क+क्ी+ ०४१०३ लक कध 3ल मेक कल कम २ 5 >रका+>प कर कक, 


निश्चय है कि दुष्ट व्यसन में फेसने से सरज्ाना अच्छा दे क्योंकि जो डुष्टा- 
चारी पुरुष दे वह अधिक जियेगा तो अधिक २ पाप करके नीच २ गति । 
अर्थात्‌ अधिक २ दु:ख को प्राप्त होता जायगा ओर जो किसी व्यसन में 
नहीं फेसा चद्द मर भी जायगा तो की झुख को प्राप्त होता जायगा इसलिये 
विशेष राजा ओर सब मलुष्यों को उचित है कि कभीो श्टगया ओर मय- 
पानादि दुष्ट कामों में न फँसें ओर दुष्ट व्यसनों से पृथक्‌ होकर धर्मयुक्त 
गुण कम स्व्षावों में सदा चर्त के अच्छे २ काम किया करें॥ ११॥ राज 
सभासद्‌ ओर मंत्री केसे होने चाहियें: 


बंका शक मिट 5 | 
॥।क्‍ 
३, 
| 
पु 
] 
न्‍। 
| 
३ 
| 
१ 
$ 


सोलान्‌ शास्त्रविदं; शूराक्मज्धथलक्षान्‌ कुलोद्गतान । 
चिवान्सप्त चाए्ठो वा पंकुर्षीत परीक्षितान ॥ १॥ 
अपि यत्खुकर कम तदप्थेकेन दुष्करम । 
वचशघता5सहाथंन फकेन्तु राज्य सदहाोदयस्‌ ॥ २ ॥ 
तेः सार चिन्तय्रेन्नित्यं साधान्थं सन्धिविग्वहस । 
स्थान सम्ुदय जांप्त तज्धप्रशसनानि च॥ १॥ 
तंषों स्व स्वमाभिपायछुपलभ्य पथक पृथक । 
समभस्तानाशथ्व काय्थेषु दरूध्याद्धितसात्सन; ॥ ४॥ 
अन्यानापि प्रकुर्बीत शुचीन्‌ प्रज्ञानवस्थितान्‌ | 
सम्यगथसभाहतनमात्यान्खुपरीक्षितान्‌ ॥ ५॥ 
निदत्ततास्य थावह्धिरिति कतेव्यता हाभि | हि 
तावतो5तन्द्रितान्‌ दक्षान्‌ प्रकुचीत विचक्षणान ।। ६॥ 
तथषामथ नियुद्धात शूरान्‌ दक्तान कुलोद्गलतान । _ - 
शुचीनाकरकर्मान्ते समीरूनन्तर्निवेशने ॥ ७ ॥ 
दूतं चैव प्रकुर्वीत सर्वशासत्रविशारदस | 2 
इस्टिताकारचेडह्ल शाचि दक्ष कुलोद्गतस ॥ ८ | 
अज्ञुरक्तः शाचिद॑क्ष) स्टातिसान्‌ देशकालावित्‌ । 
चपुच्सान्वीत सीचाप्सी दूतो राज्ञ3 प्रशश्यतते ॥ कल] ॥ 
मनु० ['७॥ ४४-५७ । ६०-६४ ॥ ] - 


श्ट #४४+-७---६४--& २०-६४“ 4 >> चाप 3न-च + ज ६ >+०--.६६--४----६९---७७-०५-4१-००-६५--७-९८६--+-२१६-१५-६६० 


डे 
फट फीकी शमी कक +आ 
कु-+->र->रझ-द२+-२० व आल बल न मल कई ओर आओ आर मा की आ अ जी जी आई म लब  ह 
है 
ड़ हु 
2.० बहुंए..०-मूरिगन 2272 कक “कटी कपिल कम: >-मूग---बदुर >०मर 2... 2 २०-१+०२१ ०-२ ०.३ -०-बह१-- मत ११-२०-१६१-०००११००-पह मूह ० रु ५० पर -प0<३ ०: 


पद कप पद न" #ना क* बन न न >०० बड 
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पप्ठसमुप्लासः ॥ १५३ 
हक अन्गवि॑>अब-4-े 4 कहे डरे 3 जप २० जे पके“ सी +>प न ५०१०० 3 के ५>डीपन दी नल डवननपीफ-+ कक दव-०सी-१०:७४-२००१०००:७-१०२०७-००उौकि ० ५ 
' स्व॒राज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए, पेदादि शाओं के जाननेवाले, शरवीर, 
जिनका लच्य शअर्थात्‌ विचार निष्फल नहों ओर कुलीन, अच्छे प्रकार 
छुप्रीकज्षित, सात व आ्राठ उत्तम धार्मिक खतुर “सचिवान” शर्थात्‌ भन्‍त्री 
करे ॥ १ | फ्योंकि विशेष सद्दाय कै विना जो सुगम कर्म दे वह भी एक 
के करने में कठिन होजाता है' जब पैसा दे तो महान राज्यकर्म्म एक से 
कंसे दो सकता दै ? एसलिये एक फो राजा 'ओऔर एक फी दुद्धि पर राज्य 
ः कार्य्य का निर्मर रखना वहुत' ही घुरा काम है'॥| २॥ इससे सभापति 
को उचित दे फि नित्यप्रति उन राज्यकर्मो में कुशल विद्वान भन्न्रियों के 
साथ सामान्य करके किसो से ( सन्धि ) मित्रता किसी से (विश्नह ) 
विरोध ( स्थान ) स्थिति समय को देख के चुपचाप रहना अपने राज्य 
फी रक्ता करके वठे रहना ( समुद्यम ) जब अपना उदय श्रर्थात्‌ छुद्धि हो 
तब दुष्ट शत्रु पर. बढ़ाई करना ( गप्तिम्‌ ) मूल राजसेना फोश आदि फी 
रक्षा ( लब्धप्रशमनानि ) जो २ देश प्राप्त हों उस २ सें शान्तिस्थापन उप- 
द्रवरहित फरना इन छ! शुर्णों फा विचार नित्यप्रति किया करें ॥३॥ । 
विचार से फरना कि उन सभासदों का पृथक २ अपना २ विचार ओर ! 


“मा - हु 
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अश्िप्राय फो सुनकर बहुपक्षाुसार फार्या में जो फाय॑ अपना ओर अन्य 
का द्दितकारक हो वह फरने लगना ॥ ४ ॥ अन्य भी पत्रित्रात्मा, चुद्धि- 
मान, 'निश्चितवुद्धि, पदार्थों के संग्रह करने में अतिचतुर, सुपरीक्षित ५ 
भनन्‍जी करे॥ ४५॥ जितने भदन्त॒ष्यों से राज्य कार्यय सिद्ध होसक उतने 
शालस्यरद्धित घलवान और चड़े २ चतुर प्रधान पुरुषों को अधिकारी 
अर्थात्‌ नोकर करे ॥ ६ ॥ इनके आधीन शरवोर वलवान कुलोत्पन्न पवित्र 
भृत्यों को बड़े २ कर्मो में और भीरु डरनेवालों को भीतर के कर्मा में नियुक्त 
करे ॥ ७॥ जो प्रशंसित कुल में उत्पन्न चतुर, पवित्र, द्वावभाव ओर चेष्टा से 
भीतर हृवय और भविष्यत्‌ में होनेवाली वात को जाननेहारया सब शास्त्रों 
में विशारद्‌ चतुर है, उस दूत-को भी रक्‍्खे ॥ ८॥ वह ऐसा हो कि राज- 
फाम, में अत्यन्त उत्साह प्रीतियुक्त, निष्कपटी, पविन्नात्मा, चतुर, बहुत 
समय की वात फो भी न भूलनेवाला, पेश ओर कालालुकूल च्चमान फा 
कर्ता झुन्दर रूपयुक्त, निरम॑य और बड़ा चक्ता द्वो चही राजा का दूत दोने 


है 


में प्रशस्त है ।। ६ ॥ किस २ फो फ्या २ अधिकार देना योग्य हैः-- 


अमात्ये दख्ठ गायों दण्डे वैनायिकी क्रिया । 
जउूपतो ऋोशराष्टे व दूते सन्धिविषययाों ॥ १ || 
दूत एय हि संघत्ते भिनत्येव 'व सहतान | |; 


40. आई + -॥ ॥ 3 « ॥ 0 40 0 20 20 अआया आआ 2 
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१५७ खत्याथ्थ प्रकाश: ॥ 


दूतस्तत्कुरुते कमे भिद्न्ते येत वा न वा ॥ २ | 
बुद्ध्वा च सर्व तक्त्वेन परराजाचिकीषितम । 
तथा प्रयत्नमातिष्ठेग्थात्मानं न पीडयेत्‌ ॥ ३ ॥ 





घनुदुग महीदुर्गभव्दुर्ग वाज्भेव वा ।' 

ऋलदुग गिरिदुग वा समाशझ्ित्य वसेत्पुरम | ४ | 
एक शर्त.योधयाति प्राकारस्थो धलुर्धरः | 

शर्त दश सहस्नाणि तस्मादुदुर्ग विधीयते ॥ २ ॥ 
तत्स्पादायुधसमपन्न॑ धनधान्येन वाहनेः । 

न्राह्मणैः शिल्पिभियन्श्रेयवसेनोदकेन व | ६॥ 
तस्थ मध्ये रुपर्याप्त कारयेदशहमात्मनः । 

गुप्त सवत्तुक शुअ जलबृक्षसमन्वित्तम्‌ | ७ || 
तदध्यास्पोह्न हेज्धायों सवर्णा लक्षणान्विताम | 

ऊुले सहति सम्भूतां ह॒च्यां रूपणुणान्विताम्‌ || ८ ।॥। 
पुरोहित प्रकुर्वीत्त चणुघादेव चत्विजम । 

तेष्स्प ण्याणि कर्माणि कुय्युवे तानि कानि च ॥ ६ ॥. 
सलु० [ ७॥ ६५ ) ६६ | दृय । ७० । ७४-७८ ॥ ] 


श्रमात्य को द्रडाधिकार, दय्ड में विनय किया अर्थात्‌ जिससे अन्याय- 

रूप द्‌रड न होने पावे, राजा के आधीन कोश और राजकार्य्य तथा सभा 

के आधीन सब कार्य्य ओर दूत के आधीन किसी से मेल वा विरोध 
करना अधिकार देते ॥ १॥ दूत उसको कद्दते हैं जो फ़ूट में मेख्न और 
मिले हुए डुष्टों को फोड़ तोड़ देवे | दूत वह के करे मिससे शत्ुशरों में 
फूट पड़े ॥ २४ चद सभापति ओर सब सभासद्‌ वा दूत आदि यथार्थ 

| से दूसरे विरोधी राजा के राज्य का अभिषाय जान के चेसा पयल्न करे कि 
| जिससे अपने को पीड़ा न हो ॥ ३ ॥ इसलिये झुन्दर जड़ल घन घान्य- 
| युक्त देश में ( धल॒दु गंम ) धजुर्धारी पुरुषों से गहन पड महीद॒गंम ) मद्टो से 
किया >> प्म र ( अब्दुगंम्‌ ) जल से घेरा हुआ ( वाज्ञम्‌) अर्थात्‌ चारों ओर 
चन ( जढ़ुगंम्‌ ) चारों ओर सेना रहे ( गिरिदुर्गंम्‌ ) अर्थात्‌ चारों ओर 
+ पहाड़ों के वीच' में कोट बना के -इसके मध्य में नगर वनांवे। ७ ॥ और 
नगर के चारों ओर ( प्राकार ) प्रकोट बनावे, क्‍योंकि उसमें स्थित हुआ 


है कु 






न्न्जिनलिियजी- सिमिननजतयनकम-मानमा- सनम 
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। पंष्ठतसुल्लाव: ॥ श्र 
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एक चीर घत॒र्थायी शख्रयुक्त पुरुष सो के साथ ओर सो दश हज़ार के 
साथ युद्ध कर सकते दें इसलिये अबरश्य डुर्ग का चनाना उचित है ॥ ५॥ 
घद दुर्ग शस्रास्र, धन, धान्य, चाहन, आ्राह्मण जो पढ़ाने उपदेश करनेहारे 
दवों ( शिल्पि ) कारोगर, यन्त्र नाना प्रकार को कला, ( यवसेन ) चारा 
घास ओर जल आदि से सम्पन्न अर्थात्‌ परिपूर्ण हो।।६॥ उसके मध्य में 
जलन वृक्ष पुप्पदिक सब प्रकार से रक्षित सब ऋतुओं में खुखकारक 
श्वेतवर्ण अपने लिये घर जिसमें सब राजकार्य्यं का निर्वाह हो बेसा वन- 
वावे ॥ ७ ॥ इतना अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य्य से विद्या पढ़ के यहांतक राजकाम 
करके पश्चात्‌ सौन्दर्यरूप गुणयुक्त हृदय को अतिप्रिय बड़े उत्तम छल में 
उत्पन्न खुन्द्र लक्षणयुक्त अपने ्त्रियकुल की कन्या जो कि अपने सदश 
विद्यादि गण कर्म स्वज्ञाव में ह। उस एक दी ख्री के साथ विवाद्द करे 
६ बूसरी सब स्रियों को अ्रगम्य समझकर दृष्टि से भी न देखे ॥ ८ ॥ पुरोहित 
ओर ऋत्विज्ञ का स्वीकार इसलिये करे कि वे अग्निहोत्त और पक्तेष्टि 
| आदि सब राजघर के कर्म किया करें ओर आप सर्वंदा राजकायं में तत्पर 
| रदे अर्थात्‌ यद्दी राजा का सन्ध्योपासनादि कर्म दे जो यत दिन राज- 
| फार्य्य में प्रवृत्त रहना ओर कोई राजकाम विगटुने न देना ॥ ६ || 
5 
| 
+ 
ग् 
रैँ 


सांवत्सरिकमाप्तैश्च राष्ट्रदाहारयेद्वलिम्‌ । 
स्पाचास्नायपरो लोके चर्च्तत पितृवन्नृष्ठ ॥ १ ॥! 
अध्यक्षान विविधान्‌ कु्यात्‌ तत्न तत्न विपशिचित। | 
तेउस्प सर्वास्यवेक्षेरन्‍्त॒णां कायोणि कृषतास्‌ ॥ २॥ 
आजृत्तानां ग्रुकुलादिपाणां एजकों भवेत्‌। 
नृपाणामक्षयों झोष निधिन्नांहो विधीयते॥ रे ॥ 
समोत्त माघम राजा त्वाहृता पालयन्‌ प्रजा। । 
न निवर्तेत संग्रामात्‌ क्षात्न धर्ममनुस्मरन ॥ ४ ॥ 
आहवेषु मिथोउन्धोन्यं जिघांसन्तो महीदितः । 
युध्यमानाः परं शक्तया खर्ग यान्त्यपराइखुखाः॥ ३॥| 
'न 'च हस्पात्स्थलारूद न कछीय॑ न कृताझ्ञलिम्‌ | 
नत्सुछकेश नासीन न तवास्मीति चादिनम्‌ | ६ ॥ 
+ न खुछ्ते न विसन्नांह न नभं ननिराखधम |. ०: 
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हु 
१४६ खत्यार्थप्रकाशः ॥ 
.नायुध्यसानं पश्यन्त॑ न परेण जरा ॥७॥ 

' नायुधव्यसन पाप नात्तें नातिपरिच्षतस । 

' न भीत॑ न पराच्नत्त सतां घर्मेमनुस्मरन्‌ ॥ ८ ॥ 
यस्तु सीत; परावृत्त+ सड्भामे हन्यते परे! । 
भत्तुयंदष्कूत किश्वित्तत्सर्व पतिपयते ॥ & ॥ 
यच्चास्थ खुकृत किंचिदरुचाथेस्॒पाजितम | 
भत्ता तत्सवेमादत्ते पंराज्ृत्तहतस्थ तु ॥ १०॥ .' 
रथाग्व हस्तिन छुतं धन घान्ये पशून््‌ स््रिय:। , 
सर्वेद्रष्याणि कुप्ं व थो थज्जयति तस्थ त्त्‌॥ ११॥ 
राज्षणय दद्युद्दारमित्येषा चेदिकी श्रुत्तिः । 

. राज्ञा च सर्वेयोधेम्थो दातव्यमणथम्जितम्‌ ॥ १२) 

- सलु० [ ७॥ छ०-कर | ८&७। ८६ । ६१-६७॥ ] 


वार्षिक 'कंर आप्तपुरुषों के छार अहण करे ओर जो सभापतिरूप 
राजा आदि प्रधान पुरुष हैं वे सब सभा वेदालुकूल होकर प्रजा के खाथ 
पिता के समान चर्तें ॥ १॥ उस राज्यकाय्य में विविध भकार के अध्यक्षों 
को सभा नियत करे इनका यही काम है जितने २ जिस २ काम में राज- 
पुरुष द्वों वे नियमालुसार वत्त कर यथावत्‌ काम करते हें वा नददीं जो 
यथावत्‌ करें तो उनका खत्कार ओर जो विरुद्ध कर तो उचको यथावद्‌ 
दुए्ड किया करे ॥ २॥ सदा जो राजाओं का वेद्‌ प्रयाररूप अक्षय कोष 
है इसके प्रचार के लिये जो कोई यर्थांवत्‌ ब्रह्मचय॑ से वेदादि शास्त्रों को 
पढ़कर गुरुकुल से आवे उनका सत्कार यज्ञा ओर सभा यथावत्‌ करें 
तथा उनका भी जिनके पढ़ाये हुए विद्वाद दोयें ॥ ३ ॥ इस वात के करने 
से राज्य में चिद्या की उन्नति दोकर अत्यन्त उन्नति होती है जब कभी 
प्रजा का पालच करने वाले राजा फो फोई अपने से छोटा, तुल्य ओर 
उत्तम संग्राम में आह्वान करे तो ज्षत्रियों के धर्स का स्मरण करके संग्राम 
में जाने से कंभी निन्नत्त न हो अर्थात्‌ बड़ी चतुराई के साथ उनसे युद्ध 
करे जिससे अपना ही विजय हो ॥ ४ ॥ जो संझ्ामों में एक दुसरे को हनन 
करने की इच्छा करते हुए राजा लोग जितना अपना सामर्थ्यू दो बिना ' 
| डर पोंठ न दिखा युद्ध करते हैं ते खुख को भाप्त होते हैं इससे विमुख , 
॥। कभी न हो, किन्तु कभो ३ शत्रु को जीतने के लिये उनके सामने'से छिप- . 
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पणष्ठसमुल्नासः ॥ श्श्छ 








जाना डचित दे क्योंकि जिस प्रकार से शत्रु को जीत सके वैसे काम करें 
| जेखा सिंह क्रोध से सामने आकर शख्राग्नि में शीघ्र भस्म हो जाता है 
। चसे मूर्खता से 'नष्ट भ्रष्ट न हो जायें ॥ ५ ॥ युद्ध समय में न इधर उधर 
खड़ें, न नपुसक, न हाथ जोड़े हुए, न जिसके शिर के बाल खुल गये हों, 
न वंठेहुए, न" में तेरे शरण हूं” ऐसे को ॥६॥ न सोते हुए, न मूर्छा को प्राप्त 
हुए, न नग्न हुए, न आ्रायुध से रदित, न युद्ध करते हुओं को देखने वालों, न 
शन्नु के साथी ॥ ७॥ न आयुध के प्रद्ार से पीड़ा को धाप्त हुए, न दुसी, न 
अत्यन्त घायल, न डरे हुए ओर न पत्रायन करते हुए पुरुष को, सत्पुरुषों 
के धर्म का स्मरण करते हुए योद्धा लोग कन्नी मारे किन्तु उनकों पकड़ 
के जो अच्छे हों वंदीगृह में रखें ओर भोजन आच्छादन यथावत्‌ देवे 
शोर जो घायल हुए्ए दों उनकी ओपधादि विधिपूर्वक करे। न उनको 
चिढ़ांवे न दु:ख देवे । जो उनके योग्य काम । करावे। विशेष इस पर 
ध्यान रक्‍्खे कि स्त्री, घालक, छुद्ध ओर आतुर तथा शोकयुक्त पुरुषों पर 
शस्त्र कभी न चलावे | उनके लड़के वालों को अपने सनन्‍्तानवत्‌ पाले 
क्‍ स्त्रियों को भी पाले । उनको अपनी विन ओर कन्या के समान 
सममभे, कभी विपयासक्ति की दृष्टि से भी न देखे | जब राज्य अच्छे 
प्रकार जम जाय ओर जिनमें पुन; २ युद्ध करने की शंका न हो उनको 
4 खत्कारपूर्वक छोड़कर अपने २ घर या देश को भेज देवे ओर जिनसे 
3 भविष्यत्‌ फाल़ में वित्त होना सम्भव दो उनको सदा कारागार में रक्‍्खे 
॥ ८॥ ओर जो पंलायन अर्थात्‌ भागे ओर डरा छुआ भ्ृत्य शत्रुओं से 
मारा जाय वह उस स्वामी के अपराध को प्राप्त होकर दए्डनोय होवे ॥ ६।॥। 
ओर जो उसकी भतिष्ठा है जिससे इस लोक ओर परलोक में खुख द्वोने- 
बाला था उसको उसका स्वामी ले लेता दै जो ज्ञागा हुआ भारा जाय 
उसको कुछ भी खुख नहीं होता उसका पुए्यफूल सब नष्ट होजाता ओर 
उस प्रतिष्ठा को वह प्राप्त दो जिसने धर्म से ययावत्‌ युद्ध किया हो ॥१०ा। 
इस व्यवस्था को कभी न तोड़ें कि जो २ लड़ाई में जिस जिस रंत्य था 
अध्यक्ष ने रथं, घोड़े, दाथी, छत्न, घन घान्‍्य, गाय आदि पथ्ठ ओर स्लियां 
$ तथा अन्य कार के खब द्रव्य और घी, तेल आदि के कुप्पे जीते हों वह 
डसका ग्रहण करे ॥ ११॥ परन्तु सेनास्थ जन भी उन जीते हुए पदाथों 
| में से खोलहवां भाग राजा को देंवें ओर राजा भी सेनास्थ योद्धाओओं को 
/£ उस धन में से जो सबने मिल के जीता हो सोलहवां भाग देवे | ओर जो, 
कोई युद्ध में मर गया हो उसकी स्त्री ओर सनन्‍्तान को उसका भांग देते, 
उसकी स््री तथा असमर्थ ,लड़कों का यथावत्‌ पालन करे। जव उसके लड़के 




























 उनल मपज्यसद सत्यार्थप्रकाश: ॥ 
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समर्थ हो जावें तव उनको यंथायोग्य अधिकार देवे । जो कोई अपने राज्य 
की बृद्धि, प्रतिष्ठा, विजय ओर आनन्दद्धद्धि को इच्छा रखता हो घद इस 
मर्य्यादा का उल्लंघन कभी न करे ॥ १६॥ हे 


अलउज्ध चेव लिप्सेत लव्धं रक्तेत्पयत्नतः । 
रक्षित वर्द्धयेचेव वृद्ध पात्रषु निःक्षिपेत्‌ ॥ १ ॥ - 
अलबव्घमिच्छेददण्डेन लब्ध रचेदवेच्षया । 
रखिते वरद्धेयेद बृद्धाया चृ्ध दानेन निःक्षिपत्‌॥ २॥ 
अमाययैव चर्तेन न कर्थचन सायया। 
बुध्येतारिप्रयुक्तां च मायात्रिदय स्वसंद्वतः ॥ रे ॥. 
नास्य छिद्रंं परो विद्याच्छिद्रं विद्यात्परस्थ तु । . 
गहेत्कूम इवाजह्ञानि रक्षेद्ठिवरसात्मनः ॥ ४ ॥ 
चवकवचिन्तयेदर्थान सिहच पराक्रमेत । 
चृकवचावलुस्पेत शशवतच विनिष्पतेत्‌ ॥ ५॥ 

:एवं विजयसानस्य ये$सय स्थुः परिपन्थिनः । 
तानानयेह्र्श सवोन्‌ सामाद्िमिरुपक्रमैः ॥ ६ ॥ 
यथोद्धरति निर्दांता कक्ते धान्यं च रक्षति । 

तथा रक्षेत्रपो राष्टू हन्याच पारिपान्धिन ॥ ७ ॥ 
मोहाद्राजा स्वराष्ट्र यः कर्षयत्यनवेक्षया । 
सो5चिरादू भ्रश्यते राज्याज्जीविताच सवान्धव३ ॥4॥ 
शरीरकषणात्प्राणाः दीयन्ते प्राणिनां यथा | 
तथा राज्ञामंपि प्राणां क्षीयन्ते राष्ट्रकषणात्‌ ॥ &॥ 
राष्ट्स्य संग्रहे नित्य विधानमिदमाचरेस।।... ,.. ; 
खुसंगद्धीतराष्द्रों हि पार्थिव: खुखमेघते ॥ १० ॥ 
दुयोख्तनयाणां पश्चानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम्‌ 

. ,तथा आमसशतानां-च॑ कुय्योद्राष्ट्स्थ संग्रहम्‌ ॥ ११॥ 
४ आामस्थाधिपति कुर्याइशञ्रासपति तथा। _: . 
“ 'विशेतीश शतेश व सहस्रपंतिमेव च ॥ १२ ॥ 
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पष्ठसमुलझ्ासः ॥ १५६ 


आमे दोषान्समुत्पन्नान आमिक! शनके। स्वयम । 
शेसेद ग्रासदशेशाय दशेशो विंशतीशिनम्‌ ॥ १३ ॥ 
विंशतीशस्तु तत्सर्व शर्तेशाय निवेद्येत्‌ । 

शंसेद्‌ आमशतेशस्तु सहस््रपतये स्वयम्‌ ॥ १४॥ 

तेषां ग्राम्याणि कायाणि एथकायाणि चेव हि। 
राज्ञोडन्य/ सचिव) स्निग्धस्तानि पश्येदतान्द्रित! ॥१५॥ 
नगरे नगरे चैक कुर्यात्सवार्थचिन्तकम । 

उच्चेः स्थान घोररूप॑ नक्षत्नाणामिव ग्रहम्‌ ॥ १६ ॥ 

स तानलुपरिक्रामेत्सवानेव सदा स्वपम्‌ | 

तेषां वृत्तं परिणयेत्सम्पग्राप्ट्रेु तचरेः ॥ १७ ॥ 

राज्ञों हि रच्ाधिकृता। परस्वादायिन+ शठाः । 

भ्रत्पा भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेद्िमा। प्रजा; ॥ १८॥ 
ये कार्यिकेश्यो5्थसेव एलीयु! पापचेतसः । 

तेषां स्यस्वमादाय राजा कुर्यात्पवासनम्‌ ॥ १६ ॥ 
मजु० [ ७॥ ६६ । १०१। १०४-१०७। ११०-११७। 
१२०-१२४ || |] * 


राजा ओर राजसभा अलब्ध की प्राष्ति की इच्छा, प्राप्त की प्रयत्न 

से रच्ता करे, रक्षित को घढ़ावे ओर बढ़े हुए धन को वेद्विद्या, धर्म का 
प्रचार, विद्यार्थी, वेदमा्गोपदेशक तथा असमर्थ अनाथों के पालन में 
लगावे ॥ १ ॥ इस चार प्रकार के पुरुषार्थ के प्रयोजन को, जाने। आलस्य 
छोड़कर इसका भलीभांति नित्य अज्॒प्ठान करे | दुए्ड से अभ्नाप्त की 
प्राप्ति की इच्छा, नित्य देखने से प्राप्त की रक्षा, रक्षित की चूद्धि अर्थात्‌ 
व्याजादि से बढ़ावे और बढ़े हुए घन फो पूर्वोक्त मार्ग में नित्य व्यय करे 
॥२॥ कद्ादि किसो के साथ छल से न बचें किन्तु निष्कपट दोकर सब 
से घर्साव रकले ओर नित्यप्रति अपनी रक्षा करके शत्रु के किये हुए छूल 
| के निवतत्त करे ॥ ३॥ कोई शत्रु अपने छिद्ध अर्थात्‌ निबंलता 
को न जान सके ओर स्वयं शत्रु के छिद्रों को जानता रहे जेसे कछुआ 
अपने अज्ों को गुप्त रखता दे वेसे शत्रु के प्रवेश करने के छिद्द को गुप्त 
श्यखते ॥ ४॥ जैसे बयुला ध्यानावस्थित होकर मच्छी के पकड़ने को तांकता 
,>कऐ>--कुप-०--स००-कक्‍००-आ००-३६६४४-५ 
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छै चेसे झर्थसंभ्रह फा विचार किया करे, न्फ्स्स पदार्थ ओर बल की 
छूद्धि कर शत्रु को जीतने के लिये लिंह के समान पराक्रम करे, चीता के 
समान छिपकर शत्रुओं को पकड़े ओर समीप में भाये बलवान शत्रुओं 
से सससा के समान दुर भाग जाय ओर पश्चाद्‌ उनको छल से पकड़े 
॥ ५॥ इस प्रकार विजय करनेवाले सभापति के राज्य में जो परिपन्यी 
अर्थात्‌ डाकू लुटेरे दों उनको ( खाम ) मिला लेना ( दाम ) कुछ देकर 
( भेद्‌ ) फोड़ तोड़ करके चश में करे ओर जो इनसे वश में न द्वों तो 
अतिकरठिन द्‌एड से बश में करे ॥ ६॥ जेसे धान्य का निकालने वाला 
छिलकों को अलग कर घान्य की रक्षा करता अर्थात्‌ हटने नहीं देता दे 
चैसे राजा डाकू चोरों को भारे ओर राज्य की रक्षा करे ॥ ७ ॥ जो राजा | 
मोह से, अविचार से अपने राज्य को दुवंस करता है' वद राज्य और | 
अपने वन्घुसहित जीवन से पूर्व ही शीघ्र नष्ट भ्रष्ट द्वो जाता है ॥८॥ १९ 
जैसे प्राणियों के प्राण शरोरों को कृषित करने से क्षीण होजाते हैं वेसे दो 
' प्रज्ञाओं को दुर्घल्ल करने से राजाओं के प्राण अर्थात्‌ चलादि चन्घुसहित 
नए हो जाते हैं ॥ ६ ॥ इसलिये राजा ओर राजसभा राजकार्य्य को सिद्धि 
के लिये ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे राजकार्य्य यथावत्‌ सिद्ध द्वों जो राजा 
राज्यपालत में सब प्रकार तत्पर रहता हैः उसको झुख सदा बढ़ता है 
॥ १० ॥ इसलिये दो, तीन, पांच ओर सो ज्रामों के चीच में एक राज्यस्थान 
रकक्‍्खे जिसमें यथायोग्य भृत्य अर्थात्‌ कामदारं आदि राजपुरुषों को रखकर 
सब राज्य के कायों को पूर्ण करे ॥ ११५॥ एक २ आम में एक २ प्रधान 
पुरुष को रक्खे उन्हीं दशा आमों के ऊपर दूसरा, उन्हीं बीस झामों के ऊपर 
तीलरा, उन्हीं सो आमों के ऊपर चौथा ओर उन्हों सहस्न प्रामों के ऊपर 
पांचवां पुरुष रक्खे अर्थात्‌ जैसे आजकल एक आम में एक पटवारी, उन्हीं 
दश प्रामों में एक थाना ओर दो थानों पर एक वड़ा थाना और उन पांच 
थानों पर एक तहसील, ओर दश तहसोलों पर एक ज़िला नियत किया 
है यद चृह्ी अपने मत आदि धर्मशात्र से राजनीति का प्रकार लिया है' 
॥ १६ ॥ इसी प्रकार प्रवन्ध करे ओर आज्ञा देवे कि वह एक २ झ्रामों का 
पति आमों में नित्यप्रति जो २ दोष उत्पन्न हों उन २ को गुप्तता से वश 
भ्राम के पति को विद्त करदे ओर वह दश आमाधिपति उसी प्रकार बीस 
श्राम के स्वामी को दश आमों का वत्तमान नित्यप्रति जञना देवे ॥ १३॥ / 
ओर:वीस आमों का अधिपति बीस आमों के चर्तेमान को शतआमाचिपति | 
को नित्यप्रति निवेदन करे वेसे सो २ भ्रामों के पति आप : सहस््ाधिपति 
अर्थात्‌ हज़ार भागों के स्वामी को सो २ भामों के वर्तमान को प्रतिदिन | 
जे 
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उपर अल ॥ १६१ 





जनाया करें। ओर घीस २ श्राम के पाँच अ्रधिपति सो २ श्राम के अध्यक्त 
ईको|ओ्ोर पे सहस्त २ के दृूश अधिपति दशसहस्न के अधिपति फो और 
लक्षग्रामों की राजसभा फो प्रतिदिन का चर्त्तमान जनाया करें | और वे 
सब राजसभा भद्दाराजसभा श्रर्थात्‌ सा्वभोमचक्रवत्ति महाराजसभा में 
सव भूगोल का चत्तमान जनाया कर ॥ १४ ॥ ओर एक २ दश २ सदस्त 
श्रामों पर दो सभापति चेसे कर जिनमें एफ राजसभा में दूसरा अध्यक्ष 
श्रालस्य छोड़कर सब न्यायाधीशादि राजपुरुषों फे कामों फो सदा क्‍ 
देखते रहें ॥ १५ ॥ बढ़े २ नगरों में एफ २ विचार करनेवाली सभा का 
सुन्दर उच्च ओर विशाल जैसा कि घन्द्रमां है' चेसा एक २ घर बनायें 
उसमे बड़े २ पिद्यावद कि जिन्होंने विद्या से सब प्रकार फी परीक्षा की 
द्वो पे वेठकर विचार फिया फरें जिन नियमों से.राजा और प्रजा की 
उन्नति हो वैसे २ नियम और विद्या प्रकाशित किया फरें॥ १६॥ जो 
नित्य घूमनेवाला संभापति हो उसके आधीन सब भुप्तचर अर्थात्‌ दूतों 
को रक्‍्खे जो राजपुरुष ओर भिन्न २ जाति के रहें उनसे सब राज ओर प्रजा- 
पुरुषों के सब ध्षोप शोर गुण गुप्तरीति से जाना करें.जिनका अपराध हो 
उनको दृए्ड ओर जिन का गुण दो उनकी प्रतिष्ठा सदा किया फरे ॥ १७॥ 
राजा जिनको प्रजा की रक्षा का अधिकार. देवे थे धार्मिक सुपरीक्षित 
विद्वान कुलीन द्वों उनके श्राधोन प्राय: शठ ओर परपदार्थ' हरनेवाले चोर 
डाकुओं को भी नोकर रख फे उनको छुष्ट फर्म से बचाने के लिये राजा के 
नोकर करके उन्हीं रघच्तो फरनेवाले विद्वानों फे स्वाधीन फरके उनसे इस 
प्रजा की रच्ता यथावत्‌ फरे॥ १८॥ जो राजपुरुष शान्याय से थादी प्रति- 
चांदी से शुप्त धन लैके पक्तपात से अन्याय करे उसका सर्वंस्व हरण करके 
यथायोग्य दूबड देकर ऐसे देश में रफ्णे कि जहां से पुन लोटकर न 

/ आासके क्‍योंकि यंदि उसको दृरश्ड न दिया जाय तो उसको देख के अन्य 

भी ऐसे दुए फांम फरो ओर द्रड दिया जाय तो बचे रहें, 

परन्तु जितने से उन राजपुरुषों का योगछोम भलीभांतिं हो ओर ये भली' 
ज्ञांति धनाढथ भी द्वों उतना धन वा भूमि राज्य की ओर से मासिक.चा 
बार्पिक अथवा एक चार मिल्रा करे ओर जो छुदछ हों उनको भी आधा 

, मिलता करे परन्तु यह ध्यान में रक्‍्लें कि जवतक वे जियें तवतक घहे जीविका 
रहे पंश्वात्‌ नहीं, परन्तु इनके सन्‍्तानों का सत्कार वा नौकरी उनके गण 

के अनुसार अवर्श्य देवे। और जिसके वघालक जब तक समर्थ, हों ओर 
डंनकी री जीती दो तो उच सब के निर्वादार्थ राज की ओर से यथायोग्य 
। मिला के का | मिला करें परन्तु जो उसको सी वा लड़के कुकर्मो द्ोजायें तो कुछ 
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भी न मिले ऐसी नीति राजा वरावर रक्‍्खे॥ १६ ॥ 


जजक-+०- को -७० उके-ध++ कक 








यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कर्मणाम्र्‌ । 

,तथावेद्य नृपो राष्ट्रे कल्पयेत्सतर्त करान्‌ | १॥ , 
अथाल्पाइल्पमत्न्त्या5ज्य वायपोंकोवत्सषद्पताः । 
तथा5ल्पा5ल्‍पो ग्रहीतव्यो राष्ट्राद्राज्ञाव्दिक। करः ॥र॥ 
नोच्छिन्धादात्मनो सूरल परेषां चातितृष्णया। 
उच्छिन्दन्हमात्मनो सूलमात्मानं तांश् पीडयेत्‌-॥ रे ॥ 
तीरणग्ैव स्वदुश् स्थात्कार्थ वीत््य महीपतिः | 
तीएणरचैव सरतुश्चेव राजा भवति सम्मतः ॥ ४ ॥ 

! एवं सर्व विधायदंमिति कत्तंव्यमात्मनः । 
युक्तश्चेबाप्रमत्तरच परिरक्षेदिमाः प्रजा; ॥ ५॥ 
(विक्रोशन्त्यों यस्य राष्द्राद्धियन्ते दस्युलि३ प्रजा३ | 

“ सम्पश्यतः समृत्यस्य रत! स न-तु जीविति ॥ ६९॥ 

' क्त्रियस्थ परो धर्मः प्रजानामेव पालनम । 
'निर्दिष्टफल भोक्ता हि राजा घर्मेण युज्यते ॥ ७-॥ 
'सलु०[ ७॥-१२८। १२६ | १३९५ ।:१४० | १७४२-१४४ ॥ ] 

जैसे राजा ओर कर्मो का कर्ता राजपुंसष वा प्रजाजन खुखरूप फल 

से युक्त दोवे वैसे विचार करके राजा तथा राजसभा राज्य में क्र-स्थापन 
करे ॥ १॥ जैसे जोंक वछड़ा ओर मँवरा थोड़े २ भोग्य पदार्थ को -अहण 
करते हैं चेसे राजा प्रजा से थोड़ा २ वाषिक कर लेवे ॥ २॥ अतिलोम से 
अपने वा दूसरों के खुख के मूलको उच्छिज्न अर्थात्‌ नष्ट कद्गापि-न करे 
फ्योंकि जो व्यवद्दार ओर खुख के मूल का छेदन करता है यह पपने 
[को] ओर उनको पीड़ा ही देता -है ॥ ३ ॥ जो महीपति कार्य्य को देख के 
“- | तीदण ओर कोमल भी होवे च॒द डु्ों पर तीदण ओर श्रेष्ठों पर कोमल 
*. रहते-से राजा अतिमाननीय होता है ॥४॥ इस अकार सब राज्य का 


! ६ करके,सदा इसमें युक्त और पमादरद्दित द्ोकर अपनी घजा का 
ह निरन्‍्तरे 


करे॥ ५ ॥ जिस मजा के प्लाव मीट शो ओपन | देखते हुप्ट राजा के राज्य में 
| पे डाक लोग रोती विज्ञाप करती भ्जा के पदार्थ ओर भाणों-को दस्ते । 


की 


न 








० हैं बह जानो भृत्य झमात्यसद्ित सतक है जीता नहीं ओर दि 
का पाने वाला है ॥ ६ ॥ इसलिये राजाओं फा पजापालन करना ही परम- 
घर्म है भोर जो मजु॒स्थति के सप्तमाध्याय में कर लेना लिखा दे ओर 
जैसा सभा नियत करे उसका भोक्ता राजा धर्म से युक्त दोकर खुख पाता 
है इससे विपरीत डुःख को प्राप्त द्ोता है ॥ ७॥ 


उत्थधाय इज उे उ कृतशोीचः समाहित; । 
छुतागिनत्रोह्मणॉश्चाचच्थ प्राविशेत्स शुर्भा समाम्‌ ॥ १॥ 
तन्न स्थिता; प्रजाः सवा; प्रतिनन्‍्य विसर्जयेत्‌ | 
विस॒ज्य च प्रजा; सर्वा मन्त्रयेत्सह मन्श्रिभिः ॥ २॥ 
गिरिष्ृष्ठ. समारुह्य प्रासाद वा रहोगतः । 
अरगणये निःशलाके वा मन्त्रयेदविभावित)।॥ ३॥ 
यस्व प्न्त्र न जानान्ति समागरुष प्रथग्जना। । 
स कृत्स्नां एथिवीं खुडन्के कोशहीनोंडपि पाथिव३ ॥४॥ 
सनु० [ ७। १४४-१४८ ॥ ] 
जव पिछली प्रहर रात्रि रहे तव उठ शोच ओर सावधान होकर परमे- 
श्वर का ध्यान झग्निद्योत्र धार्मिक विद्वानों का सत्कार ओर भोजन करके 
भीतर सभा में अवेश करे ॥ १॥ चद्दां खड़ा रहकर जो अ्ज्ञाजन उपस्थित 
दों उनको मान्य दे ओर उन्तको छोड़कर मुख्य मन्‍्त्री के साथ न्‍ 
स्था का विचार करे ॥ २॥ पश्चात्‌ उसके साथ घूमने को चला जाय पर्वत 
की शिखर ध्मथवा एकान्त घर वा जज्लल जिसमें एक शलाका भी न हो 
चैसे एकान्त स्थान में बैठकर विरुद्ध भावना को छोड़ मंत्री के साथ वि- 
चार करे ॥ १ ॥ जिस राजा के गूढ़ विचार को झन्य जन मिलकर नहीं 
जान सकते शर्थात्‌ जिसका विचार गम्भीर शुद्ध परोपकारार्थ सदा शुप्त , 
रहे यह धनददीन भी राजा सब पृथिवी के राज्य करने में समर्थ द्वोता दे 
इसलिये अपने मन से एक भी फाम न करें कि जबतक समाखदों की 
झनुमति न हो ॥ 
| आसन चैय यान॑ व संर्थि विश्रहसेच य। 
कार्य वीदय प्रयुझ्ञीत द्वैध॑ संश्यमेच' व ॥ १ ॥ 
संधि तु द्विविध विद्याद्राजा विग्नहमेव च | 
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| य संहतस्थ च मित्रेण द्विविधं घानझुच्यते ॥ ४॥ 


।ओ यदा तु स्पात्परिद्दीणो वाहनेन बलेन चं। 


, तदा द्विधा बल कृत्वा साधयेत्काय्येमात्मन) ॥ १३ ॥ 




























सस्यार्थश्रकाश: ॥ 


डसे यानासने चैव द्विविधः सेअ्रयः स्मृतः ॥ २॥ 
समानयानकर्मा व विपरीतस्तयेव च | 

तथा त्वायतिसंयुक्तः संचिज्ञयो द्विलछूण)॥ रे ॥ 
स्वयंकृतश्व का्योर्थंभकाले काल एव या | 

मिन्नस्थ चैवापकृते द्विविधो विग्हः स्छृुत३ ॥ ४॥ 
एकाकिनग्ात्यथिके कार्ये प्राप्ते धरच्छुया । 


स्ीणस्थ चैव ऋसशो देवात्पूवेकुतेन वा। 

मिन्नस्य चानुरोधेन द्विविध स्छ्तमासनम्‌ ॥ ६॥ 
घलस्प स्वामिनमैय स्थिति कार्याथसिद्धये । 
द्विविध कीस्थेते द्वैपे पाइगरुण्यछणवेद्णमिः ॥ ७ ॥ 
अथैसंपादनार्थ च पीड्यमान! स शच्ठुलिः । 

साधुषु व्यपदेशार्थ द्विपिधः संश्रयः स्मृत+ ॥ ८ ॥ 
यदावगच्छेदायत्यासाधिक्य घुवसात्सनः। 

तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा सन्धि समाश्रयेत्‌ ॥ ६॥ 
यदा प्रहष्टा मन्‍्यत सर्यास्तु प्रकृतीशशम । 
अत्युच्छितें तथात्मानं तदा कुवीत विग्वरम॥ १० ॥ 
यदा सन्येत भावेन हुं पुष्ठे चले स्वकम्‌ । 

परस्थ विपरीत च तदा यायाद्षिपु प्राति ॥ ११ ॥ 


तदासीत प्रयत्नेन शनकेः सांत्वयन्नरीन्‌ ॥ १२॥ . 
सन्येतारिं यदा राजा स्वेधा बखवत्तरम । 


यदा परबलानां तु गसनीयतसो 'भचेत। 
तदा तु संश्रयेत्‌ क्षिप्रं घाममिक बलिन न्पम्‌ ॥ १४ ॥ 
निग्नह प्रकृत्तीनां च कुयोच्ओोरिचलस्थ वव । 

उपसेदेत ते नित्य स्वेयत्नेशेर यथा ॥ १५॥ 























..' सच्चापि संपरंयदोष॑ सेश्रयकारितस । हि 
सुयुद्धमेव तश्नाउपि निर्विशंक/ समाचरेत्‌॥ १६॥ 
ससु० [ ७॥ १६१-१७६ ॥ | 


* , सब राज़ादि राजपुरुषों को यद्द बात लक्ष्य में रखने योग्य दे जो 
( आसन ) स्थिरता ( यान ) शत्रु से लड़ने के लिये जाना ( संधि ) उनसे 
मेल करलेेना (“विश्नद ) दुष शत्रुओं से लड़ाई फरना ( द्वेध० ) दो प्रकार 
की सेना करके स्वविनय कर लेना ओर ( संश्रय ) निबंतता में दूसरे 
प्रयल राजा का श्राश्नय लेना ये छः प्रकार के कर्म यथायोग्य कार्य्य को 
विचार कर उसमे युक्त करना चाहिये॥ १॥ राजा जो संधि, विश्नह, यान; 
आसन, देघीभाव ओर संध्रय'दो २ प्रकार के होते हैं उनको यथावत्‌ 
जाने ॥ २॥ ( संधि ) शत्रु से मेल अ्रथवा उससे विपरीतता करे परन्तु 
चत्तमान और भविष्यत्‌ में करने के काम वरायर फरता जाय यह दो प्रकार 
का मेल कहाता है॥ ३॥ ( विप्नद्द ) कार्य्यसिद्धि के लिये उचित समय 
था अनुचित समय में स्वयं किया या मित्र के अपराध करने वाले शत्रु के 
साथ विरोध दो प्रकार ,से करना चाहिये ॥ ४॥ ( यान ) श्रकस्मात्‌ कोई 
कार्य्य प्राप्त दोने में एकाको था मित्र के खाथ मिल के शत्रु की ओर 
जाना यद्द दो प्रकार का गमन कद्दाता है ॥ ५॥ स्वय॑ किसी प्रकार क्रम 
से दीण दोजाय अर्थात्‌ निबत्ष दोजाय श्रथवा मित्र के रोकने से अपने 
स्थान में बेठ रहना यद्द दो प्रकार का आसन कहाता है ॥ ६॥ कार्यसिद्धि 
* के लिये .... ओर सेना के दो विभाग फरके विज॑य करना दो अकार 
का द्वैध कद्दाता है'॥ ७ || एक किसी अर्थ की सिद्धि फे लिये किसी वल- 
वान, राजा वा किसी भद्दात्मा का शरण लेना जिससे शन्रू से पीड़ित न 
हो दो प्रकार का आरश्रय' लेना कद्दाता दे'॥८॥ जब यह जान ले कि 
इस समय युद्ध करने से थोड़ी पीढ़ा प्राप्त द्वोगी ओर पश्चात्‌. करने से 
अपनी घूृछि ओर विजय अवश्य होगा तब श्र से मेल करके उचित 
समय तक घीरज करे ॥ ६ ॥ जब श्रपनी सब प्रजा वा सेना भ्रत्यस्त प्रसन्न 
उन्नतिशील ओर श्रेष्ठ जाने, घेसे हा फो भी 2 आह. से 
विद्नद्द करलेवे ॥ १० !। जब बल अ 7 को द्ष 
ओर पध्खिय बज भाव से जाने ओर शत्रु का बल अपने से विपरीत 
निबंत होजावे तब शत्रु की ओर युद्ध करने के लिये जावे॥ ११ ॥ जब 
सेना बल वादन से धीण दोजाय तब शच्चुओं को धीरे २ प्यक्ष से शान्त 
करता हुआ अपने स्थान में थेठा रहे ॥ १९ ॥ जब राजा शत्र॒ को अभद्यन्‍्त 








हिरण, निकॉमिकिदोकार | 
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श्द्द् ु संत्यार्थप्रकाशं: ॥ 


बलवान जाने त्व द्विश॒ुण वा दां.प्रकार की सेना करके अपना कार्य सिद्ध 
करे ॥ १३ ॥:जब आप समम लेवे: कि. अब शीघ्र शन्रुओं की चढ़ाई मुझ 
पर दोगी तज्ली किसी धार्मिक बलवान, राजा का आश्रय शीम के 3 
॥ १४ ॥ जो प्रजा ओर अपनी सेना शत्रु के बल का निम्नद् करे अर्थात्‌ 
रोके डसकी सेवा सब यर्ला सेःशुरुके सदश्श'नित्य! किया करे ॥ १५ ॥ 
जिसका आंधये लेवे। उसः पुरुष के कर्मो में दोषः देखे तो वहां भी अच्छे 
प्रकार युंद्ध हीःकी निःशंक होकर करे-॥ १६।॥ जो ' घामिक राज दो 
उससे :विसेघः कभीणः करे किन्तु उससे” सदे। मेल रकंखे ओर॑ जो दुष्ट 
प्रबल" हो! उसी के जीतने -के/लिये|पूर्वोक्त प्रयोग करना चित हैं॥! 
- सर्वापायस्तथा कुय्यान्नीतिज्ञ+. एधिवीप्रति:॥ -- 
- » यंथास्पाल्याधिका न स्यार्मिचोदासीनशजंब) ॥ है“ 
” “आयतिःसवंकायांणां तंदात्वं च विचारयेंत्‌ | 
.” अतीतानां च संचेषां सुणदोषौ व तत्त्यत३.॥ -२ -॥. 
आयल्यां, गुणदोषज्ञस्तद्यत्वे 'क्षिप्रनिश्वय३॥ः ; -. 
'अत्तीते: काय्यशेपज्ञ शचमिनाभिमयते॥ ३ |? - 
: अयननॉमिसंदंध्युसिच्रोदासीनंशन्रवः |. । 
'._ तथा सेव संविदध्यादष साभाखिको नयः ॥ ४-॥- ' ; 





मे्चु० [७॥ १७७-१८०॥ ] . 


डे ह५०.१ै ह्‌ /> 

“: नीतिःका'जाननेवालां पृथिवीपेति'राजा जिस प्रंकार इसके मित्र॑ उंदी- , 
सीने अंध्येस्थ)/ ओर 'शत्रुं अधिक'न हों ऐसे संव उपायों से व्ते ॥ १ ॥ 
खर्ब केयों का वेचंमान: में केचंज्य'ओरं। शविष्यत्‌ में जो २ करनी चाहिये 
ओरंजी २ कॉम कर'चुके उन स्व के यथार्थ से शेर दोषों की विंचोर॑ 
करे॥ रपा पंश्ाव्‌ दोषों के निवारेंण ओर' श॒र्यों की 'सिविरेता में-यत्त कंरे 
जो शाजों भर्विष्य॑त्‌:अर्थात आगे करनेवाले फंगो में'गुण' दोषों का हॉते 
' ध्ंमाने में।तुरन्ते निश्चय की कत्तो' ओर किये हुए 'कीया' में शेष “कंसंब्ये 

को-जांनता/ है बेंहः शत्रुओं से' पराजिंत॑  कंभी' नेहीं होता ॥-३॥ सेब 
भकीरः से + राजपुरुंष? विशेष: संभापति'' राजा ऐंस पेयल करें कि जिस 
भकाद रोजादिजनों कें'मित्रे उदासीन“और 'शन 'को-वंश में करके अन्यया 
नन्‍्कराकेंपेसेमोह में कशी ने फर्से-यंदी संक्षेप से 'बिनेय अथाति राजनीति 

कद्ाती दंत 88 7 एक प | के नर, पे स्या। अन्‍तआण, .. 


० नल 


बन +त+>ननिजसकनकन >छ » 


नकी>यकन पक कके-ननडोव २०. 
कृत्वा विधान सूले तु यात्रिकं व यथावेधि | 
उपशब्ास्पद चेव चारान सम्पग्विधाय च ॥ १५॥ 
संशोध्य तज्रिविध मार्ग षड्विध॑ व यलं स्वकम । 

'सांपरायिककल्पेन यायादारिपुरं शने। ॥ २॥ 
शब्रुसावेनि मित्रे च-गहे युक्ततरो भवेत | 
'गतप्रत्यागते चैेव स हि कष्टतरों रिपु) ॥ १॥ 
 दण्डव्यूहेन तन्मार्ग यायात्तु शकंटेन' वा । 
-वराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा ४ ॥._ 
यतञ्ञ -भयमाशंकेत्ततों विस्तारयेद्‌ वलम-। 
'पसच्मेन चेव व्यूहेन निविशेत सदा स्वयम ॥ ५॥ * 
'सैनापातिवलाध्यक्षौ स्वेदिक्षु निवेशयेत्‌ | 
थतश्र -मयमाशक्लेत्‌ प्राची तां कल्पयेदिशम्‌ ॥ ६॥' 
ग्रुल्मांश स्थापयेदाप्तान्‌ कृतसंज्ञान समनन्‍्ततः | 
थाने युद्ध च कुशलानभीरूनविकारिण। ॥ ७॥ - 
संहतान्‌ योघयेदल्पान्‌ कार्म विस्तारयेद्‌ बहन | 
सूच्या घज्जेण चेदेतान व्यूहेन व्यूक्य योधयेत्‌ ॥ ८॥ 
.स्पन्दनाश्वे! समे युद्धेदनूप नोद्विपेस्तथा । | 
पृत्षगुल्मावृते चापरसिचर्मायुवै! स्थले ॥ ६ ॥ 
अद्षयेद्‌ बल॑ व्यूद्य तांश्र सम्पक्‌ परीक्षयत्‌ । 
चेष्टारंचव विजानीयादरीन पोधयतासपि॥ हैक 
: डपरुध्यारिसासीत राष्ट्र चास्योप्रपीडयेत्‌ । 
दूपयेचारप सतते यवसाज्नोदकेन्धनम्‌ ॥ ११+॥ 
'. 'मिन्थाचिैव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा । 
. समवस्कन्दयेच्चेन राजी वित्नासयेत्तथा । १२॥ 
प्रमाणानि च कुर्वात तेषां घम्पोन्यथोदितान | 
रलैरच पूजयेदेन प्रधानपुरुषे! सह ॥ १३ ॥- 


' आदानसप्रियंकरं दानख प्रियकारकम्‌।. + - 
| अययणा 











श्द्ंद सत्याथैप्रकाशः ॥ 

































अभीप्सितानासथाोनों काले झुक प्रशस्यते ॥- १४ ॥ 
भनु० [ ७॥ १८०-१६२। १६४-१६६। २०३। २०४ ॥ ] 


जब राजा शशञ्ुओं फे साथ. युद्ध करने को जावे तव अपने राज्य को 
रक्ता का प्रबन्ध ओर यात्रा की सब सामग्री यथाविधि करके सब सेना, 
यान, वाहन, शखस्रास्रादि पूर्ण लेकर स्ंत्र दूतों अर्थात्‌ चारों ओर के 
समाचारों को देनेवाले पुरुषों को शुप्त स्थापन करके शत्रुओं की और युद्ध 
' करने को जावे ॥ १ ॥ तीन प्रकार के मार्ग अर्थात्‌ एक स्थल, (भूमि ) 
में दूसरा जल ( समुद्र वो नदियों ) में तीसरा आकाशमार्गों को शुद्ध बना- 
कर भूमिमार्ग में रथ, अश्य, दाथी, ज्लमें नोका ओर झ्ाकाश में विमा- 
नादि यानों से जावे और पेदल, रथ, दाथी घोड़े, शत्र और अख्तर खान 
पानादि सामग्री को यथावत्‌ साथ हे ,बलयुक्त पूर्ण करके किसी निमित्त 
को प्रसिद्ध करके शत्रु के नगर फे समोप धीरे २ जावे ॥२॥ जो भोतर 
से शत्रु से मिला हो, ओर अपने साथ भो ऊपंर से मित्रता रक्‍्खे गुप्ता '. 
से शत्रु को भेद देते उसके आने जाने में उससे वात करने में अत्यन्त 
सावधानी रकक्‍्खे क्योंकि भीवर शत्रु. ऊपर मित्र पुरुप को बड़ी शत्रु सम- ३. 
भाना चादिये ॥ ६३॥ खब राजपुरुषों को युद्ध करने की विया सिखावे 
श्र आप सौखे तथा अन्य प्रजाजनों को सिखावे-जो पूर्व. < थोड़ा (. 
होते हैं वे ही, अच्छे भ्रकार लड़ लड़ा जानते हैं जब शिक्षा करे तब 
( दगडव्यूद ) दुएड के संमान सेना को चलांवे ( शकट० ) जैसा शकट ६ 
आर्थात्‌ गाड़ी के समान ( चराह० ) जेसे खुअर एक दूसरे के पीछे दोड़ते 
जाते हैं ओर कंशी २ सब मिलकर #ुंड होजाते हैं बसे ( मकरं०.) जैसे 
मगर पानी में चलंते हैं वेसे सेना को बनावे . ( सचोव्यूद ) जेसे खुई का 
अ्रग्नभाग कर पश्चात्‌ स्थूल ओर उससे सूत्र स्थल द्वोता है चेसी शिक्ता 
से सेना को चनावे, जसे ( नोलकयठ ). ऊपर नोचे रपट मारता दे इस 7 
प्रकार सेना को बनाकर लड़ावे ॥ ४॥ जिधंर भय विदित हो उसी ओर 
सेना को फेलाबें; सच सेना के पतियों को चारों, ओर रजत के ( प्रद्मव्यूद ) 
अर्थात्‌ पद्माकार चारों ओर से सेनाओं. को रखके भध्य में आप रहे ॥.५ ॥ 
सेनापति और बलाध्यक्ष अर्थात्‌ ग्रांशा का देने और सेना के साथ लड़ने ! 
लड़ानेवाल्ले चीरों को आठों दिशाओं में रक्खे; जिस ओर से लंडाई होती 
हो उसी ओरं सब सेनाका सुख रक्‍्खे परन्तु दुसंरी ओर भा पका प्रवन्ध 
रकखे नहीं तो पीछे-वा पाएंगे से शत्रु की घाव होने का सम्भव होता: है ॥ ६॥ 
मत कह ्त जो शुल्म अथाद्‌ दढ़ 'स्तम्भों'के  तुल्य. युद्धविधा से उशिक्षित: धार्मिक '. 
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स्थित होने ओर युद्ध करने में चतुर भयरद्ित ओर जिनके मन में किसी 
प्रकार का विकार न हो उनको चारों ओर सेना के रकखे ॥ ७॥ जो थोड़े 
से पुरुषों से बहुतों के साथ युद्ध करना हो तो मिलकर लड़ावे ओर काम 
पड़े तो उन्हीं को ऋट फला देवे ज़ब नगर डुर्ग वा शत्रु की सेना में प्रविष् 
दोकर युद्ध करना हो तव ( सूचौत्यूद्द ) अथवा ( चज्ञव्यूह ) जैसे दुधारा 
खड़्ग दोनों ओर काट [ करता चेसे ] युद्ध करते जायें ओर प्रविष्ठ भी 
दोते चलें वैसे अनेक प्रकार के व्यूदद अर्थात्‌ सेना को वनांकर लड़ांवें जो 
सामने शतप्नी ( तोप ) वा भुखध डी ( चन्दूक ) छूट रही हो तो ( सर्प॑व्यूह ) 
अर्थात्‌ सर्प के समान सोते २ चले जायें जब तोपों के पास पहुंच तव उन- 
को मार वा पकड़ तोपों का मुख शत्रु की ओर फेर उन्हीं तोपों से वा 
बन्दुक आदि से उन शत्चुओं को मारें अथवा चृद्ध पुरुषों को तोपों के मुख 
के सामने घोड़ों पर सवार करा दोड़ावें ओर मारें बीच में श्रच्छे २ सवार 
रहें. एक वार घावा कर शत्रु की सेना को छिन्न भिन्न कर पकड़ लें अथवा 
भगा दें ॥ ८ ॥ जो समभूमि में युद्ध करना हो तो रथ घोड़े ओर पदातियों 
से ओर जो समुद्र में युद्ध करना हो तो नोका और थोड़े जल में हाथियों 
पर, चृक्त और भोड़ी में वाण तथा स्थत्न वालू में तलवार ओर ढाल से 
युद्ध करें करावें ॥ ६ ॥ जिस समय युद्ध दोता हो उस समय लड़ने बालों 
को उत्सादित ओर दर्षित करें जब युद्ध बन्द होजाय तब जिससे शोर्य॑ 
ओर युद्ध में उत्साह हो बेसी वक्‍तृत्वों से सब के चित्त को खान पान अख 
शख्त्र सहाय ओर ओषधादि से प्रसन्न रच्खें व्यूह फे बिनो लड़ाई न करे 
न करावे, लड़ती हुईं अपनी सेना की चैष्टा को देखा करे कि ठोक २ लञ- 
डृती है! वा फपट रखती है'॥ १०॥ किसी समय उचित समझे तो 
शत्रु को चारा ओर से घेर कर रोक रक्खे और इसके राज्य को पीड़ित 
कर शत्रु के चारा, अज्ष, जल ओर इन्धन को नण्र दूषित करदे॥ ११॥ 
शत्रु तालाब नगर के प्रकोट ओर खाई को तोड़ फोड़ दे, रात्रि में उनको 
( चास ) भय देवे ओर जीतने का उपाय करे ॥ १६॥ जीत कर उनके 
साथ प्रमाण अर्थात्‌ प्रतिज्ञादि लिखा लेवे ओर जो उचित समय समझे 
तो उसी के वंशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा करदे ओर उससे लिखा 
लेचे कि तुमको दमारी आशा के अज्ुकूल अर्थात्‌ जैसी धर्मयुक्त राजनीति 
हैः उसके अजुसार चल के न्याय से प्रजा का पालन करना दोगा ऐसे उप- 
देश करे ओर ऐसे पुरुष उनके पास रक्खे कि जिससे पुन; उपद्रव न हो 
ओर जो दार जाय उसका सत्कार प्रधान पुरुषों फे साथ मिलकर रलादि 
उत्तम पदार्थों कै दान से करे ओर ऐसा न करे कि जिससे उसका योगक्षेम 
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2 अमल ड की पक करी ते मल व ज की जज कल नक गन क। तीश पल किक सलमिबलिक 
१७० सत्यार्थम्काशः ॥ _ | 

'ध०४४७७॥४७४७७४७७४७७७७४७७७४/४७७४४७७४/आ ४ ४४/७४/७४ ा/आ०/५७४७७४७४/७४४७/४/७/शआआआंद 
£ भी न हो जो उसको वन्दीगरह करे तो ज्ञी उसका सत्कार यथायोग्य रफ़्खे 
जिससे वह दारने के शोक से रहित दोकर आनन्द में रहे ॥ १३ ॥ फ्योंकि 
संखार में दूसरे का पदार्थ ग्रदण करना अप्रीति और देना प्रीति का कारण 
है ओर विशेष करके समय पर उचित क्रिया करना और उस पराजित 
के मनोवाज्छित पदार्थों का देना वहुत उत्तम है ओर कन्नो उसको चिड़ावे ॥ 
नहीं न हँसी और [न ] ठट्टा करे, न उसके सामने हमने तुझको पराजित । 
किया है ऐसा भी कहे, किन्तु आप हमारे भाई हैं: इत्यादि मान्य प्रतिष्ठा | 
सदा करे॥ १७ ॥ 


हिरण्य सूमिसंप्राप्त्या पार्थिवों न तयैधते । । 
यथा मिन्ने ध्रुव लब्ध्वा क्ुशमप्यायतिक्षमम्‌ ॥ १॥ ४ 
घमंज्ञ च कृतज्ञ च तुछप्रकृतिसच च | ! 
अलुरक्त स्थिरारमूलं लघुसितं घशस्पतते ॥ २॥ १ 
भाज् छुलीने शूर॑ च दक्षे दात्तारमेव च । | 
कुतज्ञ शरुतिसन्तव्च कष्टमाहुररिं बुधाः ॥ ३ ॥ | 
आस्येता पुरुपज्ञान शौच्ष करणचेदिता।... .; 
स्थोललक्ष्यं च सततम्ुदासीनशुणोद्य। ॥ ४७॥ - ; 
सलु० [ ७॥ २०८-२११॥ ] ; ॥ 
। 
! 
| 
| 
रे 
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मित्र का लक्षण यद है कि राजा छुवर्ण और भूमि करी प्राप्ति से बैसा 
नहीं बढ़ता कि जसे निश्चल प्रेमयुक्त भ्विष्यत्‌ की बातों को सोचने और 
कार्य सिद्ध करने वाले समये मित्र अथवा हुर्वल मित्र को भी भाष्त होके 
बढ़ता दै॥ १॥ धर्म को जानने और छूतब अर्थाद्‌ किये हुए उपकार को 
सदा माननेवाले प्रसन्न स्वज्षाव अनुरागी स्थिरासम्क्ो लघु छोटे भी मित्र 
को प्राप्त होकर प्रशंखित होता है ॥ २॥ सदा इस बात को दृढ़ रक्खे कि 
कन्षी बुद्धिमान, कुलीन, श्र, बीए, चतुर, दाता, किये हुए को जाननेहारे 
ओर धैर्यवान्‌ पुरुष को शत्रु न बनावै क्योंकि जो ऐसे को शत्रु चनावेगा 
चद दुःख पावेगा ॥३॥ उदासोन का लक्षण-ऊिसमें प्रशंसित गुण 
युक्त अच्छे छुरे मजुब्यों का कान, शरबीरता ओर करुणा भी स्थललच्य 
अर्थात्‌ ऊपर २ को चातों को निरन्तर छुनाया करे बह ाआक, ४ 


है॥४॥ । 
30 आल आए. आया 
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पष्ठसमुज्नासः ॥ १७१ 

हु & हि १७5 हक “० हट टन्डो३-०जो 3. डी८१०फ 

, एवं सवामिद राजा सह ससन्द्रय मनिशन्नभि: | 

व्यायास्थाप्लुस्य मध्याहे भोक्चुसन्त:पुरं दिशेत्‌॥ 

सलु० [ ७। २१६॥ ] 


पूब'क्त प्रातः:काल समय उठ शौचादि सन्ध्योपासन अग्निहोत् कर वा 
करा सब भन्नियों से विचार कर सभा में जा सब भृत्य ओर सेनाध्यत्षों के 
साथ मिल, उज़को दृ्पित कर, नाना प्रकार की व्यूदशिक्षा अर्थात्‌ क्रवायद 
कर करा, सब घोड़े, द्ाथी, गाय आदि [ का ] स्थान शत्र ओर अख्य का 
कोश तथा चेच्यालय, धन के कोशों को देख सब पर दृष्टि निपप्नति देकर 
जो कुछ उनमें खोद द्ों उनको निकाल व्यायामशाला में जा व्यायाम करके 
[ मध्याह्ष समय ] झोजन के लिये “अन्तःपुर” अर्थात्‌ पत्नी आदि के निवा- 
सस्यान में प्रवेश करे ओर भोजन उझुपरीक्षित, घुद्धिवलपरयक्रमवर्द्धक, 
रोगविनाशक, अनेक प्रकार के अन्न व्यग्नन पान आदि खुगन्धित मिष्ठादि 
अनेक रसयुक उत्तम करे कि जिससे सदा छुखी रहे, इस प्रकार सब 
राज्य के कार्या की उन्नति किया करे ॥ प्रजा से कर लेने का प्रकार:-- 


पश्चाशद्भधाग आदेयो राज्ञा पशुाहिरण्ययोः | 

धान्धानासणसमोा 'भागः पषष्ठो द्वादश एवं चा ॥ 

सनु० [७।११० ॥ ] 

जो व्यापार करनेवाले वाशिदपी को छुवर्ण ओर चांदी का जितना 

लाभ हो उसमें से पचासवां भाग, चावल आदि अन्नों में छुठा, आठवां 
था वारहवां भाग लिया करे ओर जो घन लेवे तो भी उस प्रकार से ल्षेवे 
कि जिससे किसान आदि खाने पीने ओर धन से रहित होकर डुःख न 
पावें ।। १॥ क्योंकि प्रजा के धनाठःथ आरोग्य खान पान आदि से सम्पन्न 
रहने पर राजा की बड़ी उन्नति होती है प्रजा को अपने सन्‍्तान के सदश 
झुख देवे ओर प्रजा अपने पिता सदश राजा और राजपुरुषों फो जाने यह १ 
बात ठीक है' कि राजाओं के,राजा किसान आदि परिश्रम करनेचाले हैं | 
ओर राजा उनका र्तक है' जो प्रजा न हो तो राजा किसका £ ! 





'३९-५-६५००-श०७-१४-५४५ 
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न हो तो प्रजा किसकी कहावे ? दोनों अपने २ काम में स्व॒तन्त्र ओर मिलते 
हुए भीतियुक्त काम में परतन्त्र रहें | प्रजा की साधारण सम्मति के विरुद्ध 
राजा या राजपुदष न दों राजा की आज्ञा के विरुदरू राजपुरुष वा प्जा न 
च्के, यद राजा का राजकीय निज काम अर्थाद्‌ जिसको “पोलिटिकत्ल” 
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१७२ खत्यार्थप्रकाश: ॥ 
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कहते हैं: संक्तेप से कद दिया अब जो विशेष देखना चाहे वह चारों वेद 
मजुस्मृति शुक्रनीति महाभारतादि में देखकर निम्धय फरे ओर जो प्रजा 
का न्याय करना है. वह व्यवहार मजुस्थति के अष्टम आओर नवम्ाध्याय 

| आदि के रीति से करना चाहिये, परन्तु यदां भी संछ्षोप से लिखते हैँ:-- 


! प्रत्यहं देशह्टेश शासत्रत्टेश्च देतुभिः । 

। » अष्टादशसु सार्गेषु निवद्धानि शयक्‌ श्थकू ॥ १॥ 

| तेषामायमृणादान निक्षेपोडत्वामिविकय। । 

|. संभूय च समुत्थानं दत्तस्थानपकर्म थे ॥ २) 

५ चेतनस्वैच चादानं संविदरच व्यातिकमः । 

4 ऋथविक्रयालुशयों विवादः स्थामिपालयोः | ३ | 

+. सीमापियादधर्मश्च पारुष्ये दण्डवाचिके । 

! स्तेषं च साहसं चेव स्लीसड्ग्रहणमेव च ॥ ४ ॥ 

) र्रीएंचसा चिसागश्च झृत्तमाहय एच प्व । 

! पदान्यष्ठादशताने वयवहारस्थिताबिह ॥ ४ ॥ 

। एघु स्थानेषु भायिछ्ठ विवाद चरतां नुणाम्‌। 

| घर्मे शाश्यतमाजित्य छुयोत्कार्य विनिर्णयस्‌ ॥ ६ ॥ 
घर्मा विद्धस्त्वधर्मेण सभा यत्नोपातिछते । 
शल्य चात्य न कृन्तान्ति विद्धास्तत्न सभासद) ॥७॥ 
सभा वा न प्रवेष्टच्या वक्तव्य वासमंजसम्‌ | 
अल्लुवन्विद्नुवन्वापि मरो भवत्ति किल्विषी ॥ ८ ॥ 

। यत्र घर्मो छधमंण सत्यं यत्रानुतेन च | 
अन्न गा प्रेच्रमाणानां हृतास्तत्र समासद ॥ ६ ॥ 

| घम एवं हतो हन्ति धर्मा रक्षति राज्षितः । 
तप्माद्धमों न हन्तव्यों सा नो धर्मो हत्ताइचचीस ॥१०॥ 

। वूषों हि मगवान घेसेस्तस्थ यः कछुरुते ्मलम । 

!  चृषलं त॑ विदुदेवास्तस्मादर्म न लोपयेत्‌॥ ११ ॥ 

| एक एवं सुहृद्धमों निधनेप्यनुथाति य३ । 

# 
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हि समन्ना्श सर्व मन्‍्यद्धि ग्॒छुति ॥ १२ ॥ 

पादो धर्मस्य कत्तोरं पादः साचिणम्नच्छुति । | 
पाद+ सभासदर/ सर्चाद्‌ पादो राजानरूच्छुति ॥ १३ ॥ 
राजा भवत्यनेनास्तु झुच्यन्ते च समासदईः | 

० हे] निन्दाहों 

एनो गच्छाति कत्तारं निन्‍्दाहोंँ यत्ञ निनन्‍्यते ॥ १४॥ 

सलु० [ ८&। ३-८। १२-१६ ॥ ] 


सभा राजा ओर राजपुरुष सब लोग देशाचार और शास्रव्यवहार 
देतुओं से निश्नलिखित अठारद विवादारुपद मार्गों में विवादयुक्त कमों का 
निर्णय प्रतिदिन किया करें ओर जो २ नियम शाल्रोक्त न पा० ओर उनके 
होने की श्रावश्यकता जानें तो उत्तमोचम नियम वांधे कि जिससे राजा 
शओर प्रजा की उन्नति हो ॥ १॥ अरठारद मार्ग ये दें-उनमें से १--( ऋणा- 
दान ) किसी से ऋण लेने देने का विवाद । २--( निक्षेप ) धरावट अर्थात्‌ 
किसी ने किसी के पास पदार्थ घरा हो ओर मांगे (पर न देना | 
३-( अस्वामिविक्रय ) दूसरे के पदार्थ को दूसरा बेंच लेवे | ४-( संभूय च 
समुत्थानम्‌ ) मिल मिला के किसी पर अत्याचार करना | ४--( दत्तस्पा- 
नपकर च ) दिये हुए पदार्थ का न देना ॥ २ ॥ ६--( वेतनस्थेच चादानम ) 
वेतन श्रर्थाव्‌ किसी की “नोकरी” में से लेलेना वा कम देना < न 
देना । ७--( प्रतिज्ञा ) प्रतिज्षा से विरुद्ध वतंवा । ८5--( ऋयविक्रयाद्शय ) 
श्र्यात्‌ लेन देन में झगड़ा होना । ६--पश्ष॒ के स्वामी ओर पालनेवाले का 
भऋगड़ा ॥ ३ ॥ १०--सीमा का विवाद ।'११--किसी को कठोर दंड देना । 
१२---कठोर वाणी का बोलना ) १३--चोरी डांका मारना । १४--किसी 
काम को वलात्कार से करना | १५--किसी फी स््री वा पुरुष का व्यमिचार 
होना ॥ ४।। १६--ल्ली ओर पुरुष के धर्म में व्यतिकरम होना | १७--विमाग . 
अर्थात्‌ वायजश्ञाग में बाद उठना । श्य-द्यूत अर्थात्‌ जड़पदार्थ ओर 
समाहय अर्थाद्‌ चैतन को दाव में घर के जुआ खेलना । ये अढारद प्रकार 
के परस्पर विरुद्ध व्यवद्वार के स्थान हैं ॥ ५ ॥ इन व्यवहारों में वहुतसे 
विवाद करनेवाले पुरुषों के न्याय को सनातनधर्म के आश्रय करके किया 
करे अर्थात्‌ किसी का पक्षपात कभी न करे ॥ ६ ॥ जिस समा में अधर्म' 
से घायल दोकर धर्म उपस्थित होता दे जो उसका शल्य अर्थात्‌ तीरवत्‌ 
धर्स के कलकु को निकालना ओर अधर्म का छेंद्न नहीं करते अर्थात्‌ घर्मी 
को मान अ्रधर्मी को दुंड नदाां मिलता उस सभा में जितने सभासद्‌ हैं वे 
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$ सब 20० ल के समान समझे जाते हैं ॥ ७॥ धामिक मल्॒ष्य को योग्य है 
) कि समा में कमी प्रवेश न करे ओर जो प्रवेश किया हो तो सत्य हो वोले 
। जो कोई सभा में अन्याय होते हुए को देखकर मौन रहे अथवा सत्य 
| न्‍्याय,के विरुद्ध वोले बह महापापी होता है ॥ ८ ॥ जिस समा में अधर्म 
॥ से धर्म, असल्य से सत्म सब सभासदों के देखते हुए भारा जाता है उस 
सभा में सब मुतक के समान हैं जानो उनमें कोई मी नहीं जीता ॥ ६ ॥ 
मरा छुआ धर्म मारनेवात्ते का नाश ओर रक्षित किया हुआ धर्म रक्तक 
की रक्षा करता है इसलिये धर्म का हनन कभी न करना इस डर से 
कि मारा हुआ धर्म कभी हमको न मारडाले ॥ १० ॥ जो सब ऐश्क्‍्यों के 
देने ओर झुखों की वर्षा करनेवाला धर्म है उसका लोप करता है' उसी 
को विद्वान लोग चषत्ष अर्थात्‌ शुद्ध ओर नीच जानते हैं: इसलिये किसी 
मलुष्य को धर्म का लोप करना उचित' नहों ॥ ११ ॥ इस संसार में एक 
धर्म ही खुहद्‌ है जो रुत्यु के पश्चात्‌ मीसाथ चलता है ओर सब पदार्थ 
वा रंगी शरीर के नाश के साथ ही नाश को भध्ाप्त होते हैं अर्थात्‌ सब 

"| का संग छूट जाता है ॥ १२ ।। परन्तु धर्म का संग कमी नहीं छूटता जब 
राजसभा में पक्तपात से अन्याय किया जाता दै वहां अधर्म के चार 
विभाग दोजाते, हैं. उनमें से एक अधर्म के कर्ता, दूसरा साक्षी, तोसरा 
सभासदों और चोथा पाद्‌ अधर्मो सभा के समापति राजा को आप्त होता 
है॥ १४ ॥ जिस समा में निन्‍दा के योग्य की निन्‍दा, स्तुति के ग्रोग्य फी 
स्तुति, दूंड के योग्य को दंड और मान्य के योग्य का मान्य होता दै वहां 
राजा ओर सब समासद्‌ पाप से रहित ओर पविन्न होजाते हैं. पाप फे 
कर्सा ही को पाप प्राप्त होता है ॥ १४।। अब साक्षी कैसे करने चाहिये:-- 


कल > 
आप्ता सर्वेषु चर्णेघु कार्य्याः कार्येषु सादिणः। 
सर्वेधमविदो$लव्घा विपरीतांस्तु चर्जयेत:॥ १ ॥' 
 स्त्रीां साहये स्त्रियः कुयर्िजानां सचशा द्विजा। । 
- शूद्रारच सन्तः शूद्राणासन्त्यानामल्त्थयोनयः ॥ २॥ - 
“ »» साहसेषु च सर्वेघु स्तेयसडूअहणेणु,च । 
'. पाग््सण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत सालिणः ॥ ३॥ 
:> अहुर्त्व पारिगृंढीयात्साक्षिद्वेघे नराधिपः। ' न 
.(  -सम्रेषु त गुणोत्क्ृष्टान गुणदेधे, द्विजोत्तमान ॥ ४ ॥ 
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पष्ठसमुल्लासः ॥ श्र 





समच॒दशेनात्सादय श्रवणाचवैच सिध्यति । 
तत्न सत्य ब्वन्‍्साची धमायाल्‍्यां न हीयते ॥ ५॥ 
सादी दृछश्रुतादन्पह्विल्ववज्नाय्यसंसादि | 
 अवाड्नरकमस्येति प्रेत्थ स्वर्गाच्च हीयते || ६ ॥ 
'. स्वभावेनेव यद्‌ न्रूयुस्तद्‌ ग्राष्य व्यावहारिकम्‌ । 
झतो यदन्यद्विबुयुधमोथ तदपाथेकम्‌ ॥ ७॥ 
स'भान्‍्तः साक्षिणः प्राप्तानर्थिप्रत्वाथिंसाल्िघो । 
प्राइविवाको5नुय॒ज्जीत विधिनाध्नेन सान्त्वयन्‌ ॥८॥ ' 
यद्‌ हृयोरनयोर्वेत्थ कार्येस्मिन चेष्टितं मिथः 
तद्‌ ब्रूत सर्च सत्पेन युष्माक छात्र सालिता ॥ ६॥ 
सत्य सास्ये न्रुवन्साक्ची लोकानाप्रोति पुष्कलान | 
इृह चानुत्तमां कीत्ति वागेषा न्नह्मण्राजिता ॥ १०॥ 
सत्येन पूयते साक्षी धर्म। सत्येन वद्धते । 
'तस्मात्सत्यं हि वक्तव्य सर्वेदर्णेषु साक्षिमिः ॥ ११ ॥ 
आत्मैव छात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्सन)। ., 
सावसंस्थाः स्वसात्सान नृणां साक्षिणस॒ुत्तमम्‌ | ११। 
यस्य विद्वान हि वदतः च्षेत्नज्ञो नाभिशहूते। 
तस्मान्न देवाः अयांस लोके$न्यं पुरुष विदु) ॥ १३ ॥ 
एको5हमस्मीत्यात्सानं यत्त्व कल्याण सनन्‍्यसे । 
नित्य स्थितस्ते ह॒च्येषं पुरथपापेक्षिता झुनि; ॥ १४ ॥ 
सनु ०[८द॥ ९३ । ९८। ७२-७५। ७८-८१ रे | ८९। ६६ | ६१॥] 


| ! 
| 


४ 


सथ वर्णों में घार्मिक, विद्वान, निष्कपटी, सब प्रकार धर्म को जानने- 
चाले, लोधरद्वित सत्यवादी को न्यायव्यवस्था में साक्षी करे इससे विपरीतों 
को कभी न फरे ॥ १॥ स्त्रियों की साक्षी ख्री, द्विजों के छिज, शद्वों के शूद्ध है 
ओर अन्त्यजों के अन्त्यज साक्षी हों ॥ २॥ जितने वल्लात्कार काम चोरी, 


| का नशे ओर अल कठोर चचन, दए्डनिपात रूप अपराध दें उनमें साक्षी की ३ « 
पशीक्षो न करे और अत्यावश्यक भी समझे क्योंकि ये फाम .खब. गुप्त 
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मिल गे 
१७६ सत्यार्थप्रकाश: ॥ 

होते हैं ॥ ३ ॥ दोनों ओर के साक्तियों में से वहुपक्षाचुसार, तुल्य साक्षियों 
में उत्तम गुणी पुरुष को साक्षी के अ्रजुकूल ओर दोनों के सोचती उत्तम 
गुणी ओर तुल्य हों तो छ्विज्ोत्म अर्थात्‌ ऋषि भहर्षि ओर यतियों 
की साक्षी के अज्ुसार न्याय करे॥४॥ दो प्रकार के साक्षी होना 
सिद्ध होता है एक सांक्षात्‌ देखने और दूसरा सुनने सें, जब सभा में पूछे 
तब ज्ञो साक्षी सत्य बोलें वे धर्मदहीन ओर दएड के योग्य न होपें और जो 
साज्षी मिथ्या वोलें वे यथायोग्य दूरडनीय हों ॥ ५ ॥ जो राजसभा वा किसी 
उत्तम पुरुषों को सभा में साक्षी देखने ओर खुनने से विरुद्ध वोले तो बह 
( अवाड्ननरक ) अर्थात्‌ जिह्मा के छेदन से दुःखरूप नरक को वर्तमान समय 
में प्राप्त होवे ओर मरे पश्चात्‌ सुख से होन होजाय ॥ ६॥ साक्षी के उस 
बचन को मानना कि जो स्वभाव ही से व्यवहार सम्वन्धी बोले 
ओर इससे सित्न सिखाये हुए जो २ वचन वोले डस २ को 
न्यायाधीश व्यर्थ समझे ॥ ७॥ ज्ञव अर्थी ( वादी ) ओर पत्यर्थी ( प्रति- 
घादी) के सामने सभा के समीप प्राप्त हुए साक्तियों को शान्तिपूर्वक न्याया- 
घीश ओर पाड्विचाक अर्थात्‌ चक्ौ्न वा चारिस्टर इस' प्रकार से पूछें 
॥८॥ हे साक्षी लोगो ! इस काय्ये में इन दोनों के परस्पर कर्मों में जो 
तुम जानते हो उसको सत्य के साथ वोलो क्योंकि तुम्दारी इस कार्य्य॑ में 
साक्षी है ॥ ६ ॥ जो साक्षी सत्य वोलता है वह जन्मान्तर में उत्तम जन्म और 
उत्तम लोकाल्तरों में जन्म को प्राप्त होके सुख _ हे इस जन्म या पर- 
जन्म में उत्तम कौति को प्राप्त होता है क्योंकि जो यह बारी है वही वेदों 
में सत्कार ओर तिरस्कार का कारण लिखी है । जो सत्य बोलता है बह 
प्रतिष्ठित ओर मिथ्यावादी निन्दित होता है ॥ १० ॥ सत्य बोलने से साक्षी 
पवित्र होता और सत्य ही चोलने से धर्म बढ़ता है इससे सब चरण में 
साक्तियों को सत्य ही वोलना योग्य है ॥ ११॥ आत्मा का साक्षी आत्मा 
ओर आत्मा की गति आत्मा है इस को जान के हे पुरुष | तू खब मनुष्यों का 
उत्तम साक्षी अपने आत्मा का अपमान मत कर अथथोव्‌ सत्यभाषण जो 
कि तेरे आत्मा मन्‌ वाणी में है चह सत्य और जो इससे विपरीत है 
वह मिथ्याभाषण है )॥ १९ ॥जिस वोलते हुए पुरुष का विद्वान ज्ञेचक्ष अर्थात्‌ १ 
शरीर का जानने हारा आत्मा शीतर शक्ल को प्राप्त नह होता उससे 
भिन्न विद्याद्‌ लोग फिसी को उत्तम पुरुष नहीं आनते ॥१३॥ है. कल्याण 
| की इच्छा करनेहारे पुरुष ! जो, तू “में अकेला हूँ? ऐसा अपने आत्मा भें 


*: | जानकर मिथ्या बोलता है सो ठीक नहीं है किन्तु जो दूसरा तेरे हृदय में 
| उ्तया अन्तर्यामीरूप 


>> कहर“ 


से परमेश्वर पुण्य पाप का देखनेयाला मुनि स्थित है 
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। 


'ह-०-+कि “हक 
उस परमात्मा से डरकर झदा सत्य बोला कर॥)॥ १४ || 
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अज्ञानादवालभावाघ्र साक्य वितथम॒च्यते ॥ १॥ 
एपासन्यत्मे स्थाने यश साक्ष्यमनृर्त चदेत्‌ | 


पप्टसमन्नासः ॥ 
लोभान्मोहाहुयान्मैजात्कामात्‌ छोधात्तचैय व । 
तस्प दण्डविशेषांस्तु प्रवर््याम्पलुप्रवंश! ॥ २॥ 


लोभात्सहस्रदण्डथस्तु मोहात्पूवन्तु साहसम्‌ | 
अयाददौ शध्यमौ दण्डयौ मैत्नात्पूर्व 'चतुर्गुणम्‌ ॥ ३ ॥ | 
कामाइशशगुएं पूर्ण ऋोधात्तु त्रिश्॒ण परम | 

अज्ञानादद्दे शत्ते पूर्ण घालिश्याच्छुतसेवर तु ॥ ४॥ । 


उपस्थमसुदर जिह्ला हस्तो पादो व पञचमस्‌ | 
घत्चुनीसा च कर्णो च घन देहस्तयैध च ॥ ५ ॥ ; 
अनुवन्ध परिक्षाय देशकालो च तत्त्वतः ! | 
सारा5पराधौं चालोक्य दण्ड दण्डयेघु पातयेत्‌ ॥ ९॥ 
अधमंदण्डन्न लोके यशोघ्न॑ कीत्तिनाशनम्‌। ! 
अस्वग्थज्च परत्रापि तस्मात्तत्परिवर्जयेस्‌ ॥ ७॥ | 
झदण्ड्यान्द्य्डयन्‌ राजा दण्डथांश्वैवाप्पदरडयन्‌ । 
झयशो महदाभोत्ति नरक चेव गच्छति ॥ ८॥ 
वाप्दण्ड प्रथम कुर्पाद्धिग्‌दण्ड तदनन्तरम्‌ | | 
तृतीय घनदण्ड तु वधदण्डसतः परम्‌ ॥ ६ ॥ 
रे 
। 


ई 


सलु० [८। ११६-१२१ | १२५-१२६ | ] 
जो लोभ, मोद, भय, मित्रता, काम, फोघ, अज्ञान ओर घालकपन से 


साक्ती देवे वह सब मिथ्या समझती जावे ॥ १॥ इन में से किसी स्थान में 
साक्षी कूठ चोले उसको चच्यमाण अनेक विध दण्ड दिया करे।।२॥ जो 
लोभ से #ूठी साक्षी देवे त्तो उससे १५) ) ( पन्द्रृह रुपये दश आने ) दंड 
लेबे, जो मोह से भ्ूठी साक्षी देवे उससे ३०) ( तीन रुपये दो आने ) दंड 
केवे, जो भय से मिथ्या साक्षी देंवे उससे ६॥) ( सवा छः रुपये ) दंड लेवे 
और जो पुरुष मित्रता से भूठो साक्षी देवे उससे १५॥) ( खाढ़ें बारदद रुपये ) 
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श्डे 


क्न 


दि व शी रह हु न्न आओ 
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सत्यार्थमकाश) ॥ 





दंड लेवे ॥ ३।। जो पुरुष कामना से मिथ्या साक्षी देवे उससे २४) ( हक 
रुपये ) दुंड.लेवे, को पुरुष फ्रोच्र से कऋूडी साक्षी देते उससे ४६॥०) | 
( छयाल्लीस रुपये चोदद आने ) दंड लेवे, जो पुरुष अज्ञानता से भकूठी । 
साक्षी देवे उससे ६) ( छः रुपये ) दंड लेबे ओर जो वालकपन से मिथ्या + 
साक्षी देवे तो उससे १॥०) ( एक रुपया नो घने ) दंड लेवे ॥ ४॥ दंड ३ 
के उपस्थेन्द्रिय, उतर, जिला, हाथ, एण, आंख, नाक, कान, धन ओर देह | 
ये दश स्थान हैं कि जिन पर दंड दिया जाता है ॥ ५॥ परन्तु जो २ दंड $ 
लिखा है ओर लिखेंगे जेसे लोभ से सात्ती देने में पन्द्रह रुपये दृश आने 
$ दंड लिखा है परस्तु जो अत्यन्त विर्घन हो तो उससे कम और घनाढथ 
हो तो उससे दूना तिशुना ओर चोगुना तक भी ले लेवे अर्थात्‌ जसां 
देश, जसा काल ओर पुरुष हो उसका जेसा अपराध हो चसा ही दंड # 
करे ॥ ६॥ क्योंकि इस संसार में जो अधघसे से दंड फरना है वह पूर्व 
प्रतिष्ठा वत्तमान. और भविष्यत्‌ में और परजन्म में होने चाली फीतति का ै 
नाश करनेहारा ओर परजन्म में भी ठुःखदायक होता है इसलिये अधर्स- | 
। युक्त दंड किसी पर न करे॥ ७॥ जो राजा दूंडनीयों को न दंड ओर 
डनोयों को दंड देता है अर्थात्‌ दंड देने योग्य को छोड़ देता और | 
जिसको दंड देना न चाहिये उसको दंड देता है! चह जीता हुआ बड़ी | 
निन्‍दा को ओर मरे पीछे वे दुःख को घाप होता हैः इसलिये जो अपराध ३ 
। करे उसको झदा दंड देवे ओर अनपराधी को दंड कभी न देवे ॥ ८ ॥ 
$ प्रथम वाणी का दंड <4र्थात्‌ उसकी “निन्दा” दुसरा "घिक्‌” दंड अर्थात्‌ ! 
छुकको छिक्तर है तूने ऐेसा चुरा काम क्‍यों किया, तौलरा उससे । 
“द्रव लेना! और चौथा “वध” दंड अर्थात्‌ उसको कोड़ा वा बेंत से ) 
| मारना वाशिर काठ देना ॥ ६ ॥ रे 
येन येन यधाह्लेन स्तेनो छघु विचेछते । ! 
| 
ई 
! 
ई 
। 
; 
/ 
प 
॥ 





है। 
हि 


| ततक्तदेव हरेदस्थ प्रत्यादेशाथ पार्थिवः ॥ १॥ 

(. : पिताचाययेः खुहन्माता साया पुत्र; पुरोहितः । : 

। ' नादणडथो नास राज्ञो5स्ति यश स्वघर्से न तिछठति॥ २॥ 
काषापणं भवेइणडथो यज्नान्‍पः प्राकृतो जनः 

कप € तंत्र राजा अवेदण्ल्य/ सहस्नामिति घारणा ।। ३.॥ 


8७ डी ० न क०+ 


हे आप अष्टापाचन्तु शूद्वस्थ स्तेथे भचति किल्विषम्‌ । .  : 
के ' चोडशैव तु वेश्यस्प हार्िशत्‌ जऋ्जियस्थ च ॥ 9 जी । | 
भ् 29725 


“६-+-.६६-० ९६४“«- *४४/-०-६४००-६१-७-६/-७-९? 
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पष्टसमझज्लारः ॥ १७६ 
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ज्ाह्मण॒स्प चतुःपाछिः पूर्ण चापि शर्त समब्रेत्‌। ,/ ८ 

,.._ द्विगुणा था चतु।पछिस्तदोपएशुणबिद्धि सा ॥ ५ | * 

५, , पेन्द्रे स्थानमभिप्रेष्छुमंशश्यानक्षमधव्सयसर | हे 
५नोपेज्तेत क्षणमपि राजा साहसिक नरम ॥ ६ ॥ 

' ' चाग्दुष्टात्तस्कराचैव दण्डेनिव च .द्विंसतः । ४ 
साहसस्य नरः कर्ता पविज्ञेमः पापक्ृषत्तमः ॥ ७॥ - 
0 गे 
 साहसे वत्तमानन्तु यो सर्पयति पार्थिव: । 

स विनाश व्रजत्याशु घिद्देर्ष चाथिगच्छाति ॥ ८।। 
न मिनत्रकारणपाद्राजा विषुल्ाद्रा धनागमात्‌ | . 
'समुत्खजेत साहासकान्सव मत सथावहान ॥ 8 ॥:7 7 
गुरु वा बालदुद्धो वा ब्राह्मएं वा वहुशुतम | / ट + 

“  आततायिनभायान्त हन्यादेदादियारयन्‌ ॥ १० ॥ 

 “नाततायिवबधे दोषो हन्तुर्भबाति कश्चन । के 
, » प्रकाश चाउप्रंकार्श वा सन्युस्तन्मन्युम्तच्छति || ११ ॥ 

:.. , ग्रस्थ स्तेनः पुरे नाए्ति नान्यस्त्रीगों न दुष्टवाक 8, 
£ . - न साहसिकदणडघ्नी लू राजा शऋलोकभाक्‌ ॥ १२ 

६" / मनु० [ 5। श्े३े४-१शे८। रे४४-३२४७। ३४० । श५१॥ 
4. , -रैदद ॥ ] रा । 
बोर जिस प्रकार जिस २ अझ् से मलुप्यों में विरुद्ध लेए्टा करता है . 
4 उस रे अज्ञ को सब मल॒प्यों की शिक्षा के लिये राजा हरण अर्थात्‌ छेदुन 
करंदे ॥ १॥ चाहे पिता, आयाय्यं, मित्र, प्थी, पुत्र ओर पुरोदित क्‍यों ने : 
+ दो जो स्वधर्स में स्थित नहीं रएता चद राजा का अदण्डब'नहं दोता 
+ अर्थात्‌ जब राजा न्यायासन पर बेठ स्याय करे तब किसी का पच्षपोत,न 
+ करे किन्तु यथोचित' दण्ड देवे॥ २॥ जिस अपराध में साधारण 8 : 
पर एक पेसा दएड 'हो उसी अपराध में राजा को खद्दझा पेसा दणड द्ोवे : 
श्र्थात्‌ साधारण मल॒प्यं से राजा का सदस्त्र गुणा दण्ड दोना चाहिये , 
मन्‍्त्री शर्थात्‌ राजा फे दीवान को आठसो स॒णा उससे न्यूने को लातसो मे 
शुणा ओर उससे भी न्यूग. : को, छःखोौ गुणा इसी घकार उत्तम.२'अर्थात्‌ : 
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श्चच० सत्यार्थप्रकाश; ॥ 
जो एक छोटे से छोटा भृत्य अर्थात्‌ चपयास्ती है उसकों आठगुणे दण्ड से 
कम न होना चाहिये क्‍योंकि यदि प्रजापुरुषों से राजपुरुषों को अधिक 
दण्ड न होवे तो राजपुरुष प्रजापुरुषों का नाश कर देवें जेसे सिद्द अधिक 
शोर यकरो थोड़े दुरड से ही चश में आजातोी है. इसलिये राजा से लेकर 
छोटे से छोटे भृत्य पय्येन्‍त राजपुरुषां को अपराध में अज़ापुरुषों से अधिक 
दंड होना चाहिये ॥ ३॥ ओर चेसे दो जो कुछ विवेकी होकर चोरी करे 
उस शूद्ध को चोरी से आठ गुणा, वेश्य को सोलह शुणा, क्षत्रिय को बीस 
शुणा ॥ ४ ॥ ब्राह्मण फो चौंसठ गुणा वा सो गुणा अथवा एकसो अट्टाईस 
शुणा दंड होना चाहिये अर्थात्‌ जिसका जितना ज्ञान ओर जितनी प्रतिष्ठा 
अधिक हो उसको अपराध में उतना ही अधिक दंड होना चाहिये ॥ ५ ॥ 
राज्य के श्रथिकारी धर्म्म ओर पऐश्वयं की इच्छा करनेवाला राजा वला- 
त्कार काम करनेवाले डाकुओं को दंड देने में एक च्ण भी देर न करे 
॥ ६॥ साहसिक पुरुष का लक्षण--- 


जो दुष घचन बोलने, चोरी करने, विना अपराध से दण्ड देनेवालते से 

भी सादस चलात्कार काम करनेवाला है चहः अतीब पापी दुए है ॥ ७॥। 
जो शजा सादस में वत्तमान पुरुष को न दुरड देकर सहन करता है वह 
राजा शीघ्र ही नाश को भाप्त होता है ओर राज्य में द्वप उठता है ॥ ८ ॥ 

न मित्रता [ ओर ] न पुष्कल धन की प्राधि से कली राजा खब प्राणियों को 
डु/ख देनेवाले साहखिक मलुष्य को वंधन छेद्न किये विना कभी छोड़े 

$ ॥ ६ ॥ चाहे गुरू हो, चाहे पुत्रादि बालक हों, चाहे पिता आदि छुद्ध, 
चाहे ज्राह्मण ओर चाहे बहुत शास्त्रों का श्रोता क्‍यों न हो जो धर्म को 
छोड़ अधर्म में वत्तमान दूसरे को विना अपराध मारनेवाले हैं. उनको 
घिना विचारे मारडालना अर्थात्‌ मार फे पश्चात्‌ विचार करना चाहिये 
शान । १० ॥ डुष्ट पुरुषों के मारने में हन्ता को पाप नहीं होता चाहे प्रसिद्ध 

६ भारे-ाहे अप्रसिद्ध क्योंकि क्रोधी को क्रोध से मारना जानो फोध से फोध 
की लड़ाई है ॥ ११॥ जिस राजा के राज्य में न चोर, न॑ परस्त्रीगामी, न 
हुए चचन का बोलनेहारा, न साहसिक डाकू ओर न दण्डघ्न अर्थात्‌ 
'राजा-को आज्ञा का भक्ञ करनेवाला हैं वह राजा अतीत श्रेष्ठ है. | १२ ॥ 





* 'भत्तारं लंघयेदा र्नी स्वज्ञात्तिग॒ुणदर्पिता । 
, ता खि: खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ १॥ 
: ' पुमांस दाहयेत्पापं शयने तप्त आयसे । , - ; 
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सन्त ॥ श्चर्‌ 


अभ्यादध्युरच काछानि तत्र दर्येत्त पापकृत ॥ २॥ 
दीघाध्वनि यधथादेश यथाकालझ्ूःरों मवेत्‌। 
नदीतीरेघु तद्वियात्सरुद्रे नास्ति लक्षयम ॥ ३ ॥ 
अहन्यहन्यपेच्षेत कर्मान्तान्धाहनानि च | 
आयव्ययौ च नियतावाकरान्कोषमेव व ॥ ४॥ 

एवं सर्वानिमान्नाजा व्यवहारान्समापयन । 

व्यपोह्य किल्विषं सर्च प्राम्मोति परमां गतिम ॥ ५॥ 
सलु० [ ८। ३७१-३७२ | ४०६ । ४१६ | ४२० ॥ ] 








जो ख्री अपनी जाति गुण के घमयड से पति को छोड़ व्यभिचार करे 
उसको बहुत स्त्री ओर पुरुष के सामने जीती हुई कुत्तों से राजा कटवा 
कर भरवा डाले ॥ १॥ उसी प्रकार अपनी स्त्री को छोड़ के परस्ली वा 
वेश्यागसन करे उस पापी को लोद्दे के पलंग को अग्नि से तपा के लाल 
कर उस पर खुला के जीते फो बहुत पुरुषों के सम्मुख भस्म फर देवे ॥ २॥ 
( अश्न ) जो राजा वा राणी अथवा न्यायाधीश वा उसकी स्त्री व्यभिचा- 
रादि कुकर्स करे तो उसको कोन दंड देवे ? ( उत्तर ) सभा अर्थात्‌ उनको 
तो प्रजापुरुषों से भी अधिक दंड दोना चाहिये, ( प्रश्व ) राजादि उन से 
दंड क्‍यों प्रहदण करेंगे ( उत्तर ) राजा भी एक पुण्यात्मा भाग्यशाली मज॒प्य 
हे _ डसी को दंड न दिया जाय ओर वह दंड अहण न करे तो दूसरे 
मनुष्य दंड को क्‍यों मानेंगे ? ओर जब सब प्रजा और प्रधान राज्याधिकारी । 
ओर सभा धार्मिकता से दंड देना चाहें तो अकेला राजा क्या कर सकता 
है जो ऐसी व्यवस्था व हो तो राजा प्रधान ओर सब समर्थ पुरुष अन्याय 
में ड्ूव कर न्याय धर्म को डुवा के खब प्रज्ञा का नाश कर आप भी नष्ट 
द्ोजाएं अर्थात्‌ उस ख्छोक के अर्थ को स्मरण करो कि न्याययुक्त दूंड ही 
का नाम राजा ओर धर्म है' जो उसका लोप करता है उससे नोच पुरुष 
दूसरा कोन दोगा ॥ 


( भश्न ) यह कड़ा दंड दोना उचित नहीं क्‍योंकि मलुष्य किसी अज्ञ 
का बनानेहारा वा जिलानेबाला नहीं छे इसलिये ऐसा दूंड न देना चाहिये 
( उत्तर ) जो इसको कड़ा दूंड जानते हैं वे राजनीति को नद्दीं समझते 
क्योंकि एक पुरुष को इस प्रकार दंड द्वोने से खब जोग घुरे काम करने से 
. अल्षग रहेंगे ओर झुरे काम को छोड़कर धर्म सार्य में स्थित रहेंगे।सच / | 
४4० । 
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श्ष््रे सद्यार्थप्रकाश; ॥ 
नकल ७फने-+०- लक 3कोके-०फोके “० कोश जोक कक -+० फीड । मा आलम 








पूछो तो यही-दै कि एक राई झर भी यद्द दंड सव के भाग में न आवेगा 
ओर जो खुगम दंड दिया जाय तो डुए काम वहुत बढ़कर द्वोने लग चह 
जिसको तुम छुगम दंड कहते हो वह करोड़ों गुणा अधिक होने से क्रोड़ों 
गुणा कठिन होता है क्योंकि उब बहुत मनुष्य दुष्ट कर्स करेंगे तद थोड़ा २ 
दूंड भी देता पड़ेगा अर्थात्‌ जेसे एक को मनभर दंड हुआ ओर दूसरे 
॥ को पावशर'तो!पावभर अधिक एक मन दुंड होता है तो प्रत्येक मलुप्य 
; के भाण में कक बीससेर दणएड पड़ा तो ऐसे झखुगम दंड को दुष्ट लोग । 
। के समसते हैं ? जेसे एक को सन ओर सहस्न भनुण्यों को पाव २ 
इुआ तो ६॥ ( सबाछुः ) मन मनुष्य जाति पर दंड होनेसे अधिक ओर 
यही कड़ा तथा वद एंक मन दंड न्‍्यून ओर खुगम दोता हे । जो लम्बे 
मार्ग में समुद्र की खाढ़ियां वा नदी तथा बड़े नदों में जितना लम्बा देश 
हो उतना कर स्थापन करे ओर महासमुद्र में निश्चित कर स्थापन नहीं हो 
सकता किन्तु जेसा अनुकूल देखे कि जिससे राह ओर बड़े २ नोकाओं 
के समुद्र में चलानेवाले दोनों लाभयुक्त दों चेसी व्यवस्था करे परन्तु यह 
ध्यान में रखना चाहिये कि जो कहते हें कि प्रथम जद्दाज नहीं चलते थे 
पे भूठे हें ओर देश-देश(न्तर द्वीप-द्वीपान्तरों में नोका से जानेवाले अपने 
प्रजास्थ पुरुषों की सर्वेत्र रक्चा कर उनको किसी प्रकार का हःख न होने 
देवे| ३ ॥[ राजा प्रतिदिन कर्मो की समातियों को, हाथी घोडें आदि | 
वाहनों को नियत लाभ ओर खर्च, “आकर” रज्लादिकों को खानें ओर | 
कोंष ( खज़ाने ) को देखा फरे ॥ ४ ॥ ] राजा इस प्रकार सव व्यवहारों 
को यथावत्‌ समाप्त करता कराता हुआ सब पापों को छुड़ा के पस्मगति 
मोक्ष खुख को प्राप्त होता है ॥५॥ (प्रश्न ) संसस्‍्क्ततंविद्या में पूरी २ 
ः राजनीति है वा अधूरो ? ( उतर ) पूरी है क्‍योंकि जो २ भूगोल मैं राज़- 
नीति चली ओर चलेगी वह सब संस्क्रत विद्या से ली है' और जिनका 
भत्यक्ष लेख नहीं है! उनके लिंये;-- 
हा 


प्रत्यह लोकच्ट्रैश्च शास्ररद्धैश्च हेतुनिः । सलु० ८। ३) 


कस नियम राजा ओर प्रजा के खुखकारक ओर धर्मयुक्त समर्भों उन २ 
नियमों को पूर्ण विद्वानों की राजसभा बांधा करे | परन्तु इस पर नित्य 
.. न रक्खे कि जदाांतक्‌ वन सके चहांतक वाल्याच्रस्था भें विवाह न करने 
हे ५ आवस्था में भी.विना प्रसन्नता के विवाह न करना कराना और: जज । 
2 चहल” ये का यशेवर्त तू सेवन करना कराना | व्यक्षिचारु और : 
एमांस दाहयेस५++ #ससे शरीर और. आत्मा में पूर्ण चल सदा : 
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सं आया ॥ श्ष् 


७० ५क- अके+ १ डमे ७ कक- | मे टफि 





480, ० आय बा «इक हा सा 
रहे | क्योंकि जो केचल आत्मा का बल श्रर्थात्‌ विद्या ज्ञान बढ़ाये जायेँ 
ओर शरीर का बल न बढ़ायें तो एक ही वलवान, पुरुष ज्ञानी ओर सेकड़ों 
विद्वानों फो जीत सकता है । ओर जो फेवल शरीर ही का बल बढ़ाया 
आत्मा का नहीं तो भी राज्यपालन की उत्तम व्यवस्था बिना विद्या के कभी 
नहीं हो सकती | विना व्यवस्था के सब आपस में ही फूट हु विरोध 
लड़ाई झगड़ा करके नष्ट भ्रष्ट होजायें । इसलिये सर्वदा शरीर ओर आत्मा 
के चल को बढ़ाते रहना चाहिये। जैसा वल ओर चुद्धि का नाशक व्यव- 
द्वार व्यभिचार ओर अति विषयासक्ति हैः चैसा ओर कोई नहीं है। 
विशेषतः ज्ञत्रियों को दढांग ओर बलयुक्त होना चाहिये | क्‍योंकि जब वे 
दी विषयासक्त होंगे तो राज्यधर्सः ही नए होजायगा ) ओर इस पर भो 
ध्यान रखना चाहिये कि “यथा राजा तथा प्रजा” जेसा राजा होता है 
बेसी ही उसकी प्रजा होती हैः | इसलिये राजा और राजपुरुषों को अति 
उचित्त है' कि कभी दुष्टाचार न करें, किन्तु सव दिन धर्म न्याय से वर्तकर 
खब के सुधार का दृष्टान्त बने ॥ ' 


यह. संक्षेप से याज़धर्म का वर्णन यहां किया है विशेष वेद, मछुस्मखति 
के सप्तम, अप्टम, नवम अध्याय में ओर शुक्रनीति तथा विद्दुस्प्रजागर ओर 
महाभारत शान्तिपर्व॑ के राजधर्म ओर आपद्धर्स आदि पुस्तकों में देखकर 
पूर्ण राजनीति को धारण करके माशडलिक अथवा सार्वभोम चक्रवत्तीं 
राज्य करें और यह समझे कि वर्य “प्रजापते। प्रजा अभूम” १८।२६ ( यह 
" का वचन है' ) हम प्रजापति श्रर्थात्‌ परमेश्वर की पजा और पर- 
मात्मा हमारा राजा हम उसके किकर भृत्यवत्‌ हैं घह कृपा करके अपनी 
खुष्टि में हम को राज्याधिकारी करे ओर हमारे हाथ से अपने सत्य न्याय 
को प्रचत्ति कराने ) अब आगे ईश्वर ओर वेद्विषय में लिखा जायगा ॥ 


इति औसदथानन्द्सरस्वतीस्वामिकूते सत्यार्थभकाशे 
खुभाषाविभूषिते राजधमाविषये 
षछ्ठः समज्ञासः सम्पूर्ण! ॥ ६ ॥ 
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आर कर हर कर कर 76 7 ह8 कर कर हर कर 7 अ575 
[ झथेररकेदविएय व्यास्यास्यामः # | 


ऋचों अचरें परसे व्योमन्यस्सिन्‌ देवा अधि विश्चें 
निधेदु: । यस्तन्न वेद किमृचा कारेष्यति य इत्तद्विदुस्त हमें 
समांसते ॥ १ ॥ ऋ० ॥ स० १। स्ू० १६४ । सं० ३६ ॥ 


ईशा चास्यम्िद७ सर्व यत्किश्व जग॑त्याज्लर्गत्‌ । तेन॑ 
त्यक्लेने खुल्लीधा भा ग्रंघः कसय॑ स्विद्धनंम्‌॥ २ ॥ यकु० ॥ 


क० ४० | स० १॥ 


अहम्भुवं बरुनः पूव्यस्पतिर॒हं धनांनि संज॑यामि श- 
श्वतः । माँ इंवन्ते पितरं न जन्तवोडह दाशुषे विभजासि ; 
सोज॑नम्‌ ॥ ३ ॥ अहमिन्द्रो न ॒परा जिन्य इद्धनन न मृत्यवे- 
5व॑त्तस्थे कदांचन। सोममिन्मा सुन्वन्तों याचता वसु न 
में प्रवः सख्ये रिवाथन ॥ ४ ॥ ऋ० ॥ सं० १० | सू० ४८। 
स० ११ ५॥ 

“7 (ऋचो अजक्षरे० ) इस मन्त्र का अर्थ ्रह्मचर्य्याश्रम की शिक्ता में लिख 


+ चुके हैं अर्थात्‌ जो सब दिव्य ग्रुण कर्म स्वज्ञाव विद्यायुक और जिसमें 
हि यम सर्य्यादि लोक स्थित हैं और जो आकाश के समान व्यापक सव ;[ 
देवों का देव परमेश्वर है उसको जो मलुष्य न जानते न मानते शोर उसका ३ 
ध्यान नहीं करते वे नास्तिक मन्दमति सदा डःखसागर में डूबे ही रहते $ 
हैं: इसलिये सबंदा उसी को जानकर सव मल॒ष्य खुखी दोते दें ( प्रक्ष ) | 


वेद में ईश्वर अनेक हैं. इस वात को तुम मानते हो वा नहीं ? ( उच्तर ) 
>क>०8$०३०क-०+९००४--%--४-फी 
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७.५... »-+ कत्ल मर सनम तप कट मत फल नआ+ के +% 
श्द सतद्यार्थप्रकाशः ॥ । 
नीम + उप-५ओ-> कर -3० 9७-२० व पोक-१० कप करे +० २७-२० कट तक १७-3० पेदे-५० पेपर -व० पके *० फेक *० फेक +०फोने-*०फ +० फक+> पक )> कब + 
| नहीं मानते, क्योंकि चारों पेदों में ऐेसा कहीं नहीं लिखा जिससे अनेक 
| छंधर सिद्ध हों किन्तु यद तो लिखा दे कि ईश्वर एक है ( प्रश्ष ) वेदों में 
। जह्ञो अनेक देवता लिखे हैं उसका (क्या अभिषाय है? ( उत्तर ) देवता 
| दिव्यगर्णों से युक्त होने केकारण कहाते हैं जैसी कि पृथिवी, परन्तु इसको 
$ कहाँ ऐश्वरं चा उपासनीय नहीं माना हैं। देखो ! इसो मन्त्र में कि 'जिसमें 
| खब देवता स्थित हैं वह जानने ओर उपासना करने योग्य ईश्वर है ।' यद 
* उनकी भूल है जो देवता शब्द से इंश्वर का भ्रहण करते हैं । परमेभ्वर 
| देवों का देव' होने से महादेव इंसीलिये कहता दे कि वही सब जगव्‌ की 
$ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयकर्ता न्‍्यायाधोश अधिष्ठाता। “बयर्ंंशन्निशता०” 
इत्यादि वेदों में प्रमाण हैं । इसकी व्याख्या शतपथ में की है कि तेंतीस 
देब अर्थात्‌ पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्रमा, सर्य ओर 
६ नक्षत्र सब सृष्टि के निवासस्थान होने से [ ये ] आठ बसु | प्राण, अपान, 
$ व्यान, [ उदान, ] समान, नाग, ऊुम्स, कृकल, देवद्त, घनखय 
* ज्ञीवात्मा ये ग्यारद् रुद्र इसलिये कहातले हैं कि जब शरीर को छोड़ते हैं. 
4 वब रोदन करानेवाले होते हैं. | संचत्सर के वारद महीने वारह आदित्य 
$ इसलिये हैं कि ये खूब की आयु को लेते जाते हैं | विज्ञुली का' नाम इन्द्र 
* इस हेतु से है कि परम ऐेशस्य का हेतु है। यज्ञ को प्रजापति कहने का 
3 कारण यह है कि जिससे वायु दृष्टि जल ओषधी की शुद्धि, विद्वानों का 
£ खत्कार ओर नाना प्रकार की शिल्पविद्या से प्रजा का पालन होता दै। 
* ये तेंतीस पूर्वोक्त गुणों के याग- से देव कहाते हैं। इनका स्वामी और संब 
) से बढ़ा होने से परमात्मा चौंतीलवां उपास्यदेव |शतपथ के चोद॒हवें काएड 
! में स्पष्ट लिखा है। इसी प्रकार अत्यत्न भी लिखा है। जो ये इन शास्त्रों 
% को देखते तो वेदों में अनेक ईश्वर माननेरूप श्रमजाल सें गिरकर क्‍यों 
| वहकते ॥ १॥ हे भनुष्य | जो कुछ इस संसार में जगत है.उस सब में | 
* व्याप्त होकर नियस्ता है चदह ईश्वर कहाता है उससे डर कर _ तू अन्याय | 
£ से किसी के घन की आकांक्षा मत कर उस अन्याय का त्याग और न्याया- | 
£ चरणरूप धर्म से अपने आत्मा से आनन्द को भोग ॥ २॥ ई»वेर सव को ४ 
£ ड्पदेश करता'है कि हे महुष्यो | में इंभ्वर सं के पूर्व चिंयमान सब जगत ३ 
| अत हूँ में' सनातन जगत्कांरण ओर सब घनों का विज्ञय कसनेवाला 7 
* और दाता हूं मुझ दी को सब जीव जेसे पिता को सन्तान पुकारंते हैं ) 
$ चैंसे पुकारे में सव को खुख देनेहारे जगंत्‌ के लिये नाता प्रकांट के झोजनों ३ 
६ का विज्वाग पालन के लिंये करता हं ॥ ३॥ में परमैश्वय्यंवान्‌ सर्य केःसंदश +- 
* सव जगत्‌ का प्रकाशक हूं कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता औरे न 


ँप 
7-क्‍6--१--- १६-९४: 


७०० ५०" मै। “० सै २० 


चर 


ने 


न्क् _ न अ अ जी 
. खसंपमससुन्नास;-॥ ्ब 
कि बच चलन आन वर न का पा अमल सब 
कभौ उझत्यु को . प्राप्त, होता हूं में दी जगत्रूप धन का.निर्माता हं सब 
* जगत्‌ की उत्पत्ति करने घाले मुझ ही को जानो,-दे जीवों !,पऐश्वर्य्य प्राप्त 
के यत्न करते हुए तुम लोग विज्ञानादि धन को मुझ से मांगो ओर तुम 
लोग मेरी मित्रता से अलग मत होओ, छे मनुष्यों! में सत्यभाषणरूप 
स्तुति करनेवाले मनुष्य को सनातन , क्ञानादि घन को देता हूं में त्रक्म 
श्रर्थात्‌ वेद्‌ का-प्रकाश करनेह्दारा ओर मुझको वह बेद्‌ यथावत्त्‌ कद्दता 
“जससे सब के ज्ञान को में वढ़ाता में सत्पुरुष का प्रेरक यज्ञ करनेद्वारे को 
/फलप्रदाता और इस विश्व में जो कुछ दे उस सब कार्य्य का बनाने ओर : 
धारण करनेवाला हूं इसलिये तुम लोग मुझ को छोड़ किसी दूसरे को मेरे ! 
6 स्थान में मत पूजो, मत भानो ओर मत जानो ॥ ४ ॥._ , ह 


$ आा%- अं 
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फट 


न्टै-ब 


हिरण्यगर्भः सममवत्तताओें भूतस्प॑जातः पतिरेक ! 
आसीत्‌। स दांधार एथियीं आउुतेमां कस्में देवा ह॒विष्रा । 


नि 


विधेम ॥[ झआ० १४ ४ ॥ ] 


, «यह यजुवेंद का भनन्‍्ध्र है--दे मज॒ष्यो ! जो। सृष्टि के पूर्व सब सर्य्यावि 
ठेजवाले लोकों का उत्पत्ति स्थान आधार ओर जो कुछ उत्पन्न हुआ था, 
“है और होगा उसका स्वामी था, है ओर होगा चह पथिवी से लेके सूर्य्य- 
लोक पर्य्यन्त सृष्टि को बना के धारण कर रद्दा हे।उस खुखस्वरूप 
परमात्मा, ही की . भक्ति जैसे दम करें उसे तुम लोग भी .करो ॥# ३ ॥ 
( प्रक्ष ) आपईश्वर २ कद्दते दो परन्तु उसकी सिद्धि किस प्रकार करते दो १ 
(उत्तर ) सब प्रत्यक्षादि प्रमाणों से (प्रश्न) ईश्वर में पत्यक्षादि भमाण 


कभी नहीं घट सकते १ ( उत्तर );-- हि 


, इन्द्रियाथसन्निकर्षोत्पन्ने ज्ञानमव्यपदेश्यमव्याभिचारि- 
व्येवसायात्मकं प्रत्यक्षण्‌ ॥ ['अ० १ । खू० ४ ॥ ] 


यह गोतम महर्पिक्ृत' न्‍्यायदर्शन का खत्र है--जो श्रोत्र, त्वचा, 
चक्तु, जिला, घराण ओर मन का शब्द, स्पर्श, रूप, रख, गन्ध, छू व, डु; ५ 
सत्यासत्य विषयों के साथ सम्बन्ध दाने से ज्ञान उत्पन्न द्ोता दे उसको 
प्रद्यच्त कदते हैं परन्तु बह. निर्भ्म हो | अब विचारना चाडिये कि इन्द्रियों 
, $ और मन से श्॒णों का प्रत्यक्त दोता दे गुणी का नहीं । जेसे चारों त्वचा 
* (आदि इन्द्रियों से स्पश, रूप,.रख ओर गन्‍्ध का क्षान दोने से गुणी 


तल 


| 
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पदक सपआार सत्यार्थप्रकाश: ॥ 
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जो पृथिवी डसका आात्मायुक्त मन से प्रत्यक्ष किया जातादे वेसे इस 
पत्यक्ष सृष्टि में रचना विशेष आदि छानादि गुणों के प्रत्यक्ष दोने से परमे- 

. श्वर का भी धत्यक्ष है । ओर जब आत्मा मन और मन इन्द्रियों को किसी 
विषय में लगाता वा चोरी आदि घुरी वा परोपकार आदि अच्छी बात 
के करने का जिस क्षण में आरम्भ करता दे उस समय, जीव की इच्छा 
छानादि उसी इच्छित विषय पर कुक जाती दे । उसी क्षण में आत्मा के 
भीतर से दुरे काम करने में भय, शक्का ओर लज्जा तथा अच्छे कामों के 
करने में अभय, निःशक्भुता ओर आनन्दोत्लाद उठता दे | चदद जीवात्मा 
को ओर से नहीं किन्तु परमात्मा की ओर से है | और जय जीवात्मा श॒क् 
होके परमात्मा का विचार करने में तत्पर रद्दता' है उसको उसी समय 

+ दोनों प्रत्यक्ष होते दें। जब परमेशर का प्रत्यच्त दोता दे तो अनुमानावि 

; से परमेश्वर के ज्ञान होने में क्‍या सन्देद दे ! फ्योंकि कार्य्य को देख के 

कारण का अछ्ञमान दोता दे ( स्‍प्रश्न ) ईश्वर व्यापक दे घा किसी देश 

विशेष भें रद्दता द्वे १ ( उतर ) व्यापक दे फ्योंकि जो एक देश में । 
तो सवॉन्तर्यामी, सर्वक्ष, सर्वंनियन्ता, सब का स््रष्टा, सब फा धर्ता ओर 
प्रतयकर्ता नहीं दो खकता अ्रप्राप्त देश में कर्ता की क्रिया का असम्भव 

.. ( भ्श्न ) परमेश्वर दयालु ओर न्यायकारी दे था नहीं १ ( उत्तर ) है' 

( प्रश्न ) ये दोनों गुण परस्पर वियद्ध हैं जो न्याय करे तो दया ओर दया 

करे तो न्याय छूट जाय । क्योंकि न्याय उसको कहते हैं कि ज्ञो कमों के 

अल्लुसार न अधिक न न्‍यून खुख दु/ख पहुचाना। ओर दया उसको 
कहते हैं जो अपराधी को विना दयड दिये छोड़ देना ( उत्तर ) न्याय ओर 
दया का नाममात्र ही भेद है क्योंकि जो न्याय से प्रयोजन खिद्ध होता दे 
वही द्या से । दृएड देने का भ्रयोजन है कि मनुष्य अपराध करने से बन्द 
दोकर दुःखों को प्राप्त न हों । वद्दी दया कद्दाती दे जो पराये दुःलखों का 
छुड़ाना । ओर जेसा अर्थ दया ओर न्याय का तुमने किया चद्द ठीक नहीं, 
क्योंकि जिसने जेसा जितना घुरा कर्म किया हो उसको उतना चैसा हो 
द्एड देना चाहिये उसी का नाम न्याय दे । ओर जो अपराधी को दूर्ड न 
दिया जाय तो दया का नाश होजाय। क्योंकि एक अपराधी डांकू को 
छोड़ देने से सहस्त्रों धर्मात्मा पुरुषों को दुःख देना है । जब एक के छोड़ने 
में सदस्तों मनुष्यों को दुःख प्राप्त होता हैः घह दया किस प्रकार हो 
सकती दे । दया वदी दे कि उस डांकू को कारामार में रखकर पाप 
करने से बचाना डांकू पर ओर उस डांकू को मार देने से अन्य सदस्टों 
मलुष्यों पर दया प्रकाशित दोती दे। ( प्रश्न ) फिर .द्या ओर न्याय दो 
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न ॥ श्र । 
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शब्द फ्यों हुए ! क्‍योंकि उन दोनों फा अर्थ एक ही होता है तो दो शब्दों 
' का दोना व्यर्थ दै, इसलिये एक शब्द का रहना तो अच्छा था। इससे 
फ्या ; दोता है कि दया ओर न्याय का एक प्रयोजन नहीं है । 
( उत्तर ) क्या एक अर्थ के श्रनेक नाम श्रोर एक नाम के अनेक अर्थ 
नहीं होते १ ( प्रश्न ) होते हैं )( उत्तर ) तो पुन; तुमको शब्ढा फ्यों हुई 
( म्ानन ) संसार में खुनते हैं, इसलिये | ( उत्तर ) संसार में तो सच्चा 
.कठा दोनों सुनने में आता दे परन्तु उसको विचार से निम्धय करना 
अपना काम है । देखो ई+वर की पूर्ण दया त्तो यह है कि। जिसने सब 
६ जीचों के प्रयोजन सिद्ध होने के अर्थ जगत्‌ में सकल पदार्थ उत्पन्न करके 
दान दे रक्खे हें। इससे शिन्न दूसरी बढ़ी दया कौनसी है १ श्रव न्याय 
का फल प्रत्यक्ष दीखता दे कि सुस्त दुःख की व्यवस्था अधिक ओर 
न्यूनता से-फल को प्रकाशित कर रहो है। इन दोनों का इतना' द्वी भेव्‌ 
है कि जो मन में सब को खुस होने ओर हु/त्र छूटने को इच्छा ओर 
क्रिया करना है वह दया झोर वाह्य चेष्ठा अर्थात्‌ बन्धन छेदनादि यथावव्‌ 
* दश्ड देना न्याय कहाता है।। दोनों का एक प्रयोजन यदद है कि सब को 
पाए ओर दढु/खों से प्ंथक कर देना ( प्रश्न ) ईश्वर साकार है था निरा- 
कार  ( उत्तर ) नियकार, क्योंकि जो साकार होता तो व्यापक न होता। 
जब व्यापक न द्वाता तो सर्वशादि गुण भी ईश्वर में न घट सकते फ्योंकि 
परिमित चस्तु में गुण कर्म स्वभाव भी परिमित रहते हैं तथा शीतोष्ण, 
छुथा, ठपा झौर रोग, दोष, छेदन, भेदून आदि से रहित नहीं हो सकता । 
इससे यद्दी निश्चित दे कि ईश्वर निराकार है | जो साकार हो तो उसके 
नाक, फान, श्रांख आदि अवयवों का चनानेद्ारा दूसरा धोना चाहिये। 
क्योंकि जो संयोग से उत्पन्न दोता दे उसको संखुक्त करनेवाला निराकार 
घेतन अवश्य होना चाहिये । जो कोई यहां ऐसा कद्दे कि ईश्वर ने स्वेच्छा 
से आप दी ऋाप अपना शरोर वना लिया तो भी वही सिद्ध हुआ कि' 
शरीर बनने के पूर्व निराकार था | इसलिये परमात्मा कभी शरीर धारण 
नहीं करता किन्तु निराकार होने से सब जगत को खच्म कारणों से 
स्थूलाकार, बना देता है। ( प्रश्न ) ईश्वर सर्वंशक्तिमान्‌ है वा नही 9॥ 
( उत्तर ) दे, परन्तु जैसा तुम सर्वशक्तिमाद शब्द का अर्थ जानते हो वेसा 
नहीं । किन्तु सर्वंशक्तिमान्‌ शब्द का यदी अर्थ है कि ईश्वर अपने काम 
श्र्थात्‌ उत्पत्ति, पालन, प्रलय आदि ओर सब जीवों के पुरय पाप की 
यथायोग्य व्यवस्था करने में किंचित्‌ भी किसी की सद्ायता नद्दाँ/छेता | 
अर्थात्‌ अपने अनम्त सामण्य से दी सब अपना काम पूर्ण कर सेता दै। 
सु ०्आ->ा---नव०-40००पी ० 2.०4६०५६००९५०:२०-६०११०- 
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' भारथेना ओर-'उपासंना 'करेनी- चाहिये या नहीं ! ( उत्तर ) करनी चाहिये: 
: | (प्रश्न) क्या सुतुति- आदि करने से ईश्वर अपना नियम: छोड़ स्तुति: 
' $ प्रार्थेना करनेवाले का पाप छुड़ो देगा ? ( उत्तर ) नहीं ( प्रश्न ) तो फिर: 
: $: हृंतुति'प्रांथेना क्‍यों करना ? ( उत्तर ) उनके करने का फल अन्‍्यःहीः दे | 

“(अ्रेश्न )' क्या है! (उत्तर) स्तुति से.ईश्वर में प्रीति उसके गुण के स्वभाव: 
: ६ 'से' अपने गुण कर्म स्वभाव का छुधारना, प्रार्थेना से निरशिमानता उत्साह: 


एटरीदिलबघनजीवं-+०-कक- 


2१&० 'खत्याथैमकीश: ॥ | ! 


:( भरने ) हमे-ता ऐसा मानते हैं कि ईश्वर चाहे सो करे क्योंकि उसके 
: ऊपर दूसरा कोई नहीं है । (उत्तर ) वंह क्‍या चाहता दै? जो तुम कहो 
कि सब कुंछ चाहता ओर करं- सकता है तो हम - तुम 'से पूछते हैं कि 
“परमेश्वर-अपने की मार, अनेक ईश्वर वना स्वयं अंविद्यान, चोरी, व्यंभि- 
आरादि पाप कंर्म”कर' और दुखी भी हो सकता है? जैखे)ये काम ईश्वर 
'केशंण कर्म्स स्वक्षाव सें विरुद्ध हैं तो जो-तुम्दाया कहने है: कि 42 क 
'कुंछु कंर*संकता है यह की नहींःघट सकता | इंसलिये:सर्वशक्तिमांन . 
शब्द का अर्थ जो “हमने कंहा वही ठीक है| ( प्रश्न ) परमेश्वर सेदि है; 
'वा*अनादि ? (उंचतर) अंनांदि अंर्थात्‌ जिंसका आदि कोई कारण वा समय न 
नद्यो उसको अनादि कहते हैं इत्यादि सब झ्र्थे प्रथम समुन्नास में कर:दिया, 
“है देख लीजिये (प्रश्न ) परमेश्वर क्या: चाहता है १ (उत्तर) सब “की; 
#भलाई ओर सव के लिये खुख चाहता हैः परन्तु स्वतन्त्रता के साथ/किसी 
को विना पाप किये पराधीन नहीं करंता ( प्रश्नं ) परमेश्वर की स्तुति . 


और संहाय का मित्रना, उपासंना से परब्रक्ष से-मेल' ओर उसका,शाज्षा- 
'तकार होनो । ( प्रश्न ) इनको स्पष्ट करके समकाओ, ( उत्तर ) जेसे-- 
. सप्रयेगाछुकरमंकापमंत्रणम॑स्नापर७ शुद्धमर्पांपविद्ध-. 
व्यू) ऊविभेनीषी परिश्ुः स्वयम्भू्याधातथ्यतोष्थान्‌ व्यूद-' 
धांच्छोीश्वतीम्यः समांभ्यः ॥ यज्ध5 ॥ अ० हे | संग्द ॥ ; 


“('इंशर की स्तुति ) चह पंर्मात्मा खब में व्यापक, शी्रकारी ओरः 

अनन्त वलवान, जो शुद्ध, संवंक्ष, सब को अल्तंयामी, संबोपरि विराजमान 
“सनातन, स्वयंसिद्ध, परमेश्वर अपनी जीवरूप सनातन अनादि प्रजा को 
अपनी सनातन विद्या से यथावत्‌ अंथों-का बोधं वेददारस कराता है यद 


द सगुण स्तुति अर्थात्‌ जिस २गुण से सहित :परमेश्वर/ 'की 'स्तुति-करना 
, | पद संग॒ुण, (अकाय ) अर्थात्‌ घद''कभी शरीर 'घांस्ण वा जन्म नहीं 
5 खेता जिसमें द्ि्ग नहीं 'दोता नांडी आंदि के -बन्धंनें में नंदों आंता और 
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संतमसमुकझ्लासः ॥ - १६१. 
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नहीं करता जिसमें कुश ठुःख अज्ञान कभ्ी-नहीं होता ३- 
इत्यादि जिस २ राग हेंषादि गुणों से पृथक मानकर परमेश्वर कौ स्तुति 
करना है वह निगम ण॒ स्तुति है। इसका फल यद्द है कि जैसे परमेश्वर के 
शुण हैं वैसे गुण कर स्वभाव अपने भी करना । जेंसे वह न्यायकारी है' 

तो आप की न्यायकारी होवे । और जो केवल ज्ञांड के समान परमेश्वर के २ 
शुर्ंकोर्दन करता जाता ओर अपने चरित्र नहीं छुधारता उसका स्व॒ुति 
करना व्यर्थ है ।। प्रार्थना-- "५ ' ४ 


यां सेधां देंचगणाः पितरंश्चोपासंते । तथा सामदथ ६ 
सेधयाऊनें मेघाविंन कुरु स्वाहां ॥ १ ॥ यज्ञ० ॥ अ० ३२। ; 
से० १४ ॥ ही रा 

तेजोंडसि तेज़ों मयिं घेहि। दीवयर्थमसि वीय्स मर्यि 
घेड़ि । वर्तलमसि चले मयि घेहि । ओजोअ<स्योजो म्यि घेहि। 
सन्युरंसि सन्युं समयिं घेहि। सहोंडसि सहो मयिें घेहि 
॥ २ ॥ यज्० ॥ झ० १६ | मं० ६ ॥ 


' थज्वाग्रतों दूरमुदेति देचन्तदु सुप्त॒स्य तथेवैति । दुरंगर्म 
ज्योतिचां ज्योतिरेकन्तन्मसे मर्न। शिवसंइल्पमस्तु ॥ ३॥ 
येन कर्मोण्यपसों मनीषिणों यज्ञ कुण्वन्ति विदर्येषु घीरा! | 
यदपूर्व यक्तमन्तः प्रजानां तनन्‍्मे लाश शिवसंझ्ल्पमस्तु ॥४॥ 
यत्प्रझ्ञान॑म्त चेतो घरृतिस्व यज्ज्योतिरन्तरखत प्रंजारु। 
यस्मान्नकरत्त किचन कर्म क्रियते तन्‍्मे मन शिवेसंड्ूल्प- * 
' सस्तु || भू ॥ चेनेद भूत झुब॑ने मत्रिष्यत्परिग्रदीतमसुर्तेंन 
सर्वेंम्‌ । येने यज्ञस्तायतें सप्त होंता तन्मे मर्नः शिवसक्ू- * 
ल्पमस्तु ॥ ६ ॥ यस्मिन्नचः सास यजू<४वि यस्मिन्पतिष्ठिता 


जप 


रथनाभाविंवाराः । यरिमिंश्चिच्७ स्वेमोतें प्रजानां तन्मे 
सन: दिवसंझ्ूल्पमस्तु ॥ ७ ॥ मुघारथिरस्वानित्र यन्म॑न- 

सिमीय ट सिवीजिने हल ५ क 4७७. ० 
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सस्यार्थ॑प्रकाशः ॥ - 





जविंष्ठ -तन्‍्मे मन: शिवसंझूल्पमरतु ॥ ८ ॥ यज्जु० ॥ झ«:. 
३२४ सं० ११२॥)। ३।४।५।६॥ . कसम 


: हे अग्ने | अर्थात्‌ प्रकाशस्वरूप परमेश्वर आप कृपासे जिस बुद्धि की _ 
उपासना विधान, .छानी .ओर योगी. लोग करते हैं उसो घुद्धि से युक्त 
हमको ,इसी:वर्तमान समय में चुद्धिमान झप कोजिये ॥ १॥ आप प्रकाश- 
स्वरूप हैं. रूपा कर मुझ में भरी प्रकाश स्थापन कीजिये । आप -अनन्त 
पराक्रमयुक्त हैं इसलिये सुझ में भरो कृपाकटाक्ष से पूर्ण पराक्रम धरिये। 
आप अनन्त वलयुक्त हैं इसलिये सुझ में भी बल ध्रारण कीजिये | आप 

:झनन्त सामथ्य॑युक्त हैं. [ इसलिये | मुझको भी पूर्ण सामरथ्यं दीजिये । 
' आप डुष्ट काम ओर दुष्टों पर क्रोधकारी हैं । मुझको भी बेसा ही कीजिये। 
आप निन्‍्दा, स्तुंति ओर स्वश्रपराधियों का सहन करनेवाले हैं, कृपा से 
मुभाको भी वेसा दो कीजिये॥ २ ॥ दे द्यानिधे | आप की कृपा से मेरा 
मन जागते में दूर २ जाता, दिव्य ग़णयुक्त रहता दे ओर वद्दी सोते हुए 
भेरा मन सुघुघ्ति को प्राप्त होता वा स्वप्न में दूर २ जाने के समान व्यवद्दार +' 
करता, सब प्रकाशकों का प्रकाशक, एक वह मेरा मन शिवसक्कूल्प अर्थात्‌ 
अपने ओर दूसरे प्राणियों के अर्थ कल्याण का सह्लल्प करने हारा होवे। 
किसी की हानि करने की इच्छायुक्त कभी न होये॥ ३॥ है सर्वान्तर्यामी ! 
जिससे कर्म करनेहारे धर्मयुक्त विद्वान. लोग यकज्ष ओर युद्धादि में कर्म $! 
करते हैं जो अपूर्य सामथ्य॑युक्त, पूजनीय ओर प्रजा के भीतर रहनेवाला 
है बह मेरा मन धर्म करने की इच्छायुक्त होकर अधमसे को स्वंथा छोड़ [( 
 देवे ॥ ४ ॥ जो उत्कृष्ट ज्ञान ओर दूसरे को चितानेहारा निश्चयात्मकबृत्ति ॥| 
है' श्रोर जो प्रजाओं में भोतर प्रकाशयुक्त और नाशरहित है. जिसके विना 3. 
कोई कुछ भी 'कर्म नहीं कर सकता वह मेरा मन शुद्ध ग़णों की इच्छा र. 
करके डुष्ट श॒णों से पृथक रहे ॥ ५ ॥ दे जगदीश्वर ! जिससे सब योगी |, 
लोग.इन सव भूत, भविष्यत्‌, चर्तमान व्यवहारों को जानते जो नाशरहित 
जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलके सब प्रकार त्रिकालकज्ष करता है 
जिसमें शान ओर क्रिया है, पांच ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि और आत्मायुक्त रहता 
है, उस योगरूप यज्ञ को जिससे बढ़ाते हैं वद्द मेण मन योग विज्ञानयुक्त 
होकर अविद्यादि क्लेशों से पृथक्‌ रहे ॥ ६ ॥ हे परम विद्वान, परमेश्वर ! 
आप की कृपा से मेरे मेन में जेसे रथ के मध्य घुरा में आरा लगे रहते हैं :. 
चेंसे ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद्‌ ओर जिसमें अथ्चेद भी प्रतिष्ठित होता है 
समे सर्वज्ष स्वेब्यापकं भजा का साज्ञी चित्त चेतन विदित होता 
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हे वद मेरा मन अविदया का श्रज्ञाव कर विद्याप्रिय सदा रहै॥ ७॥ हे 
सर्वनियन्ता ईश्वर ! जो मेरा मन रस्सी से घोड़ों के समान अथवा घोड़ों ्‌ 
; के नियत्ता सारयी के तुल्य मनुष्यों को अत्यन्त इधर उघर डलाता है, जो 
$ इदय में प्रतिष्ठित गतिमान्‌ ओर श्रत्यन्त वेग चाला है चह मेरा सन सब 
| इन्द्रियों को अधर्माचरण से रोक के धर्मपथ में रूदा चलाया करे ऐसी 
कृपा मुझ पर कीजिये है ८ ॥ 





अप नसर करके कर अर १० अर 2> जि >ल कक “पर रर 
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आपने नरय सुपर्था रायेड्अस्मान्‌ विश्वांनि देव चयुनानि 
विद्वान । सुयोध्यस्मज्छहुराणमेनों भूयिष्ठां ते नम उककि 
विघस ॥ यज्ञु० ॥ झअ० ४० । सें० १६ ॥ 


ब्म्न्वी 


दे छुख के दाता स्वप्रकाशस्वरूप सबको जाननेहारे परमात्मन्‌ | झाप 
इमको श्रेप्ठ मार्ग से सम्पूर्ण धक्षानों को प्राप्त कराइये ओर जो दम में कु- 
दिल परापाचस्यरूप मार्ग है उससे पृथक कोजिये। इसोलिये हम लोग 
नम्नतापूर्वक आपको चहुतसी स्तुति करत्ते हैं कि आप हम को पवित्र करें | 


मा नों महान्तंस्त सा नॉड्ञभेक मा न उच्च॑न्तसुत मा 
ने उल्नितम । सा नो वधीः पितरं सोत सातरं समान; प्रिया- 


9... 


स्तनों रुद्र रीरिच! ॥ चजजु० ॥ अ० १६। से० १५॥ 


हे रुद्र | ( दुछ्ों को पाप के डुःखस्वरूप फल को देके उलाने वाले 

परमेश्वर ) आप हमारे छोटे बड़े जब, गर्भ, माता, पिता ओर प्रिय, वन्धु- 

धर्ग तथा शरीरों का इनन करने के लिये प्रेरित मत कीजिये, पेसे मार्ग 
हम को चलाइये जिससे हम आपके दरडनीय न हों । 


असतो मा सद गमय तससो सा ज्योति्गेसय रूत्यों- 
मॉइसूर्त गमयेति | शत्तपथन्रा० [ १४७।२३। १। १० ॥ ] 
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प 

; है पस्मगुरो परमात्मन,! आप हमको असत्‌ मार्ग से पृथक कर 

 अ्न्मार्ग में प्राप्त कीजिये | अविद्यान्धकार फो छुड़ा के विद्यारुप खूर्य को 

। प्राष्ठ कोजिये। ओर झूत्युरोग से पृथक्‌ करके मोत्त के आनन्दरूप अम्हत * 
को प्राप्ठ कीजिये | अर्थात्‌ जिस २ दोष वाड़य्र ण से परमेश्वर ओर अपने * 

: को भी पृथक मान के परमेश्वर की पार्थना कीजाती है धह विधि निषेध- ; 


मा आज आजमा महा मुह ३ ॥ :% 8:20 आर 20700 डडी>2+०-%६“०२२००-६४-०-४- हक 
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न्तज हु तन जब कि हे 


१६४ घखदयाध्ऊकाश: ]॥ 








सुख होने ने सगुण, निगु झ घार्वला | जो मदुष्य ऊिस वात को पार्चना 
है डसको चेंसा दी चर्चमान करना आहिये अर्वाद्‌ जले सवोत्म 
की घाप्ति के - लिये परमेश्वर फी आयेना करे उसके लिये जितना 
से अयल होलके उतना किया फरे। अर्थात्‌ अपने पुरुषार्थ के उप- 
प्राथना करनी योग्य है। पऐेसी प्रार्थना कली न करनो साहटिये ओर 
पस्मेभ्वर उसको स्कीक्वार कस्ता है फक्िि जेसे हे पस्मेम्दर ! आप मेरे 
शब्षुओं का नाश. सुकको सब से चड़ा. मेरे हो भतिष्ठा ओर मेरे आाधीन 
- सब दो लाये इत्यादि क्‍्योंक्ति जब दोतों शत एक इलरे के नाध्य के लिये 


£ चार्यता करें तो क्या परमेश्वर दोनों का नाश करदे? जो कोई कहे कि 

जिसका प्रेम अधिक्त उसकी पाथना सफल हो ऊादे तय हम कद सकते 

५ हैं कि जिलका प्रेंव स्यत हो उसके शहर का क्षी न्‍्यन नाश दोदा चाहिये। 

६ ऐसी मू्ंता की प्रार्थेदा करते २ कोई ऐसी ह्वी धार्दना करेगा हे परमेम्दर! 

& आप हमको रोटी चत्ताऊर खिलाहये, मेरे भक्तान में फाड़ लगारये, चस्तर घो 

दीजिये ओर खेती वाड़ी जी कोजिये । इस घकार हो परमेश्वर के परोसे 

६ आलघोी होकर बठे रहते वे सदामूर्ज हैं क्योंकि जो परमेम्दर की पुरुषाये 

स की आह्वा है उलको जो कोई तोटेगा वह सुख कन्नी नहीं पावेगा। 
ज्र (आई 


हम ही] 


मै थ। 
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कछुचनदबह कप्मताण एजज्ादेबच्छुत& ससा। ॥ चच्धचु० 
हऊऋू० ४० | स० २ | 


परमेश्वर आहा देता है कि मलुष्य सो चर्ष पर्य्यन्द अथाद्‌ जबतक 
जीवे तवतक कर्स करना हुआ लौलने की इच्छा करे ध्याठसो कप्मी न दो। 
देखो रप्टि के चीच में जितने प्रायो अथवा अपाणी हैं दे सच ऋपने २ कर्स 
ओर यल्ष करते ही रदते है| जैसे पिपीलिक्का आदि सदा घयल करते 
$ प्रथिवी आदि लदा घूमते ओर चत्त आपदि सदा बढ़ते घठते रहते हैं बेखे 
को हर भ्रहण करता योग्य है। जेल पुरुषाधे करते 
पुरुष का सहाय दूसरा ज्ञो करता है चेंसे घर्स से पुठ्पार्थी पुरुष का 
सहाय ईश्डर हरी करता है । जैसे काम करने याले परुष को सत्य करते 
ओर अन्य आलसोी को नहीं, देखने क्री इच्छा करने आर ने चचाले को 
2 दिखलाते हैं अन्घे को नहीं, छस्से घक्तार परमेश्वर ही सद के उपकार 
ऋरने की घाथैता में सहायक होता है दानिकारक्त के में चहीं । जो कोई 
५ झइ मोदा दै ऐसा कहता दे उसको झड़ धात चा उसको स्वाद बाप कप्तो 
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या उलयणगा मी जनज-की, हि 
ल्‍ है 

सप्तमसझुन्नासः ॥ १६५ ; 
ह0/०२३-००३०-२०-२०-३७१-३-०:४--४६---३--०-०--३४-५-.०-४---५--..५ न्डी जन २० री४-३-० ४७ ० 28०५-८0 २०-7४+२० जल जी सन ॥ 
नहीं दोवा ओर जो यत्न फरता दै उसको शीघ्र था विलम्ब से गुड़ मित्र 
दी जाता है। अच तीसरी उपाससां--- 


 समाधिनिर्धूतमलस्थ. चेतसो.. निवेशितस्पात्मनि 
यत्खु्ख भवेत्‌ । न शक्यते वर्णयितुं, गिरा तदा स्वचन्त- 
दन्‍्तभकरणेन गछाते ॥ 


यदद उपनिपद्‌ का चचन है---जिस पुरुष के समाधियोग सेअविद्यादि 
मल नष्ट होगये हैं, आत्मस्थ होकर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया है, 
उसको जो परमात्मा के योग का खुखद्दोता है. वह वाणी से कहा नहीं जा 
खकता क्योंकि उस आनन्द को जीवात्मा अपने अन्त;करण से अ्रहणु 
करता है। उपासना शब्द का अर्थ समीपस्थ होता है। अ्टांस थोग से 
परमात्मा के समीपस्थ दोने ओर डखको सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामीरूप खे | 
प्रत्यच्च करने के लिये जो २ काम करना होता है घह २ सब फरना 


' चाहिये, श्र्थाव्‌-- | 
तत्रा$हिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्या परिग्रहा यम्ा। [ साध- 
नपादे | सू० ३२०॥ ]. 


इत्यादि खूुज़ पातअलयोगशास्त्र के हैं--जो उपासना का आरभ्भ 
करना चाहे उसके लिये यही आरम्भ है कि घद किसी सेवेरन रक्जे, 
सबंदा सब से भीति करे, सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोले, चोरी न करे, 
सत्य व्यवद्यार करे, जितेन्द्रिय दो, लम्पट न हो ओर निरभ्षिमानी दो, 
अभिमान कभ्नी न करे । ये पांच प्रकार के यम मिल के उपासना योग का 
प्रथम अक्ठ है। 
शौचसन्तोपतप+*स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा। | 
योगस्‌० [ साधनपादे | रछू० ३२ ॥ ] 


', राग डेप छोड़ भीतर और जलादि से वाहर पवित्र रहे, धर्म से पुरु- 
पार्थ करने से लाभ में न प्रसन्नता ओर द्वानि में न अ्रप्रसन्नता करे प्रसन्न 
होकर आलस्य छोड़ सदा पुरुषार्थ किया करे, सदा दुःख छुज़ों का सहन 

| ओर धर्म दो का श्रद्धुघान करे अधघर्म का नहीं । सर्वदा सत्य शाल्रों को ! 
चपत-स्तान 
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विन लक नजन-+ >>पन कक. पक ॥ ५ जम मत कल 
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| १६६ सत्यार्थप्रकाश: ॥ ४ 
हृ ४३ ०« ही व ०४००-२४ 202०४ ०- ३-०० २३ १० ४७ ०-0 ३ 
९ पढ़ें पढ़ावे सत्पुरुषों का खक्क करे ओर "“ओरेम” इस एक परमात्मा के ! 
$ ज्ञाम का अर्थ विचार कर नित्यप्रति जप किया फरे। अपने आत्मा को 
+ परमेश्वर की आश्ाजुकूल समर्पित कर देवे। इन पांच प्रकार के नियमों 
$ को मिला के उपासनायोग का दूसरों अक्ठ कद्ााता हे। इसके आगे छः 
5 अच्ज योगशा(त्र व ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका # में देख लेवं । जब उपासना 
फरना चार्हे तब एकान्त शुद्ध देश में जाकर, आसन लगा, प्राणायाम कर 
बाह्य विषयों से इन्द्रियों को रोक, मन को नाभिश्रदेश में वा हृदय, कणठ, 
नेत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने 
आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मग्न होजाने से 
संयमी होथें | जब इन साधनों को करता है तब उसका आत्मा और 
| अन्तःकरण पवित्र होकर सत्य से पूर्ण दोजाता है। निश्यप्रति ज्ञान विज्ञान 
। बढ़ाकर मुक्ति तक पहुंच जाता है'। जो आठ परदर में एक घड़ी भर क्री 





०औक-१०छक-१०१ ४०४७ -१०-६७-+--२३४ ०-५०७-५०-६१००-४ 


>फ् >प७ +० 7 


भज्फ फम्जाच्मो 


इस अकार ध्यान फरता है वह सदा उन्नति को प्राप्त द्ोजाता है । चहां 
सर्वकज्ञादि गुणों के साथ परमेश्वर की उपासना करनी सगमण और द्वंष, 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्शादि शुणों से पृथक्‌ मान अतिसूछम आत्मा के भीतर 
बाहर व्यापक परमेश्वर में डढ़ स्थित होजाना निग्ञ णोपासना कद्दाती है । 
इसका फल--जेसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत 
निद्धत्त होजाता है वेसे परमेश्वर के समोप भाप्त होने से सब दोष डुःख 
छूट कर परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के सदश जीवात्मा के गुण, कर्म, 
स्वभाव पवित्र हांजाते हैं| इसलिये परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और 
उपासना अवश्य करनी चाहिये । इससे इसका फल पथक होगा। परन्तु 
आत्मा का बल इतना बढ़ेगा वह पर्वत के समान डु:ख प्राप्त होने पर भी 
न धवरावेगा ओर सव को सहन कर सकेगा। क्या यह छोटी बात हे ? 
५ और जो परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना नहीं करता.वह कृतप्न 

ओर मद्दामूर्ख भी होता है क्‍योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत्‌ के सब 
६ पदार्थ जीवों को खुख के लिये दे रक्‍्खे हैं उसका शभुण भूल जाना ईश्वर 
! हो को न मानना रृतप्नता और मूर्खता है।( प्रश्न ) जब परमेश्वर के 


शत नेआादि इन्दियां नहीं हैं फिर बह इन्द्रियों का काम कौसे कर सकता 
है? ( उत्तर )-- | ! 
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अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षु! से शणोत्य- 
कण; | स वेजि चविश्व॑ न व तस्यास्ति वेत्ता _ सवेत्ति विश्व न च॒ तस्पास्ति बेत्ता तमाहुरफ्यूं 
] # ऋग्वेदाद्जाष्यभूमिका के उपासना विषय में इनका वर्णन है। स० दा० 
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पुरुष पुराणम्‌ ॥ [ श्वेत्ाश्वतर उपनिषद्‌ | झ० ३ । सं० १६ ॥] 


यद्द उपनिषद्‌ का वंचन है! परमेश्वर के द्वाथ नहीं परन्तु श्रपनी शक्ति- 
रूप दाथ से सब का रचन अदण करता, पग नहीं परन्तु व्यापक होने से |! 
सब से अधिक वेगवान्‌ चच्चु का गोलक नहीं परन्तु सब को यथावद्‌ | 
देखता, ध्रोत् नहीं तथापि सबकी बातें खुनता, अन्तःकरण नहीं परन्तु 
खब जगत्‌ को जानता है और उसको झवधिसहित जाननेवाला कोई भी ; 
नहीं । उसी को सनातन, सब से श्रेष्ठ सब में पूर्ण होने से पुरुष कहते हैं। 
वह इन्द्रियों और श्रन्तःकरण से [ होनेवाले ] काम अपने खामर्थ्य से 
करता है । (प्रश्न) उसको बहुतसे मनुप्य निष्किय और नि ण कद्दते हैँ ? । 
4 


| 
१ 
; 
! 


न्न्शट 


७ आ 


( उत्तर )-- 


न तस्थ कार्य्य करणं व विद्यते न तत्समश्चाभ्यधि- 
कश्च दृश्यते । परास्थ शक्तिविंविधेव श्षुयते स्वाभाविकी | 
ज्ञानवलाकरिया च | [ श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ अ० ६। सं० ८॥ ] ! 

१ 


यह उपनिषद्‌ फा वचन दै। परमात्मा से कोई तद्भूप कार्य्य ओर 
उसको करण श्रर्थात्‌ साथकतम दूसरा अ्रपेक्षित नहीं । न कोई उसके | 
ठुल्य ओर न अधिक है । सर्वोत्तमशक्ति श्रर्थात्‌ जिसमें अनन्त ज्ञान, ५ 
अनन्त वल ओर अनन्त किया हे धद्द स्वाभाविक अर्थात्‌ सहज उसमें | 
खुनी जातो हे । जो परमेश्वर निष्किय द्वोता तो जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति 
प्रलय न फर सकता । इसलिये चंद चिभ्रु तथापि चेतन दोने से उसमें + * 
किया भी है। ( प्रश्न ) जब चद् क्रिया करता दोगा तब अन्तवाली फ्रिया 
१ होती दोगी वा अनन्त ? ( उत्तर ) जितने देश काल में क्रिया करनी उचित, 
| समभाता दे उतने ही देश काल में क्रिया करता है । न श्रधिक न न्‍्यून, 
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; क्योंकि वह विद्वान है । ( प्रश्न) परमेश्वर अपना श्रन्त जानता है वा | 

नहीं ? ( उत्तर ) परमात्मा पूर्ण ज्ञानी हे क्योंकि ज्ञान उसको फकद्दते हैं कि १ 

| जिससे ज्यों का त्यों जाना जाय अर्थात्‌ जो पदार्थ जिस प्रकार का द्वो उसको ! 
| उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान है । जब परमेश्वर अनन्त है तो अपने 

को अनन्त ही जानना ज्ञान, उससे विरुद्ध आज्ञान अर्थात्‌ अनन्त को सान्त 

' और सान्‍त को अनन्त जानना भ्रम फहाता है। “यथार्थद््शनं ज्ञानमित्ति? 

जिसका जैसा श॒ण, कर्म, स्वभाव हो उस पदार्थ को वेसा ही जानकर 

मानना दी ज्ञान ओर विज्ञान कद्यता है, [इससे] उलटा अज्ञान । इसलिये-- ,. 


.+>-ह8«.-.०९० है? % 227०-१९- |. 
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न रमन मन सत्मर्धधकाश: ॥ 
00000 64847 कक ७+-२७-- सा अकग ता की आफ हा 5 |! 
कंलेशकमोवबिपाकाशयेरपरा रउष्टः पुरुषविशेष हंश्वरः ॥ 
थोग स््‌० [ समाधिपादे | छू० २४ ॥ ) 
ज्ञो अविद्यादि फ्लेश, कुशल, अक्ुशल, इष्ट, अनिष्ठट ओर मिश्र 


फलदायक कर्मों की वासना से रहितु है वह सब जीवों से'विशेष इंश्वर 
कद्दाता है ( प्रश्न )- 





इेश्वरासिद्धे! ॥ १॥ [ सां० अ० १ | सू० १२॥ ]: 
प्रभाणामावात्ञ तत्सिद्धि' ॥ २॥ [साँ० अ० ४। सू० १०! ] 


सम्बन्धासाधान्नालुसानम्‌॥श॥ सां रूयसू ० [अ० ५ । र्ू० ११॥] 


प्रत्यक्ष से घट सकते ईश्वर की सिद्धि नहीं होती ॥ १॥ क्योंकि जब 
उसकी सिद्धि में प्रत्यक्ष ही नहीं तो अज्ञमानादि प्रमाण नहाँ हो सकता 
॥ २॥ और व्याप्ति सस्वन्ध न होने से अलुमान भी नहा हो सकता। 
पुनः पत्यच्षाजुमान के न द्ोने से शब्दप्रभमाण आदि भी नहीं घट सकते। 
इस कारण ईश्वर की सिद्धि नद्दीं हो सकती ॥ ३॥ ( उत्तर ) यहां 
ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रसाण नहीं है। ओर न ईश्बर जगत्‌ का 
उपादान कारण है । और पुरुष से विलक्षण अर्थात्‌ सर्वत्र पूर्ण होने से 
परमात्मा का नाम पुरुष ओर शरोर में शयन करने से जीव का भी नाम 
पुरुष है, क्योंकि इसी प्रकरण में कहा है-- - 
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हे प्रधघानशक्तियोगाबेत्सज्ञपत्तिः ॥ १ ॥ सत्तासाज्ञाचेत्स- 
चेश्वय्यंस्‌॥ २॥ श्ुतिरपि प्रधानकाय्येत्वस्थ ॥ ३॥ सांखुयस्‌ ० 
[आ० ४। सू०८। ६ ।१२॥ ] 


यदि पुरुष को प्रधानशक्ति का योग दो तो पुरुष में सज्कापक्ति होजञाय 
अर्थात्‌ जेसे पक्ृति खूच्म से मिलकर कार्यरूप में खज्ञत हुई है वेसे परमे- 
श्वर श्री स्थूल दो जाय । इसलिये परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण 
। चहों किन्तु निमित्त कारण है ॥ १॥ जो चैतन से जगत्‌ कौ उत्पत्ति दो तो 
जसा परमेश्वर समग्रेश्वरु॒क्त है चेसा संसार भें भी सर्वेश्वय॑ का योग 

$ होना चाहिये, सो नहीं है | इसलिये परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण 


.0-2०२७-००७४-०-० अनार 3० सके लके लक लाश ।> कक कक: फट अत ट जन अर फेक ग न फ 


>स्के लक 


जगद्‌ का उपादान मा पा कद्दती है ॥ ३॥ जैसे--- 
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नहों किन्तु निमित्त कारण है॥ २ १ क्योंकि उपनिप्रद्‌ भी प्रधान ही को | 
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कजनलण, 





न ॥ १६६ 








| 


अजामेकां लोहितशुक्कक्ृष्णां चहीः प्रजा छजमानां स्व- 
रूपा! | यह ख्ेताश्वतर उपनिषद्‌ [ अ० ४। सं० ४ ॥ ] का 
वचन है | 


जो जन्मरहित सत्य, रज, तमोगुणरूप प्रकति है' घही स्वरूपाकार से 
बहुत प्रजारूप हो जाती है अर्थात्‌ पक्ृति परिणामिनी होने से श्रवस्थान्तर 
हो जाती है ओर पुरुष अपरिणासी होने से बह अवस्थान्तर होकर दूसरे 
रूप में फनी नहीं प्राप्त होता, सदा क़ूठरूथ निविकार रहता है । इसलिये 
ओो कोई कपिलाचार्य्य को अनीशखरवादी कहता दे जानो वही अनीखर- 
बादी है, फपिलाचार्य्य नहीं | तथा भीमांसा का धर्म धर्मी से ईश्वर । 
वेशेषिक ओर न्याय भी “आत्म” शब्द से अनीश्वस्थादी नहीं क्‍योंकि 
सर्वक्षत्वादि धर्मयुक्त ओर “अतति सर्बन्न व्याप्नोतीत्यात्मा” जो स्वत 
व्यापक ओर सर्वज्षादि धर्मयुक्त सव जीवॉ,का आत्मा है उसको भीमांसा 
चेंशेपिक और न्याय ईश्वर मानते हैँ । ( अश्न ) ईश्वर अचतार लेता हे 
धा नहीं ! ( उत्तर) नहीं क्योंकि “अज एकपात्‌” [ ३४। ४३ ] “सपरय्य- १ 
ह शाच्छुक्रममकायम?” [ ४०। ८] ये यजुबंद के धचन हैं । इत्यादि बचनों से 
| [सिद्ध है कि ] परमेश्वर जन्म नहीं लेता । ( प्रश्व )-- 


यदा यदा हि धमस्थ ग्लानिर्भचति भारत | 
अभ्युत्थानमधंमेस्थ तदात्मान सुजाम्पहम्‌ ॥ 
भ० गी० [ अ० ४ |लछो० ७॥-] 


श्रीकृष्णजी कहते हैं कि जब २ धर्म का लोप होता है! तब तब में 
शरीर धारण करता ह। ( उत्तर ) यह वात वेद्विरुद्ध होने से प्रमाण नहीं ! 
ओर ऐसा हो सकता है कि भ्रीकृष्ण धर्मात्मा और धर्म की रक्षा करना 
$ चाहते थे कि में युग २ में जन्म लेके भ्रेष्ठों की रक्षा ओर दुष्ठों का नाश 
करू' तो कुछ दौप नहीं । क्‍योंकि “परोपकाराय सतां विभूतयः” परोपकार 
के लिये सत्पुरुषों का तन, मन, धन होता है । तथापि इससे श्रीकृष्ण 
ईश्वर नहीं हो सकते । ( पश्न ) जो ऐसा दे तो संसार में चोबीस ईश्वर 

| के अचतार द्ोते हैं ओर इनको अवतार क्‍यों सानते हैं ! ( उचर ) वेदार्थ 
$ के न जानने, सम्प्रदायोी लोगों के वहकाने ओर झपने आए आविद्धान, होने 
| से श्रमजाल में फँस के ऐली २ अप्रामाणिक वातें करते ओर मानते हैं। 
$ ( प्रश्व ) जो ईश्वर अवतार न लेवे तो कंस रावणादि छुष्टों का गाश कोसे 
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। ४२०० सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
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। होसके ? ( उत्तर ) प्रथम जो जन्मा है' बच अ्रचश्य सृत्यु को प्राप्त होता है। 
। जो ईश्वर अवतार शरीर धारण किये दिना जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, 
प्रलय करता है: उसके सामने कंस ओर रावणादि एक कीड़ी के समान 
। भी नहीं । वह सर्वव्यापक होने से कंस रावणावि के शरीरों में शी परिपूर्ण 
* हो रहा है, जब चाहे उसी समय मर्मच्छेदन कर नाश कर सकता है। 
। भला इस अनन्त गुण, फर्म, स्वभावषयुक्त परमात्मा को एक चुद जीव के 
| भारने के लिये जन्मे मरणयुक्त कहनेवाले को मूर्खपन से अन्य कुछ विशेष 
। डपमा मिल सकती है? ओर जो कोई कहे कि भक्तजनों के उद्धार करने 
। के लिये जन्म लेता हे तो भी खत्य नहीं क्‍योंकि जो भक्तजन ईंखर की 
आज्षालुकूल चलते हैं उनके उद्धार करने का प्रा सामथथ्ये ः मेँ हे। 
क्या इेश्वर के पृथिवी, सूर्य, चन्द्रादि ज्गत्‌ का वचनाने, धारण ओर लय 
करने रूप कर्मो के कंल रावणादि का वध ओर गोवर्धनादि प्॑तों का 
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डटाना बड़े कर्म हैं ? जो कोई इस खप्टि में पस्मेश्वर के कमों का विचार 
करे तो “न भूतो न भविष्यति” ईश्वर के सदश कोई न है, न होगा । 
ओर युक्ति से झी ईश्वर का जन्म सिद्ध नहीं होता। जैसे कोई अनन्त 
आकाश को कहे कि गर्भ में आया वा मूठी में धर लिया, ऐेसा कहना 
कभी सच नहों हो सकता क्‍योंकि आकोश अनन्त ओर सब में व्यापक 
है । इससे न आकाश वाहर आता ओर न भीतर जाता, चेसे हो अनन्त 
$ सर्वव्यापक परमात्मा के होने से उसका आना जाना कभी सिद्ध नहीं हो 
$ खकता | जाना वा आना वहां हो सकता हे जद्दां न हो | क्या परसेभ्वर 
| गर्भ में व्यापक नहीं था जो कहीं से आया ? ओर बांहर नहीं था जो 
। भीतर से निकला ? ऐसा ईश्वर के विषय में कहना ओर भानना वियया- 
$ हीनों के सिवाय कोन कह - ओर भान सकेगा | इसलिये परमेश्वर का 
* ज्ञाना आना जन्म मरण कभी सिद्ध नहीं हो सकता इसलिये “ईसा” 
|! आदि भी ईश्वर है नहीं ऐसा समझ लेना। क्योंकि राग, द्वेष, 
ज्ुधा, ठृपा, भय, शोक, डुःख, खुख, जन्म, मरण आदि होने से 
| मजुष्य ये। ( प्रश्न ) इेश्वर अपने भक्तों के पाप क्वमा करता है जा नहीं ! 
' ( उत्तर ) नहीं, क्‍योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट होजाय 
! ओर सव भद्ुष्य महापापी होजायें। क्योंकि क्षमा को बोत खुन दी के 
$ उनको पाप करने में निर्भधवता ओर उत्साह होजाये | जैसे राजा अफ्यध 
3 को छमा करदे तो वे उत्साहप्रवंक अधिक २ बड़े २ पाप करें क्योंकि 
! राजा अपनां अपराध क्षमा करंदेगा और उनको भी भरोसा होजाय कि 
| राजा से हम हाथ जोड़ने आदि चेष्टा कर अपने अपराध छुड़ा लेंगे ओर 
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अर्नाद है जैसा ईश्वर और जगत्‌ का उपादान कारण निमित्त है ओर 


अननतनसक जन बलमम 
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प्रवृत्त हो जायंगे इसलियें सब क7्मो का फल यथावत्‌ देना दी ईशखर का 
काम है क्षमा करना नहीं। (प्रश्न) जीव स्वेतन्त्र हें वा परतन्त्र ! 
( उत्तर ) अपने कर्तव्य कर्मों में स्वतन्न्न ओर ईश्वर की व्यवस्था में 
परतन्त है “स्वतन्धः कर्ता” यह पाणिनीय व्याकरण का सत्र है जो 
स्वतन्त्र अर्थात्‌ स्वाघीन हे चह्ी फर्ता है'। ( प्रश्य ) स्वतन्त्र किसको ॥। 
कदते हैं. ? ( उत्तर ) जिसके आधीन शरीर, पाण, इन्द्रिय ओर अन्तःकर 
णादि हों । जा स्वतन्त्र न हो तो उसको पाप पुएय का फल प्राप्त कीं नहीं 
हो सकता क्योंकि जेसे स्॒त्य, स्वामी ओर सेना, सेनाध्यक्ष की आशा अथवा 
॥ 
। 
। 
[ 


सप्तमसमुल्लास! ॥ 
जो अपराध नहीं करते वे ज्षी अपराध करने से न डरकर पाप करने में 


प्रेरणा से युद्ध में अनेक पुरुषों को मारके अपराधी नहीं होते, वैंसे परमेश्वर 
की पेरणा और आधीनता से काम सिद्ध हों तो औच को पाप वा पुएय न॑ लगे। 
उस फल का भागी प्रेरक पंस्मेश्वर होवे | नरक स्वर्ग अर्थात्‌ ढःख खुख 
की पाति भी परमेश्वर को होते । जैसे किसी मद्ुष्य ने शस्रविशेष से किसी 
को मारडाला तो वही मारनेवाला पकड़ा जाता हैः ओर चही दण्ड पाता 
है, शद्घ नहीं । चेंसे ही पराश्रीन जीव पाप पुएय का भागी नहीं हो सकता | 
इसलिये अपने सामर्थ्यानुकूल कर्म करने में जीव स्वतन्त्र परन्ठु जब वह 
पाप कर चुकता है' तव ईश्वर की व्यवस्था में पराधीन होकर पाप के फल 
भोगवा है। इसलिये कर्म करने में जीव स्वतन्त्र ओर पाप के डुःखरूप 
फल भ्ोगने में परतन्त्र होता है'। (प्रश्न) जो पस्मेश्वर जीव को न चनाता 

और सामर्थ्य न देता वो जीव कुछ भी न कर सकता इसलिये परमेश्वर 

की पेंरणा दी से जीव कर्म करता है'।( उत्तर ) जीव उत्पन्न कभी न हुआ, 


जीब का शरीर तथा इन्द्रियों के गोलक परमेश्वर के वनाये हुए हैं परन्तु 
वे सब जीव के आधीन हैं । जो कोई मन, कर्म, वचन से पाप पुएय करता 
है. घद भोकता है ईश्वर नहीं | जेसे किसी कारीगर ने पदाड़ से लोहा 
निकाले, उस लोहे को किसी व्यापारी ने लिया. उसकी डुकान से लोहार 
मे ले तलवार बनाई, उससे किसी सिपाददी ने तत्रवार लेली फिर उससे 
किसी को मारडाला | अब यहां जेसे बह लोहे को उत्पन्न करने, उससे लेने, र 
तलवार वनानेचाले और तलवार को पकड़ कर राजा दण्ड नहीं देता 
किन्तु जिसने तलवार से मारा बद्दी दयड पाता है । इसी प्रकार शरीरादि $ 
की उत्पत्ि करमेवाला पस्मेश्च॒र उसके कर्मों का भोकता नहीं होता किन्तु $ 
जीव को भ्रुगानेवाला द्वोता हैः । जो पसमेश्वर कर्म करता तो कोई जीव । 
पाप नहीं करता क्योंकि परमेश्वर पवित्र ओर धार्मिक होने से किसी जीव | 


सा | 
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५७ 


न्ख्द डे 


् लत्यार्थप्रकाशः ॥ 


१ को पाप करने में प्रेरणा नहीं करता । इसलिये जीव बा काम करने में 
| स्वृतन्त्र है। जेसे जीव अपने कामों के करने में स्वतन्न दे बसे दी परमेश्वर 
भी अपने कामों के करने में स्वतन्‍्त्र है। ( पश्न ) जीव ओर इंश्वर का 
॥ स्वरूप, गुण, कंस ओर स्वभाव फंसा है? ( उत्तर ) दोनों चेतनस्वरूप 
(६ हैं। स्वजाव दोनों का पवित्र, अंबिनाशी और धार्मिकता आदि है । परन्तु 
$ परमेश्वर के सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, भलय, सव को नियम में रखना, 
६ : जीवों को पाप॑ पुएयों के फल देना आदि घर्मयुक्त कर्म हैं। ओर जीव के 

सनन्‍्तानोत्पक्ति उनका पालन, शिल्प विद्यादि अच्छे चुरे कर्म हैं ।/ई»वर-के 
नित्यक्षान; आनन्द, अनन्त वल आंदि गण हैं ओर जीव के-- -: - 


इच्छाह्वेषप्रथत्नसुखदु!खज्ञानान्धात्मनो- लिद्गनप्रिति ॥ हि 
न्यायसू० [ झ० आ० ५२ । सू० ्‌ ० ॥] कक 


5 
४: 5 
पे 


। 
! 
हे 05 6 932 8 808. 
ह - ग्राणापाननिभेषोन्मेषसनोगत्तीन्द्रियान्तरावेकारा! सुख- 
:दुंशखेच्छाद्वेषो प्रथत्नाश्चात्मनो लिड्गने ॥ वैशेषिक सूत्र 
*[ झ० ३। आ० २। सू० ४७ ॥]. , 
! £ 7 ( इच्छा ) पवार्थों की प्राप्ति को अभिलाषा ( द्वेष ) डु/खादि की 
अनिच्छा चेर ( प्रयत्न ) पुरुषार्थ बल ( खुख ) आनन्द ( डुःख )-विलाप ३. 
अप्रसन्नता ( ज्ञान ) विवेक पद्दिचानना ये तुल्य हैं. परन्तु वेशेषिक में -१- 
( धाण ) धाणवायु को वाहर निकालना ( अपार ) आण को वाहर से भी- 
तर को लेना ( निमेष ) आंख को मीचना ( उन्मेष ) आंख को खोलनों |. 
( मन ) निश्चय स्मरण ओर अहक्लार करना (गति ) चलना ( इन्द्रिय ) 
सब इन्द्रियों का चलाना ( अन्तरविकांर) भिन्न २ क्षुधां, त॒षा, हषं, 
शोकादियुक्त होना ये जीवात्मा के गुण परमात्मा से-स्षिन्न हैं इन्हों से 
आत्मा की अतीति करनी, क्‍योंकि चह स्थल नहीं है'। अवतक आत्मा 
देद में होता है तभी तक ये गुण प्रकाशित रहते हैं ओर जब शरीर छोड़ 
चल्ला जाता है,तब ये गुण शरीर में नहीं रहते | जिसके . होने से जो.हों 
| भरत होने से न हों वे.गुण उसी के दोते हैं। जैसे दीप ओर खर््यादि के ' 
| न होने से प्रकाशादि कान होना, और होने से होना-है,.बेसे हो जीव ओर 
/ परमात्मा का विज्ञान गर॒ुणद्धारा होता है। (प्रश्न ) परमेश्वर निकालदर्शी 
) है इससे भ्विष्यत्‌ की वातें जानता है। वह जैसा निम्धय करेगा जीव 
। इचेलों ही करेगा । इससे जीव स्वृतन्त्र नहों | ओर जीप फो इंश्वर दएड भी 
8.० ४-५ ६४-०-७३७००.३-०३४:३०-३६८०--(८००-ह०-११६-५--३३८-५--३६८८० (८-८. ६४-८ ९४-० ॥८:- 
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सप्तमसमुज्ञास: ॥ दै 
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नहीं दे सकता क्योंकि जेसा ईश्वर ने अपने शान से निम्धित किया है | 





घेसा ही जीव करता है । ( उत्तर ) ईएवर को तिकालद््शी कहना सूर्खता 
का काम है, क्‍योंकि जो होकर न रहे वह भूतकाल ओर न होके होवे यह 
भविष्यत्काल कहाता दे । क्या ईश्वर को कोई शान होके नहीं रहता तथा 
न होके होता है! ? इसलिये परमेश्वर का शान सदा एक रस, अखणिडित 
चर्चमान रहता है | भूत, भविष्यत्‌ जीवों के लिये हैं । हां ! जीवों फे कर्म 
की अपेक्षा से त्रिकालक्षता ईश्वर में है, स्वतः नहीं । जेसा स्वतन्त्रता से 
जीव करता है चेसा दी सर्वज्ञता से इंश्वर जानता हे | ओर जैसा ईश्वर 
६ जानता है वसा जीव करता, है। श्रर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌, चचंमान के 
शान ओर फल्ष देने में ईश्वर स्वतन्त्र ओर जीव किजित्‌ वर्चमान ओर 
कर्म' करने में स्वतन्त्र है' | ईश्वर का अनादि ज्ञान होने से जेसा कर्स का 
शान है चेसा छो दशड देने का भी ज्ञान अनादि है । दोनों क्ञान उस के 

सत्य हैं| क्या कर्मशान सच्चा ओर द्रडक्षान मिथ्या कभी दो सकता है? 
इसलिये इसमें कोई दोप नहीं श्राता । ( प्रश्न ) जीव शरीर में भिन्न विश्ु 
है वा परिच्छिन्न ? ( उत्तर ) परिच्छिन्न, जो विभ्रु होता तो जाप्रत्‌, स्वप्स, 
सुपुष्ति, मरण, जन्म, संयोग, वियोग, जाना, आना कभी नहीं हो सकता। 

जीव का स्वरूप अल्पक्ष, अल्प अर्थात्‌ खद्म है! ओर परमेश्वर | 

अतीष खच्मात्सच्मतर, अनन्त, सर्वज्ञ ओर सर्वव्यापक स्वरूप है।। इसी ;$ 
| लिये जीव ओर परमेशर का व्याप्य व्यापक सम्वन्ध है । (प्श्च) जिस जगह 
में एक वस्तु होती है उस जग़द्द में दूसरी वस्तु नद्दीं रह सकती । इसलिये 
। जीव ओर इंश्वर का संयोग सम्बन्ध हो सकता है, व्याप्य व्यापक नहीं | 
( उत्तर ) यह नियम समान आकारवाले पदांथों में घट सकता है, अस- 

भानाकृति भें नहीं । जेसे लोहा स्थूल, श्रग्नि सूदम द्ोता है, इस कारण + 

से लोदे में विद्युत्‌ अग्नि व्यापक होकर एक दी अवकाश में दोनों रहते + 
हैं, चेंसे जीव परमेश्वर से स्थूल ओर परमेश्वर जीव. से सूच्रम होने से 
परमेश्वर व्यापक ओर जीव व्याप्य है] जैसे यह व्याप्य व्यापक सम्बन्ध 

जीव ईश्वर का है' वेसे हो सेव्य सेवक, आधाराधेय, स्वाभिभृत्य, राजा ३ 

किस य ओर पिता पुत्र आदि भी सम्बन्ध हैं । ( प्रश्न ) जो पृथक्‌ २ हैं तो-- । 

हूँ 

॥4 

| 

॥ई 


प्रज्ञान ब्रह्म ॥ २१ ॥ अं चद्मास्स ॥ २ ॥ 


तत्रवमसि ॥ ३॥ अयमात्सा त्रह्म | ४ ॥ 


वेदों के इन महावाक्‍्यों का धअर्थ क्या है? ( उत्तर ) ये वेद्वाक्य ही 
नहीं हैं: किन्तु ध्राक्षय प्रस्‍्थों के वचन हैं. ओर इनका नाम भद्वाक्य कीं | । 





५०७ धंत्यार्थप्रकाशः ॥ 
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आर 
। सत्यशाखों में नहीं लिखा | अर्थ--( अदम्‌ ) में ( ध्रह्म ) अर्थात्‌ अक्मस्थ 
) ( अस्मि ) हं। यहां तात्स्थ्योपाधि है! । जैसे “मज्चा: फ्राशन्ति” मश्ान 
| पुकारते दें। मश्जान जड़ हैं, उनमें पुकारने का सामर्थ्य नहीं, इसलिये 
। मश्नर्थ भलुष्य पुकारते हैं। इसी प्रकार यहां भी जानना। कोई फहे कि 
[ भह्वास्थ सब पदार्थ हैं, पुनः जीव को ब्रह्मस्थ कद्दने में फ्यो विशेष दि ! 
ह इसका उत्तर यद्ध है कि सब पदार्थ प्रह्मस्थ दें परन्त जेसा साधम्मडक 
। निकटस्थ जीव है' चेसा अन्य नहीं झोर जीव को शहम का कान 
मुक्ति में घह प्रह्म के साक्षात्सम्बन्ध में रहता दे । इसीलिये जीव का मह्म 
के साथ तात्स्थ्य व तत्सदचरितोपाधि अर्थात्‌ प्रह् का सह फारी जीव दै। 
इससे जीघ और घह्म एक नहीं । जैसे कोई किसी से कद्दे कि भें ओर यद्द 
4 एक हैं अर्थात्‌ अविरोधी दें, चेसे जो जीव समाधिस्थ परमेश्वर में प्रेमवद्ध 
॥ होकर निमग्न दोता हे घह कह सकता दै कि में ओर श्रह्म एक अर्थात्‌ 
] अविरोधी एक अवकाशस्थ हैं । जो जीव परमेश्वर फे शुण, कम, स्वभाव 
के अनुकूल अपने गुण, कर्म, स्वभाव फरता है वद्दी साथस्यं से अह्म के | 
साथ एकता कह सकता है ।( प्रश्न ) अच्छा तो इसका श्रर्थ कसा 
करोगे ? (तत्‌ ) म्रह्म ( त्वं ) तू जीव ( असि ) है। हे जीव ! ( त्वम्‌ ) 
त्‌ ( तत्‌ ) चह ब्रह्म ( असि ) है'।( उत्तर ) तुम 'तत! शब्द से फ्या लेते 
दो ? “ब्रह्म” । ब्रह्मपद्‌ की अजुद्ृत्ति कहां से लाये ! 


| 
। सोम्येद्मसस्र आसीदेकमैवाद्वितीय - 
। इस पूर्च चाक्य से । तुमने इस छान्दोग्य उपनिषद्‌ का दर्शन भी नहीं 


कि इक 
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किया । जो वह देखी होती तो वहां त्रह्म शब्द का पाठ ही नहीं दे ऐसा 
झूठ क्‍यों कहते | किन्तु छान्दोग्य में तो:-- 


सदंव सोम्पेदमम्र आसीदेकमेयादह्वित्तीयम ॥ 
[ छाो० प्र० ६ । खे० २। रू० १॥ ] 
' ऐसा पाठ है' वहां ब्रह्म परमार नहीं | ( प्रश्न) तो आप तच्छुच्द से ॥ 
क्या लेते हैं ? ( उचर ) की 
सय एयोणिज़ा ॥ ऐतदात्म्पमिद७ सर्व तत्सत्य७ स 
। | आत्मा तत्त्वमसि श्वतकेतो इति ॥ छुन्दो० [प्र० ६.।खं० 
! ८। स०:६ ।७॥] हू का 5 है 5 ० है 
ह्् 
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संप्मंसमुल्लोसः ॥ घ्ण्श 

उकि: ++०कके -ननकीक-ल ० पर 

चह परमात्मा जानने योग्य है। जो यह अत्यन्तसूच्म ओर इस सब 

; जञगत्‌ ओर जीव का आत्मा दे । वद्दी सत्वस्वरूप ओर अपना आत्मा 
“आप दी है । द्वे श्वेतकेतों प्रियपुत्र ! 





।. तदात्मकस्तदन्तर्यामी त्वमसि ॥ 


उस परमात्मा अन्‍्तर्य्यमी से तू युक्त है। यद्दो अर्थ उपनिषदों से 
अविरुद्ध हे फ्योकि:-- : 


ये आत्मनि तिछन्नात्मनोन्तरोयमात्मा न वेद घस्पात्मा 
स्मनोन्तरों रे 
शरीरम | आत्मनोन्तरोयमयति स त आत्मान्तयोम्यमृत। || 


यह दद्ददारण्यक फा चचन है'। मदर्पि याशवल्क्य अपनी स्त्री मेत्रेयी 
से कहते दें कि दे मेभरेयि | जो परमेश्वर आत्मा अर्थात्‌ जीव में स्थित 
ओर जीवात्मा से भिन्न है जिसको मूढ़ जीवात्मा नहीं जानता कि वह 
परमात्मा मेरे में व्यापक है, जिस परमेश्वर का जीवात्मा शरीर अर्थात्‌ 
जैसे शरीर में जीव रहता है वेसे ही जीव में परमेश्वर व्यापक है, जीवा- 
त्मा से भिन्न रहकर जीव के पाप पुएयों का साक्षी दोकर उनके फल जीवों 
को देकर नियम में रखता दे, यही अविनाशीस्वरूप तेरा भी अ्रन्तर्य्यामी 
आत्मा अर्थात्‌ तेरे भीतर व्यापक है उसको तू जान। फ्या कोई इत्यादि 
चचनों का अन्यथा अर्थ कर सकता है ? “भ्यमात्मा ब्रह्म? श्र्थात्‌ 
समाधिद्शा मैं जब योगी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता हैः तव वह कद्दता है 
कि यह जो मेरे में व्यापक है वही ब्रह्म सर्वश्न व्यापक है। इसलिये जो 
आजकल कै वेदान्ती जीव ब्रह्म की एकता करते दें थे वेदान्तशाल्य को 
नहीं जानते | ( प्रश्न ):-- 


अनेन झआत्मना जीवैनाजुपविश्य नामरूपे उदयाकरवाणि।। 
,[ छां० म० ६। ख० ३ । में० २॥ ] 


तत्सखष्दवा तदेवाहुप्राविशत्‌॥ तैत्तिरीय० [जिल्यान“अज्ञ०९॥| + 
| परमेश्वर कद्ता है' कि में जगत, और शरीर को रचकर जगत्‌ में 
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व्यापक और जीवरूप होकें श्र में प्रविष्ट होता हुआ नाम ओर रूप को 
'६ व्याख्या करूँ। परमेश्वर ने उस जगंत्‌ ओर शरीर को बनाकर उसमें चही 
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जिसका मचा कह नदरनाज पूजा एड उहपुक शकनकपा लगता जल उक- देपी लक पकिबाक शक मं सई-आन्वक पड कल नकेक के 
2०६ घत्यार्थ प्रकाश! ॥ | 
प्रविष्ट हुआ इत्यादि श्रुतियों का अर्थः दुसरा कंसे कर सकोगे? ( उत्तर ) 
जां तुम पद, पदार्थ ओर चाकक्‍्यार्थ जानते तो पैसा अनर्थ फज्ली न करते ! 
क्योंकि यहां ऐसा समझो एक प्रवेश ओर दूसरा अलुप्रवेश शर्थाव्‌ पश्चात्‌ 
प्रवेश कद्दाता है परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुए जीवों के साथ अज्प्रविष्ट 
के समान होकर वेद्द्धारा संब नाम रूप आदि की विद्या को प्रकट करता 
| है । ओर शरीर भें जीव को प्रवेश करा आप जीव के भीतर अज्ञुप्रविष्ट र 
+ होरहा है। जो तुम अनु शब्द का आर्थ जानते तो वसा विपरीत अर्थ कभी 
$ न करते । ( प्रश्न ) “सोद्यं देवदत्तो य उष्णकाले काश्यां डए: सइदानों 
*$ प्राबुट्समये सथुरायां दृश्यते” अर्थात्‌ जो देवद्स मेने उष्णकाल में काशी 
॥ में देखा थो डसी को वर्षा समय में मथुरा में देखता हूँ | यहां काशी देश 
उध्शुकाल को छोड़ कर शरीरमात्र -में लक्ष्य करके देवदच लक्षिंत होता हे 
। 
ई 
। 











चेसे इस भागत्यागलक्षणा से ईशर का परोक्ष देश, काल, भाया, उपाधि । 
ओर जीव, का यह देश, काल, अविद्या ओर अल्पज्षता डपाधि छोड़ चैत- 
नमात्र में लक्ष्य देने से एक ही ब्रह्म वस्तु दोनों में लक्षित होता है।इस 
भागत्यागलक्षणा अर्थात्‌ कुछ अहण करना और कुछ छोड़ देना जेसा सर्वज्ञ- 
त्वादि वाच्याथे शैश्वर का ओर अल्पक्षत्वादि वाच्यार्थ जीव का छोड़' कर 
खैतनमाज्ञ लक्ष्यार्थ का अदण करने से अद्धेत 'खिद होता है यहां क्‍या 
कह सकोगे १ ( उत्तर ) प्रथम तुम जीव ओर इंश्वर को नित्य भानते हो वा 
अनित्य ? ( प्रश्न ) इन दोनों को उपाधिजन्य कल्पित होने से 'अनित्य 


मानते हैं | ( उत्तर ) उस उपाधि को नित्य मानते हो चा अनित्य ? (प्रश्न) 
हमारे मत में-- 


जीवेशो च जिशुद्धाचिद्विभेदस्तु तथोददयोः 
अदविदा तचितोयोग+३ घडस्माकसनादयः ॥ : ॥ 
कार्य्योपाधिरय जीव: छारणोपाधिरीरशंयरः 


काय्येकारणतां हित्वा पूर्णबोधोड्वशिष्यते ।। २ |! 


| “संक्षेपशारीरिक” ओर॑ “शायारकभाष्य” में कारिका हैं-हम 
बेदाल्ती छु; पदार्थों अर्थात्‌ एक 'जीव दूसरा ईश्वर, तोसरा अ्नह्म, -चोथा 
जीव ओर इंश्वर का विशेष भेद, पांचवां अविदया अंज्ञान और छुंठा अं- 
विद्या ओर चेतन का योग इनको अनादि मानते हैं। परन्तु .एक ब्रह्म 
अनाद्‌, अनन्त और अन्य पांच. अनादि सान्त हैं, जेसा कि परागभाव 
होता है । जबतक अह्ान रहता है तबतक ये पांच रहते हैं. और इन पांच 
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सप्तमसमुल्लासः ॥ | 


को आदि विद्ति नहीं होती । इसलिये अनादि.ओर ज्ञान होने के पश्चात्‌ 
नए होजाते हैं | इसलिये सात अर्थात्‌ नाशवाले कहाते हैं| ( उत्तर ) 
यह तुम्दारे दोनों श्लोक अशुद्ध हैं क्योंकि अविद्या के योग के विना जीव ; 
ओर माया के योग के विना ईश्वर तुम्हारे मत में सिद्ध नहीं दो सकता | * 
इससे .“तबितोयोंगः” जो छुठा पदार्थ तुमने गिना है' वह नहीं रहा क्‍योंकि * 
|; वह अविद्या माया जीव ईश्वर में चरितार्थ' होगया ओर ब्रह्म तथा माया | 
ओर विद्या.के योग के बिना ईश्वर नहीं चनता फिर ईश्वर को अविया 3 
ओर ब्रह्म से पृथक गिनना व्यर्थ है | इसलिये दो ही पदार्थ अर्थात्‌ ब्रह्म ई 
ओर अविद्या तुम्दारे मत में सिद्ध हो सकते हैं छुः नहीं । तथा आप का | 
प्रथम . कार्योपाधि कारणोपाधि से जीव ओर ईश्वर का सिद्ध करना तब 
हो सकता कि जब श्रनन्त, नित्य, शुद्ध, चुद्ध, मुक्तस्वभाव, सर्वव्यापक । 
प्रह्म में अज्ञान सिद्ध करें । जो उसके एक देश में स्वाश्रय ओर स्वविषयक 
अज्ञान अनादि सर्वत्र मानोंगे तो सब ज्रह्म शुद्ध नहीं हो सकता | ओर | 
जब एक देश में अकज्ञान मानोगेःतो घह परिच्छिन्न होने से इधर उधर ॥ 
आता जाता रहेगा। जहां २ जायेगा वहाँ २ का चह्म अज्ञानी और ज्ञिस २ 
देश को छोड़ंता जायगा डस २ देश का ब्रह्म ज्ञानी होता रहेया तो किसी 
देश के ब्रह्म को अनादि शुद्ध ज्ञानयुक्त न कद्द सकोगे | ओर जो अज्ञान की 
सीमा में त्रह्तम है. वह अज्ञान को जानेगा। वाहरः ओर झ्ीतर के चह्म के 
इुकड़े हो जायेंगे | जो कहो कि डुकड़ा हो जाओ, त्रह्म की क्या हानि तो 
अ्रखएड नहीं । ओर जो अखणएड है तो अज्ञानी नहीं। तथा ज्ञान के अक्षाव 
चा विपरीत कान भी शण होने से किसी द्वव्य के साथ नित्य सम्बन्ध से 
रहेगा । यदि ऐेसा है तो समवाय सम्वन्ध होने से अनित्य कभी नहीं हो 
सकता । ओर जैसे शरीर के एक देश में फोड़ा होने से सर्वन्न दुःख फेल 
ज्ञाता है बेंसे हो एक देश में अज्ञान सुख ढुःख क्लेशों की उपलब्धि होने 
से सव चह्म दुःखादि के अनुभव से ही कार्योपाधि अर्थात्‌ अन्त:करण की 
डपाधि के योग से ध्रह्म को जीत मानोंगे तो हम प्छते हैं. कि ब्रह्म व्यापक 
$ है वा परिच्छन्न ? जो कहो व्यापक और उपाधि परिच्छिन्न हैः अर्थात्‌ 
ह$ एकदेशी ओर पृथक २ हैं तो अन्त:करण चलता फिरता है वा नहीं ? 
"( उचर ) चलता फिरता: है। ( पश्न ) अन्तःकरण के साथ ब्रह्म भी 
<चलदठा फिरता है वा स्थिर रहता है १ ( उत्तर ) स्थिर रद्दता है। (प्रश्न) 
' लब अन्त:करण जिस २ देश को छोड़ता है' उस २ देश का जहा अज्ञान- 
रहित और जिस २ देश को प्राप्त होता है उस २ देश का शुद्ध ब्रह्म अज्ञानी 
होता होगा। चेसे क्षण में ज्ञानी और अजानी ब्रह्म होता रहेगा। इससे मोक्त 
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] 

॥ 

॥+ 
। 

॥| 


[ 


रा. 


श्व्घा सत्यार्थप्रकाश! ॥ ' 








ओर बन्ध भी क्षणभज्ञ होगा । और जेसे अन्य के देखे का अन्य स्मरण 
नहीं कर सकता बसे कल की देखी झुनी हुईं चस्तु वा वात का ज्ञान नहीं 
रह,सकता. क्योंकि जिस समय देखा छुना था वह दूसरा देश ओर दूसरा 
काल, जिस समय स्मरण करता चह दुसरा देश ओर काल है। जो कद्दो कि 
प्रह्म एक है तो सर्वज्ञ क्यों नहीं ? जो कहो कि अन्तःकरण भिन्न २ हैं, इससे 
चह भी भिन्न २ हो जाता होगा, तो चद जड़ है उसमें ज्ञान नहीं हो कस | 

।( जो कहो कि न केवल त्रह्म ओर न केवल अन्त:करर को ज्ञान होता डै किन्तु * 

4 अन्त:करणस्थविदाभास को छान होता है तो भी चेतन ही को अन्तःकरण 

( द्वार ज्ञान हुआ तो वह नेचद्धारा अटप अल्पक्ष क्‍यों है'! | इसलिये कार- 

| णोपाधि और कार्योपाथि के योग से ब्रह्म जीव और इंश्र नहीं वना सकोगे | 

£ किन्तु इंश्वर नाम ब्रह्म का है ओर प्रह्म से झित्त अनादि, अलुत्पक्न और 
| अमततखरूप जीव का नाम ओऔव है | जो तुम कंहो कि जीव चिदाभास का 
नाम है तो वह ज्ञणभज्ञ होने से नष्ट हो जायगा | तो मोक्त का सुख कोन - 

| भोगेगा ? इसलिये ब्रह्म जीव और जीव ब्रह्म कभी न हुआ न है ओर न: 
होगा । ( प्रश्न ) “लदेव सोम्येदमर्ल आसीदेकमेबाह्षितीयम” छाल्दोग्य० 

। अद्वेतसिद्धि केसी होगी ! हमारे सत में तो ब्रह्म से पृथक कोई सजातीय, 

| विजातोीय ओर स्वगत अवयवों के भेद न होने से एक ब्रह्म हों सिद्ध होता | 

|; है । जब जीव दूसरा है' तो अद्वेतसिद्धि कैसे हो सकती है? (उत्तर ) 

४ इस अम में पड़ क्‍यों डरते दो ? विशेष्य विशेषण विद्या का ज्ञान करो कि 
उसका क्या फल है। जो कहो कि “व्यावत्तंक॑ विशेषण भवतीति” विशे- 
घण भेद्कारक होता है! तो इतना और भी मानो कि “प्रवत्तक प्रकाशक- 

| मपि विशेषणं भवतीति” विशेषण प्रवत्तंक ओर प्रकाशक भी द्वोता है। 

| तो समझो कि अद्वेत विशेषण बह्म का है इस में व्यावचंक धमम यह है. 

) कि अद्वेत वस्तु अर्थात्‌ जो अनेक जीव ओर तत्त्व हैं उनसे त्रह्म को प्थक्‌ 
| करता दै ओर विशेषण का प्रकाशक धर्म यह है कि ब्रह्म के एक होने 
| की ध्दृत्ति करता है, जेसे “अस्मिन्नगरेषद्धितीयो घनाढ-थो देवद्त्त:। अस्यां * 
$ सेनायाम्र््धतीय: शरवीरों विक्रमखिंहः” । किसी ने किसी से कद्दा कि इस : 
| नगर में अद्वितीय धनाढ'थ देवद्त्त और इस सेना में अद्धितीय शरवीर 
| जिक्रमसिह है | इससे क्या सिद्ध हुआ कि देवदत्त के सदश इस नगर में 
६ दूसरा धनाढथ ओर इस सेना में विक्रमसिद के समान दूसरा श्रबीर नहीं- 
- $ है, न्‍्यून तो हैं। और पथिवी आदि जड़ पदार्थ, पश्वादि प्राणि ओर बृक्षादि 


* भी हैं, उनका निषेध नहीं हो सकता । वैसे ही नहा के सदश जीव या 


प्रकृति नहीं है, किन्तु न्‍्यून तो है | इससे यह सिद्ध हुआ कि घह्म सदा 
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सप्तमसपुल्लासः ॥ २०६ 


+००-ैंट(ं-०त- ट2 न्ज्ब्ड्य 


क है ओर जीव तथा प्रकृतिस्थ तत्व अनेक हैं । उनसे भिन्न कर ब्रह्म 
एकत्व को सिद्ध करने हारा अह्लोत वा अद्वितीय विशेषण है.। इससे 
व वा प्रकृति का ओर कार्य्यंरूप अग॒त्‌ का अन्नाव ओर निषेध नहीं दो 

सकता, किन्तु ये सब हैं, परन्तु ब्रह्म के तुल्य नहीं | इससे न॑ 
अद्वेतसिद्धि और न छेवलिद्धि की हानि होती हे। घवराहट में मत 
पड़ो, खोयो ओर समझो | ( प्रश्व ) ब्रह्म के खत, चित्‌, आ- 
नन्‍्द्‌ ओर जीव के अस्त, भाति, ग्रियदूएप से एकता होती है। फिर क्‍यों 
खणडन करते हो ? ( उत्तर ) किस्वित्‌ साधर््य मिल्रने से एकता नहीं हो 
सकती ! जैसे पश्चिवी उड़, दृश्य है वेसे जल ओर अग्नि आदि भी जड़ ३ 
और दृश्य हैं, इतते से एकता नहीं होती | इनमें चैधम्य॑ भेद्कारक श्रर्थाव्‌ ॥ 
विरुद्ध धर्म जसे गन्ध, रूच्तता, फाठिन्य आदि गुण पृथिवी और रख / 
द्रवत्व कोमलत्दादि घर्म जल ओर रूप दाहकत्वादि धर्म अग्नि के होने ४ 
से एकता नहीं | जैसे मल॒भ्य और कोड़ी आंख से देखते, सुख से खाते £ 
कौर पग से चलते हैं तथापि मनुष्य की आकृति दो पण ओर कीड़ी की ३ 
आकृति अनेक पग आदि भिन्न होने से एकता नहीं होती, वेसे परमेश्वर 
के अनन्त ज्ञान, आनन्द, चल क्रिया. निर्श्ान्तित्व और व्यापकता जीव से 
ओर ज्ञीच के अल्पक्षान, अल्पवत्ष, अट्पस्वरूप सब आन्तित्व ओर परि- ! 
चिछुन्नतादि गुण ब्रह्म से भिन्न होने से जीव ओर परमेश्वर एक नहीं । 
। 
। 
॥ 
४ 
४ 
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क्योंकि इनका स्वरूप भी ( परमेश्वर अतिसूच्म ओर जीव उससे कुछ 
स्थूत्त होने से ) भिन्न है ( प्रश्न )-- 


अधोदरसमन्तर कुरुते | अधथ तस्य भय भवात्त हताया- 


क#भमय सवाते | 


यह बह्दारएयक का वचन है (जो ब्रह्म ओर जीच में थोड़ा भी जे 
करता है उसको भय प्राप्त होता है क्योंकि दूसरे दी से भय होता हैः 
( उत्तर ) इस का अर्थ यह नहीं है किन्त जो जीव परमेखर का निषेध 
वा किसी एक देश काल में परिच्छिन्न परमात्मा को माने वा उसकी आज्ञा 
आर गुण करे स्वभाव से विरुद्ध होवे अथवा किसी दसरे मचुष्य से वर 
करे उसको भय भाप्त द्ोता है क्‍योंकि द्वितीय बुद्धि अर्थात्‌ ईशख़र से सु 
से कुछ सम्बन्ध नहीं तथा किसी मजुप्य से कह्टे कि तुझ को म॑ कुछ नहीं 
समभता चू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता वा किसी को हानि करता १ 
ओर डुःख देता जाय तो उसको उनसे भय दोोता है। ओर सब प्रकार ; 
का अविरोध हो तो वे एक कहाते हैं जसा संसार में कद्दते दें कि देववत्त, ( 


“०-7 9-० + जय 
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सद्यार्थशकाए; ॥ 
जि आम अम गोल नमक अपार मीमर तन पर सन्त न ीट नी मिर पनीर मिट शिर पनीट मगर लीन जम जद सर कक की बी कब लक आन 
यहदत्त ओर विष्णुमित्र एक हैं. अर्थात्‌ अविरुद्ध हैं | विरोध न रददने से 
खुख और विरोध से ढुःख प्राप्त होता है | ( पश्न ) प्रह्म ओर जीव के 
सदा एकता अनेकवा रहती है वा कभी दोनों मिलके एक भी होते ८ 
वा नहीं ? ( उत्तर ) अभी इसके पूर्व कुछ उत्तर देदिया हैः परन्तु साधस्य 
शन्वयभाव से एकता होती है । जेसे आकाश से सूरत द्रव्य जड़त्व होने 
; से ओर कभी प्रथक्‌ न रहने से एकता ओर आकाश के विश्लु, खत्म, 
अरूप, अनन्त आदि गुण ओर मूत्त के परिच्छिन्न दृश्यत्व आदि वेधर्म्य से 
भेद होता है अर्थात्‌ जसे पृथिव्यादि दृष्य आकाश से भिन्न कभी नहीं 
रहते क्‍योंकि अन्य अर्थात्‌ अवकाश के विना भू दृच्य कभी नहीं हे 
सकता और व्यतिरेक अर्थात्‌ स्परूप से भिन्न होने से प्ृथक्ता दे चैसे 
परह्म के व्यापक होने से जीव और प्थियी आदि हृव्य उससे अलग नहीं 
रदते और स्वरूप से एक भी नहीं होते जैसे घर के बनाने के पूर्व भिन्न रे 
देश में मही लकड़ी और लोहा आदि पदार्थ आकाश ही में रहते हैं. जब 
घर बनगया तच भी आकाश में हैं ओर जब वह नष्ट होगया अर्थात्‌ उस 
घर के सव अवबयवब क्षित्न २ देश में प्राप्त होगये तब भी आकाश में हैं: 
अर्थात्‌ तीन काल में आकाश से भिन्न नहीं हो सकते ओर रुघरूप से 
भिन्न दोने से न कभी एक थे, हैं और होंगे, इसी प्रकार जीव तथा सब 
संखार के पदार्थ परमेश्वर में व्याप्य होने से परमात्मा से तोनों कालों में 
भिन्न ओर स्परूप भिन्न होने से एक कभी नहीं होते | आज कल के वेदा- 
यों की इष्टि काणे पुरुष के समान अन्वय की ओर पड़ के व्यतिरेक- 
भाव से छूट विरुद्ध होगई है। कोई झी ऐसा द्रव्य नहीं है कि जिसमें 
गुणनिय णता, अन्चय, व्यतिरेक, साधर्स्य, बधरस्य और विशेषण भाव 
हो | ( प्रश्व ) परमेश्वर सश॒ण है वा निशा ण ? ( उत्तर ) दोनों प्रकार 
है। ( प्रश्न) भला एक घर भें दो तलवार कक्षो रह सकती हैं। एक 
पदार्थ में सगुणशता और निग्ञणता कैसे रह सकती हैं? ( उत्तर ) जेसे 
जड़ के रुपादि गुण हैं और चेतन के प्ानादि गुण जड़ में नहीं हैं चेसे 
चेतन में इच्छादि गुण हैं ओर रुपादि जड़ के गुण नहों हैं । इसलिये 
बज परुलह चत्तेमानं तत्सगुणम” “गुणोस्यो यक्निगंत पृथरभूतं तल्नि- 
+ शणम” जो गुणों सेसहित बह सग्रण और जो गुणों से रहित वह 
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१ हो किन्तु एक हो में सग्र॒णता ओर निगुणता सदा रद्दती है। चेसे ही 
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&प्मसवुछ्तल: ॥ ५११ ; 
#-९४०--०-४३-४०-+२+०को-क्‍०ट्रक->डि>तकी- कर २०+ै ०-ट्री-त०डरी २० की * हुक * ईक 3०कक-२+फ्-+९ डी, 
परमेशर अपने अनन्त क्षान, वल्लादि गुणा से सहित होने से सशुण ओर 
रूपादि जड़ के तथा छेपादि जीव के गुणों से पथक होने से निगु ण कदाता 
है ( प्रश्न ) संसार में निराकार को निमुण ओर साकार को सशण 
कहते हैं. अर्थात्‌ जब परमेश्वर ऊनन्‍्म नहीं लेता तव निगुण ओर जब 
अवतार लेता है तव सथुण कहाता हे १ ( उत्तर ) यद्द कत्पना केवल 
अज्ञानी ओर अविद्वानों की है | जिनको विद्या नहीं होती वे पश्च के 
समान यथा तथा वर्ड़ाया करदे हैं । जैसे सन्निपात ज्वस्युक्त मलुष्प अण्ड 
वणड वकता है-चेसे दी अचिद्यानों के कहे वा लेख को व्यर्थ समझना 
चाहिये । ( प्रश्न) परमेशखर रागी है वा विरक्त ? ( उत्तर ) दोनों में नहीं | 
> राग अपने से भिन्न उत्तम पदाथों में होता है, सो परमेश्वर से कोई 
पद्मार्थ पृथक वा उत्तम नही | इसलिये उससे राग का सम्भव नहीं । ओर 
जो भाप्त को छोड़ देवे उसको विरक्त कहते हैं । ईश्वर व्यापक होने से 
किसी पदार्थ को छोड़ ही नहीं सकता, इसलिये बिरक्त भी नही 
( प्रश्न) इंख़र में इच्छा है' वा नहीं ? ( उत्तर ) वेसी इच्छा नही । क्योंकि 
इच्छा भी अप्राप्त, उत्तम और जिसकी प्राप्ति से छुख विशेष होवे [उसकी 
होती है] तो ईश्वर में इच्छा दोसके, न उससे कोई अप्राप्त पदार्थ, व 
कोई उससे उत्तम ओर पूर्ण छुखयुक्त होने से खुख की अभिलापा भी न 
है., इसलिये इंश्वर में इच्छा का वो सम्भव नहीं किन्तु ईच्षण अर्थात्‌ सब 
प्रकार की विद्या का दर्शन ओर सब रूष्टि का करना कहावा हैः चद्द टेच्तण 
हैः | इत्यादि संक्तिप्त विषयों से ही सजाव लोग वहुत विस्तरण कर लेगे॥ 
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अब संक्षेप से ईश्वर का विपय लिखकर वेद का विपय' लिखते हैं ॥ 


यस्माहचों अपातंत्नन, यज़ुयेस्मांदपाकंघन्‌ | सार्मानि 


यस्य लोमान्य थवांडगिरसो छुखंम्‌ । स्क्ररभन्तं ब्रेंहि कतमः 
स्विदेच सः ॥ अथवे० कां० १०७ । प्रपा० २३ | अलु० ४। 
स्० २० ॥ 

जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यञ्ञयेंद, सामबैद ओर अथवंवबेद प्रकाशित 
हुए हैं बह कौनसा देव है.? इसका ( उचर ) जो सब को उत्पन्न करके 
धारण कर रहा है वह परमात्मा हे ॥ 

स्व॑धम्भूयीधातथ्यतो5थोंन्‌ व्युदृघाउछाशवतीभ्यः स- 

सांभ्य) ॥ यज्जु० अ० ४० | मे० ८ ॥। | 
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ध है हर थे 3.7, * बे हे 8 ते अं का का +» _ा ० 


5 ब." 48290: ० पी >> 2 कै +-क हम हे । 
। २१२ सत्योधगकाश: ॥ | 
ली न नी या दम मा या मी सर आम आर मा 
ओ स्वयम्भू, सर्वव्यापक, शुद्ध, सनातन, निरोकार परमेश्वर दे चद्द २ 
| सनातन जीवरूप प्रजा के कल्याणार्य यथावत्‌ रोतियूवंक वेद द्वारा सब | 
' विद्याओं का उपदेश करता है| ( प्रश्व ) परमेश्वर फो आप निराकार ; 
4 मानते हो वा साकार १ (उत्तर ) निराकार मानते हैँ |( अ्न ) जब 
| निरशकार छे तो वेदविद्या का उपदेश विना मुख के वर्ण धारण केस दोसका । 
4 होगा £ क्योंकि चर्णो के उद्यारण में ताल्यादि स्थान, जिएा का प्रयक्ष 
» अवश्य होना चाहिये। ( उत्तर ) परमेभ्यर के सर्वशक्तिमान और सर्वव्या- 
पक होने से जीबों को अ्रपनी व्याप्ति से वेद्‌ त्रिया के उपदेश करने में कुछ 
भी मुखादि की अपेक्षा नद्दी' है, क्योंकि सुख जिएा से वर्णोचारण अपने 
से भिन्न के वोध होने के लिये किया जाता है, कुछ अपने लिये नहीं। 
क्योंकि सुख जिहा के व्यापार करे बिना द्वी मन में अनेक व्यचद्दधारों का 
विचार ओर शब्दोद्यारण होता रद्दता द्वे | कानों को अंगुलियों से मूद के 
देखो, खुनो कि बिना सुख जिंदा ताल्वादि स्थानों के फंसे २ शब्द छो रहे 
हैं, बसे जीबों को अन्‍्तर्यामीरूप से उपदेश किया हे । किन्तु केचल दूसरों 
को समभाने के लिये उच्चारण करने की आवश्यकता दे ) जब परमेश्वर 
निराकार सर्वंव्यापक दै तो अपनी अखिल वेदविद्या का उपदेश जीवस्थ 
स्वरूप से जीचात्मा में प्रकाशित कर देता है | फिर बह महुष्य अपने मुख 
से उच्चारण करके दूसरों को खुनाता है इसलिये ईएचर में यह दोप नहीं 


गा । ( प्रश्न ) किनके आत्मा में कब बेदों का प्रकाश किया । 
उत्तर )-- 


अग्नेछऋग्वेदो चायोयजुबैंदः सृय्योत्सामवेद्‌) ॥ शत० 
(११।४ ।२। ३॥] 


; 
। 
। 


प्रथम रूध्धि की आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य तथा 
हि इन ऋषियों के आत्मा में एक २ बेद का घकाश किया ) (पश्न)-- 
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यो ये जज्मार्ण विद्धाति पू्े यो वै वेदांश्व प्हिणोति 
तस्में [ श्वेतास्व० अ० ६। संे० १८ (| ] | हे 


यह उपनिषद्‌ का वचन है।इस चचन से ब्रह्माजी के हद्य में वेदों 
का उपदेश किय हैः । फिर अग्न्यादि ऋषियों के आत्मा भें क्यों कहा १ 


( उत्तर ) ब्रह्मा के आत्मा में अग्नि आदि के द्वारा स्थापित कराया, देखो ! 
भजु ने क्या क्तिखा है--- 


| 2 34 अब अर अमल 


अौ खिल जय जप हो 
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अग्निवायुरविश्यस्तु अर्थ ब्रह्म सनातनम्‌ | 
दुदाह यज्ञसिद्ध्यथेसस्पजञ्ञः सामलक्षणम्‌॥ मनु ० [१ २३॥ ] 


ह 
जिस परमात्मा ने आदि ख्टि में महुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि आदि 
चारों मद्दर्पियों के द्वारा चारों वेद प्रह्मा को भाप्त कराये ओर उस प्रह्मा ने 
अग्नि, वायु, आदित्य ओर अज्ञिय से ऋग्यजु: सलाम और अथर्ववेद्‌ का 
अहण किया । ( श्रश्न ) उन चारों दो में वेदों का भकाश किया अन्य में 
नहीं इससे ईश्वर पक्तपाती दोता है। (उत्तर ) वे ही चार सब जीवों से 
अधिक पवित्रात्मा थे अन्य उनके सदश नहों थे इसलिये पविन्न विद्या का 


धंप्तमसमुन्नासः ॥ 


प्रकाश उन्हीं में किया ( प्रश्न) किसी देशक्षापा में वेदों का प्रकाश न 
करके संस्कृत में क्यों किया ? ( उत्तर ) जो किसी देशभापा में प्रकाश 
करता तो ईश्वर पक्तपातोी होजाता, क्योंकि जिस देश की भापा में प्रकाश 
करता उनको छुगमता ओर विदेशियों को कठिनता वेदों के पढ़ने पढ़ाने 
की होती | इसलिये संस्क्तत ही में प्रकाश किया, जो किसी देश की भाषा 
नहीं । ओर वेद्भापा अन्य सब कापाओं का _ है । उसी में वेदों का 
प्रकाश किया । जसे ईश्वर की पृथिवी आदि रूष्टि सब देश ओर देशवालों 
के लिये एकसी ओर सब शिल्पविया का कारण डे चेसे परमेश्वर की 
विद्या की क्वापा भी एकसी होनी चाहिये क्वलि सब देशवालों को पढ़ने 
पढ़ाने में तुल्य परिश्रम होने से ईखर पत्तपाती नहीं होता । ओर सब भा- 
पाओं का कारण भी है ( प्रश्न ) वेद ईशरकत हें अन्यक्तत नहीं, इसमें 
क्या प्रमाण ? ( उत्तर ) जैसा ईश्वर पवित्र, सर्वविद्यादिद, शुद्धय्ुणकर्म 
स्वभाव, न्‍्यायकारी, दया आदि गश्रण वाला है वेसे जिस पुस्तक में 
ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुकूल कथन हो वह ईश्वरकृतत अन्य 
नहीं और जिसमें सश्टिकम प्रत्यक्षादे प्रमाण शआप्तों के ओर पवित्रात्मा 
के व्यवहार से विरुद्ध कथन न हो वह. ईश्वरोक्त | जेसा ईश्वर का निश्चम 
ज्ञान वेसा जिस पुस्तक में श्रान्तिरद्दित ज्ञान का प्रतिपादन हो वह ईश्ख़ 
रोक्त, जैसा परमेश्वर है ओर जैसा सश्टिकम रक्‍्खा है बेसा दी ईश्वर, 
खथश्टिकार्य, कारण और जीव का प्रतिपादन जिसमें होवे वह परमेशखरोक्त 
पुस्तक होता है ओर जो पत्यक्षादि प्रमाण विषयों से अविरुद्ध श॒द्धात्मा के 
स्वभाव से विरुद्ध न हो, इस प्रकार के वेद हैं । अन्य वाइवल कुरान 
आदि पुस्तक नहीं इसकी रुपए व्याख्या बाइवल और कुरान के प्रकरण 
में तेरहवें और चौद्हवें समुल्लास में की जायगी । ( प्रश्न ) वेद को ईश्वर 
से होने की आवश्यकता कुछ भी नहीं क्योंकि महुष्य लोग क्रमशः ज्ञान 
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२१४ खंत्याथमकाश: ॥ 
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बढ़ाते जाकर पश्चात्‌ पुस्तक भी वना लेंगे। ( उत्तर ) कभी नहीं' चना 
सकते, क्योंकि बिचा कारण के कार्योत्पति का दोना असम्भव दे । जेंसे 
जज्ञली मजुष्य सझष्टि को देखकर भी विद्वान, नहीं होते ओर ज्ञव उनको 
कोई शिक्षक मिलकाय तो विद्वान, होजाते दें ओर अब भी किसी से पढ़े 
बिना कोई भी विद्वान, नही होता | इस प्रकार जी परमात्मा उन आदि- 
खष्टि के ऋषियों को वेदविद्या न पढ़ाता ओर थे अन्‍य को न पढ़ाते तो सब 
लोग भ्रविद्यान्‌ दी रद्द जाते । जसे किसी के बालक को जन्म से एकान्त 
देश अविद्वानों चा पथ्ुुशों के सक्ल में रख देवे तो वद्द जैसा सह दे चेसा 
ही हो ज्ञायगा । इसका दृष्टान्त जड्ली पोल श्रादि हैँ. जवतक शार्यावर्त्त 
देश से शिक्षा नहीं गईं थी तबतक मिथ यूनाव श्रौर यूरोप देश आदिस्थ | 
भजुष्यों में कुछ भी विद्या नहीं हुई थी ओर इह्लेर्ड के कुलुम्बस भआदि 
पुरुष अमेरिका में जवतक नही गये थे तवतक वे भी सदज्रों, लाखों, | 
कोड़ों बर्पों से मूर्ख अर्थात्‌ विद्याहीन के, पुनः खुशित्या के पाने से विद्वान ; 
होगये हैं, बेसे ही परमात्मा से सृष्टि की आदि में विद्या शिक्षा की भात्ति | 
से उत्तरोत्तर काल में चिछ्धान होते आये । | 

| 

। 

ई 

ई। 





कु ++>-ब३ु००++- कह ०००१. >-बु3०-पहरंक+- सैष>०- व जम 


स्‌ पूर्वेधामपि शुरु कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ योग सू० 
[ समाधिपादे स्ू० २६॥ ] 
5 जसे बचंसान समय में हम लोग अध्यापकों से पढ़ ही के विद्वान, दोते 
हैं बसे परमेश्वर सृष्टि के आरम्क्ष में उत्पन्न हुए अग्नि आदि ऋषियों का 
शुरु अर्थात्‌ पढ़ानेहारा है क्योंकि जैसे जीव सुपुप्ति और घलय में क्ान- 
रहित होजाते हैं वेसा परमेखर नहीं होता। उसका ज्ञान नित्य है। 
इसलिये यद्द निश्चित जानना चाहिये कि बिना निमित्त से 
अर्थ सिद्ध कभी नहीं होता ।( प्रश्न ) घेद संस्क्ततभ्ञाषा में प्रकाशित हुए 
ओर वे श्रश्मि आदि ऋषि लोग उस संस्कतज्ञापा को नहीं जानते थे फिर 
वेदों का अर्थ उन्होंने फेसे जाना? (उत्तर) परमेश्वर ने ज्षनाया ओर 
धर्मात्मा योगी.मह॒षि लोग जब २ जिस २ के अर्थ की जानने करी इच्छा कर के 
कु हो परमेश्वर के स्वरूप में समाधिस्थित हुए तव २ परमात्मा 
ने अभीष्ट मन्धों के अर्थ जनाये । जब चहुतों के आत्माओं में बेदार्थ प्रकाश 
हुआ तव ऋषि सुनियों ने वह अर्थ ओर ऋषि झुनियों के इतिहासपूर्वक 
अन्य-बनाये । उनका नाम ब्राह्मण अर्थात्‌ त््म जो वेद डसका व्याख्यान 
प्रन्थ दोने से ब्राह्मण नाम हुआ। ओर--..... . 


ऋषयो (सन्त्रदछ्॒य३ )** “सन्श्रान्सम्पादु) | निरु० [१। ३० 0) 
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है न ७ रस का है 
सप्तमसमुल्लासः ॥ श्१५ 
'&.क.-+है५-.+०-२+-०-ह३२-००५ ये +ककीव-००-पोंक-००-ी+क-फ-न०नी३-२०-व-२०-जीव--३०-डरी-न०-ट्रेड-२०-ड ० 
जिस २ मन्जार्थ का दर्शन जिस २ ऋषि को हुआ ओर प्रथम हो जि- 
सके पहले उस मन्त्र का अर्थ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था किया | 
ओर दूसरों को पढ़ाया भी, इसलिये अद्यावत्रि उस २ मन्त्र के साथ ऋषि 
का नाम स्मरणार्थ लिखा आता है। लो कोई ऋषियों को मन्त्रकर्ता वत- 
लावें उनेको मिथ्याचादी समझे। वे तो मन्त्रों के अर्थ प्रकाशक हैं । (प्रश्न) 
चेद्‌ किन अन्थों का नाम दे ! ( उत्तर ) ऋक्‌, यजु! साम और अथर्व मन्च- 
संहिताओं का अन्य का नहीं ( प्रश्न )-- 
सन्त्रत्नाह्मणयोचेद्नासधेयम्‌ | 
इत्यादि कास्यायनादिकृत घतिक्षा खज्नादि का अर्थ क्या करोगे? 
उत्तर ) देखो संद्विता * अल के आरम्क्ष अध्याय की सप्राष्ति में बेद 
शब्द सनातन से लिखा आता है ओर ब्राह्मण पुस्तक के आरम्भ घा 
श्रुष्याय की समाप्ति में कहीं नहीं लिखा | और निरुक्त में-- 


, इत्यपि निगसो भवति। इति प्राह्मणस्‌ ॥ [ नि० अ० ५। 
स्० ३४) ] 


छन्दोतन्नाह्मणानि च तद्दविपयाणि।॥ [च्ष्टाध्या०७। २।९६॥] 


यह पाणिनीय सत्र है । इससे भी स्पष्ट बिदित होता है कि वेद्मन्त्र- 
भाग ओर ब्राह्मणव्याख्याभाग है | इसमें जो विशेष देखना चाहें तो मेरी 
चनाई “ऋग्वेदादिभाप्यमूमिका” में देख लीजिये। वहां झनेकश: प्रमाणीं से 
विरुद्ध होने से यद्ध कात्यायन का चत्रन नहीं हो सकता पेसा ही सिद्ध 
किया गया है| क्योंकि जो माने तो वेद सनातन कभी नहीं हो स॑ंक। 
फ्योंकि ब्राह्मण पुस्तकों में बहुत से ऋषि मद्॒र्पि ओर राजादि के इतिहास 
लिखे हैं। ओर इतिहास जिसका दो उसके जन्म के पश्चात्‌ लिखा जाता 
है| घह अन्य भी डसके जन्‍म के पश्चात्‌ दोता है | बेदों में किसी का 
इतिहास नहां, किन्तु जिस २ शब्द से विद्या का बोध होवे उस २ शब्द 
का प्रयोग किया है। किसी विशेष मनुप्य की संज्ञा वा विशेष कथा का 
भर्ूंग वेदों में. नहीं। ( प्रश्न ) वेदों की कितनी शाखा हैं ४ ( उत्तर ): 
[ ग्यारह ] सौ सत्ताईस ( प्रश्न ) शाखा क्‍या कहाती हैं ! ( उत्तर ) 
ध्याज्यान को शाखा कहते हैँ । ( प्रश्न ) संखार में विद्वान वेद के अवयव- 
इमूत विज्ञांगों को शाला मानते हैं ? ( उचर ) तनिकसा विचार करो तो 
ठीक, क्योंकि जितनी शाखा हैँ वे आश्यलायन आदि ऋषियों के नाम से 
प्रसिद्ध हैँ. ओर मन्प्रसंद्धिता परमेश्लर के नाम से प्रसिद्ध * 
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है । जेसा दारों. 
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२१ सत्यार्धधकाश: ॥ 
घेदों को परमेश्वरक्तत मानते दें चेसे आश्यलायनी आदि शाखाओं को उस 
उस फषिकृत मानते हैं और रूव शाखात्रों में मन्‍्त्रों फी प्रतीक घर के 
व्याख्या करते हैं, जैसे तेत्तिरोय शाला में “इपेत्वोर्ज त्वेति” इत्यादि 
प्रतीर्कीं घर के व्याख्यान किया है।। ओर चेद्संदिताओं में किसी को प्रतीक 
नहीं घरी | इसलिये परमेशरक्॒त चारों वेद मूल वृत्त ओर अआशलायनादि 
सब शाखा ऋषि सुनिकृत है परमेभ्वरकृत नहीं। जो इस.विपय की विशेष 
व्याख्या देखना चाहें वे "ऋग्वेदादिशाप्यभूमिका” में देख लेवें । जेसे माता 
पिता अपने सन्तानों पर कृपादृष्टि कर उन्नति चाहते हँ चेसे दी परमात्मा 
| ने सब मलुष्यों पर कृपा करके वेदों को प्रकाशित किया हे, जिससे मनृप्य 
झविद्यान्धकार श्रमजाल से छूटकर विद्या विज्ञानरूप खर्य को प्राप्त होकर 
$ अत्यानन्द में रहें श्लोर विद्या तथा खुखों की न्ृद्धि करते जायें। ( प्रश्न ) 
वैद नित्य हैं: था अनित्य १ ( उच्चर ) नित्य है क्योंकि परमेश्वर के नित्य 
होने से उसके ज्ानादि गुण भी नित्य हैं । जो नित्य पदार्थ छें उनके गुण 
करे, स्वधश्ाच नित्य ओर अनित्य द्वव्य के अनित्य होते हैँ। ( प्रश्न ) फ्या 
यह पुस्तक भी नित्य है ? ( उचर ) नहीं, क्‍योंकि पुस्तक तो पत्र और 
स्थाही का चना है. चद् नित्य फेसे दो सकता है? किन्तु जो शब्द 
अर्थ ओर सस्वन्ध हैं वे नित्य हें ( प्रश्न) ईए्चर ने उन ऋषियों को शान 
| दिया होगा ओर उस क्षान से उन लोगों ने वेद चना लिये होने ! ( उत्तर ) 





शी कप मा ॥ आया रंंाा॥ंं।!।५॥“ं॥४ ४ आआ७आ ४ 


ज्ञान शेय के बिना नहीं होता गायज्यादि छुन्द्‌ पडजादि और उत्तरा५ 

नु॒दात्तादि स्व॒र के ज्ञानपूर्वक - गायच्यादि छन्दों के निर्माण करने में सर्वश्ष 

के विना किसी का सामथ्य॑ नहीं हैः कि इस प्रकार सर्चशानयुक्त शास्त्र 

चना सके दां, वेद्‌ को पढ़ने के पश्चात्‌ व्याकरण, निरुक्त ओर छुन्द्‌ आदि 
£ भनन्‍्य ऋषि छुनियों ने विद्याओं के प्रकाश के लिये किये हैं । जो परमात्मा 
| वेदों का भ्काश न करे तो कोई कुछ भी न चना सके | इसलिये वेद पर- 

मेश्वरोक्त हैं। इन्हीं के अनुसार सब लोगों को चलना चाहिये। और जो 
कोई किसी से पूछे कि तुम्दाया क्‍या मत है तो यही उत्तर देना कि हमारा 
$ भव चेद्‌, आर्थाव्‌ जो रुछ चेदों में कहा है हम उसको मानते हैं । 


अब इसके आगे सृष्टि के विषय में लिखेंगे। यह संक्षेप से इेंश्वर और 
वेदविषय में व्याख्यान किया है ॥ ७ 


इति औरीमद्यानन्दसरस्वत्तीस्वामिकृते सत्यार्थ: 
प्रकाश छुभाषादिसूषित शेश्चरवेदविषये 
सप्तमः ससऊल्लासः सम्पूर्ण; ॥ ७ ॥ 
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हये विसुष्टिषित आ वभ्ूच यदि वा. दघे यदि वा न | 


८" 


यो अस्पाध्यक्षः परमसे व्यॉधन्त्सो अज् वेंढ यदि था न 
चेद॥ १॥ 
तम॑ आपध्तीत्त मंसा गूठमश्रें प्रकत सलिल सर्वेमा इदमस्‌। 


ठुच्छयेनाभ्वपिदहित यघदासीसपंसस्तन्महिना जायतंकम्‌ 
॥ २ |॥ ऋ० म्० १० । सू० १२६ । रू० ७३ ३॥ 


पुरुष एवेद< सर्व यद्भूतें यत्॑ माव्यम््‌ । उतासतत्वस्थे- 


शांनों यदन्ेनातिरोहति ॥| ४ ॥ यहु।० आ० ३९-। से० २॥ 


यतो वा इमानि भतानि जायन्ते थेन जातानि जीवन्ति। 


यत्प्रयन्त्यभिसंत्रिशन्ति तद्दिजिज्ञासस्व तदुन्नह्य ! ३ ॥ 


तैत्तिरीयोपनि० [ श्ुंगुवज्ञी | अछु० १ ॥ | 


हिरण्यगभेः समंचत्तेताओं मत्तस्प ज्ञात) पतिरेक 
आसीत | स दांधार एशथिवीं द्यामुतेमां कसमें देवाय॑ हविषां 
विधेम | ३ | ऋ० मं० १ | सृ० १११। स० १॥ 
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न लतक 
श्श्द सत्यार्थप्रकाश: ॥ 

हे ( अद्ज ) मजुष्य ! जिससे यह विविध खष्टि प्रकाशित हुईं है. जो 
धारण ओर प्रतय करता है, जो इस जगत्‌ का स्वामी जिस व्यापक में 
यह सब जगत्‌ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय को प्राप्त होता है, सो परमात्मा है ) 
उसको तू जान ओर दूसरे को खष्टिकर्ता मत मान ॥ १ ॥ यह सब जगत्‌ 
सृष्टि के पहिले अन्धकार से आवृत, राधत्रिरूप में जानने के अयोग्य, आका- 
शरूप सब जगत्‌ तथा तुच्छ अर्थात्‌ अनन्त परमेश्चर के सन्मुख एकदेशी 
ध्पाउछादित था पश्चात्‌ परमेश्वर ने अपने सामथ्य-से कारणरूप से कार्य्य- ई 
रूप करदिया ॥ २६ हे मलुष्यो ! जो सब खूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का आ- 
भार, ओर जो यह जगत्‌ हुआ है ओर होगा डसका एक अद्वितीय पति 
परमात्मा इस जगत्‌ की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था ओर जिसने पृथिवी 
से लेके सर्य्यंपयंन्त जगत को उत्पन्न किया है रा परमात्मा* देव की प्रेम 
से भक्ति किया करें ॥ ३॥ हे मलुष्यो ! जो सब में पूर्ण पुरुष ओर जो नाश 
रहित कारण ओर जीव का स्वामी जो पृथिव्यादि जड़ ओर जीव से अति- 
रिक्त है वद्दी पुरुष इस सब भूंत, भविष्यत्‌ और वर्तमानस्थ जगत्‌ को ब- 
चानेवाला है॥४॥ जिस परमात्मा की रचना से ये खब पृथिव्यादि भूत 
उत्पन्न होते हैं जिससे जीच और जिसमें प्रलय को प्राप्त होते हैं, चह ज़ह्म 
है उसके जानने की इच्छा करो॥ ५॥| 



















जन्मायस्प यतः ॥ शारीरिक सू० अ० १। पा० १ सू० २॥ 


जिससे इस जगत्‌ का जन्म, स्थितिऔर प्रलय होता है वही अहम जानने 
योग्य दै। ( प्रश्ष ) यह जगत्‌ परमेश्वर से उत्पन्न इुआ दे वा अन्य से ! 
( उत्तर ) निर्मित कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है परन्तु इसका उपादान 
कारण प्रकृति है। ( प्रक्ष ) क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं को? 


( उचर ) नहीं वह अनादि है ? ( प्रश्न ) आदि किसको कहते ओर कि- 
/ तने पदार्थ अनादि हैं ? ( उत्तर ) ईश्वर, जीब और जगत का' कारण ये 
तीन अनादि हैं १ ( प्रश्न ) इसमें क्या घमाण है १ ( उत्तर )--. 


द्वा रंपर्णा सयुज़ा सखाया समान चर्च परिषस्वजाते | 
तथोर॒न्य। पिप्प॑ल स्वाइत्त्यन॑श्नन्नन्यो अभि चांकशीसि 
॥ १॥ ऋ"० सं० १। सू० १६४ | सं० २० ॥ 


शास्वतीस्यः सर्मान्य।॥ २ ॥चजु।० अ० ४०। सं० ८ ।! 





है 




























मल... किक. ॥ २१६ 
न्प 
- ( द्वा) जो भह्म ओर ज्ञीच दोनों ( छुपर्णा) चेतनता और पालनादि 
गश॒णणों से सदश ( सयुजा ) व्याप्य व्यापक भाष से संयुक्त ( सखाया ) पर- 
स्पर मित्रतायुक्त सनातन झअनावि हैं ओर ( समानम्‌ ) चसा ही ( घृक्तम्‌ ) 
झनादि मूलरूप कारण ओर शाखारूप कार्ययुक्त चृक्ष अर्थात्‌ जो स्थूल 
हो कर प्त्तय में छिन्न भिन्न दो जाता दे वद तीसरा अनादि पदार्थ इन 
तीनों के गुण, कर्म ओर स्वज्ाव भी अनादि हैं. । इन जीव ओर प्रह्म में 
से एक जो जीव दे वद्द इस जृत्तरूप संसार में पापपुएयरूप फलों को ( स्वा- 
बत्ति ) भ्रच्छे प्रकार भोक्‍ता दे ओर दूसरा परमात्मा कर्मो के फलों फो 
( अनशनन, ) न भोकता हुआ धारों ओर श्रर्थात्‌ भातर बाहर स्व॑त्र प्र- 
फाशमान दें। रहा दे | जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव ओर दोनों से प्रकृति 
भिन्न स्वरूप तीनों अनादि हैँ ॥ १॥ ( शाशखती ) अर्थात्‌ श्रनादःसनातन 
नये प्रजा के लिये वेद्‌ द्वारा परमात्मा ने सब विद्याओं का बोध फिया 
है २ १॥| 





अजामेकां लोहितशुक्त॒कृष्णां बह्ीश भजा) खज़मानां 
स्वरूपा।। अजो छोकोी हपसाणोहनुशेते जहात्पेनां खुछ- 
भोगामजोउन्य। ॥ [शवेतारवतरोपनिषदि्‌  झ० ४। से० ४॥॥] 


यद्द उपनिषद्‌ का वचन है। प्रकति जीव ओर परमात्मा तीनों अज 
श्र्थाव्‌ जिनका जन्म कभी नहीं होता ओर न कभी ये जन्म लेते अर्थात्‌ 
ये तीन खब जगत्‌ के फारय दें । इनका कारण काई नदीं। इस अनादि 
प्रकति का भोग अनादे जीव करता हुआ फेंखता दे ओर उस में परमा- 
ता नरफुलता ओर न उसका शोग करता है। ईश्वर ओर जीव का 
लक्षण ईश्वर विषय में कद आये। अब अकृति का लक्षण लिखते हें-- 


सत्वरजस्तमर्सा साम्पावस्था भक्कुलि! प्रकृतेमेदान 
महतो5हृझ्डारोडहह्ञाराव पञ्चतन्मान्नाण्यु भयासे न्द्रियं पश्च- 
तंन्माजेम्यः स्थूलसूतानि पुरुष इति पण्चर्षिश्वतिगेणः ॥ 
साइरखूपस्० [ अ० १। सू० ६९१ ॥ | 


. (खत्व ) शुद्ध ( रज् ) मध्य ( तमः ) जाव्य अर्यात्‌ जड़वा तीन वस्तु 
मित्रकर जो एक संघात दे उस का नाम प्रकांत है । उससे मद्दचत्व बुद्धि, 

, डइंससे श्रंद्क्वार, उससे पांच तन्मात्रा सूदम भूत और दश इन्द्रियां तथा है 
2200 ज250 आंत 247 2205४ 2 


५ ह हर 


रा ] 


जा का बा 


२४२० खत्पार्धभकाशः: का 


आ-+ _ारि ० --पफि-+० कि +>- जे.» “७ को) ७ फोम 2० ओके बे)“ घक2 





ग्यारहवां मन, पांच तन्मान्नाओं से प्रथिव्यादि पांच भूत, ये चौबीस ओर 
पश्चौसबां पुरुष अर्थात्‌ जीव और पसमेखर है। इनमें से अकृति अविका- 
रिणी और महत्त्व अहृक्ार तथा पांच संच्म भूत प्रकृति का कार्य्य और 
इन्द्रियां मन तथा स्थूलभूतों का कारण है | पुरुष न क्रिसी को प्रकृति 
डपादान कारण ओर थे किसी का कार्य्य है (प्रश्न):-- 


| 

| 

! सदेव सोम्पेदमगस्र आसीत्‌॥ १॥ [ छान्‍्दो० । प्र० ९। 

॥ सू० २॥ ] असद्वा हृदमअ आसीत्‌ ॥ २॥, [ तैत्तिरीयो 
पतलि० । ब्रह्मानन्दव० अनु० ७ ॥ | आात्मेवेदसआ आसखीत्‌ 
॥ ३॥ [ छृह० ऋ० १। त्रा० ४ | सं० १॥ ) ब्रह्म वा शृदुभग्र 

। आखसीत ॥ ७४ ॥ [ शत ११९।१। १११।१॥ | 


ये डपनिषदों के वचन हैं।हे श्वेतकेतो | यह जगव्‌ साष्टि के पूर्व, सत्‌ ।'१। 
अखसत्‌ । २ | आत्मा । ३ | ओर ब्रह्मरूप था । ४ । पश्चात्‌ः-- 


तदेच्नत बहुः स्थां प्रजाथेयरेति । सोडकामयत धहु। स्पां 
प्रजाथेयेति ॥ तेत्तिरीपोपनि० ब्रद्मानन्दवर्ञी । अनु० ६॥ 


बही परमात्मा अपनी इच्छा से चहुरूप हो गया है ॥ 
सजल खल्विद च्छ्य नेह नानास्ति किव्चन ॥ 


# 

। 

४ 

रे 

| यह जश्ली उपनिषद्‌ का वचन दहै-जो यह जगत्‌ है चह सब निश्चय 
। करके बह्म दे उसमें दूसरे नाना प्रकार के पदार्थ कुछ भी नहों किन्तु सब 
। 


भक्मरूप हैं ( उत्तर ) क्‍यों इन चंचनों का अनर्थ करते हो ? क्योंकि उन्हीं 
उपनिषदों में--- 


ने 


[ एचमेव खलु ] सोम्पाल्षेन शुद्नेनापो सूलंमन्विच्छद्धि 
स्सोस्थ शुड्जेन तेजोमूलसन्विच्छ तेजसा सोम्य शुद्धेन 
सन्मूलसन्विच्छु सन्मूलाः सोम्पेमां; सबो! प्रजा! संदाय- 
तना; सत्पातिष्ठा। ॥ छान्दोग्य उपनि०[प्र०६। खं० ८। सं० ४॥ ] 


श्वेतकेतो ! अन्नरूप पृथिवी कार्य्यं से जलरूप सूद्ध कारण को तू 


( ाब॥ अय| |॥| श् 
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जान | कार्यरुप जल से ततेज़ोरूप सूल ओर तेजोरूप कार्य से सद्गरप कारण ई 
जो नित्य प्रकृति ८ उसको जान । यही सत्यस्वरूप भक्ति सब जगत्‌ का 
सूल घर ओर हिविति का स्थान है | यह सब जगत खष्टि के पूर्व असत्‌ 
के सदश और जीवात्मा, भह्म और प्रकृति में सीन दंकर वतमान था, अ- ! 
भाव न था। ओर जे ( सर्व खल्लु ) यद्ध वचन ऐसा है जेंसा कि “कहीं 
की ईंट कहां का रोडा भानमती ने कुछवा जोड़ा” ऐसी लीला का दे 
क्योंकि--- 

सव खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति श्वान्त उपासीत ॥ 
द्वान्दोग्य० [ प्र० ३॥ खं० १७४ | सं० ६॥ ] ऑर- 


नेह नानास्ति किंचन॥ [कठोपनि०आ० २। बच्ची ०४ । स० ११॥] 





यह कठचल्ली का चचन दे। जैसे शरीर के अ्रह्न जबसक शरीर के साथ 
रदते हैं तवतक काम के ओर अलग दोने से निकम्म हा जाते हैं, चैस ही 
प्रकरणस्थ वाक्य खार्यक और प्रकरण से श्रलग करने वा किसी अन्य के 
साथ जोड़ने से अनर्थक हो जाते हेँ। छुनो, इसका अर्थ यद्द ह। छे जीच ! 
तू ब्रह्म की उपासना कर, जिस बअक्ष खं जगद्‌ की उत्पत्ति, र्थाति ओर 
जीवन द्वोंचा है, जिसके बनान ओर भारण से यह सब जगत्‌ विद्यम्रान छुआ 
कह या ब्रद्ष से सठचरित ै, उसको छाड़ू इसर की उपासना न करनी | 
इस चंतनमात्र अजल्षदडकरस अस्तरूुए में नाना वस्तुओं का मल नहीं छ 
किन्तु थे खब पृथक २ स्वरुप में परमेश्वर के आधार में स्थित हं। (पश्न ) 





जगत्‌ के कारण किसने होते हें? ( उचर ) तोन, पक निमित, ,दसरा 
उपादान, तीलरा सावारण ।नमितत कारण उसकी कद्दते दें कि जिसके 
बनाने से कुछ वने न बनाने से न वन | आप स्वर्य बने नहीं दूसरे को 
प्रकारानतर बना देवे । दसरा डपादान कारण उसकी कहते हे जिसके बिना 
कुछ न बने, वढी अवस्थान्दर रूप दोऊफे चने ओर विगढ़ें भी | तीसय 
साधारण कारण उसकी कहते छू कि जो वनान मे साथन ओर साधारण 
निमिछ हों। निमिच कारण दी प्रकार के हे | एक सब खाए को कारय 
से बनाने चारन और प्रतथ करने तथा सब की व्यवस्था रखनवाला मुख्य 
निमिच कारण पस्मात्मा । दसरा-पर्मेश्यए की रष्टि में से पदायो की लेकर 
अनेक विव कार्य्यान्तर वनानवाला सावारण चिम्रिच कारण जाव। उपादान 
कारण प्रकृति, परमाणु जिसको सब सखंखार के बनाने की सामग्री कददते 
| |चह जड़ होने से आप से आप न बन ओर न विगढ़ू सकत॑। दे किन्तु 
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श्श्श सत्याधप्रकाशः ॥ 
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दूसरे के बनाने से चनती ओर विगाड़ने से विगड़ती है। कद्ीं २ जड़ के 
निमिच से जड़ भी वन और विगड़ भी जाता है, जसे परमेश्वर के रचित 
बीज पृथिवी में गिरने और जल पाने ,से चुत्ताकार दोजाते हैं ओर अ्रप्नि 
आदि जड़ के संयोग से विगड़ भी जाते हैं परन्तु इनका नियम पूर्वक 
बनना या बिगड़ना परमेश्वर ओर जीव के आधीन है । जब कोई पस्तु 
बनाई जाती है. तव जिन २ साधनों से अर्थात्‌ ज्ञान, दर्शन, चल, हाथ .ओर 
नाना प्रकार के साथन ओर दिशा काल ओए आकाश साधारण कारण 
जेंसे घढ़े को बनाने चाला कुम्हार निम्मिच, मद्दी उपादोन ओर दएड चक्र 
आदि सामान्य निमित्त दिशा, काल, आकाश, प्रकाश, आंख, दाथ, शान, 
क्रिया आदि निमित्त साधारण ओर निमिच फारण भी द्वोते हैं । इन तीन 
कारणों के बिना कोई भो वसरुतु नद्ीीं त्रव सकती ओर न विगड़ सकती 
है ।( प्रश्ष) नवीन वेदान्ति लोग केवल परमेश्वर ही को जगत्‌ का 


अभिन्न निमित्तोपादान कारण भानते हें--- १5 
यथोणशनाभिः रूजते ग्रदयते च.॥ [ सुण्डकीपनि० झु० 
१। खं० १६ैं। सं० ७॥ ] 


यह उपनिषद्‌ का वचन दै। जैसे मकरी बाहर से कोई पदार्थ नहीं 
लेती अपने द्वी में से तन्तु निकाल जाला. पनाकर आप दी उसमें खेलती 
दे वेसे प्रह्म अपने में से.जगत्‌ को बना आप जयद्ाकार बन आप ही क्रीड़ा 
कर रहा है । सो ब्रह्म इच्छा ओर कामना करता हुआ कि में वहुरूप 
अर्थात्‌ जगदाकार दोजाऊँ। खड्जल्पमात्र से खब जगद्गूप वनगया क्योंकि+- 


आदावन्ते च यन्नास्ति ब्रत्तेमानेडपि ततंथा॥ [ गौड़- 
है कारिका रलोक ११ ॥ ]. : 3800 ४ 22 ० 


माणडक्योपनिषद्‌ पर कारिका है| जो प्रथम न हो अन्त में न 
रदे ज़ेह घतंमान में भी नदीं है । किन्तु सछ्टि को आदि. में जगत्‌, न था 
न्न कु । प्रत॒य के अच्त में संसार न रहेगा और केवल ब्रह्म रद्देगा तो 

रान्ग्तीत में सब जगत्‌ ब्रह्म क्‍यां नहीं? (उत्तर ) जो तुम्दारे कद्दने के - 
तना$ रु जगत्‌ का उपादान कारण त्रक्ष दोवे तो चह परिणामी, अवस्था- 
द विकारी, होजावे । ओर उपादान कारण के गुण - कम स्वक्ञाव 

श्वेतन्श्ाते दूँ: .. . , ,. , ..... 5... - 9३ ५४५०३ 


$ 





| चला च्ख ॥| रहे 
कारणशणपूर्वकः कार्य्यणणों दृष्ठः | वैशेपिक सू ० [ अ० 
२।आ० १ [सू० २४॥ ] 


डपादान कारण के सदश कार्य में गण होते हैं तो धक्त सच्चिदानन्द- 
स्वचूप ऊनत्कास्य&ूप से ऋलत्‌ ऊड़ ओर आनन्द रहित; उहा अज आर 
जगत्‌ उत्पन्न छुआ है; चरह्म अच्श्य ओर ऊगद्‌ इश्च है, ब्रह्म श्खप्ड और 
जयत्‌ खददइरूप है, जो ब्रक्त से प्रृथित्यादि कार्य उत्पन्न होगें तो एथिव्यादि 
में कार्य्य छे जड़ादि शुण न्रह्म में ज्ी दवोवें अर्थात जसे पृथिव्यादि ऊड़ हैं 
चेसा त्रह्म जञ्वी जड़ होजाय ओर जेसा परमेम्वर चेठन है वेसा पृथिव्यादि 
कार्य ज्षी चेतन होना चाहिये। झोर को मकरी का चष्टान्त दिया बह तु- 
सहारे मत का साधक नहीं किन्तु वाघक दे क्योंकि वह उड़रूप शरीर 
तन्तु का उपादान ओर जीवात्मा निम्मित्त कारण है और यह भी परमात्मा 
की अदुसुत रचना का श्रज्ञाव है क्योंकि अन्य डन्ठु के शरीर से ज्ञीच 
नच्तु नहां निकाल सकृता। चस ६ व्यापक ऋअह्म थे अपने झादर च्याण्य 
अकूति ओर परमाणु स्‍्मायु कारण से स्थूल जचत्‌ को वनाकर बाहर स्थृूलहूप 
कर आप उसी में व्यापक होके साक्षीमूत आनन्दमय होरहा है ॥ ओर 
ज्ञो परमात्मा ने ईत्तषय अर्थाद्‌ इशंन, विचार ओर कामना को कि सें सद 
जगत्‌ क्षो बनाकर प्रसिद्ध होर्ऊ अर्थात्‌ जब जयत्‌ उत्पन्न होता है तक 
जीवों के विचार, छाव, ब्यान, उपदेश, श्रवण में पस्मेश्वर प्रसिद्ध ओर 
चडुत स्वूल पदायों से सह वत्तंमाव होता है | ऊब शलय होता है तव 
परमेश्वर ओर मच्त जीवों को छोड़ के उसको कोई नहीं जानदा। झोर जो 

कारिका है वह- श्रममूलक है क्योंकि उछश्टि की आदि अर्थात्‌ प्लयठ 
में ऊगद्‌ प्रसिद्ध नहीं था ओर खुष्टि क॒ अन्त अर्थात्‌ मलय केआरस्न्न से 
जवतक इउसरी वार छाष्टि न होगी तवतक भी जगत्‌ का कारय उच्म 


दोकर अप्रसिद्ध रहता है क््योंकिः-- ४ हे 
तेस आसीचततमसा गढसगें॥ [ऋ० सं० १०सू० १ २६।सं० ३ ।|] 
ऋगेद का चचन है | ४ 
आरसरीदिद तमोभ्तमप्रज्ञातमलक्षयम । 
अप्रतक्येमचिज्ञेयं प्रसुतसमिव सर्वेत्तः ॥ महछु० [१५॥] 


यद सब जयगद खष्टि के पदिले प्रक्तव में अन्धकार से आन्चत आच्छा- 
मम था ओर मलवारम्भ के पश्चात्‌ ज्ञी वेंसा दी होता है । उस समय न 
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.. सत्यार्थप्रकाश: ॥ 


विवोशिकीकिपश कक कील कक की जे लक न आर पापपता 
किसी के जानने, न तक॑ में लाने ओर न प्रसिद्ध चिक्कों से युक्त इन्द्रियों से : 


जानने योग्य था, और न होगा, किन्तु चत्तंमान में जाना जाता हि 
प्रसिद्ध चिह्नों से सुक्त जानने के योग्य दोता ओर यथावत्‌ उपलब्ध है। 
पुन; उस कारिकाकार ने वर्तमान में भी जगत्‌ का अज्ञाव लिखा सो 
सर्वथा अप्रमाण है क्योंकि जिसको प्रमाता ध्रमाणों से जानता ओर प्राप्त 
होता है वह अन्यथा कभी नहीं हो सकता। ( प्श्न ) जगत्‌ के वनाने 
में परमेश्वर छा क्‍या प्रयोशन है? ( उत्तर ) नहीं बनाने में क्या प्रयोजन 
है! ( प्रश्न ) जो व बनाता तो आनन्द में वना रदता ओर जीबों को भी 
छुख ढु/ख प्राप्त न होता । ( उत्तर ) यह आलसी ओर दरिद्र लोगों की 
बाते हैं पुरुषार्थी की नहीं । ओर जीवों को प्रलय में फ्या छुख वा ढुःख 
है ? जो सष्टि के खुख डु:ःख की तुलना की जाय तो खुख फई ग्र॒या ग्धिक 
द्ोता ओर वहुतसे पत्रित्नात्मा जीव मुक्ति के साथन कर मोक्ष के श्रानन्द 
को भी प्राप्त होते हैं । प्रत॒य में निकम्मे जैसे खुषुप्ति में पड़े रहते हैं 
चैंसे रहते हैं । ओर घत्रय के पूर्व सष्टि में जीचों के लिये पाप पुण्य कर्मो 
का फल इंश्वर कैसे दे सकता ओर जीव फ्योंकर भोग सकते ? जो 
तुम से कोई पूछे कि आंख के दोने में क्या प्रयोजन है ? तुम यही कहोगे, 
देखना । तो जो इश्वर मे जगत्‌ की रचना करने का विज्ञान, वल ओर 
किया है उसका क्या प्रयोजन, विना जगत्‌ की उत्पत्ति करने के ? दुसरा 
कुछ भी न कह सकोगे ओर परमात्मा के न्याय, धारण, दया आदि गुण 
भी तभी साथेक हो सकते हैं. जब जगत्‌ को बनावे। उसका अनन्त 
सामर्थ्य जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय ओर व्यवस्था करने ही से सफल 
है। जेसे नेज़् का स्वाभाविक गुण देखना है वैसे परमेश्वर का स्वाशाविक 
शुण जगत्‌ की उत्पत्ति करके सब जीवों को असंख्य पदार्थ देकर परोपकार 
करना है | ( प्रश्व ) वीज पहले है या चक्ष ? ( उचर ) बीज, क्‍योंकिं.वीज, 
हेतु, निदान, निरमित ओर फारण!इत्यादि शब्द एकार्थवाच्रक हैं | कारण 
का नाम बीज होने से कार्य के प्रथम दी होता है । ( प्रश्न ) जब परमेश्वर 
सर्वशक्तिमान्‌ है तो बह कारण ओर जीव को भी उत्पन्न कर सकता है | 
जो नहीं कर सकता तो स्व शक्तिमान्‌ भी नहीं रह सकता ? ( उत्तर ) सर्व- 
शक्तिमान्‌ शब्द [का] अर्थ पूर्व लिख आये- हैं । परन्तु क्या सेबंशक्तिमान 
चह कहाता है कि जो असस्क्षव बात को धझी कर सके ? जो कोई अस- 
म्भव बात अर्थात्‌ जेसा कारण के विना कार्य्य को कर सकता दै ती 
: बिना कारण दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति ओर स्वयं रुत्यु को प्राप्त जड़ 9 


मम आय कक बाल हे मकता 3 अन्यायकारी अझपवित्र ओर कुकर्मी आदि हो सकता है था नहीं ? जो 


हे 


५-५६४-०-क---+००--६४:०-५+ ही 
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है. 


न. 
कीनन.. किमी ननननन. हज 


अप्टमसमुद्दासः ॥ २२४ 


स्वाभाविक नियम धर्थात्‌ जैसा श्रग्नि उष्ण, जल शीतल ओर पृथिव्यादि सर्व 
जड़ों को विपरीत गुणवात्ते ईश्वर भी नहीं फर सकता। ओर ईश्वर के नियम 
सत्य और पूरे हैं इसलिये परिवर्सन नहीं कर सकता। इसलिये सर्वशक्तिमान्‌ 
का अर्थ इतना ही हैकि परमात्मा विना फिसी के सहाय के अपने सब कार्य 
पूर्ण कर सकता है | ( प्रश्ष ) ईश्वर साकार है वा निराकार ? जो निरा- 
कार दे तो बिना द्वाथ आदि साधनों के जगत्‌ को न वना सकेगा और जो 
साकार है तो कोई दोप नहीं आता । (उत्तर ) ईश़्र निराकार है, जो 
साकार अर्थात्‌ शरीर युक्त है वह ईश्वर नहीं फ्योंकि चह परिमितत शक्ति- 
युक्त, देश काल वस्तुओं में परिच्छिन्न, छुथा, त॒पा, छेदन, भेदन, शीतोष्ण, 
ज्वर, पीड़ादि सहित होये | उस में जीव के विना ईश्वर के गुण कभी नहीं 
घट सकते । जैसे तुम ओर दम साकार अर्थात्‌ शरीरधारी हैं इससे चस- . 
रेणु अणु, परमाणु ओर प्रक्ति को अपने वश में नहीं ला सकते 
हैं वैसे ही स्थूल देहघारी परमेश्वर भी उन सूच्म पदार्थों से स्थूल जगत्‌ 
नहीं चना सकता | जो परमेश्र भौतिक इन्द्रियगोलक' हस्त पादादि अवच- 
यों से रहित है, परन्तु उसकी अनन्त शक्ति चल पराक्रम हैं, उन से सच 
काम करता है जो जीव झौर प्रकृति से कभी न दो सकते ) जब वह 
प्रकृति से भी खूद्म ओर उन में व्यापक है तभी उनको पकड़ कर जगदा- 
कार कर देता है। ( प्रश्ष ) जेसे भनुष्यादि फे मा चाप साकार हैं उनका 
सनन्‍तान भी साकार होता है, जो ये निराकार होते तो इन के लड़के भी 
निराकार होते, वैसे परमेश्वर निराकार हो तो उस का वनाया जगत्‌ भी 
निराकार होना चाहिये ।-( उत्तर ) यद्द तुम्दारा प्रश्ष लड़के के समान हि 
क्योंकि हम अभी कद्द छुके हैं कि परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण 
नहीं किन्तु निमित कारण है | और जो स्थूल द्वोता दे चह प्रकृति भरोर 
परमाणु जगत्‌ का उपादान कारण है ओर वे सर्वथा निराकार नहीं, किन्तु 
परसेश्वर से स्थूल ओर अन्य कार्य्य से सूंदम आकार रखते हैं। ( भक्ष ) 


' कया कारण के बिना परमेश्वर कार्य्य को नहीं कर सकता ? ( उत्तर ) 


नहीं, फ्योंकि' जिसका अभाव अर्थात्‌ जो वर्त्तमान नहीं हे उसका भाव 
चर्चमान दोना सर्वथा असम्भव है' ) जेसा कोई गपोड़ा हांक दे कि मेने 
घन्ध्या के पुत्र ओर पुत्री का वियाद्र देखा, वह नरश्टज्ञ का घत्चप और दोनों ; 
खपुष्प को माला पदिरे हुये थे, सगठष्णिका फे जस में स्तान करते ओर १ 
गन्धर्व॑नगर में रददते थे, वहां बदल के विना घर्षा, प्र्थिवी के पिना सथ £ 
अत्ों कौ उत्पत्ति आदि होती थी, वसा दी कारण के बिना कार्य्य का होना 
असम्भव है जैसे कोई कहे कि “मम मातापितसो न रुतो 5दमेवसेव जात:। ; 
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! मम मुखे जिला नास्ति वदामि च” अर्थात्‌ मेरे माता पिता न थे ऐसे ही 
! में उत्पन्न छुआ हूं, मेरे मुख में जीक्ष नहीं है परन्तु वोलता हूं विल में सप्प॑ 
न भा तिकल आया, से कहीं नहीं था, ये भी कहीं न थे और हम सब जने 





आये हैं पेसी असस्भव वात प्रमत्तगीत अर्थात्‌ पागल लोगों की है। 
( प्रज्ष ) जो कारण के विना कार्य्य नहीं होता तो कारण का कारण कोन 
है? ( उचर ) जो केवल कारणरूप हो हैँ थे कार्य्य किसी के नहीं होते 
ओर जो किसी का कारण ओर किसी का कार्य्य होता है वह दूसरा 
कहाता.है। जैसे पृथिवी घर आदि का कारण ओर जल आदि का कार्य 
होता है परन्तु जो आदि कारण प्रकृति है वह श्रनादि है । 


मसल सूलासावादमूल सलम ॥ सांख्यस० [| झआ० १। 
० ६७॥ ] 


। मूल का मूल अर्थात्‌ कारण का कारण नहों होता: इससे अकारण 
$ सब काय्यों का कारण होता है क्योंकि किसी काय्य के आरस्क्ष समय के 
|; पूर्व तीनों कारण अवश्य दोते हैं. जेसे कपड़े बनाने के पूर्व तन्तुवाय, यई 
का खुद ओर नलिक। चआादि पूर्व वत्तमान होने से चल्ल चनता है चेसे जग- 
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त्‌ की उत्पत्ति के पूर्व परमेश्वर, प्रति काल ओर आकाश तथा जीचों के 
अनादि दोने से इस जगत्‌ की उत्पत्ति होतो है। यदि इन में से एक भी 
नदी तो जगव्‌ भी न हो । 


न 


अजचञ्चञ न पि्तिका आहुए-शून्ध तत्त्वं भावों विनश्यति 
वस्तुधमंत्वाद्विनाशस्थ॥ १ ॥ सांख्यसू० [० १।स० ४४॥] 


अभावात्मावोत्पत्तिनालुपरुथआ प्राहुर्माचात्‌ ॥२॥ 
हश्चरः कारण पुरुषकर्माफल्यदशनात्‌ ॥ ३॥ 
अनिमित्ततों भावोत्पज्षिः कण्टकतैच्ण्यादिदशनात।।४॥ 
सच मनित्थझुत्पत्तिविनाशधर्घकत्वात्‌ !! ५ ॥ 
सर्वे नित्य पञ्चभूतनित्य॑त्वात्‌ ॥ ६ ॥ 

सत्र एथग्‌ भसावलचक्षणएथक्त्वात्‌॥ ७॥ 

। सर्वमभावा भावेष्चितरेतरा सावसिद्धेः ॥ ८।। न्‍्यायस्‌ूं० 

आ० ४। आ० १ ॥ ; 
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यहां नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं. कि शूल्य ही एक पदार्थ है। स्टि 
के पूर्व शल्य था अन्त में शत्य होगा क्योंकि जो भाव है अर्थात्‌ वर्चमान 
पदार्थ दे उसका अभाव होकर शुत्य दो जायगा | ( उतर ) शन्‍्य आकाश, 
अदृश्य, अवकाश झोर विन्दु को भी कहते हैं । शल्य जड़ पदार्थ । इस 
शूत्य में सब पदार्थ अचश्य रंहते हैं | जसे एक बिन्द से रेखा, रेखाओं से 
घतु ल्ञाकारं होने से भूमि पर्वतादि ईश्वर की रचना से वनते हैं. ओर शल्य 
का जाननेवाला शुन्य नहीं होता ॥ १॥ दूसरो नास्तिक-अश्वाव से भाव 
की उत्पत्ति है, जेसे बीज का मर्दंन किये विना अंकुर उत्पन्न नहीं होता 
ओर चीज को तोढ़ कर देखें तो अंकुर का अ्ज्ञाव दे । जब प्रथम अंकुर 
नहीं दीखता था तो अभाव से उत्पत्ति हुई ( उत्तर ) जो वीज्ञ का उपमर्दन 
करता हे वह प्रथम ही बीज में थ। जो न होता तो उत्पन्न कभी नहीं 
होता ॥ २ ॥ तीसरा नास्तिक-कहठ ता है कि कर्मो का फल पुरुष के कर्म 
करने से नहीं प्राप्त होता । कितने ही कर्स निष्फल देखने में आते हैं | इस- 
लिये अनुमान किया जाता है कि कर्मो का फल प्राप्त होना ईश्वर -के 
आाधीन है। जिस कर्म का फल ईश्वर देना चाहे देता दै, जिस कर्म का 
फल देना नहीं चाहता नहीं देता । इस बात से ऋर्मफल इईश्राधीन है। 
( उचचर ) जो कर्स का फल ईश्वराधीन हो तो विनो फर्म किये ईश्वर फल 
क्यों नहीं देता ? इसलिये जेसा कर्म मनुष्य करता है! चेसा ही फल 
ईश्वर देता है'। इससे ईश्वर स्वतन्ज, पुरुष को फसे का फल नहीं दे 
सकता किन्तु जेसा फर्म जीव करता है वेसे ही फल ईश्वर देता है 
॥ ३ ॥ चौथा नास्तिक-कहता है कि विना नि्ित्त के पदार्थों की उत्पत्ति 
होती है। जैसा ववूल आदि छूक्षों के फांटे तीचण अणिवाले देखने में आते 
| हैं । इससे विदित दोता है कि जब २ सृष्टि का आरम्भ होता है तब २ 
+ शरीरादि पदार्थ विना निर्मिच के होते हैं । ( उत्तर ) जिससे पदार्थ उत्पन्न 
$ होता है वही उसका निमित्त है। विना कंटको चृक्त के कांटे उत्पन्न क्‍यों 
। नहों होते ! ॥ ४ ॥ पांचवां नास्तिक-कहता है कि सब पदार्थ उत्पंत्ति 
। 
: 
६ 
| 
| + 
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ओर विनाश वाके हैं, इसलिये सघ अनित्य हैं ॥ ! 


: इलोकार्घेन प्रवच््यामे यदुक्त ग्रन्थकोदिमिः 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीचो ब्रह्मेव नापर३ ॥ 


यह किसी ग्रन्थ का ्छोफ दै--नवीन चेदान्ति लोग पांचवें नास्तिक 
की कोटो में हैं क्योंकि वे ऐेला कहते हें कि कोड़ों अन्थों का यद सिद्धा- 
न्त है, 'प्रह्म सत्य जमत्‌ मिथ्या और जीदब ब्रह्म से भिन्न नहीं।? ( उत्तर ) 
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श्श्द् खंत्याथंपरकाशें। ॥ 


मा आम आम 8 
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जो सब फी नित्यता नित्य है तो खब अनित्य नहीं दो सकता। ( भ्श्ष ) 
सब की नित्यता भी अनित्य है जेसे अश्नि काप्टों को नष्ट कर आप भीो 
नए होजाता है'। ( उत्तर ) जो यथावत्‌ उपलब्ध होता है. उसका च्ते- 
मान में अनित्यरव ओर परमस्दुम कारण को अनित्य कहना कभी नहीं दो 
सकती । जो चेदान्ति लोग ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति मानते हैं तो घह्म 
के सत्य होने से उस्का फाय्यं असत्य कभी नहीं हो सकता । जो स्वप्न 
4 रज्जु सर्प्पादिवत्‌ कल्पित कहें तो भी नहीं वन सकता, फ्योंकि कल्पना 
& शण दहे। गण से दृब्य नहीं ओर शुण द्रव्य से पृथक नहों रद्द सकता। 
! जब कदपना का कर्ता नित्यु है तो उसकी कल्पना भी नित्य होनी 
; चाहिये, नद्ीं तो उसको भी अनित्य भानो | जेसे स्वप्न विना देखे सुनें 

; कभी नहीं आता, जो जागृत अर्थात्‌, चचंमान समय में सत्य पदार्थ हैं ; 
६ उनके साज्षात्‌ सम्बन्ध से धत्यक्षादि ज्ञान होने पर संस्कार अर्थात्‌ उनका | 
$ चासनारूप जान आत्मा में स्थित होता है, स्वप्न में उन्हीं को प्रत्यक्ष । 
| देखता द्वे। जेसे सुपुत्ति होने से वाह्य पदाथों के ज्ञान के अभाव में भी 

4 बाह्य पदार्थ विद्यमान रहते हैं. वेसे प्रलय में भी कारण . द्रव्य वत्तमान 
; 
हि 


रहता दहै। जो संस्कार के विना स्वप्त दोवे तो जन्मोन्ध को भी रूप का 
स्वप्न होवे | इसलिये यहां उनका शानमात्र है ओर बाहर सब पदार्थ 

; पत्तेमान दें।(प्र्च)जैसे जाएत के पदार्थ स्वप्न और दोनों के सुपुत्ति में अनित्य 
|! दोजाते हैं चेसे जागृत के पदार्थों को भी स्वप्न के तुल्य मानना चाहिये । 
! ( उत्तर ) ऐसा फभी नहीं मान सकते क्योंकि स्वप्न और खुयुप्ति में बाह्य 
! पदार्थों का अज्ञानमात्र होता है अभाव नहीं जैसे किसी के पीछे की शोर 
«५ अहुतसे पदार्थ अच्ृष्ट रददते हैं उनका अभाव नहीं द्ोता वेसे हो स्वप्न 
$ ओर छपुप्ति फी बात है। इसलिये जो पूर्व कह आये कि ब्रह्म जीव और 
| जगत्‌ का कारण अनादि नित्य है वही सत्य दवै ॥ ५४ ॥ छुठा नास्तिक-- 
| कद्दता है कि पांच भूतों के नित्य दोने से सब जगत नित्य है। ( उत्तर ) 
| यद्द बात सत्य नहीं क्योंकि जिन पदार्थों की उत्पत्ति ओर विनाश का कारण 
देखने में आता है वे सव नित्य हों तो सब स्थूल जगत्‌ तथा शरीर 
घट पटादि पदार्थों को उत्पन्न और विनष्ट दोते देखते ही हैं: इससे 
कार्य को नित्य नहीं मान सकते ॥ ६॥ खातर्वाँ नास्तिक-कद्दता 
दे कि सब पृथक्‌ २ दैं कोई एक पदार्थ नहीं है जिस २ पदाथे फो दम 
देखते हैं कि उनमें दूसरा एक पदार्थ कोई भो नहीं दीखता। ( उत्तर ) 
- अवयवों में अवयवी, चर्तमानकाल, आकाश परमात्मा और जाति पृथक 
_भयक्‌ पदार्थ समूहों में एक २ हैं। उनसे प्ृथक्‌ कोई पदार्थ नहीं दोसकता। 
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इसलिये सब पृथक्‌ पदार्थ नहीं किन्तु स्वरूप से पृथक २ हैं और पृथक ' 
पृथक पदार्थों में एक पदार्थ भी है' ॥9॥ आठवां नास्तिक-कद्द ता है कि सच 
'पदार्था में इतरेतर अभाव की सिद्धि दोने से सघ अभ्ावरूप हैं जेसे “अनश्यो 
गो! । अगोरश्वः” गाय घोड़ा नहीं और घोड़ा गाय नहीं, इसलिये सब को 
अभावरूप मानना चाहिये। ( उत्तर ) सब पदाथों में इततरेतराभाव का 
योग दो परन्तु “गवि गोरश्वेःश्वोभावरूपो घतंत पव” गाय में गाय 
ओरघोड़े में घोड़े का भाव दी दे अभाव कभी नहीं दोसकत)। जो पदा्थों 
का ज्ञाव न दो तो इतरेतराभाव भी किस में कहां जावे ॥ ८॥ नवचां | 
नास्तिक फद्दता है कि खभाव से जगत्‌ की उत्पत्ति होतो है| जैसे पानी, अ्रत्न 
एकत्र हो सड़ने से क्रमि उत्पन्न होते हैं । ओर बोज पृथिची जल के मिलने 
से घास ब्च्तादि ओर पाषाणादि उत्पन्न होते दैं। जेसे समुद्र वायु के योग से 
तरह्न ओर तरज्ञों से समुद्रफेन, दृल्दी, च्यूना ओर नींचू के रस मिलाने से रोरी 
चन जाती है बेसे सब जगत्‌ तत्त्वों के स्वभाव गुणों से उत्पन्न हुआ है। इसका 
बनाने बाला कोई भी नहीं | (उत्तर) जो स्वभाव से जगत्‌ की उत्पत्ति होने तो. 

विनाश कभी न होते ओर जो विनाश भी खभाव से मानो तो उत्पत्ति 
न होगी ओर जो दोनों स्वभाव- युगपत्‌ द्वव्यों में मानोगे तो उत्पत्ति और 
विनाश की व्यवस्था. कभी न द्वो सकेगी | ओर जो निमित्त के द्वोने से 
उत्पसि ओर नाश मोनोगे तो निमित्त उत्पन्न और विनष्ट दोनेवांले द्रव्यों 
से पृथक्‌ मानना पड़ेगा। जो स्वभाव ही से उत्पत्ति श्रोर विनाश होता 
तो समय ही में उत्पत्ति ओर विनाश का दोना सम्भव नहीं । जो स्वभाव 
से उत्पन्न दोता दो तो इस भूगोल के निकट में दुखरा भूगोल चन्द्र खूर्यं 
आदि उत्पञ्ञ क्यों नहीं दोते ! ओर जिस २ के योग से ज्ञो २ उत्पन्न होता 
है चह. २ ईश्वर के उत्पन्न किये हुए बीज, अज्न, जलादि के संयोग से घास, 
क्षुत्त ओर कृमि आदि उत्पन्न दोते हैं, विना उनके नहीं । जेसे दल्दी, 'चूना 

' ओर नींबू का रस दूर २देश से आकर आप नहीं मिलते। किसी के 
मिलाने से मिलते हैं| उस में भी यथायोग्य मिलाने से रोरी दोती दे, 
अधिक नन्‍्यून वा अन्यथा करने से रोरी नहों होती। चेसे ही प्रकृति, पर- 
भाखुओं को ज्ञान ओर युक्ति से परमेश्वर के मिलाये विना जड़ पदार्थ | 
स्वयं कुछ भी कार्यसिद्धि के लिये विशेष पदार्थ नद्ीं बन सकते । इसलिये 
स्वशावादि से सृष्टि नहीं होती किन्तु परमेश्वर को रचना से दोती दे 

. ॥ ६॥( प्रक्ष) इस जगत्‌ का कर्चा न था, न है ओर न दोगा किन्तु 

अनादि काल से यद्द जेसा का बेला बना दे।न कभी इस ,की उत्पत्ति 

शुई न कभी पिनाश होगा | ( उत्तर ) विना कर्चा के कोई भी क्रिया था 
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7 जहा... अपार खत्यार्थवर्काश: ॥ 
क्रियाजन्य पदार्थ चहों वन सकता । जिन पूथिवी आदि पदार्थों में संयोग | 
| विशेष से रचना दीखती है' वे अनादि कभी नहीं हो सकते ओर जो [ 











संयोग से चनता है घह संयोग के पूर्व नहीं होता और वियोग के अन्त | 
में नहीं रहता | जो तुम इस को न मानो तो कठिन से कठिन पाषाण हीरा ३ 
ह और पोलांद आदि तोड़, डुकई कर, गलां वा भस्म कर देखो कि इनमें 
|; परमासु पृथक्‌ २ मिले हैं वा नहीं ? जो मिले हैं तो वे समय पाकर 

अलग २ भी अवश्य होते हैं ॥ १०॥ ( प्रश्न ) अझनादि ईश्वर कोई नहों 
| किन्तु जो योगामभ्यास से अणिमादि ऐश्वर्य को प्रात्त होकर सर्वक्षादि श॒ुण- 
युक्त केवल ज्ञानी होता है. वही जीच परमेश्चर कद्दाता है ।( उत्तर ) जो 
| अनादि ईश्वर जगत्‌ का स्रष्टा नहों तो साधनों से खिद्ध दोने वाले जीवों का 


आधार जीवनरूप जगत्‌ शरीर ओर इन्द्रियों के गोलक फंसे चनते ? इन 

के बिना जोव साधन नहीं कर सकता । जब साधन न होते तो सिद्ध 

कद्दां से दोता ? जीव चाहे जेला साधन कर सिद्ध होवे तो भी ईश्वर को 
| जो स्वयं सनातन अनादि सिद्धि है, जिसमें अनन्त सिद्धि हैं, उसके तुल्य 

फोई जो जीव नहीं दो सकता। क्‍योंकि जीव का परम अवधि तक ज्ञान - 
+ बढ़ें तो भो पंरिमित ज्ञान और सामर्थ्यवाला होता है | अनन्त शान ओर 
£ खासर्थ्यवाला कभी नहों हो सकता। देखो कोई भी योगी आजतक ईश्वर- | 
/ ऊँत खंष्टिकम को बद्लनेहारा नहीं हुआ है ओर न द्ोगा । जैसे अनादि । 
£ सिद्ध परमेश्वर ने नेत्र से देखने ओर कानों से खुनने का निवन्ध किया है | 
+ इस को कोई भी योगी बदल नदीीं सकता, जीव ईश्वर कक्नो नहीं हो | 
सकता | ( प्रश्ष ) कल्प करपान्तर में ईश्वर सष्टि विलच्षण २ चनाता है 
अथवा एकली १ ( उसर ) जेसी कि अब है चेसो पहिके थी और आगे 
होगी भेद्‌ नहीं करता-- .+ * 
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सूयाचन्द्रमसों घाता चंथा पूर्वमंकल्पयत्‌ | दिये च॑ 


प्थिवीं चान्तरिक्षमथों स्व: ॥ ऋ० ॥ सं० १० । सू० १६० | 
से० ३॥ दर 


( धाता ) परमेशर जैसे पूर्व कल्प में सूर्य, चन्द्र, विद्युत्‌, पृथिवी, । 
अन्तरित्त आदि को बनाता हुआ उसे ही [ उसने ] अब बनाये हैं ओर | 

* आगे भी चेसे दी वनावेगा | इसलिये परमेश्वर के काम बिना भूल चुक के 
दोने से सदा एकसे दी हुआ करते दैं।जो झल्पश और जिसका जान | 
-चद्धि जय को प्राप्त होता दे उसी के काम में भूल चूक होती दे, ईश्वर के | 
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22 लक टा कप हर न जज) पी कक कप अल जग कक रमन कि कप ए यह उस जद शक 
अप्टमसमुन्नाल; ॥ २३१ 
अल अकनत+की--+ आन का "७ ५-२ ०-&-+-००-२७--००-२७+-००-७--०-०-५क-२००-ी०-०७००सक+०००- ००००-०० रह 
काम में नहीं । ( प्रश्न )' रुष्टि विपय में घेदादि शास्त्रों का अविरोध दे वा ९ 
विरोध ? ( उत्तर ) अविरोध दै। ( प्रक्ष ) जो श्रविरोध दे तो-- 





..तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश। सम्भूतः | आका- 
शाद्वायु। | दायोरग्निः । अग्नेराप!। अदुभ्यः एथिवीः । 
एथिव्या ओपधयः । ओषधिभ्यो७5न्नस्‌ | अन्ञाद्रेतः । रेतस: 
पुरुषः स वा एंष पुरुपोज्न्नरसमय। ॥ [ तैत्तिरीयोपनि० 
न्नह्मानन्द्व० अनु० १॥ ] 


:. यद तेत्तिरीय उपनिषद्‌ का चचन है | उस परमेश्वर ओर प्रकृति से 
आकाश अवकाश अर्थात्‌ जो कायणरूप दव्य सर्वत् फेल रहा था, उसको 
इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्नसा होता है, चास्तव में आकाश की उत्प- 
त्ति नहीं होती क्योंकि विना आकाश के प्रकति ओर परमाणु कहां रठद्दर 
सके, झ्राकाश के पश्चात्‌ धायु, वायु के पश्चात्‌ अप्नि, अ्रप्नि के प- 
श्चात्‌ जल, जल के पश्चात्‌ पृथिवी, पृथिवी- से ओपलि, ओपधियों से 
श्रश्न, अ््न से वीय्य, वीग्यं से पुरुष अर्थात्‌ शरोर उत्पश्न होता है। यहां 
श्राकाशादि क्रम से, ओर छान्दोग्य में ऋग्न्यादि, ऐतरैय में जल्यदि ऋम से 
सष्टि हुई, वेदों में कहीं पुरुष, कहीं द्विरएयगर्भ आदि से, मीमांसां में कर्म, 
चैशेपिक में काल, न्याय में परमाणु, योग में पुरुपार्थ, सांख्य में प्रकृति शोर 
चेदांत में त्रद्या से खष्टि की उत्पलि मानी है। अब किसको सब्या और 
किसको कक्ूठा सानें ? ( उत्तर ) इसमें सब सघ्यें कोई अ.ूठा नहीं। भ्कूठा 
वह है' जो विपरीत समभता है, क्योंकि परमेश्वर निर्मित ओर प्रकृति 
जगत्‌ का उपादान कारण है | जब भद्दाप्रलय होता है! उसके पत्थात्‌ आ- 
काशादि क्रम, अर्थात्‌ जब आकाश ओर घायु का प्रलय नहों होता ओर 
अग्भयादि का होता है अग्न्यादि क्रम से, और जव विद्युत्‌ अमि का भी नाश 
नहीं होता तव जल क्रम से रष्टि होती है श्र्थात्‌ जिस २ प्रलय में जहां २ 

तक प्रलय होता है वहां २ से सृष्टि की उत्पत्ति दोती दे। पुरुष ओर हिर- 
ण्यगर्भादे प्रथमसमुल्लास में लिख भी आये हैं वे सब नाम परमेश्वर के हैं। 

परन्तु विरोध उसको कहते हैं कि एक काय्य॑ में एक दी विषय पर - विरु- 

झ घाद होवे। छः शास्रों में श्विरोध देखो इस प्रकार है। भीमांसा मेँ 

४ चेसा कोई भी कांय्य जगत में नहीं होता कि जिसके वनाने में कर्मचेष्टा 

4 की जाय ” वेशेपिक में “ समय न लगे घिना दने ही नदी?! ल्याय में 
* ७ उपादान कारण न होने रे छझुछ भी नर्टणी बच सकता ? योग में “ विद्या, 
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ज्ञान, विचार न किया जाय तो नहीं चन सकता ” सांख्य में / तरवों का 
भेल न होने से नहीं बत सकता ”” ओर वेदांत में “ वनानेवाला न चनांवे 
तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न,न हो सके ” इसलिये रूष्टि छः कारणों से बन- 
ती है। उन छः कारणों की व्याख्या एक २की एक २ शास्त्र में है। 
इसखिये उनमें विरोध कुछ भी नहीं । जेसे छः पुरुष मिल के एक छुप्पर 
बठाकर भित्तियों पर घरें बेसा ही सप्टिरूप काय्यं की व्याष्या छः शास्र- 
कारों ने मिलकर पूरी की है। जेसे पांच अन्धे ओर एक मन्ददृश्टि को 
किसी ने हाथी का एक २ देश वतलाया | उनसे पूछा कि दाथी कसा है ? 
डनमें से एक ने कद्दा खंभे, दूसरे ने कहा सूप, तौसरे ने कहां मूसल, 
चौथे ने कह भोड्‌, पांचवें ने कद्दां चोतरा और छुठे ने कहां काला'श चार 
खंभों के ऊपर कुछ भेसासा आकार वाला दै। इसी प्रकार आज कल के 
अनाष॑, नवीन भ्रन्धों के पढ़ने ओर प्राकृत भाषा वालों ने 'षिप्रणीत प्रन्थ 
न पढ़कर नवीन छुद्रचुद्धिकल्पित संसक्तत और भाषाओं के भ्रन्थ पढ़- 
कर एक दूसरे की निनन्‍्दा में तत्पर होके कूठा झगड़ा मचाया दे। इनका 
कथन चुद्धिमानों के वा अन्य के मानने योग्य नहीं | क्योंकि जो अन्‍्धों के 
पीछे अन्घे चले तो दुःख क्यों न पावें ? चेंसे ही आज कल के अ्रदप विद्या 

युक्त, स्वार्थी, इन्द्रियाराम पुरुषों की लीला संसार का नाश करने वाली 

है ।(प्रक्ष) जब कारण के विना कार्य्य नहीं होता तो कारण का कारण 
क्यों नहीं ? ( उत्तर ) अरे भोत्ते भाइयों ! कुछ अपनी घुद्धि को काम मेँ 
क्यों नहीं लाते ? देखो संसार में दो हो पदाथे दोते हैं, एक कारण दूसरा 
काय्यं। जो कारण है वद कार्य नहीं ओर जिस समय कार्य है वह का- 

रण नहीं | जबतक भज॒ष्य सष्टि फो यथावत्‌ नहीं समझता तबतक उ- 

सको यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त नहीं होता--.- 


१ ॥ 
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नित्याथा; सत्वरजस्तमसां साम्यावस्थायाः प्रकूतरुत्प- 
त्ञानां परमसूचसाणां एथक्‌ एथग्वत्त सानानां तत्त्वपरमाएूनां 
प्रथम: सेघोगाररुमः संयोगविशेषादवस्थान्तरस्थ स्थूलाकार- 
प्राप्ति: सष्ठिरुच्यते ॥ * : 
अनादि नित्यखरूप|सत्व, रजस ओर तमोगर॒णों को एकावस्थारूप 
पक्तति से उत्पन्न जो परमसूद्रम पृथक्‌ २ तत्वाचयव विद्यमान हैं उन्हीं का ! 


[ भथम दी जो संयोग का आरम्भ दे संयोग विशेषों से अवस्थान्तर दूसरी 
$ अवस्था को खूद्म स्थूल २ बनने बनाते विचितरूप वनी दै इसी से यद । बनाते विचित्ररूप वनी है इसी से यह ! 
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संसर्ग होने से स्ाष्टि कहाती है! | भला जो प्रथम संयोग में मिलने ओर .६ 
मिलानेचाला पदार्थ है, जो संयोग का आदि और वियोग का अन्त अ- नं. 
र्थात्‌ जिसका विभाग नहीं हो सकता, उसको कारण और जो संयोग के 
पीछे बनता श्रोर वियोग के पश्चात्‌ चेसा नहीं रद्दता चह कार्य कहता है। * 
जो उस कारण का फारण, कारय्यं का कार्य्य, कर्त्ता का कर्त्ता, साधन को 
साधन और साध्य का साध्य कद्दाता है, वद्द देखता अन्धा, छुनता वहि- 
रा ओर जानता हुआ मूढ़ है! | कया आंख की आंख, दीपक का दीपक. 
ओर सूथ्य फा खूय्य कभी हो सकता दे ? जो जिससे उत्पन्न होता दे घद्द 
'कारण, और जो उत्पन्न द्ोता है वह कार्य, ओर जो कारण को कार्य्य- 
:रूप बनानेहारा है चद कर्ता कंद्ाता दे ) 































नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः। 
डमंयोरपि दृष्टोन्तरत्वनयोस्तत्त्वदर्शिमिः || 
भगवदूगीता [| अ० २। १६९ ॥ ] 


कभी असत्‌ का भाव पत्त मान ओर सत्‌ का अभ्ञाव अवत्त मान नहीं * 
इन दोनों का निर्णय तत्वदर्शी लोगों ने जाना है, अन्य पक्तपाती 
आय्रही मलीनात्मा श्रविद्वानू लोग इस वात को सहज में केसे जान.सकते + - 
हैं: ? क्‍योंकि जो मनुष्य विद्वान, सत्संगी होकर पूरा विचार नहीं करता + * 
चद सदा भ्रमजाल में पढ़ा रहता है. । धन्य ! वे पुरुष दें कि सब विद्याश्रों- 
कै सिद्धान्तों फो जानते हैं ओर जानने के लिये परिश्रम करते हैं जानकर - 
ओरों को निष्कपटता से जनाते हैं. । इससे जो कोई कारण के बिना स्टृष्टि 
मानता है वह कुछ भी नहीं जानता ] जब रूष्टि का समय आता है तव 
परमात्मा उन प्रस्सखद्म पदार्थों की इकट्ठा करता है। उसको प्रथम 
अ्रवस्था में जो परमसूच्म प्रकृतिरूप कारण से कुछ स्थूल होता है! उसका 
नाम महत्तत्व ओर जो उससे कुछ स्थूल होता है. उस का नाम अहक्कार : 
और अहक्कार से भिन्न २ पांच सुचमभूत श्रोत, त्वचा, ने, जिला, माण, ३ ' 
पांच शान इन्द्रियां, चाकू, हरुत, पाद, उपस्थ ओर गुदा, ये पांच कर्म इन्द्रिय 
हैं. और ग्यारहर्वां मन कुछ स्थूल उत्पन्न होता है। ओर उन पत्वतन्मा-, 
बाओं से अनेक स्थलावस्थाञं को प्राप्त होते हुए क्रम से पांच स्थूलभूत 
जिन फो हमें लोग प्रत्यच्ध देखते हैं उत्पन्न दोते हैं | उनसे नाना प्रकार की पा 
ओपधियां, षृत्त आदि उनसे अन्न, अन्न से वौय॑ और चीये से शरोर होता, 
है । परन्तु आविस्ष्टि मैथुनी नहीं होती । क्योंकि जब स््री पुरुषों के शरीर 
अं ०-मी कमी -ज०-काइ-प- पिन र-दिट०-हह-+०-नहू.००-किरिन्पनपीकक >4४०००-९-० कर ४० 
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मश््४ खत्यवारप्रकाश: ॥ 
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| परमात्मा वनाकरः उनमें जीवॉ का संयोग कर देता हैः तदनम्तर मधनी 
सृष्टि चलती है' | देखो | शरीर में किस प्रकार फी छानपूर्वक रृष्टि रयी 
|; कि जिसको विद्वान लोग देखकर आख्यर्य मानते हैं। झीतर द्वाड़ों का 

जोड़, नाड़ियों का चन्धन, मांस का लेपन, चमड़ी का ढक्कन, छीदा, यकृत्‌, 
। फेफड़ा, पंखा फल्ता का स्थापन, जीच का संयोजन, शिरोरूप मूलरचन 
सोम नखादि का स्थापन, श्रांस की अतीबष सचम शिरा का तारवत्‌ भनन्‍्थन, 





इन्द्रियों के मार्गों का प्रकाशन, जीव के जागृत, स्वप्न, सुपरप्ति अवस्था के 
भोगने के लिये स्थान विशेषों का निर्माण, सब घाठु का *विभागकरण, 
कला, कौशल स्थापनादि अद्भुत झष्टि फो विना परमेश्वर के कौन कर 
सफता है ? इसके विना नाना प्रकार के रत्न धातु से जड़ित भूमि, वियिध 
प्रकार घचद पत्त आदि के यीनतों में श्रति सूधम रचना, अ्रसंख्य हरित, श्वेत, 
पीत, कृष्ण, चित्र मध्यरूपों से युक्त पत्न, पुष्प, फल, मृलनिर्माण, मिप्ट, 
झछार, कटठुक, कपाय, तिक्त, अग्लादि विविध रस झुगन्धादि युक्त पत्र, 
कुष्प, फल, अन्न, फन्द, भूलादि रच्न, अनेकाने्क क्रो्टों भूगोल सूर्य 
घन्द्रादि लोकनिर्माण, धारण, भ्रामण, नियमों में रखना क्ष्णदि परमेश्वर के 
विना कोई भी नहीं कर सकता । ऊब फोई फिसी पदार्थ फो देखता 
दो प्रकार का छान उत्पन्न होता है | एक जेसा वह पदार्थ है ओर दूसरा 
॥ रचना देखकर वनानेवाले का छान है | जैसा किसो पुरुषने सुन्दर 
आभूषण जज्नल में पाया, देखा तो विद्त छुआ कि यद्द छुव॒र्श का दे अ 
किसी बुद्धिमान कारीगर ने बनाया है| इसी प्रकार यह नाना प्रकार खष्टि 
में विविध रचना चनानेवाले परमेश्वर को सिद्ध करती दै | ( प्रश्न ) मन्‍॒- 
ध्य फो सृष्टि भ्थम हुईं या पृथिघी आदि की १ ( उत्तर ) पृथियी आदि की 
क्योंकि पृथ्चिव्यादि के विना मनुष्य की स्थिति ओर पालन नहीं दो सकता 
( घश्न ) खष्टि को आदि में एक था अनेक मजुष्य उत्पन्न किये थे वा क्या? 
( उसर ) अनेक, क्‍योंकि जिन जीवों के कर्म ऐश्वरीय सृष्टि में उत्पन्त होने 
के थे उनका अन्म रूष्टि की आदि में ईश्वर देता क्योंकि “मनुष्या ऋषयश 
ये। ततो मनुष्या अजायन्त” यद्द यजुर्यंद ( और उसके प्राह्मण ) में सिखा 
है। इस भमाण से यही निम्धय है कि आदि में अनेक अर्थात्‌ सेकड़ों 
सदस्त्रों मनुष्य उत्पन्न-हुए और सृष्टि में देखने से क्री निश्चित होता दै-कि 
! मलज॒ध्य अनेक सा याप के सन्‍्तान हैं। ( प्रश्न) आदि सृष्टि में मह॒ष्य 
आदि की वाल्या, युवा या छुद्धावस्था में रूष्टि हुईं थी अथवा तीनों में ! 
॥। ( उत्तर ) युवाचस्था में, क्योंकि जो बालक उत्पन्न करता तो उनके पालन 


सम कमी एओ, बुजावस्या 3 बनाता तो. मजुष्य आवश्यक दोते ओर जो घुद्धावस्था में बनाता तो 


कर 
रद 





| प्याबप॥ ॥| हू 
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मेथुनी रुष्टि न दोती, इसलिये युवावस्था में रुष्टि की दै ।( प्रश्न ) कभी 
ह£ रहाप्ट का प्रारम्भ ,दे वा नदीं ( उत्तर ) नहीं, ज़ेसे दिन के पूर्व रात ओर 
रातके पूर्व दिन तथा दिन के पीद्ठे रात ओर रात के पीछे दिन बराबर 
चला आता दे इस) प्रकार रृष्टि के पूर्व प्रलथ ओर प्रत्यय के पूर्व 
ख॒ष्टि तथा सृष्टि के पीछे भलय ओर मलय के आगे रुष्टि अवादि काल 
सेचक्र चला आता दे। इसके आदि वा अन्त नदीं । किस्तु 
जैसे दिन वा रात का आरम्भ, ओर अन्त (देखने, में आता है' उसी 
प्रकार स्ांए ओर प्रलथ का आदि अन्त होता रहता है क्योंकि 
जैसे परमात्मा, जीव, जगव्‌ का कारण तीन स्वरुप से अवनादि हैं, जेंसे 
जगव्‌ की उत्पत्ति; स्थात ओर बच मान प्रवाद से अनादि दें, जैसे नदी 
का प्रवाद बेचा ही दीजलता द्वै कभी खूख,जाता कभी नहीं दीखता फिर 
$ बरसात में दीजतः ओर उष्यकाल में नर्हीं दीक्षता, पेखे व्यवद्धारों को 
अवाददपं जादगा चादिये | जेंब,परमभेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव अनादि 
. दें वंसे दी उत्तके जयत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करना भी श्रनादि हें 
' जले कभी ईश्वर के ग्रुण, कम, स्वत्ाव का आरम्भ ओर अन्त नदीं इसी 
प्रकार उसऊ कचंठ्य कर्मो का भी आरम्म ओर अन्त नद्दीं । ( प्रश्न ) 
, ईश्वर ने किल्‍्दीं जीवों को मधुध्य जन्म, किन्दी को सिंदादि कूर जन्म, किन्‍हीं 
को,दरिय, गाय आदि पशु, किन्दीं को दुक्ञादि कृमि कीट पतज्ञादि जन्म 
दिये दूं, इससे परमात्मा में पच्चणात आ।वा द्वै। ( उत्तर ) पत्तपात नहों 
आता क्योंकि उच जीवों के पूर्व सट॒ृष्टि में किये हुए, कर्माठचार व्यवस्था 
करने से जो करत के विन जन्म देता तो पत्चधथाव आता ( प्श्त ) भद्भुष्यों 
की झादे खद्ठि कित स्थक्ष में हुईं! ( डचर ) त्रिविष्टप अर्थाव्‌ - जिसको 
, “तिब्बत” कहते हैँ । ( भश्व ) आदि ख॒ष्टि मे एक जांति थी था अनेक £ 
(उचर ) एक मजुब्य जाति थी पश्चात्‌ “विजानोद्यार््यास्पे बा दुस्यवः/ 
: [१।५१।४८] यद ऋग्वेद का ववन है। भरेष्ठों का नाम आर्य, विद्वान, 
' देव आर दुष्टों के दृध्यु अर्थात्‌ डाकू, सूर्ख नाम होने से आर्य ओर दस्यु 
. दो नाम हुए । “उत श्रूद्टें उताय” अयरबवेद वचन । झाय्यों में पूर्वोक्त प्रकार 
: से न्राक्षय, च्त्रिय, वेश्य ओर शूद्र चार भेद डुए। द्विज विद्वानों का नाम 
- आय्य ओर मूर्खो का नाम शरद्ध और अनाय अर्थात्‌ अनाड़ी नाम छुआ। 
| ( प्रशन ) फिए वे यदां केठे आये ! ( उत्तर ) जब आर्य्य ओर द्स्थुओों में 
- आर्थाव्‌ विद्वान जो देव, अविदान जो अछ्छुए, उन में सदा लड़ाई बलेढ़ा 
: छुआ किया, जब वदुत उदद्वव दोने लग। तब आर्य्य जोग खब भूगोत्र में 
- उत्तम इस दूमि के सदड को जानकर यदों आकर बसे इसीसे इस देश का 
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कक बबब 3 सलर्षभ्रकाश:॥ 
रद « सत्यार्थभकाश: ॥| 
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नाम “आर्य्यावत्त” हुआ ।.( प्रश्न ) आर्य्यावर्त की अवधि कद्दांतक दै। 
( उत्तर )- , 


तयोरेवान्तरं गिर्योराय्यावर्त विदुवुधा: ॥ १॥ 
'सरस्वतीदषद्वत्पोर्टेच न दोगेदन्तरम । 
: ते देवनिर्मित देशमसार्यावर्त प्रचक्षते ॥ २ ॥ 


की न 


मन्ु० [२।२२१ १७ ॥ ] 


उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचल, पूर्व ओर पश्चिमं में समुद्र 
॥ १॥ तथा सरस्वती पश्चिम में अटक नदी, पूर्व में दपद्वती जो नेपाल के 
पूर्व भांग पहाड़ खे निकल के बंगाल के आखसाम के पूर्च और ब्रह्मा के 
पश्चिम ओर दोकर दक्षिण के समुद्र में मिली है. जिसको बह्मपुत्रा कद्दते 
हैं और जो उत्तर के पहाड़ों से निकल के दक्षिण के समुद्र की खाड़ी में 


१ 
आसंउद्रात्तु वे पूर्वादासस॒द्रात्तु पश्चिमात्‌ । 
। 


अटठक मिली दै दिमालय की मध्यरेखा से दक्तिण ओऔर' पहाड़ों के भीतर 
ओर रामेश्वर ' प्यन्त विन्ध्याचल के भोतर जितने देश हैं. उन सब को 
आसय्यचित्त इसलिये कहते हैं कि यह आरय्यावर्त देव अर्थात्‌ विद्वानों ने 
चखसाया ओर आपयंजनों के निवास करने से आर्य्यावर्त फद्ाया दे । ( प्रश्न ) 
प्रथम इस देश का नाम क्या था ओर इसमें कोन बसते थे ? (उच्चर) इसके 
पूर्व इस देश का नाम कोई भो नहीं था और न कोई आरय्यों के पूर्व इस 
देश में बखते थे। क्योंकि आर्य लोग सष्टि की आदि में कुछ काल के 
पश्चात्‌ तिब्बत से खूपे इसी देश में आकर बसे थे। ( प्रश्न ) कोई कद्दते 
हैं कि यद लोग ईरान से आये इसीखे इन लोगों का नाम आय॑ हुआ दे । | 
इनके पूर्व यहां जंगली लोग बसते थे कि जिनको अखुर ओर राक्षस 
कद्दते थे । आये लोग अपने को देवता बतलाते थे और उनका जव॑ं संग्राम | 
डा उसका नाम देबाझुर संझाम कथाओं में ठहराया | ( उत्तर ) यद | 
वात स्वथा क्ूठ है फ्योंकि--  ' ! 
'  विजानीद्यायान्ये च॒ दस्‍्पबो बहिंष्म॑ते रन्थया शासंद- ! 
बतान्‌ ॥ ऋ० सं० १ | सू० ५१ | सं० ८॥ ई 
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मु छूक 
ध्जीः 


, ,डत्त शूद्रे उतायें ॥ [ अथर्बे० कां० १६ । व० ६२ ॥ ] 





हे 
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4 - यह लिख जुके हैं कि आय॑ नाम्र धामिक, विद्याद, आप्त पुरुषों का ओर ! 
|; इनसे विपरीत जनों का नाम दस्यु अर्थात्‌ डाक, हु, अधामिक ओर अवि- 
द्वान है | तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेश्य द्विजों का नाम आर्य्य ओर शुद्ध का 
$ वाम अनाय्य॑ अर्थात्‌ अनाड़ी है । जब वेद ऐसे कहता है तो दुसरे विदेशियों 
ई 


डे 


आओ बरय  ' 


के कपोलकल्पित को बुद्धिमान लोग फन्नञी नहीं मान सकते। ओर 
६ देवाझुर संग्राम में आरय्यावत्तीय अज्जुन तथा महाराजा द्शरय आदि, 
* दिमालय पहाड़ में आय्य और दस्यु म्लेचछ अखुरों का जो युद्ध हुआ था, 
ह उसमें देव अर्थात्‌ आय्यों की रक्षा ओए अख़ुरों के पराजय करने को सहा- 
है यक हुए थे | इस से यही लिद्धद्दोता है कि आार्य्यावचं में वाहर चारों ओर जो 
हई हिमालय के पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नेऋत्य, पश्चिम, चायब्य, उत्तर, 
ईशान देश में मनुष्य रहते हैं उन्हीं का नाम अछुर सिद्ध द्ोता है । 
$ क्योंकि जब २ दिमालय प्रदेशरुथ आस्यों पर लड़ने को चढ़ाई करते थे तब २ 
| यद्दां के राजा मद्दाराजा लोग उन्हीं उत्तर आदि देशों में आ्यों के सहायक 
ह होते थे | और जो श्री रामचन्द्रजी से दक्षिण में युद्ध हुआ है उसका नाम 
देवाछुर संग्राम नहीं है, किन्तु उसको रामरावण अथवा झाय्यं ओर 
4 शाज्षखों का संग्राम कहते दें । किसी संस्क्षत प्रत्थ में वा इतिहास में नद्दीं 
लिखा कि आर्य लोग ईरान से आये ओर यद्दधां के जंगलियों का लड़ कर, 
जय पाके, निकाल इस देश के राजा छ्ुुए, पुनः विदेशियों का लेख माननाोय 


कंसे दो सकता दे ? ओर---.- 


00/02/00३0 आई हा. आईना 


नहर बह. 


म्लेच्छुवाचश्वायेवाचः सर्वे ते दस्यचः समता: ॥ [सनु० १०१ 
४५ ॥ | स्लेच्छुदेशस्त्वतश परः ॥ [ सन॒० २। २३ ॥ | 


है 

् 

ई 

ई 

ई 

ई 

| | 

+ जो श्ा्य्यावर्त देश से भिन्न देश देव वे दस्युदेश ओर म्ल्ेच्छदेश कहातते 

£ हूं । इससे भी यह सिद्ध होता दे कि आर्य्याव्त से भिन्न पूर्व देश से के 

; कर ईशान, उत्तर, वायब्य ओर पश्चिम देशों में रहनेवालों का नाम दस्यु 
$ ओर स्लेच्छ तया अखुर है। ओर नेशनल, दक्षिण तथा आग्नेय दिशाओं 
ह में आर्य्यावत्त देश से भिश्न में रहने वाले मज॒ष्यों का नाम राज्लल था। अब 
| झो देखलो हर्वंशी लोगों का स्वरूप भयंकर जेसा राक्षखों का वन किया 

है वैसा ही दीक्ष पड़ता दे। ओर झार्य्यावर्च को खूघ पर नीचे रद्दने वालों 

|; का नाम नाय ओर उस देश का नाम पाताल इसलिये कद्ठते हैं कि चह देश 
| आर्प्यावचचोंय मडुष्यों के पाद्‌ अर्थात्‌ पम क॑ तले दैे। ओर उनके नागवंशी 
ई अर्याद्‌ नाग नामवाले पुरुष के चंश क राजा हं।ते थे डखी की उलोपी 
किताचा+.-सह०--ा८ौए-आ० 
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ह। 
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“शाजकन्पा से अजु न का विवाद हुआ था। भर्थात्‌ इदवाकु से लेकर कोौ- 
रव पांडव तक सर्व भध्रूगोत्र में आय्यों का राज्य ओर वेदों का थोड़ा २ 
प्रवार आय्यांचर्त से मन्न देशों में भी रद्ता था। इसमें यद प्राण दे कि 
प्रद्षा का पुत्र वियट्‌, विराट का मजु, मनु के सरोध्यादि दूश इनक स्वायं- 
भवारि सात राजा श्र उनके संतान इच्चाऊ आदि राजा जो आय्यावत्त 
के भ्वम राज़ा हुए झिन्‍्दोंने यद श्रार््याव्त बसाया दे |अब भअक्षा- 
स्योंद्य से ओर आध्यों के आलस्प, प्रमादू, पररुपए फे विशेष से 
अन्य देशों के राज्य करने की तं। कथा दी फ्या कदनी किन्तु आर्य्यावत्ते 
में भी आय्यों का अज़ंड, स्वतस्त, स्वाधीत, निमंव राज्य इस 
समव नदीं दे । जो कुछ दे सो भो विदेशियों के पादछऋत्त दो 
रदा दे । कुछ थोड़े राजा स्वतन्त्र दें | दुद्तिन जब आता है तथ देशया- 
लियों को अनेक प्रकार के दुःख भोगना पडता है । फोई कितना ही करे 
परन्तु जो स्वदेशीय राज्य द्ोता दे चद सर्वापरि उत्तम द्वोता दे अवयवा 
मतमतान्तर के झाम्रद रदित अपने ओर पराये का पत्धवात-शुन्य प्रजा पर 
पिता माता के समान रूपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य 
भा पूर्ण खुजरायक नदी दे परन्तु मिन्न २ भाषा, एयक्‌ २ शिक्षा, अलग 
ब्यवदार का विरोव छूटना अति दुष्कर है। बिना इसके छूटे परस्प८ का 
पूरा उपक्ार और झांज्षत्राय घिद्ध दोना कठिन है। शसलिव जो कुछ वेदा- 
दि शाहं में व्यवह्या वा इतिदास लिखे दें उद्तो का मान्य फरना भव्रपु- 
रुषों क। कम दे। ( प्रश्ष ) जगत्‌ की उत्पत्ति में कितना समय ब्यर्तात 
डुशआआ ? ( उतर ) एंक अरब, छावने क्रोई कई लाज़् और कई सदन वर्ष 
जगव्‌ का उत्पत्ति ओर वेड्ों के प्र हार होने में हुए दें । इस का रुूय४  व्य- 
झ्यान मेरो बनाई भूमिका # में तिल्ना है, देव लीजिये। इत्यादि प्रकार 
स्ष्टि के बनाने ओर बनने में दें। ओए यद भो दे हि सब से खूद्प दुक- 
ड़ अर्थात्‌ जो काटा नहीं जाता उद्च का नाम परमाणु, साउ पएतासु प्र के 
मिज्ञे हुए का नाम झछ, दो अछु का एक दइयणुक जो स्थूल वायु है, तीन 
इचछुक का अप्नि, चार धयशु छ का जल, पांच दयतु फ की पूथिवी अ- 
यांव्‌ तीन दचणुक का तचखरेशु ओर उल्क्त दूना होने से पूपियों आदि 
दृश्य पदार्य दोते हैं| इसी प्रकार कम से मित्र कर भूगोज्ञाद पण्मात्मा 
ने बनाये हैं। ( प्रक् ) इसका घारण कौत करवा है ? कोई कद्दता शेष 
भर्यात्‌ संदज्त फणवाद्धे सप्पं के शिए पर पुथिद्दी ढे। दुसएय कदता दे 

' # पऋग्वेदादिक्राप्पशूमिका के वेदोत्पति विषय को देखो। 
४ 3२०७०७४०० ४४५५० क-कक--क-क--ाआा-.क--छ-. 
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कि बेल के सींग पर, तीसरा कट्टता है किसो पर नहीं, चौथा फहता है १ 
कि वायु के आधार, पांचवां कद्दता दे सर्य्य के श्राकर्षण से खंन्री हुई अ- ल्‍ 





पने ठिकाने पर स्थित, छुठी कद्ता है कि पृथियवी भारी होने से नीचे २ 
आकाश में चली जातो दै। इत्यादि में किस बात को सत्य माने? (उत्तर) जो 
शेष सप्पं शोर बेल के सींग पर घरो हुई पृथिवी स्थित यबतलाता है उस- 
को पूछना चाहिये कि सप्पं और चल के मा चाप के जन्म समय किस पर थी। 
सप्पं ओर बेल आदि किस पर हैं ! वेलवात्े मुसलमान तो चुप दी कर 
जायेंगे परन्तु सप्पंचाज्ञे कहेंगे कि सप्प छू पर, कूर्से जल पर, 
ज्ञल अभि पर, भ्रश्मि वायु पर और घायु आकाश में ठदरा दे । उनसे पूछना 
चादिये कि सब किस पर दे? तो अवश्य कहेंगे परमेश्वर पर 
जब उनसे कोई पूछेगा कि शेप ओर चल किसका वच्चा है! कहेंगे 
कश्यप कदर ओर बघेल गाय का | कश्यप मरोची, मरीची मु, मठ विराट 
ओर विराट ब्रह्मा का पुत्र, प्रह्मा झादि सृष्टि का था। जब शेप फा जन्म 
न हुआ था उस के पहिल्ते पांच पीढ़ी दो चुकी हैं तव किसने घारण को 
थी ? अर्थात्‌ कश्यप के जन्म समय में पृथिची किस पर थी तो “तेरी चुप 
मेरी जी चुप” और लड़ने लग जायेंगे। इसका सष्या अभिषधाय यद्द है फि 
जो “वाक्ली” रहता दे उसको शेष फद्दते हैं। सो किसी फवि ने 'शेपाधारा 
पृथ्रिवीत्युक्तम” ऐसा कद्दा कि शेष के आधार पृथिवी दै । दूसरे ने उसके 
अभिषप्राय को न समझ कर सप्पं की सिथ्या कब्पवा करली। परन्तु 
जिसलिये परमेश्वर उत्पत्ति ओर प्रलय से वाक़ी भ्र्थात्‌ एथक्‌ रद्दता है 
इसी से उस को “शेष” कद्दते हैं ओर उसी के आधार प्रुथिवी दै-- 


सत्येनोत्तमिता मामिं! ॥ १० | ८४५ । १॥ 


« यह ऋग्वेद का पचन दे । ( सत्य ) अर्थात्‌ जो चकाल्याबाध्य, जिस 
का की नाश नहीं होता उस परमेश्वर ने भूमि, शादित्य ओर सब सतोकों 
का धारण किया दे ॥ 


उचा दाघार शथिवीझुत दाम # || 
पद्द भी ऋग्वेद का वचन है-इसी ( उच्चा ) शब्द को देखकर किसी 





# ऋग्वेद में “उत्ता स चावा पृथिवी विभत्ति”' १० ३१। ८।॥ यद्द वचन है. 
अ्थवं॑वेद्‌ में “अनड्वान्‌ दाधार पृथिवीस॒त घाम” ॥४ १११ १ है ॥ 


कर पल 


२8० सल्ार्थप्रकाश! ॥ 


आम बल 



































ने वेल्न का अहण किया होगा क्योंकि उत्ता बेल का भी नाम है। परन्तु 
डस भूढ़ को यद्द चिद्ति न हुआ कि इतने बड़े भूगोल के धारण करने का 
सामर्थ्य बेल में कद्दां से आवेगा? इसलिये उच्ता वर्षाद्वारा भूगोल के सेचन 
करने से सूथ्य का नाम है। उस ने अपने आकरपरण से पृथिवी को धारण 
किया है। परन्तु सूर्य्यादि का धोरण करने वाला विना परमेश्वर के दूसरा 
कोई भी नहीं है । ( पक्ष ) इतने २ वड़े भूगोलों को परमेश्वर कैसे धारण 
कर सकता द्वोगा ? ( उत्तर ) जेसे अनन्त झाकाश के सामने बड़े २ भूगील 
कुछ भी शर्थात्‌ समुद्र के आगे जल के छोटे कण के तुल्य भी नहीं हैं बेसे 
अनन्त परमेश्वर के सामने असंख्यात लॉक एक परमार के तुल्य भी 
नहीं कद सकते । चद्द चादर भीतर सर्वत्र व्यापक श्रर्थात्‌ “विभुः प्रजारु” 
[१२। ८) यह यजुवेद का चचन है बद परमात्मा सब प्रजाओं में व्यापक 
दोकर सब को घारण कर रहा है । जो बह ईसाई मुसलमान पुराणियों 
के कथनाशुसार विश्वु न होता तो इस सब खष्टि का घारण कभी न कर 
सकता क्योंकि विना प्राप्ति के किसी को कोई घारण नहीं कर सकता | 
कोई कहे कि ये सब लोक परस्पर आकर्षण से घारित होंगे पुन! परमेश्वर 
के धारण करने की फ्या अपेक्षा है। उन को यह उत्तर देना चादिये कि 
यद सृष्टि अनन्त है वा सान्‍्त १ जो अनन्त कहैँ तो आकारवाली वस्तु 
अनन्त फभी नहीं हो सकती भर जो सान्‍त कहें तो उनके पर भाग सीमा 
अर्थात्‌ जिस के परे कोई भो दूसरा लोक नहीं दै वद्दां किसके शाकर्षण 
से धारण दोगा जेसे समह्टि और व्यष्टि श्रर्थात्‌ जब सब समुदाय का नाम 
वन रखते हैं तो समष्टि कद्दाता है ओर एक २ वृक्षादि को सिक्ष शित् 
गणना करे तो व्यष्टि कद्दाता है, वेसे सच भूगोलों को समष्टि गिनकर 
जगत्‌ कहें तो सब जगत्‌ का धारण और आकर्षण का कर्ता चित्रा पर- 
मेख़र के दूसरा कोई भी नहीं इसलिये जो सच जगवद्‌ को रचता दै धद्दी- 


स दांधार एथियीं चआसुत्तेसास ॥[ यज्ञु १३॥१४॥ 


यह यजुवेंद का पचन है। जो,एथिव्यादि प्रकाशरद्दित लोकल्वोकान्तर 
पदार्थ तथा खूर्ययावि अकाशसद्तित त्ोक और पदाथों का रचन धाय्ण 
परमात्मा करता है, जो सब में व्यापक हो रहा है वही सच जगत्‌ का 
कर्त्ता और धारण करने वाला है । (प्रश्न ) पृथिव्यादि लोक घूमते हैं 
वा.स्थिर १ ( उत्तर ) घूमते हैं । ( भ्रक्ष) कितने ही लोग कद्दते हैं कि 
सुब्यं घूमता दे और प्रथिवी नहीं घूमती । दूसरे कद्दते हैं कि प्थिवी 








के है सूथ्य नदी घूमता | इस में सत्य क्या माना जाय त््ा| ( उत्तर )ये 


नों आधे भूंठे हैं क्योंकि वेद में लिखा है कि-....- 
आय॑ गोः पृश्चिरक्रमीद्सदन्मातरँ पुरः । पितरंच | 
प्रयन्त्स्थः ॥- यजु० अ० ३ | सं० ६ ॥ । 


- अर्थात्‌ यद भूधोल जल. के सद्दित खर्य॑-के चारों ओर घूमता. जाता 
है इसलिये. भूमि घूमा करती दे ॥ 
आकष्णेन रज॑सा वत्तेमानो- निवेशय॑न्नउत मत्थें य। 
टिरिण्ययेन सठिता रथ्रेना ' देवों यांति सुवनानि परयंन | 
यजु० आ० ३३.। स० ..४३॥ 
जो-सविता अर्थात्‌ -सूर्य्य चर्षादि का- कर्ता, प्रकाशसखरूप, तेजोमय, 
रमशणीय-स्वरूप के साथ वच्तमान, सब-परारि-अप्राणियों-में झम्ृतरूप-पृष्टि 
था किरणद्वारा अमृत का प्रवेश करा ओर सब मूतिमान. द्वव्यों को दिख- | 
लाता हुआ सब लोकों के -साथ-आकर्षण ग्रख से सद्द घत्तमान, अपनो | 
परिधि: मैं घूमता रहता दे-किन्तु. किसी लोक के चारों ओर-जद्दी घूमता ।. । 
घैसे ही एक २ अह्यायड में एक सूर्य प्रकाशक और दूसरे सब लोक + 
>लोकान्तर' प्रकाश्य हैं, जेसे-- 


'दिवि सामो अधि श्ित! ॥ अथ० कां० १४। अल्ञु० १ । से० १॥' 


जैसे यद चन्द्रलोक सूर्य से प्रकाशित द्ोता है चेसे दी प्रथिव्यादि 
कोक भी सूर्य के प्रकाश डी से प्रकाशित ' होते हैं परन्तु रात और दिन 
सर्यदा चशमान रदते हैं क्‍योंकि पृथिव्यादि लोक घूम कर जितना भाग | 
साय के सामने आता दे उतने'में दिन ओर जिसना पृष्ठ में अर्थात्‌ भाड़ 


मम बा 


मे होता जाता है! उतने में रात। अर्थात्‌ उदय, अस्त, संध्या, मध्वाह्, 

मध्यराजि आदि जितने कालावयच हैं ये देशंदेशान्तरों में सवा वत्तंमान 
रहते हैं। अर्थात्‌ जब शार्य्यावर्त में सयोदिय दोता दे" उस समय पाताल | 
' अर्थात्‌ “अमेरिका” में ग्रस्त दोता दे ओर जब आार्य्यावर्श में अस्त होता | 
; है सब पोताल देश में उदय होता है | जब आर््यावक्ष में भध्य दिन वा | 
4 मध्य रात्रि है उसी समय पाताल देश में मध्य रात और मध्य दिन रहता ४ 
| कब हस्त जो पा शोलान रे चहल पर देह घर. । जो लोग कदते हैं कि स॒र्य घूमता ओर प्रथिवी नहीं घूमती वे सब * 
अक्ष हैं| क्योंकि जो पेसा होता तो कई सदस्त्र घ्ष केदिग ओर रात होते : 


-०-॥#-०-३-१०-२> टु 
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४७४२ सत्यार्थप्रकाश; ॥ हि 
ः झर्थात्‌ सूर्य का नाम ( ब्रष्न: ) पृथिवी से खाख़गुना बड़ा और कोड़ों 
फोश दूर दै। जैसे राई के सामने पहौड़ घूमे तो बहुत देर लगती ओर 
राह के घूमने में बहुत समय नहीं लगता बेसे द्वी पथिवी के घूमने से यथां- 
योग्य दिन रार्त होता है, सूर्य के घूमने से नहीं। और जो सूर्य को स्थिर 
कद्दते हैं वे भी ज्योतिविद्याित्‌ नहीं । क्योंकि यदि सर्य नःघूमता द्वीता 
तो एक राशि स्थान से दूसरी राशि अर्थात्‌ स्थान फो प्राप्तन इोता। 
: ओर गुर पदार्थ विना घूमे आकाश में नियत स्थान प्र को नहीं रह 
सकता । और है! जेनी कद्दते हैं कि पृथिवी घूमती नहीं किन्तु नीचे २ :. 
चली जाती है ओर वो सूयं ओर दो चन्द्र केवल जंबूद्दीप में वतज्ञाते हैं 
वे तो गहरी भांग के नशे में निमग्न हैं, क्‍यों ? जो नीचे २ चली जांतो सोए 
चारों ओर वायु के चक्र न बनने से पृथिवी दिन्न भिन्न दोती और निम्न| 
स्थलों में रदनेवाल्ों फो चायु का सपर्श न होता, नीचैयालों को अधिक 
“दोवा और ५क्‌सी वायु की गति दोती, दो सूर्य चन्द्र होते तो रात और 
रैष्णपत्त का होना दी नष्ट श्रट दोता | इसलिये एक भ्रूमि के पास एक चर्द्र 
झोर अनेक भ्रूमियों के मध्य में एक संय॑ रददता दै। ( पक्ष ) सर्य बन्द 
ओर तारे क्या बस्त॒ हैं और उनमें मनुष्यादि साष्टि है वा नहों ! ( उत्तर ) 
ये सव भूगोल लोक और इनमें भनुष्यादि प्रजा भी रहती हैं वरयोंकि- 


एतेशु हीद७० सर्व बसु हितमेते हीद'» सर्च वासयन्ते 
तथयदिद ७ सर्व चासयन्ते तस्माद्सव इति | शल० काँ० 
१४ | [ प्र० ६ । ज्रा० ७ | क॑० 9४ ॥ ] 


प्रथिवी, जल, अग्नि, चायु, आकाश, चन्द्र, नछ्तत्र ओर सूर्य इनका 
घद्चु नाम इसलिये दे कि इन्दों में सब पदार्थ भोर प्रजा चसती हैं और ये 
दी सब को बसाते हैं। जिसलिये बाल के निवास करने के घर हैं. इसलिये 
इनका नाम वद्ध दे | जब पृथिवी के समान सूर्य चन्द्र और नक्षत्र चसु 
हैं पश्चात्‌ उनमें इसी प्रकार प्रज्ञा के होने में क्‍या सन्देद ? और: जेंसे पर- 
भेश्वर का यह छोटासां त्रोक मजुष्यादि खष्टि से भरा हुआ है' तो कया 
यद सब लोक शत््य होंगे ? परमेश्वर का कोई झो काम निष्पयोजन नहीं 
दोता तो क्या इतने असंख्य लोकों में मनुष्यादि सृष्टि न हो तो सफल 
कभी दो सकता दे ! इसलिये सर्वत्र मजुष्यादि स्टष्टि डै-। (प्रश्न) जैसे इस 
देश में मजुष्यादि सष्ठि की आकृति अवयच हैं घेसे दी भन्य खोकों में भी 
“दोंगी वा विपरीत १ ( उत्तर ) कुछ २ आऊूति में भेद दोने का सस्भव है। 


चल 
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॥ 
जैसे इस देश में खोन, हवस ओर आर्य्यावर्च, यूरोप में श्रवयय ओर रक् 
| रूप ओर आकृति का भी थोड़ा २ भेद होता दे इसी प्रकार लोक-लोका- 
५ न्तरों में भी भेद द्वोठे हें। परन्तु जिस जाति की जैसी सृष्टि इस देश में 
| दै बेखी जाति दी की खष्टि अन्यलोकों में भी दे | जिस २ शर्रार के प्रवेश 
$ में नेश्नादि अंग दें उसी २ प्रदेश में लोकान्तर में ज्ञी उसी ज्ञाति के अचयव 
। भी वेते द्वी दोते दें क्योंकि-- + 


सूर्याचन्द्रमसों घाता य॑था पूर्वनंकत्पयत्‌। दिवँ च 
एथियीं चान्तरित्र॒मथों खं। ॥ ऋ० ॥ मं० १०। सू० १६० ॥ 


हा. घाता ) परमात्मा ने जिस प्रकार के खूयं, चन्द्र, यो, भूमि, अच्त- 
रिक्ष ओर तम्स्य छुल विशेष पदार्थ पूर्व कहप में रसे थे वेसे द्वो इस 
कटप अर्थात्‌ इस खष्टि में रघे दे तथा सब लोक लोकाग्तरों में भो बनाये 
गये दें | भेद किंविन्मात्र नदी द्वोता। ( अश्ष ) जिन वेदों का इस लोक 
में प्रकाश दे उन्दीं का ठन लोकों में भी प्रकाश है वा नहीं ! (उत्तर) उन्दीं 
"का दे | जेसे एक राजा को राज्यव्यवस्या नीति सब देशों में समान द्वोती 
है ढसी प्रकार परमात्मा राजणजेश्वर को वेदोक नोति अपने अपने सष्टि- 
रूप सत्र राज्य में एकसी दे । ( प्रश्ष ) जब ये जीव झोर प्रक्रतिस्यथ तत्त्व 
अनादि ओर ईख़र के बनाये नहीं हैं तो ईशख़र का अधिकार भी इन पर 
न ट्वोना चाहिये क्योंकि सब स्वतस्त्र डुए ! ( उत्तर ) जैसे राजा ओर 
प्रजा समकाल में दोते देँ और राजा के आधघोन प्रज्ञा होती दे पेसे दी 
परमेश्वर के आधोीन जीव और जड़ पदार्थ हैं | जब पस्मेश्वर सब सृष्टि 
का बनाने, जीवों के कर्मफलों के देने, सब का ययावत्‌ रक्षक ओद झनन्‍्त 
सामथ्यं वाला दे तो अटप सामर्थ्य भी ओर जड़ पदार्थ उसके आधीन 
क्यों न दो ? इसलिये जीव कर्म करने में स्वतन्न्र परन्तु कर्मों के फल 
भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से प(्त/्त्र दे, वेखे दी लर्वशक्तिमान, सष्टि 
संदार ओर पालन सब विश्व का करता दे ॥ 
इसके झागे घिधा, अविधा, यबन्ध ओर मोच्च पिंदय में खिल जायगा, 
यदद आठवां समुज्ञाल पूरा इुझ ॥ [ 5) ॥_ 

इति श्रीमइयानन्द्सरस्वतीस्वामिकृते सत्पार्थप्रकाशे 
छुमाषावि रूपिते रुष्टयुत्पततिस्थितिप्रल्लयविषये$- 
छम्र; समुल्यास। सम्पूर्ण ॥ ८॥ 
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विद्यां चाइईवियां च यप्तद्वेदो मप७सह | अविवयया 
स॒त्यूं लीत्वो विद्ययाइटत मश्ठुते ॥ यहु।॥ झअ०,६४०। 
स० १४ ॥ 


एजो मजुभ्य विद्या और अविया के स्व दर को साय दी साथ। जानता 
दे वद अविध/ भर्वाद्‌ कम पालना से सझुत्यु को तर के विद्या शझर्वाद्‌ 
यथार्थ कान से मोक्ष को प्रात दोदा दे। अविदया का लक्षय-- 


अनित्पाशुचिदुःखानात्म छु नित्प धुचि छु खात्मरूपताति- 
दा ॥ [ पार्त० द० साधनपादे रूं० ५ ॥ ] 


यह यागउूत्र का वबन दे-जा भवित्य संघाए ओर देदारि में नित्य, 
हि जो कार्य अगव्‌ देखा खुदा जावा दे, सदा रदेगा, सदा से है ओर 
याग बत से यदी देवों का शरोर सदा रदता दे बेली विपतेत बुद्धि. डोना 
झविया-क[ प्रथम भाग दे | झखवि अर्थात्‌ मलमप्र स्ूयादि के ओर 
मिध्याधापण, सारी झादि अपविश्र में पवित्र बुद्धि दूखए; अत्यन्त विषय- 
खेबनझूप दुःख में छुणवुद्धि आदि तीखए; अवात्मा में अत्मदुद्धि: करना 
अविया का चाध-झाग दे | यद चार प्रकार का विपरीत ज्राव अविया 
कद्दाती:दै[. इससे विपयेव अथांव्‌ भवितद्य में अविद्य और विलय में विज; 
ऋषविश्र में ह्पदित्र और पवित्र में पवित्र, दुःख. में दुःख, छुज् में तुला; 
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का 


"जज खसल्यार्थप्रकाशः .॥ |्र 
अनात्मा में अनात्मा ओर आझात्मा में आत्मा का शान दोना विद्या है। अर्थात्‌ 
“चेति यथावत्तत्वपदार्थ स्वरूपं यथा सा विद्या यया तस्वस्वरूपं न जानाति 
अपादन्‍्यस्मित्नन्यथनिश्चिनोति यया साइविद्या” जिससे पदार्थों का यथार्थ 
स्वरूप बोध दवे वद्द विद्या ओर जिलसे तत्त्वस्वरूप न जान पड़े झन्य में ३ 
झन्य बुद्धि होगे वह अविया कहती दै। भ्र्थाव्‌ कर्म ओर/डपासना अविद्या १ 
इसलिये है कि यद बाह्य ओर अन्तर क्रिया विशेष दे ज्ञान विशेष नदीं। हैं 
इसी से मंत्र में कद्या दे कि विना शुद्ध कर्म ओर परमेश्वर की उपासना के रत्यु । 
दुःख से पार कोई नदी दोत। | अर्थात्‌ पवित्र कर्म, परविश्नोेपसना ओर 
पवित्र ज्ञान दी से मुक्ति और अपविज्न मिथ्याशाषणादि कर्म पाषायमूर्त्यादि ३ 
को उपाछना ओर [मथ्याज्ञान से वन्‍्ध दोता है । कोई भी मजुष्य चयमात्र 
भी कर्म, उपाखना ओर क्वान से रदित नर्दी होता । इसक्िये धर्मशुक्त 
सत्यभाषणादि कर्म करना ओर मिथ्याभाषणादि अचर्म को छोड़ देना दो 
सुक्ति का सावन दे। ( प्रश्न ) सुक्ति किसको पाप्त नद्ीं दोती ! ( उचर ) 
जो बद्ध है । ( प्रश्न ) बद्ध कोन है ? ( उत्तर ) जो अधर्म अज्ञान में फंसा 
हुआ जीव दै। ( प्रश्व ) बन्ध ओर मोक्त स्वम्राव से होता दे वा निर्मित 
से (उचर ) तिमित्त से, क्योंकि जो स्वभाव से द्ोताः तो वन्धच ओर 
मुक्ति की निश्वुत्ति कभी नहीं द्ोती ( प्रश्न ) 


न निरोधो न चोत्पत्तिने बद्धो न च साधघक३ | 
न झुझ सुने वे भुक्त इत्येषा परमाथता ॥ 
[ गौडपादीयकारिका । प्र० २। कां० ३२,॥ ] 


यद्द छछोक मायडूक्योपनिषद्‌ पर द्वे-जीव ब्क्षा दोने से वस्तुतः जीव 

का निरोध अर्थात्‌ न कभी आवरण में आया न जन्म लेता न बस्घ दे 
झोर न साधक श्र्थात्‌ न कुछ्क साघना करनेद्वारा दे, न छूटने की इच्छा 
करता ओर न इसकी कभी मुक्ति दे क्योंकि जब परमार्थ से बब्च दी 
नदीं दुआ तो मुक्ति क्‍या! (उत्तर ) यद्द नवीन वेदान्तियों का कद्दना 
सत्य नदीं। क्‍योंकि जीव का स्वरूप अल्प दोने से आवरण में आता, 
शरोर के साथ प्रकट दोने रूप जन्म लेता, पापरूप कर्मों के फ़ल भोगरूप 
बस्घन में फेंसता, उसके छुड़ाने का साधन करता, दुःख से छूटने को 

(£ इच्छा करता ओर ढु/स्नों से छूठकर परमानन्द परमेश्वर को प्रात दोकर 
६ घुक्ति को भी भोगता दे। ( प्रश्न ) ये खब धर्म देद और अन्त:करय के 
; दें जीव के नद्दीं। क्योंकि जीव तो पाप पुदय से रदित साक्षोमात्र दे ।: 
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शीतोष्णादि शरीरादि के धर्म्म हैं, आत्मा निलंप है | (उत्तर ) देह और 


अन्तःकरण जड़ हैं. उनको शीतोष्ण प्राप्ति ओर भोग नहीं है । जो चैतन :*. 


मनुष्यादि पराणि उसको स्पर्श करता हे उसी को शीत उप्ण को भान 
ओर भोग दोता है | बेसे धाण भी जड़ हैं न उनको भूख न पिपासा, 
किन्तु प्राणवाले जीव को ज्षुधा, ठपा लगती दै। वैसे द्वी भन भी जड़ है 
न उसको द्वर्ष न शोक दो सकता है' किन्तु मन से ह्प शोक डुःख खुख्र 
का भोग जीव करता है। जैसे वद्िप्करण श्रोत्रादि इन्द्रियों से श्रच्छे घुरे 
शब्दादि विषयों का ऋद्दशण करके जीव झुखी दुखी दोता दे केसे दी श्रन्त:- 
करय अर्थात्‌ मन, धुद्धि, चित्त, अहंकार से संकल्प, विकल्‍प, निश्य, 
स्मरण और अभिमान का करनेवाला द्रड और मान्य का भागी दोता 
है। जैसे तलवार से मारने वाला दरडनीय होता है तलवार नहीं दोती, 
चैंसे ही देदहेन्द्रिय अन्तःकरण ओर प्राशरूप साधनों से अच्छे घुरे कभो 
का कर्त्ता जीव खुख डःख का भोक्ता दे जीव कर्मो फा साक्षी नहीं, किन्तु 
कर्ता भोक्ता है। कर्मों का साक्षी तों एक अद्वितीय परमात्मा दे। जो 
कर्म करने चाला-जीव हैः चद्दी कर्मो में लिप्त दोता है, वह ईश्वरसाक्षी 
नदीं । ( प्रश्न ) जीव श्रक्म का प्रतिविम्ब है' जेसे दृष्पंण के हूठने फूटने 
से विम्व की कुछ द्वानि नहीं होती इसी प्रकार अ्रन्त:करण में प्रह्म का 
प्रतिविम्च जीव तवतक द्वै कि ज़वतक घचद्द अन्तःकरणोपाधि है। जब 
अन्तःकरण नए्ट होगया तव जीव मुक्त है। ( उत्तर ) यद् चालकपन की 
बात है क्योंकि प्रतिविम्ब साकार का साकार में होता है । जेसे मुख ओर 
दष्पंण आकारवाले हैं ओर पृथक भी हैं। जो पृथक न हो तो भी प्रति- 
विम्ब॒ नहीं दो सकता | ब्रह्म निराकार, सर्वव्यापक होने से उसका प्रति- 
बिम्य दी नहीं दो सकता । ( पश्न ) देखो गम्भीर स्वच्छ जल में निराकार 
ओर व्यापक आकाश का आभास पड़ता दे | इसी प्रकार स्वच्छ अन्त;- 
करण में परमात्मा का आभास दे । इसलिये इसको चिदाभास कहते हैं 
मम उत्तर ) येद थालवबुद्धि का मिथ्या प्रल्ञाप है। क्योंकि आकाश दृश्य 
नहीं तो उसको आंख से कोई भी क्योंकर देख सकता दै | ( प्रश्न ) यद्द 
जो ऊपर को नीला और धूधलापन दीखता हैः चह आकाश नीला दौखता 
+.ह था नहीं १ (उत्तर) नहीं (घश्न) तो चह क्या है? (उत्तर) अलग २ 
पृथिवी जल और आग्नि के असरेख दीखते हैं.। उसमें जो नीलता दीखती है, 
चंद अधिक जल जो कि वर्षता है सो वद्दी नील, जो धूं घलापन दीखता दे 
बह पृथिवी से घूली उड्कर वायु में घूमती है, चह दोखती, ओर उसी का 


प्रतिबिम्ब जल वा दष्पंण में दीखता हे, आकाश का कभी नहीं | ( प्रश्न) ४ 
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श्छ८ सत्यार्थभकाशः ॥ 








जैसे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश और महदाकांश के भेद व्यवद्वार में होते 
हैं चेसे ही प्रह्म के चह्मागड ओर अन्तःकरण उपाधि के भेद से ईश्वर ओर जीव 
नाम होता है। जब घटादि नष्ट होजाते हैं तब मद्याकाश ही कद्दा ता है। (उत्तर) 
यह भी चात अविद्वानों की है । क्योंकि" आकाश कभी छिन्न भिन्न नहों 
होता । व्यवहार में भी “घड़ा लाओ” इत्यादि च्यवद्दार होते दें। कोई नहीं 
कद्दता कि घड़े का आकाश लाओ । इसलिये यद्द बात ठीक नहीं । 
( प्रश्न ) जेसे समुद्र के बीच में मच्छी कीड़े ओर आकाश के बीच में पक्ती / 
आदि घूमते हैं. चेसे दी चिदाकाश घह्म में सब अन्तःकरण घूमते हैं वे ६ 
स्वयं तो जड़ हैं परन्तु स्वंव्यापक परमात्मा की सत्ता से जेसा कि अग्नि 
से लोहा वले चेतन हो रहे हैं। जैसे वे चलते फिरते ओर आकाश 
तथा न्नह्म निश्वल है, चेसे जीव फो ध्रह्म मानने में फोई दोप नहीं आता । 
( उत्तर ) यद भी तुम्दारा दृ्टान्त सत्य नहों क्‍योंकि जो सर्वव्यापी प्रह्म 
अग्तःकरणों में प्रकाशमान होकर जीव होता है तो सर्वशादि गुण उस में 
होते हैं था नहीं ? जो कदो कि आवरण होने से सर्वज्षता नहीं होती तो 
कहो कि प्रह्म आवून ओर खण्डित दे वा अखणिडत १ जो कहो कि अख- 
्िडित है तो बीच में कोई भी पड़दा नहीं डाल सकता । जब पड़दा नहों 
तो सर्वक्षता क्‍यों नहीं ? जो कहो कि श्रपने स्वरूप को भूलकर अन्तःकरण 
के साथ चलतासा है, स्वरूप से नहीं, जब स्वयं नहीं चलता तो अ्रन्तः- 
करण जितना २ पूर्व प्राप्त देश छोड़ता ओर आगे आगे जहां २ सरकता 
जायगा वहां २ का ब्रह्म भ्रान्त, अबानी हो जायगा ओर जितना २ छूटता 
जायगा बहां २ का ज्ञानी, पवित्र ओर मुक्त होता जायगा | इसी प्रकार 
सर्वत्र सृष्टि के ब्रह्म को अन्त:करण विगाड़ा करेंगे और बन्ध मुक्ति भी 
क्षण ज्ञण में हुआ करेगी । तुम्दारे कहे प्रमाणे जो चेसा होता तो किसी 
जीव को पूर्व देखे खुने का स्मरण न होता क्योंकि जिस ब्रह्म ने देखा घह 
नहीं रहा इसलिये प्रह्म जीव, जीव ब्रह्म एक कभी नहीं होता; सदा पृथक २ 
हैं ( प्रश्न ) यद सब अध्यारोपमात्र है। अर्थात्‌ अन्य पस्तु मैं अन्य चस्त 
का स्थापन करना अध्यारोप कहाता है वेले दो ब्रह्म वस्तु भें सब जंगत्‌ 
ओर इसके व्यवहौर का अध्यारोप करने से जिज्ञासु को वोध कराना होता, 
है; वास्तव में सब ब्रह्म हो हैं. ( पश्न) अध्यारोप का करनेवाला कौन 
है १ ( उत्तर ) जीव ( प्रश्न) जीव किसको कद्दते दो? ( उत्तर ) अन्त 
करणाबच्छिन्न चेतन को ( घश्न ) अन्त:करणावच्छिज्ष चेतन दूसरा है 
' चा वद्दी अह्म १ ( उत्तर ) वही ब्रह्म है! ( प्रए्न) तो क्या ह्रह्म ही ने अपने में 
जगत्‌ की झूठी कल्पना करली ? < उत्तर ) दो, म्रह्म कीःइससे क्‍या द्वानि। | 
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:( प्रश्न:) जो मिथ्या कल्पना करता है क्या चद्द क्ूठा नहीं होता ? (उत्तर) 
नहीं, क्योंकि जो मन, वाणी से कल्पित वा कथित हैः वह स्व भूठा है। 
( भश्न ) फिर. मन वाणी से कूठी कल्पना करने, ओर मिथ्या बोलनेवाला 

' त्रह्म कल्पित ओर मिथ्यावादी हुआ वा नहीं ? ( उत्तर.) हो, हमको इश्ा- 

पत्ति है ! वाह रे झूठे वेदान्तियों ! तुमने सत्यस्वरूप, सत्यकाम, सत्यस्भुटप 

परमात्मा को मिथ्याचारी कर दिया । क्या यह तुम्हारी हुर्गंति का कारण 
नहीं है? किस उपनिपद्‌ झुंज़ वा वेद में सिखा है कि परमेश्वर मिथ्या- 

: 4 .सह्लल्प ओर. मिथ्यावादी है? क्‍्योंकि-जेसे किसी चोर ने कोतवाल को 
दण्ड दिया अर्थाव्‌ “उलदि चोर कोतवाल को दण्ड” इस -कद्दानी के 
सदश तुम्हारी वात्त हुईं | यद्द तो वात उचित है' कि कोतवाल चोर को 
दराडै परन्तु यद्द वात विपरीत है कि चोर कोतवाल को दरड देवे | वैसे 
ही तुम मिथ्यासक्लल्प ओर मिथ्यावादी होकर वही अपना दोष त्रह्म में 
व्यर्थ लगाते हो । जो ब्रह्म मिथ्याज्ञानी, मिथ्यावादी, मिथ्याकारी दोवे तो 
सब अनन्त ब्रह्म वेसा ही होजाय क्योंकि वह एकरस , है, सत्यस्वरूप 
सत्यमानी सत्यवादी ओर खत्यकारी हैः। ये सब दोष तुम्हारे हैं, ब्रह्म के 
नहीं जिसको तुम विद्या कहते हो चह अधिया है ।ओर तुम्हारा अध्यारोप 
भी मिथ्या|है' क्योंकि आप ब्रह्म न होकर अपने को प्ह्म ओर श्रह्म को 

| जीव मात़ना यद्द मिथ्या ज्ञान नहीं तो क्या है ? जो स्वव्यापक है वद्द 


४ 
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परिच्छिन्न, अज्ञान ओर बन्ध में कभी नहीं ग्रिरता, क्‍योंकि अज्ञान परि- 
६ चिछुन्न एकदेशी अल्प अल्पक्ष जीच होता दे, सर्वक्ञ सर्वव्यापी ब्रह्म नहीं । 


अथ झक्ति वन्ध का वर्णन. करते हैं॥ 


( प्रश्न ) मुक्ति किसको.कहते हैं ?. (.उत्तर.) “मुश्चन्ति पृथरक्षवन्ति 

जना यस्यां सा. मुक्ति:” जिस में छूट जाना हो उसका नाम मुक्ति है। 

। ( प्रश्न ) किससे छूट जाना ? ( उत्तर ) जिससे छूटने की इच्छा सब जीव ! 
'करते हैं. । ( प्रश्न ) किससे छूटने की इच्छा करते हैं ? ( उत्तर ) जिससे १ 

/ छूटना चाहते हैं ।( प्रश्न) किससे छूटना .चाहते हें ? ( उत्तर ) डुःख | 
! से । ( अश्न ) छूट कर किसको प्राप्त होते ओर-कहां रद्दते हैं ? (उत्तर ) | 
खुख को प्राप्त होते और ब्रह्म में रदते हैं। (अश्न) मुक्ति और चन्ध किन २ $ 

|; बातों से होता है? ( उत्तर ) परमेश्वर की आज्ञा पालने, अधर्म्म, अविद्या, ६ 
। 


कर. १३०--६--६९५०-७५ ०२६६१. ६९०... €६-.-० 


कुसक, कुर्सस्कार, चुरे व्यसनों से अछग रहने और सत्यभाषण, परोपकार, । 
, । विद्या पक्तपातरहद्धित न्याय घम्म की त्द्धि करने, पूर्वोक्त प्रकार से परमेश्वर की | 


>कनिटक-++-क>क्ौ)-क१-००१०-३४००४००७४८-४८०४८०१-०-४८००%-०क ५ टआ >> हट क कतक धटकच न 
दवेदे 





। 


दि उलकेकाए॥ | 


| २४० सत्यार्थप्रकाश: ॥। 
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स्तुति भार्थना ओर उपासना अर्थात्‌ योगाभ्यास करने, विद्या पढ़ने, पढ़ाने 
ओर धर्म से पुरुषार्थ कर शान की उन्नति करने, सव से उत्तम सांघनों 
को करने ओर जो कुछ करे चह् सब पक्षपातरहित' न्यायधर्माउुसार दो 
करे इत्यादि साधनों स्ले मुक्ति ओर इनसे विपरीत ईश्वराक्षाभद्ल करने 
आदि काम से वन्ध होता है'। ( भश्न ) मुक्ति में जीव का लय द्ोता है 
वा विद्यमान रहता है? ( उत्तर) विद्यमान रहता है'। ( मश्न ) कहां 
रहता है? ( उत्तर ) ब्रह्म में | ( प्रश्न ) ब्रह्म कद्दां है ओर चद मुक्त जीव 
एक ठिकाने रहता है वा स्वेच्छाचारी होकर सर्वत्र विचरता है ? (उत्तर) 
जो ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है. उसी में मुक्त जीव अव्याहतगति अर्थात्‌ उसको 
कहीं रुकावट नद्दीं विज्ञान आनन्द्पूर्वक स्वतन्त्र विचरता है ( पश्न ) 
मुक्त जीव का स्थूल शरीर होता है वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं रहता 
(प्रएन) फिर चद खुख ओर आनन्दशोग फंसे करता दे १ ( उत्तर ) उसके 
सत्य सहूल्पादि स्वाभाविक शुण 'सामर्थ्य सब रहते हैं भोतिकसक्ष नहीं 
रहता, जेसे:-- 


श्ण्यन्‌ ओजे भवति, स्पर्शयन्‌ त्वग्मवति, पश्यन 
चत्तु मेचति, रसयन्‌ रखना भवति, जिघन घाणं सवति, 
सनन्‍्वानों सनो भयति, वोधयन बुद्धिमेवति, चेतयंश्चित्त- 
रुभवत्यहड्कुवाणयोज्हड्भारों भवति ॥ शतपथ कां०१४ ॥ 


मोज्ष में भोतिक शरीर वा इन्द्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं 

रहते किन्तु अपने स्वाभाविक शुद्ध शुण रहते हैं. | जब रझुनना चादता दे 
तब श्रोत्र, स्पर्श करना चाहता द्वे तब त्वचा, देखने के सक्कूट्प से चक्त, 
स्वाद के अर्थ रखना, गन्ध के लिये प्राण, सद्भुल्प विकल्‍प करने समय 
मन, निम्चय करने के लिये चुद्धि, स्मरश करने के लिये चित्त ओर अहक्लार 
के अर्थ अहक्लाररूप अपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो जाता है 
ओर सड्ञत्पमात्र शरीर दोता है ।जैसे शरीर के आधार रदकर इन्द्रियों के 

| गोलक के द्वारा जीव स्वकाय्य॑ क्रता है वैसे अपनी शक्ति से मुक्ति में सब्र 
५ आनन्द भोग लेता है। ( प्रश्न) उसकी शक्ति के प्रकार को ओर किसनी 
$£ है? ( उत्तर ) सुख्य एक प्रकार की शक्ति है परन्तु बल, पराक्रम, 
:£ ध्याकषण, प्रेरणा, गति, भीषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, 
! इच्ला, प्रेम, छेष, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, श्रवण, स्पर्शन/ 
; पेर्शद, स्वादन ओर गन्धञ्नहण तथा ज्ञान इन २४ ( चौथीस ) प्रकार के 
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बज बी ही ० -ची न चीन, शटती- पुर>- बैटुग->- गईल 





नवमसमुन्नासः ॥ २४१ . 





सामर्थ्ययुक्त जीव हैं । इससे मुक्ति में भी आनन्द की प्राप्ति भोग फरता है। 
जो मुक्ति में जीव का लय दोता तो मुक्ति का खुख कौन भोगता ? ओर 
जो जीव के नाश ही को छुक्ति समभते हैं वे महामूढ़ हैं क्‍योंकि मुक्ति जीव 
! की यद्द दे कि दुःस्नों से छूटफर आनन्वस्वरूप सर्वव्यापक अनन्त परमे- 


! 


$ 


हल 


वादरिराह होवम्‌ ॥ [ वेदान्तद० ४ ।४। १० ॥ ] 


जो वाद्रि व्यासजी का पिता है वहद्द भक्ति में जीव फा झोर उसके 
साथ मन का भाव मानता दे अर्थात्‌ जीव ओर मन का लय पराशरजी 
नदीं मानते वेसे द्ी--- 


भाव जैमिनिर्विकल्पामननात ॥ [ वेदान्तद० ४।४। ११ ॥ ] 


झोर मा आचार्य मुक्त पुरुष का मन के समान खच्म शरीर, 
इर्द्रियों ओर प्राय आदि को भी विद्यमान मानते दें अभाव नहीं | 


द्वादशाहवदुभयविधं वादरायणो5तः ॥ [ वेदान्तद्‌० 
४।४।१५१२॥ ] 
व्यास मुनि सुक्ति में भाव ओर अभाव इन दोनों को मानते दें अर्थात्‌ 
शुद्ध सामर्थ्ययुक्त जीव मुक्ति में बना रहता दे, अपवित्रता, पापाचरण, 
दु।/ख, अशानादि का अ्रभाष मानते हैं ॥ + 


यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि सनसा सह । 

वुद्धिश्ध न विचेष्ठते तामाहु! परमां गतिम्‌ ॥ 

[ कठो० झ० २। व० ६ । सं० १०॥ ] 

यद्द उपनिषद्‌ का वचन है'। जब शुद्ध मनयुक्त पांच क्षानेन्द्रिय जीव 

के साथ रहती हैं ओर चुद्धि का निश्चय स्थिर होता दै उसको परमगति 
झर्थात्‌ मोक्ष कद्ते हैं ॥ 

य आत्मा अपहतपाप्सा विजरों विरत्युविशोको5वि- 
जिघत्सो5षपिपास? सत्यकामः सत्पसह्ूल्प/ सो5न्वेष्ठव्यः 


।> पा पर श्र 
स विजिज्ञासिततयः सर्वाश्व लोकानाप्नोति सवाध्ध कामान्‌ 
ह छा 


श्वर में जीध का आनन्द में रहना । देखो वेदौन्त शारीरिकसत्रों में- 
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! २५२ सत्यार्थप्रकाशः ह | 
| “ ! 
| यसतमात्मानमनुविद्य विजानातीति ॥ [ छान्दो० घन ८) !। 
+ खें> ७। सं० १॥ ] ई 
) ः 
| स वा एप पएतेन दैवेन चत्तुपा मनसैतान्‌ कामान 
$ पश्यन्‌ रमते ॥ थ एते ब्रह्मलोके त॑ वा एतं देवा आत्मान- 

$ छपासते तस्मात्तेषाश्सर्वें च लोका आत्ताः सर्वे च कामाः 

* स सर्वाध्य लोकानाप्नोति सर्वा ध्ख कामान्यस्तमात्मान- 

। मनुविद्य विजानातीति ॥ [ छान्‍्दो० प्र०् ८&। खे० १९२! 

; सं०५।६॥ ] 


सघवन्मत्य वा इृदर शरीरमात्तं रत्युना तदस्याउम्ृत- 
स्पाशरीरस्पात्मनोधिष्ठानमात्तो वे सशरीरः प्रियाप्रियान्पां 
न ये सशरीरस्य सतः प्रियात्रिययोरपहतिरस्व्यशरीरं वाव 
सन्‍्ते न प्रियाप्रिये सइशतः ॥ [ छान्‍दो० घ० ८ । खे० १२ 
से० १॥] 80. ४ 


] 


जो परमात्मा अपद्ृतपाप्मा सर्व पाप जरा, झुत्यु, शोक, क्षुधा, पिपा- 

सा से रदित सत्यकाम सत्यर्सकलप है उसकी खोज ओर उसी की जानने 
की इच्छा करनी चाहिये | जिस परमात्मा के सम्बन्ध से मुक्त जीच सब 
लोकों ओर सब कामों को आप्त होता है, जो परमात्मा को जानके.मोधा 
के साधन ओर अपने को शुद्ध करना जानता है सो यह मुक्ति को भाप्त 
जीव छुद्ध दिव्य नेत्र ओर शुद्ध मन से कार्मी को देखता प्राप्त होता छुआ 
रमय करता है। जो ये ब्रह्मलोक अर्थात्‌ दर्शनीय परमात्मा में स्थित दोके 
भोक्त छुख को भोगते हैं ओर इसी परमात्मा का जो कि सब का अब्त- 
यात्री आत्मा है डसको उपासना झुक्ति को श्राप्त करनेवाल्ले विद्वोच लोग 
£ करते हैं | उससे उनको सब लोक आर सब काम प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ 
जो २ संकल्प करते हैं चद २ लोक ओर वह २ काम पभाप्त होता दे ओर 

£ वे सुक्ष्त जीच स्वूल शरोर छोड़कर संकल्पमय शर्रेर से आकाश में पर- 
मेश्वर में विचरते हैं। क्योंकि जो शरोर बाल्ते होते हैं वे सांसारिक दुःख 
से रहित नहीं हो सकते । जेसे इन्द्र से प्रज्ञापति ने कद्दा है कि हे. परम- 
पूजित धनयुक्त पुरुष ! यह स्थूल शरीर मरणधर्मा दे ओर जेसे लिंद के 
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[कैद ०)०-चेहर * 
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नि नम 


नवमसमुझासः । | २५३ 
छुख भें बकरी होवे वेसे यद शरीर झत्यु के सुख के बीच है सो शरीर इस 
मरण ओर शरीररदित जीवात्मा फा निवासस्थान दे | इसीलिये यद्द जीव - 
सुख झोर दुःख से सदा भ्रस्त रहता दे फ्योंकि शरोरसहित जीव की सां- 
सारिक प्रसन्नता की निदृत्ति होती ही है और जो शरीररद्दित मुक्त 
जीवात्मा ब्रह्म में रहता है । उसको सांसारिक सुख दुःख फा स्पर्श भी 
'नहीं होता किन्तु सदा आनन्द में रदता द्वे । ( प्रश्न ) जीव मुक्ति को प्राप्त 
दोकर पुनः जन्म मरणरूप दुःख में फभी आते :हैं. वा नहीं ! फर्योकि--- 








'+>कर 





. न. व पुनराघत्तते न व पुनराषत्तते इति ॥ उपनिषद्‌- 
-वचचनम [ छां ० प्र० ८ । खं० १४ ॥ ] अनावृत्ति: शब्दादना- . 
घत्ति। शब्दात्‌ ॥ शारीरिक सूच [ ४ । ४ | ३३॥ ] 

'थदू गत्वा न निवत्तन्ते तद्धास परम सम ॥ सगवदगीता ॥ 


' इत्यांदि वचनों से विद्त होता दे कि मुक्ति घद्दी है कि जिससे निदृत्त 
द्वीकर पुनः संसार में कभी नहीं आता। ( उत्तर ) यह बात ठीक नहीं 
फ्योंकि वेद में इस बात का निषेध किया है।-.- 


फर्स्य॑ तूने कंतमस्यामृर्तानां सनामहे 'चार्र द्रेचस्थ नास॑। 
: को नों सद्या अदितये पुनंदांत्‌ पितर व दुशेयँ मातरें च॥१॥ 
'अब्ने्व॑यं प्रधंमस्यामर्तानां मर्नामह्टे चाररु देवस्थ नाम॑ । 
:स॒ नो मश्या अर्द्वितये पुनद्दोत्‌ पितरं च दुशेय सातरच॥२॥ 
'ऋ० ॥ मं० १। सृ० २४ | स० १।२॥ 
» इदानीमिंव सर्वन्न नात्यन्तोच्छेद! ॥ ३ ॥ सांख्यसूच् 
“१ ॥१४६॥ :... ... ८ ' | 
( प्रक्ष ) हम लोग किसका नाम पवित्र जान ? कौन नाशरहित पदार्थों 
'के मध्य में वर्तमान देव सदा प्रकाशसखरूप दे दमको मुक्ति का खुख/सुगां- 
| कर पुन; इस संसार में जन्म देताःओर माता तथा पिता का दर्शन कराता: ' 
है ९ १ ॥ ( उत्तर ) दम इस स्वप्रकाशस्वरूप श्रनादि सदा मुक्त पर- ॥ 
“मात्मा को नाम पवित्र जानें जो हमको सुक्ति में श्रौनन्‍्द्‌ क्ुगा कर पृथिवी रा 
में पुन; मोता पिता के सम्बन्ध- में जन्म देकर माता पिता का वृशंन कराता." 
'है। बेदी परमांत्मा सुक्कि को व्यवसंथा करता सब का स्वामी दे ॥:२॥. | 
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२४५७४ लक ॥ 
जैसे इस समय वन्ध मुक्त जीव हैं घेसे ही सर्चदा रद्दते हैं अत्यन्त विच्छेद 


चन्ध मुक्ति का कभी नहीं होता किन्तु चनन्‍्ध ओर मुक्ति सदा नहीं 
रद्दती ॥ ३॥ ( प्रक्ष )-- 


। . तलद॒त्यन्तविमोचक्षो5पवंगे। । 
। *खजन्मपभवृत्तिदाषसिध्याज्ञानाना मुत्तरोत्तरापाये त- 
:दनन्तरापायादपवर्ग$ ॥ न्‍्यायसूत्र [ ! ।२२।२॥ ] 


जो दुःख का अत्यन्त विच्छेद होता है' वद्दी मुक्ति कद्याती दे क्योंकि 
जय मिथ्यां ज्ञान" अविया, लोभादि दोष, विपंय - दुष्ट ध्यसनों में प्रदृत्ति 
जन्म ओर ठुःख का उत्तर २ के छूटने से पूर्व २ के नियूत्त दोने दी से मोक्ष 
होता है जो कि सदा यवना रदता द्वे। ( उत्तर ) यह आवश्यक नहीं दे 
कि अत्यन्त शब्द अत्यन्ताभाव दी का नाम द्वोवे | जेसे “अत्यन्त दुःखमत्य 
न्‍तं सुख चास्य चर्ठते” चहुत दुःख ओर .चहुत सुस्त इस भनुष्य को है । 
इससे यही विद्ति होता है कि इसको यहुत झुस्र वा दुःख दे । इसी 
प्रकार यहां भी अ्त्यस्त शब्द का अर्थ जानना चादिये। (पक्ष ) जो 
मुक्ति से भी जीव फिर आता दे तो चद कितने समय तक मुक्ति में रहता 
है १ ( उचचर )-- 
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ते त्रह्मलोके ह परान्तकाले पराम्ततात्‌ परिझुच्यन्ति 
सर्वे ॥ [ झछुण्डक हे | खं० २। सं० ६॥ ] ६ 


यद मुण्डक उपनिषद्‌ का वचन दै। वे मुक्त जीव मुक्ति में प्राप्त होके 
ब्रह्म में आनन्द को तवतक भोग के पुनः महाकल्प के पश्चात्‌ मुक्ति खुख 
को छोड़ के संसार में आते दें | इसको संख्या यह है कि तेंतालीस साख 
बीस सदस्त्र वर्षो की एक चतुयु गी, दो सहस्त्त चतुयु गियों का एक अद्दो 
रात्र, ऐसे तीस अदोराञों का एक महीना, ऐसे बारह महीनों का पक 
रमन सल ऐसे शत वर्षो का परान्तकाल द्दोता है। इसको गरित की रोति से 
यथावत्‌ समझ लीजिये । इतना समय मुक्ति में सुस्त भोगने का है। 
( प्रक्ष) सब संसार ओर भप्न्थकारों का यही मत दे कि जिससे पुन 
जन्म मरण में कभी न आदवं। ( उत्तर ) यह बात को नहीं हो -सकती 
क्योंकि प्रथंम तो जीव का सामथ्यं शरीयादि्‌ पदार्थ ओर साधन परिमित 
हैं पुनः ःडखंका फल अनन्त केसे हो,सकता द्वे ? अनन्त आनस्द्‌ को भोगने 





कन्ग् 


अमान 


नवमसमुल्लासः ॥ २५५ 
का श्रसीम सामथ्यं कम और साधन जीवों में नहीं इसलिये अनम्त 
खुख नहीं भोग सकते । जिनके साधन अनित्य हैं उनका फल नित्य कभी 
नहीं हो सकता | ओर जो मुक्ति में से कोई भी लौटकर जीव इस संसार 
में न आवे तो संसार का उच्छेद्‌ अर्थात्‌ जीव निश्शेष होजाने चाहियें। 
( प्रक्ष ) जितने जीव मुक्त द्ोते हैं उतने ईश्वर नये उत्पन्न करके संसार 
में रख देता है इसलिये निश्शेष॑ नहीं होते । ( उत्तर ) जो ऐसा द्वोवे तो 
जीव अनित्य होजायें क्योंकि ज्ञिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश अब- 
श्य द्वोता दे फिर तुम्हारे मताजुसार मुक्ति पाकर भी विनए्ट होजायें मुक्ति 
अनित्य होगई शोर मुक्ति के स्थान में बहुतसा भोड़ भड़का दो जायेगा 
क्योंकि वहां श्रागम अधिक ओर व्यय कुछ भी नहीं दोने से बढ़ती का 
पारावार न रहेगा ओर दुःख के अनुभव के बिना ख़ुख कुछ भी नहीं हो 
सकता । जैसे कहु न हो तो मधुर क्या जो मधुर न हो तो कटु क्या कहा- 
वे ? क्योंकि एक स्वाद के एक रस के विरुद्ध होने से दोनों की परीक्षा 
होती है। जेसे कोई मनुण्य मीठा मधुर ही खाता पीता जाय डसकों घेसा 
खुख नहीं दाता जेसा सव प्रकार के रखों के भोगनेवाले को होता है। ;/ 
ओर जो ईश्वर अन्तवाले कर्मो का श्रनन्‍्त फल देवे तो उसका ध्याय नष्ट 
हो जाय, जो जितना भार उठासके उत्तना उस पर धरना बुद्धिमानों का 
काम है । जैसे एक मन भर उठानेवाले के शिर पर दश मन धरने से 
भार धरनेवाले की निन्‍्दा दोती है, चेसे अल्पक्ष श्रत्प सामथ्य॑वाले जीच 
पर अनन्त खुख का भार धरना इंश्वर के लिये ठीक नहीं । ओर जो पर- 
भेश्वर नये जीव उत्पन्न करता हे तो जिस फारण से उत्पन्न होते हैं चह 
चुक जायगा क्योंकि चाददे कितना वड़ा धनकोश दो परन्तु जिसमें व्यय 
कै और आय नदीं उसका कमी न कभी दिवाला निकल ही जाता दै। 
इसलिये यही व्यवस्था ठीक है कि मुक्ति में जाना घद्दां से पुनः आना ही | 
अच्छा है | क्या थोड़े से कारागार से जन्म कारागार दण्डवाल्ते प्राणी अथवा ! 
फांसी को कोई अच्छा मानता है' ? जब बहां से ध्याना दी न दो तो जन्म । 
कारागार से इतना ही अन्तर है कि वहां मजूरी का पड़ती ओर 
चह्म में लय होना समुद्र में डूब मरना है। ( प्रश्न ) जेसे परमेश्वर नित्य- 
मुक्त पूर्ण खुखी है बेसे ही जीव भी नित्यमुक्त आओर खुखी रहेगा तो कोई 
भी दीप न आवबेगा | ( उत्तर ) परमेश्वर अनन्त स्वरूप, सामथ्यं, गुण, । 
कर्म, स्वभावचाला है इसलिये वद्द कभी अ्रविद्या ओर डुःख बन्धन में 
नहीं गिर सकता । जीव मुक्त दोकर भी शद्धस्वरूप, अल्पश ओर परिमित 
गुण कर्म स्वशाववाला रहता हैः परमेश्वर के सदश कभी नहीं होता । । 
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हे उ्य द्<८। , सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
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(प्रक्ष) जब ऐसी तो मुक्ति भी जन्म मसण के सदश दे इसलिये श्रम करन 
व्यर्थ है'। (उत्तर ) सुक्ति जन्म मरण के सदश नहीं क्योंकि जबतक रे६००० [ 
( छंत्तीस सदस्त ) वार उत्पत्ति और प्रलय का जितना समय द्वीता है | 
उतने समय पर्य्यन्त जीवों को मुक्ति के आनन्द में रहना डुःख का न होना + 
क्या छोटी वात है. ? जब आज खाते पीते हो फल भूख लगनेवाली दे | 
पुनः इसका उपाय क्‍यों करते द्वी ? जब जछ्ुध्रा, छुपा, छुद्ध धन, राज्य, [ 
प्रतिष्ठा, खी, सन्‍्तान आदि के लिये उपाय करना आवश्यक दे तो | 
मुक्ति के लिये क्‍यों न करना ? जैसे मरना अवश्य दे तो भी जीवन 
का उपाय किया जाता है, चेसे ही सुक्रित से लोटकर जन्म में आना दे | 
तथापि उस्र का उपाय करना अ्रत्यावश्यक है ( प्रक्ष ) मुक्ति के ! 
क्या साधन हैं ? ( उत्तर ) कुछ साधन तो प्रथम लिख आये हें परन्तु : 
विशेष उपाय ये हैं| जो मुक्ति चाहे चह जीवनमुक्त अर्थात्‌ जिन मिथ्या- | 
भाषणादि पापकर्मा का फल दुःख है उनको छोड़ खुखरूप फल को देने- : 
चाल्े सत्यभाषणादि धर्माचरण अवश्य करे जो कोई डु:ख को छुड़ाना | 
ओर खुख को प्राप्त होना चाहे चद अधघरसे को छोड़ घर्स अवश्य करे। ; 
क्योंकि ढु:ःख का पापाचरण ओर सुख का धर्माचरण सूलकारण है। * 
सत्पुरुषों के संग से विवेक अर्थात्‌ सत्याइसत्य, धर्माधर्म, कक्तंव्याइकत्तंव्य _ ई 
का निश्चय अवश्य करें पृथक्‌ २ जानें ग्रोर शरीर अर्थात्‌ जीव पंच | 
कोशों को विवेचन करें | एक “अन्नमय” जो त्वचा से लेकर अस्थिपर्यन्त | 
का समुदाय पृथित्रीमय है, दूसरा “ प्राणमय” जिसमें “प्राण” अर्थात्‌ जो * 
भीतर से बाहर जाता “अपान” जो चाहर से भीतर आता “समान ” जो | 
भनाभिस्थ दोकर सर्वत्र शरीर में रस पहुंचाता “डदान” जिससे कंठरूथ । 


ज>नमीर बॉ जिन लफेकनर टेक केक +णाज कट 


अल पान खंचा जाता ओर बल्तल पराक्रम दोता दे “ध्यान” जिससे सब 
शरीर में चेणश आदि कर्म जीव करता है'। तीसरा “मनोमय”” जिसमें 
मन के साथ अ्रदक्कार, चाकू, पाद, पाणि, पायु और उपस्थ पांच कर्म 
हन्द्रियां हैं। चोथा “विज्ञानमय” जिसमें बुद्धि, चित्त, श्रोत्न, त्वचा,' नेत्र, 
जिछहा ओर नासिका ये पांच ज्ञान इन्द्रियां जिनसे जीव श्ञानादि व्यवद्यार 
करता है। पांचवां “आननन्‍्दमयकोश” जिसमें प्रीति प्रसन्नता, न्‍्यून आनन्द 
अधिकानन्द, आनन्द ओर आधार कारणरूप प्रकृति है। ये पांच. कोश 
कह्दाते हैं इन्हीं से जीव सव प्रकार के कमे, उपासना ओर जझ्ञानादि व्यव- 
हारों को करता है | तीन अचसूथा, एक “जागृत” दूसरी “स्वप्त? और 
" तीसरी “खुषुप्ति” अचस्था कहाती दे । तीन शरीर हैं, एक “स्थूल” जो 
यह दोखता है । दूसरा पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच. सूच्मभृत ओर 
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[| मन तथा चुद्धि इन सत्तरह तत्वों का समुदाय "सुच्मशरीर” कद्दातां दे 
यह सूचम शरोर जन्ममरणादि में भी जीच के साथ रहता दे इसके दो 
भेद हैं एक भोतिक अर्थात्‌ जो खूच्मभूतों के अंशों से बना है। दूसरा 
स्वाधशाविक जो जीव के स्वाशाविक ग़ुणरूप हें यद दूसरा ओर भोतिक 
शरीर मुक्ति में भी रदता है। इसीसे जीव मुक्ति में खुल को भोगता दे । 
नीखरा कारण जिसमें खुपुप्ति अर्थात्‌ गाढ़निद्ठा होती है चद् प्रकृतिरूप 
होने से सवंध विश्वु ओर सब जीवों के लिये एक है। चौथा तुरीय शरीर 
वद्द कद्दाता है जिसमें समाधि से परमात्मा के आनन्दस्वरूप में मन्न जीच 
द्वोते हैँ । इसी समाधि संस्कारजन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम मुक्ति में भो 
यथावत्‌ सदायक रद्दता है इन सब कोश श्रवस्थाशों से जीव पृथक है 
क्योंकि यह खब को विद्त है कि अवस्थाओ्ओं से जीव पृथक है क्योंकि 
जब मृत्यु दोता दे तव सब कोई कहते हैं कि जीव निकल गया यददी 
जीव सब का प्रेरक, सब का धर्त्ता, साक्षो, कर्ता, भोकता कहाता है | - 
जो कोई ऐसा कहे कि जीव कर्सा भोक्ता नहीं तो उसको जानो कि वद्द ; 
अज्ञानी, अविवेकी दे क्योंकि बिना जीव के जो ये सब जड़ पदार्थ हैं 
इनको झुख दुःख का ोग व पाप पुएय करत त्व कभी नहीं हो सकता। 
हां, इनके सम्बन्ध से जीव पाप पुएयों का कर्त्ता और खुख दुःखों का 
भोक्ता है | जब इन्द्रियां अथों में मन इन्द्रियोँ ओर आत्मा भनके साथ 
संयुक्त होकर पाणों को प्रेरणा करके अच्छे वा -घुरे कर्मा में लगाता है 
तभी वढ वदिसु स्व द्दोजाता है उसी समय भीतर से आनन्द, उत्साह, .! 
निर्भवता और बुरे कर्मो में भय, शक्कर, लज्जा उत्पन्न होतो हैः चद अन्‍्त- * 
यामी परमात्मा की शिक्षा है । जो कोई इस.शिक्षा के अनुकूल पतंता'दे 
चद्दी मुक्तिजन्य छुखों को प्राप्त होता है । ओर जो विपरीत बत्तंता दे चद 
बन्धजन्य दुःख भोगता दे । दुसरा साधन “वराग्य” अर्थात्‌ जो विवेक से है 
सत्यासल्द को जाना हो उसमें से सत्याचरण का अद्दण ओर असत्याचरण 
का स्याग करना विवेक है। जो पृथिवी से ल्लेकर परमेश्वर पर्यन्त | 
पदार्थों के गुण, कर्म, स्वभाव से जानकर उसकी आश्चा पालन ओर उपा- £ 
सना में तत्पर दोना, उससे विरुद्धन चलना, सुष्टि से उपकार क्लेना | 
विवेक कद्दाता दे | यत्पमश्धात्‌ वीसरा साधन “पटक सम्पत्ति” अर्थात्‌ ! 


१७ अं '३--ुघ-३०- कु -क>- बहन मेड. 


छः प्रकार के कर्स करना एक “शम” जिससे अपने आत्मा ओर अन्‍्तः- 
करण को अधर्माचरण से हटाकर धर्माचरण में. सदा प्रदत्त रखना, 
| से घाव मिवकिफ्लार यन चन मे उछल खा बचत] व्दूम! जिससे श्रोच्रादि इन्द्रियों ओर शरीर को व्यभिचारादि घुरे 
कमी से हटाकर जितेन्द्रियत्वादि शुझ कर्मो में प्रदत्त रखना, तोसरा 





छूछ 





हा स सद्यार्थश्रक्राश! ॥ 
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“उपरति” जिससे डुप्ट कर्म करनेयाले पुरुषों से सदा दूए रहना, चौथा 
“वितिज्ञा” चाहे निन्‍दा, स्तुति, हानि, लाभ कितना दी क्‍यों न हो परन्तु 
हं शोक को छोड़ सुक्तिसाधनों में सदा लगे रहना, पांचवां “अ्रद्धा” जो 
चेदादि सत्य शास्त्र ओ< इनके बोध से पूर्ण आप्त विद्वान सत्योपदेश महा- 
शयों के वबनों पर विश्वास फरना, छुठा 'समाधौन' चिच की एकाग्नता ये 
छः मिलकर एक “साधन” तीसरा कहाता है। चोथा “मुमुच़ुत्व” अर्थात्‌ 


जैसे छुचा दपातुर को सित्राय अन्न जल के दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं 
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लगता वेसे बिता मुक्ति के साथन ओर मुक्ति के दूसरे में प्रीति न होना । ये 
चार साधन और चार अचुबन्ध अर्थात्‌ साधनों के पश्चात्‌ ये कर्म करने दोते 
हैं । इनमें से जो इन चार साधनों से युक्त पुरुष दोता है' वही मोद्ध का 
अविकारो होता है। दूसरा “सम्बन्ध” बह्म की प्राप्तिरूप मुक्ति प्रतिपाथ 


'ओर वेदादि शास्त्र प्रतिपादक को यथावत्‌ समझ कर अन्वित करना, 


तीखरा “विषयो” सब शाल्यों का प्रतिपादन विपय ब्रह्म उसकी प्राप्तिरूप 
विषय-चाले पुरुष का नाम विषयोी है, चोथा “प्रयोजन” सब दुःखों की 
निवृत्ति ओर पय्मानन्द को प्राप्त होकर मुक्तिखुख का होना ये चार अल॒- 
बन्ध कहाते हैं | “तदनन्तर अ्रवणच तुष्टय” एक “भ्रवण” जब कोई विद्वान 
उपदेश करे तव शान्त ध्यान देकर झुनना विशेष बन्नह्मविद्या के छुनने में 
अत्यन्त ध्यान देना चाहिये कि यह सब विद्याओं में खूदम विद्या है, खुन- 
कर दूसरा “मनन” एकान्त देश में वेठ के खुने हुए का विचार करना 
जिस वात में शंका हो पुनः पूछुना श्र छुनने समय भी वक्ता ओर ध्रोता 
उचित समभें तो पूछना ओर समाधान करना, तीसरा “निद्ध्यासलन” जब 
खझुनने ओर मतन करने से निससन्देह होजाय तव समाथिस्थ होकर उस 
बात को देखना समभना कि वद जैसा झुना था विचारा था बेला ही है' 
वा नहीं ध्यान योग से देखता, चोथा “साजत्षात्काए” अर्थात्‌ जेसा पदार्थ 
का स्वरुप ग़ण ओर स्वभाव हो चेसा यायातथ्य जान लेना भवणचतुण.्टय 
फहाता है। सदा तमोगुण अर्थात्‌ क्रोध, मलीनता, आलस्य, प्रमाद आदि 
रजोगुण अर्थात्‌ ईर्ष्या, देए, काम, अभिमात, वित्ञेप आदि दोषों से अलग 
दोऊे सत्य अर्थात्‌ शान्त पक्कति, पवित्रता, त्रिद्या, त्िचार आदि गुणों को 
धारण करे ( मेत्री ) खली जनों में मित्रता, ( करुणा ) दुखी जनों पर दया, 
( मुदिता ) पुण्यात्माओं से दपित हाना, ( उत्रेत्षा ) दुशत्माओं में न प्रीति 
ओर न बेर कपना । नित्यप्रति न्‍्यूत्र से न्‍्यूत् दो घटापयंस्त सुझुझछु ध्यान 
| कल्प बावलन्‍य और बत क खा ऐ फयोचि खबमप करे जिसले भोतए के मत आदि पदार्च साक्ष-त्‌ हों। देखा ! अपने 
' चैतनस्वरूप दें इसीसे श्ञावस्घरूप और मन के साक्षी देँ क्योंकि जब मत 
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नवमसमुन्नासः ॥ हे 





शान्त, चंचल, आनन्दित वा विपादयुक्त द्वाता है उसको यथावत्‌ देखते 
हैँ वंसे द्दी इन्द्रियां प्राण आदि फा छ्ाता पूर्न॑दप का स्मस्णकर्ता और एक 
काल में अनेक पदार्थों के वेत्ता धारणाकपंण फर्त्ता ओर सबसे पृथक हैं 
जो पृथक्‌ न होते दो स्थतन्त्र कर्ता इनके प्रेरक अधिप्टाता फश्ी नहां 
दो सकते | 


अविद्यापस्मितारागद्धेधाभिनिवेशा। पश्च क्लेशा३ ॥| 
योगशास्त्रे पादे २। सू्‌० ३२ ॥ 


इनमें से अविद्या का स्वरूप कह आये पृथक वर्तमान घुद्धि को आत्मा 
से भिन्न न समझना अस्मिता, झुख में प्रीति राग दुःख में अप्रीति छोंप 
आर सब प्राणिमात्र को यद्द इच्छा सदा रद्दती दे कि में सदा शरीसस्थ 
रहं मरू नहीं झुत्युदुःख से घास अभिनिवेश कद्दाता है । इन पांद फ्लेशों 
को योगाभ्यास विज्ञान से छुड़ा के ब्रह्म को प्राप्त धोके मुक्ति के परमानन्द्‌ 
फो भोगना चाहिये । ( प्रश्न) जेसी मुक्ति आप मानते हैं. देसी अन्य कोई 
नहीं मानता, देखो ! जैनी लोग मोच्शिला, शिवपुर में जा के चुप चाप 
बेटे रहना, ईसाई चोथा श्रासमान जिसमें विवाद लड़ाई वाजे गाजे बल्ादि 
आरण से आनन्द भोगना, बेसे ही मुसलमान सातवें आसमान, बाममार्गी : 
भ्रीपुर, शेच फैलाश, वैष्णव वेंकुएठ और गोकुलिये गोसाईं गोलोक आधद 
में जाके उत्तम खतरी, श्रन्न, पान, वस्त्र, स्थान आदि को श्राप्त होकर आनन्द 
में रहने को मुक्तिमानते हैं । पौराणिक लोग ( खालोक्य ) ईश्वर के लोक 
में निवास, ( साहुज्य ) छोटे भाई के सदश ईश्वर के साथ रदरना, ( सार 
प्य ) जैसी उपासनीय देव की आकृति दे चेंसा वन जाना, ( खामीष्य ) 
सेघक के समान ईश्वर के समीप रददना, ( सायुज्य ) ईश्वर से संयुक्त 
होजाना ये चार प्रकार की मुक्ति मानते दे । वेदान्ति लोग प्रह्म में लय 
होने को मो समभते हैं. ( उचर ) जेनी ( १२) वारहवें ईसाई ( १३ ) 
तेरहवें और (१४) चोददवें समुल्लास में मुसलमानों की म॒क्ति आदि 
विपय विशेष कर लिखेंगे जो चाममार्गी श्रीपुर में ज्ञाकर लक्ष्मी के सदहश 
स्लियां मद्य मांसादि खाना पीना रंग राग भोग करना मानते हैं बह यहां 
से कुछ विशेष नहीं । वेसे दो महादेव ओर विष्यु के सदश आकृति बाले 
पार्वती और लघ्मी के सदश स्रीयुक्त होकर आनंद भोगना यहां के धना- 
दथ राजाओं से अधिक इतना दी लिखते हैं कि थदां रोग न हनि आर 
युवावस्था सदा रहेगो यद उनको बात मिथ्या दे *फ्रीकि जहाँ भोग वहां 
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२६० सत्यार्थप्रकाश: ॥ 


रोग ओर जहां'रोग वहां बुद्धावस्था अवश्य होती है'। ओर पोराणिकों से 
पूछना चाहिये कि जैसी तुम्हारी चार प्रकार की मुक्ति है बेसी तो कृमि ! 

॥ कीट पतक्ष पथ्वादिकों की भी स्वतःसिद्ध प्राप्त है क्‍योंकि ये जितने लोक 
हैं. वे सब ईखर के हैं इन्हीं में सव जीव रहते हैं इसलिये “सालक्य'' मुक्ति 

| अनायास प्राप्त है “सामीष्य” ईश्वर सर्वत्र व्याप्त होने से सव उसके समीप हैं. 

! इसलिये “सामोप्य” मुक्ति स्वत:सिद्ध है “सालुज्य” जीव ईश्वर से सब 

॥ प्रकार छोटा ओर चेतन द्वोने से स्वत:वन्धुवत्‌ दे इससे “साहुज्य” मुक्ति भी 

| विना प्रयत्न के सिद्ध है ओर सब जीव सर्वव्यापक परमात्मा में व्याप्व होने 
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से संयुक्त हैं इससे “सायुज्य” मुक्ति भी स्वतःसिद्ध है।ओर जो अन्य 
साधारण नास्तिक लोग भरने से तत्वों में तत्व मिलकर परम घसुक्ति 
मानते हैं वह तो कुत्ते गदहे आदि को भी प्राप्त है। ये मुक्तियां नहीं हैं. 
किन्धु एक प्रकार का बन्धन है क्‍योंकि ये लोग शिवपुर, मोच्नशिला, 
चौथे आसमान, सातवें आसमान, अपर, फैलाश, चेकुएठ, गोलोक को 
एक देश में . विशेष मानते हैं जो ले उन स्थानों से पृथक्‌ हों तो झुक्ति 
छूट जाय इसोलिये जेसे १९ ( वारह ) पत्यर के भोतर दृष्टि बन्ध होते हैं. 
उसके समान बन्धन में होंगे, मुक्ति तो यही है. कि जहां इच्छा हो चहां 
विचरे कहाँ अटके नहीं | न भय, न शज्ला, न दुःख होता है' जो जन्म है 
वह उत्पत्ति और मरना प्ल्य कद्दा है समय पर जन्म लेते हैं ।( पक्ष ) 
जन्म एक है वा अनेक १ ( उत्तर ) अनेक | ( प्रश्न) जो अनेक हों तो 
पूर्व जन्म ओर सत्यु को बातों का स्मरण क्‍यों नहीं? ( उत्तर) जीव 
अल्पन्ष है त्रिकालदर्शी नहीं इसलिये स्मरण नहीं रहता । और जिस मन 
से क्षान करता है बह भी एक समय में दो शान नहीं कर सकता | भला 
पूर्व जन्म की बात तो दूर रहने दोजिये इसी देह में जब गर्भ में .जीच था 
शरीर बना पश्चात्‌ जन्मा पांचवें वर्ष से पूर्व तक जो २ बांतें हुईं हैं. उनका 
स्मरण क्यों नहीं कर सकता ? ओर जामृत वा सप्त में बहुतसा व्यवद्दार 
प्रत्यक्ष में करके जब खुषुतति अर्थात्‌ गाढ़निद्रा होती है तब जागृत आदि 
व्यवहार का. स्मरण क्यों नहीं कर खकता ? ओर तुमसे कोई पूछे कि 
बारद् वर्ष के पूर्व तेरहवें वर्ष के पांचवें महोने के नव दिन द्श बजे पर 
पहिली मिनट में तुमने क्‍ये। किया था? तुम्हारा मुख, हाथ, कान, नेत्न, 
शरीर किस ओर किस प्रकार का था? और मन में क्या विचाया था! 
जब इसी शरीर में ऐसा है. तो पूर्व जन्म की बातों के स्मरण में श्ढा 
करना केवल लड़कपन कौ बात है ओर जो स्मरण नहीं होता है इसी से 
जीव खझुखी हैः नहीं तो सब जत्मों के डुःखों को देख २ डुःखित धोकर 


'ै०३०-ह+०-पह-क--.०-प८००-बह००पह-+०-उ१-०० पेह-०-.३:००-+३५-०-ह--०-बहै >> कहा-०3ह.०-पह-०-का-ग, 






















३, 





कक ! श्द१ 
+की३-+०-पक-न-28-+०-२३-००-२१-००-३-५०-३३४--०-ी-२०-२३-:३००के-००-के-+०-जोकन०-प्रक-०नोेक-५-की-न०पक-+-फ३-००-हि३-००-फ३-००फर-९०पके-० पक प्रो-५०-पद-ग०-प्रेद-०- ३-० 
मरजाता । जो कोई पृ ओर पीछे जन्म के वत्तमान को जानना चाहे तो 
भी नहीं जान सकता क्योंकि जीव का ज्ञान ओर स्वरूप अल्प है यह 
वात ईश्वर के जानने योग्य है जीव के नहीं । ( प्रश्न) जब जीव को पूर्व 
का क्वान नहीं ओर ईश्वर इसको दएड देता है तो जीव का झुधार नहीं 
हो सकता क्योंकि जब उसको क्षान हो कि हमने अम्कुक काम किया था 
डस्ती को यद्व फल छै तभी वद्द पाप कर्मो से बच सके १ ( उत्तर ) तुम 
छान के प्रकार का मानते हो ? ( प्रश्न ) अत्यक्षादि प्रमायों से आठ प्रकार 
का। ( उत्तर ) तो जब तुम जन्म से ज्ेकर समय २ में राज, धन, चुद्धि, 
विद्या, दारिद्र.य, निवु रवि, सूखंता आदि छुख दुःख संसार में देखकर पूर्व 
जन्म का क्षान क्‍यों नहीं करते। जैसे एक अवेद्य ओर एक वैद्य को कोई 
रोग हो उसका निदान श्रर्थाद्‌ कारण वेद जान लेता है ओर श्रविद्वान 
नहीं जान सकता उसने वेद्यक विद्या पढ़ी है ओर दूसरे ने नहीं परन्त 
ज्वरादि रोग के द्वॉने से अवेध भी इतना जान सकता है कि सुझ से कोई 
कुपथ्य हो गया है' जिससे मुझे यह रोग हुआ है बेसे ही जगत्‌ में विचित्र 
खुख दु!ख आदि की घटती बढ़ती देख के पूर्व जन्म का अच्ुमान क्‍यों नहीं 
जान लेते ! ओर जो पूर्व जन्म को न मानोगे तो परमेश्वर पक्तपाती हो 
जाता है क्योंकि बिना पाप्‌ के दारिद्ध-यादि दुख और विना पूव॑सश्चित 
पुण्य के राज्य धनाढथता ओर निश्वुद्धिता डसको क्‍यों दी? ओर पूर्च॑ 
जन्म के पाप पुरणय के अचुसार दुःख खुख के देने से परमेश्वर न्‍्यायकारी 
यथावत््‌ रहता है ( प्रश्न ) एक जन्म होने से भी परमेश्वर नन्‍्यायकारी हो 
सकता है । जेसे सवोपरि राजा जो करे सो न्याय । जेसे माली अपने उप- 
बन में छोटे ओर बड़े छच् लगाता, किसी को काटता उखाड़ता ओर किसी 
की रंच्ता करता बढ़ाता है । जिसकी जो वस्तु हैः उसको वह 'चाहै जेसे 
रक्‍्खे उसके ऊंपर कोई भी दूसरा न्याय करनेवाला नहीं जो उसको दए्ड 
दे सके वा ईश्वर किसी से डरे।( उत्तर ) परमात्मा जिसलिये न्याय 
चाहता करता अन्याय फभी नहीं करता इसलिये वह पूजनीय ओर बड़ा 
'है जो न्‍्यायविरुद्ध करे धह ईश्थर ही नहीं जेसे माली, युक्ति के बिना मार्ग 
वा अस्थान में छुक्त लगाने, न काटनेयोग्य को काटने, अयोग्य को 
बंढ़ाने, योग्य को न बढ़ाने से दूषित होता है इसी प्रकार बिना कारण 
'के करने से ईश्वर को दोष लगे परमेश्वर के ऊपर न्याययुक्त काम करना - 
अ्रवश्य है: क्योंकि चह [स्वभाव से पवित्र ओर न्यायकारी है जो 
'उन्मच के समान काम करे तो जगत्‌ के श्रेष्ठ न्‍्यायाधीश से भी नन्‍्यून ओर 
'अपग्नतिष्ठित होवे । क्या इस जगत्‌ में विना यांग्यता के उत्तमं कामं-किये 
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| ल ललाकीकाय॥ सत्यार्थप्रकाश: ॥ 
प्रतिष्ठा और हुए काम किये विना- दएड देनेवाले निनद्नीय अप्रतिष्ठित 
नहीं होता ? इसलिये ईश्वर अन्याय नहीं करता इसीसे किसी से नहीं डरता। 
(प्रश्ष) परमात्मा ने प्रथम हो से जिसके लिये जितना देना विचारा है उतना 
देता और जितना कोम करना है' उतना करता है ।(उत्तर) उसका विचार 
जीवों के कर्माछुसार दोता है अन्यथा नहीं जो अन्यथा दो तो घद्दी अपराधी 
श्रन्यायकारी होवे (प्रश्न ) बड़े छोटों को एकसा ही खुज दुःख है बड़ों को वड़ी 
चिन्ता ओर छोटों को छोटी-जैसे किसी साहकार का विवाद राजघर में लाख 
रुपये का हो तो वह अपने घर से पालको में वंठकर कचहरी में उप्णकाल भ 
'जांता हो बाज़ार में हो के उसको जाता देखकर अज्ञानी लोग कहते हैं कि देखो 
पुरय पाप का फल, एक पालकी में आनन्द्पूंक चेठा है ओर दुसरे विना जूते 
'पहिरे ऊपर नीचे से तप्यमान होते हुए पालकी को उठाकर ले जाते दें 
परन्तु चुद्धिमान्‌ लोग इसमें यह जानते हैं कि जेसे २ कचहरी निकट आती 
जाती है' बसे २ सलाहकार को बड़ा शोक ओर सनन्‍्देह बढ़ता जाता और 
कहारों को आनन्द होता जाता है. जब कचहरी में पहुंचते.. हैं तव. सेठंजी 
| इधर उघर जाने का.विचार करते हैं कि प्राड्विवाक्‌ (चकोल ).. के पास 
जाऊं वा सरिश्तेदार के पास, आज .हारूगा वा जीतू गा नजाने क्या होगा 
ओर. कहर लोग तमाखू पीते परस्पर वातें चीतें करते हुए प्रसन्न होकेर 
आनन्द में सो जाते हैं । जो वंद जीत जाय तो कुछ छुख ओर हारजाय 
4 तो सेठजी ढुःखलागर में ड्रब जाय॑ ओर वे कहार जेसे के चैसे रहते हैं इसी 
प्रकार जवब- राजा खुन्दर कोमल विछोने में .सोता है-तो. झी शीघ्र निद्रा 
नहीं आतो ओर मजूर कंकर पत्थर और मद्दी ऊंचे नीवे रुथल पर सोता 
है उसको झूठ ही निद्रा आती है ऐसे ही सर्वत्र समझो ( उतर ) यहदे 
4 समझ अज्ञानियों को है। क्या किसी .साहकार से कहें. कि तू कहार 
बनजा ओर कहार से कहें कि तू साहकार बनजा. तो-साहकार कभी ' 
क़द्दार बनना नहीं ओर फ़हार.साहूकार बनना चाहते हैं । जो खुख दुश्ख ' 
बराबर होता तो अपनी २ अवस्था छोड़ नीच. ओर ऊंच.बनना दोनों न . 
'चाहते । देखो एक जीव, विद्वान, पुण्यात्मा, श्रीमान्‌ राज़ा की राणी के गर्श : 
| में आता; ओर दूसरा महांदरिद्र घसियारी के गर्भ में आता है । एक को - 
। मिलन से खेकर सर्वथा खुख ओर दुसरे को सब प्रकार. दुःख मिलता-है-। 
/ पक जब. जन्मता है तब सुन्दर. सुगन्धियुक्त. जलादि से स्नान -थुक्ति-से ' 
: नाड़ीद्वेदुन डुगंपानादि यथायोग्य भात ,दोते हैं:। जब .बृद्द दूध पीना चा- 4 
,इता है तो उसके साथ,मिश्री आदि मिलाकर ययेण्ट मिलता है'। उसको . 
'$ मसन्न रखने के लिये-नोकर चाकर ल़िलोना सवारी उत्तम स्थानों में लाड़ 
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2 मय जल का कद मर अल न नल जप मद नली कलर पक कप मन कर न 
च्रवमसमुश्नातः: ॥ श्ध्झे 
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से आनन्द द्वोता है । दूसरे का जन्म जंगत्ञ में होता स्नान के लियेजल भी 
नहीं मिलता जब दूध पीना चाहता तब दुध के बदले में घूला थपेड़ा 
आदि से पीटा जाता है । अत्यन्त आतंस्वर से रोता है। कोई नहीं 
पूछुता; इत्यादि जीवों को बिना पुएय पाप के खुख ढुःख होने से परमेश्वर 
, पर दोप आता है । दूसरा जेसे विना किये फर्मा के छुख डुःख मिलते हैं. 
तो आगे नरक स्व्॒ग जी न होना' चाहिये क्‍योंकि जैसे परमेश्वर ने इस 
' समय विना कर्मो के खुख डुःख दिया है धेसे मरे पीछे भी जिसको चाददेगा 
उसको स्वर्ग मे ओर जिसको चादे नरक में भेज देगा पुनः सब जीव | 
अधर्मयुक्त हो जावेंगे धर्स क्‍यों करें ? क्‍योंकि धर्म का फल मिलने 
में सन्देह है। परमेश्वर के द्वाथ है! जैसी उसकी प्रसन्नता दवोगी वैसा 
करेगा तो पापकर्मो में भय न द्ोकर संखार में पापकी वृद्धि और धर्म ! 
का च्य हो जायगा । इसलिये पूर्व जन्म के पुण्य पाप के अज्लुसार घत्तमान १ 
जन्म ओर वर्त्तमान तथा पूर्वजन्म के कर्माहुसार भविष्यत्‌ जन्म होते हैं । 
( प्रश्न ) मजुष्य ओर अ्रन्य पश्वादि के शरीर में जीच एकसा है वा शिक्ष २ 
जाति के ? ( उत्तर ) जीव एकसे हैं. परन्तु पाप पुएय के योग से मलिन 
ओर पवित्र दोते है ।( प्रश्न ) मनुष्य का जीव पश्वादि में ओर पश्चादि 
का मनुष्य के शरोर में ओर स्री का पुरुष के ओर पुरुष का क्री के शरीर 
में जाता आता है वा नहीं ? ( उचर ) हां, जाता आता है क्‍योंकि जब 
पाप चढ़जाठा पुएय न्‍्यून दोता है! तव मनुष्य का जीव पश्वादि नीच शरीर 
और जब धर्म अधिक तथा अधर्स न्‍्यून होता है तव देव अर्थात्‌ विद्वानों 
का शरीर मिलता ओर जब पुएय पाप वरावर द्ोता है! तव साधारण 
मलुप्यजन्स होता है | इसमें भी पुएय पाप के उत्तम सध्यम निकृष्ट होने से 
मजुष्यादि में ्ो उत्तम मध्यम निकृष्ट शरीरादि सामश्रीवाले होते हें ओर ; 
जब अधिक पाप का फल पश्चादि शरीर में भोग लिया है पुनः पाप पुण्य ६ 
के तुल्य रददने से महुष्य शरीर में आता ओर पुण्य के फल भोगकर | ' 
फिर भी मध्यस्थ मनुष्य के शरीर में आता दे जब शरीर से निकलता है ; 
उसी का नाम “मृत्यु” ओर शरीर के साथ संयोग" होने का नाम “जन्म” 
है. ज़ब शरीर छोड़ता तव यमालय अर्थात्‌ आकाशस्थ कई रहता 
क्योंकि “यमेन वायुना” वेद में लिखा दे कि यम नाम वायु का हे गरुड़ 
पुराण का कल्पित यम नहीं | इसका विशेष खए्डन मएडन व्यारहवे 
समुज्ञास में लिखेंगे पश्चात्‌ धर्सराज्ञ अर्थात्‌ परमेश्वर उस जीव के पाप 
पुण्याजुसार जन्म देता दे चढ वायु, अन्न, ऊल अथवा शरीर के छिद्द्वारा 
दूसरे के शरीर में ईश्वर को पेरणा से पविष्ट होता दे। जो मविष्ठ होकर 
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क्रमश; वीय्य॑ में जा, गर्म में स्थित हो, शरीर धारण कर, बाहर आता है 
जो स्त्री के शरीर धारण करने योग्य कर्म हों तो खी ओर पुरुष के शरोर 
धारण करने योग्य कर्स' हो तो पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है ओर 
नपुसक गर्भ की स्थिति समय स््री पुरुष के शरीर में सस्वन्ध करके रज- 
वीय॑ के बराबर होने से होता है । इसी प्रकार नाना प्रकार के जन्म मरण 
में तवतक जीव पड़ा रहता है! कि जवतक उत्तम कर्मोपासना क्वान को 
करके मुक्ति को नहीं पाता, क्‍योंकि उत्तम कर्मादि करने से मलुर्ष्या में ; 
उत्तम जन्म ओर मुक्ति में महाकल्पपर्य॑ंन्त जन्म मरण डुःखों से रहित होकर 
आनन्द में रहता है । ( प्रश्न) मुक्ति एक जन्म में होती है वा अनेक 
जन्मों में ? ( उत्तर ) अनेक जन्मों में फ्योंकि-- 


| सिद्यन्ते हृदयग्रन्धिश्छियन्ते सर्येसंशया: । 
क्षीयन्ते चास्थ क्माणि तस्मिन दृष्टे पराउथरे ॥ 
'झुण्डक [ २। खं० २ | सें० ८ ॥ ] 


जब इस जीव के हृदय को अवियया अश्लानरूपी गांठ कट जाती, सच 
संशय छित्न होते और दुष्ट कर्म क्षय फो प्राप्त होते हैं तक्नी उस परमात्मा 
जो कि अपने आत्मा के भीतर ओर बाहर व्याप रहा है उसमें निवास 
करता है।( प्रश्न ) मुक्ति में परमेश्वर में जीव मिले जाता है वह 
पूथक्‌ रहता है ? ( उत्तर ) पृथक रहता है, क्‍योंकि जो मिल ज्ञाय तो * : 
मुक्ति का खुख कौन भोगे ओर मुक्ति के ज्ञितने साधन हैं वे सब निष्फल 
दोजावें, वह मुक्ति तो नहीं किन्तु जीच का प्ल्य जानना चाहिये। जब 
जीव परमेश्वर की आज्ञापालन उत्तम कर्म सत्सक्ष योगाभ्यास पूर्वोक्त सब 
साधन करता दे वही घुक्ति फो पाता है। ॥ 
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हक. 


व्योसन्‌ | योडश्लुते 'सवोन्‌ क्ासान्‌ सह ब्ह्मणा विपरिच- 
तेति ॥ तेत्तिरी ० | [ आनन्दवज्ली । अनु० १॥ ] 


जो जीवात्मा अपनी बुद्धि ओर आत्मा में स्थित सत्य ज्ञान ओर अनन्त 
आनन्द्खरूप परमात्मा को जानता है वह उस व्यापकरूप चह्म में स्थित 
होके डस “विपश्चित” अनन्तविद्यायुक्त त्रह्म कै साथ खब कामों को प्राप्त 
दोता है अर्थात्‌ जिस २ आनन्द को कामना करता है उस २ कामों को 
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सत्य ज्ञानसनन्त न्नल्म-यो वेद निहितं शुहायां परमे 
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नवमससुज्लासः ॥ ५६४ 
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प्राप्त होता मुक्ति कहती है । ( प्रत्ष ) जेसे शरीर के बिना सांसा- 
रिक खुख नहीं भोग सकता बेसे मुक्ति में विना शरीर आमग्द फैसे भोग | 
सकेगा ? ( उत्तर ) इसका समाधान पूर्व कद आये हैं और इतना अधिक 
झछुनो--जैसे सांसारिक सुख शरीर फे आधार से भोगता दे पेसे परमेश्वर 
के आधार मुक्ति के आनन्द फो जीवात्मा भोगता है। वद्द मुक्त जीच 
अनन्त व्यापक प्रह्म में स्वच्छुन्द घृमता, श॒ुद्ध ज्ञान से सब खझष्टि गे देखता, 
अन्य मुक्तों फे साथ मिलता, रश्टिविद्या को क्रम से देखता हुआ सथ 
लोक-लोकाल्तरों में अर्थात्‌ जितने ये लोक दौखने हैं और नहीं दीमते 
उन सब में घूमता दे चढ़ सव पदार्थों को जो कि उसके घान के आगे हैं 
देखता दे। जितना ज्ञान अधिक होता दे उसको उतना ही आनन्द 
अधिक होता डै। मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से पूर्ण जानी होकर | 
उसको सब सन्निहिन पदार्थों का ज्ञान यथावत्‌ होता है! | यछ्ी खुखवि: | 
शेष स्वर्ग ओर विपयतृण्णा में फेसकर ठुःखविशेष भोग करना नरक 
कहाता दहै। “ स्व: ” छुख का नाम है “स्वः खुर्ख॑ गउछति यस्मिन स | 
स्वर्ग!” “अतो विपरीतो दुःखभोगो नरक प्रति” जो सांसारिक झुख«हि 
घह सामान्य स्वर्ग और जो परमेश्वर की प्राप्ति से झानन्व द घढी विशेष । 
स्वर्ग कदाता दे | सब जीव स्वभाव से उुस्रप्राप्ति की इच्छा और दुःख 
का दियोग होना चाहते दैँ परन्तु झब तक धर्म नहीं फरते झर पाप ! 
नहीं छोड़ते तवतक उनको खछुख का मिलना और दुःख का छूटना न धोगा | 
फ्रयोंकि जिस का कारण अर्थात्‌ मूल दोता है घद्ध नष्ट फभी नहीं होता ! 


जैसे मूल कटजाने से घृक्त नए होता है बेसे पाप को छोड़ने से .ढःख 
नष्ट होता दे देखो मसुस्खति में पाप भोर पुण्य फी बहुत प्रकार की गति- 


सानस॑ सनसेवायमसुपखुझके शुभाइशुमस्‌ । 

याचा याघा कूत॑ के कायनेव व कारयिकम्‌ ॥ १ ॥ 
शरीरजें) कर्मंदोषेयाति स्थावरतां नरः | 

वाचिके) पचिरूगतां सानसेरन्त्यजातिताम्‌ ॥ २ ॥ 
यो यदेषां गुणों देहे साकल्थेनातिरिच्यते । | 
स तदा तदशुणप्रा्य त॑ करोति शरीरिणस ॥ ३ ॥ |; हे, 
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है 


छिन्ने सूल ता नशयाते तथा पाप क्षाण चुशख नशयात्त | 
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* शददद सत्यार्थधकाशः ॥ 
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सच ज्ञान तमो$ज्ञानं रागढूषो राजःस्श्तम | 
एतदू व्यापिमदेतेषां स्ेमुताओित वषु१॥ ४ ॥ 
तह्न यत्प्रीतिसंधुक्त किज्चिदात्सनि लक्षयेत्‌ । 
_प्रशान्तमिव शुद्धार्स सत्त्व तदुपधारयेत्‌ ॥ १ ॥ 
यत्तु दुःखस मायुक्तमप्रतीतिकरमात्सनः । 
तद्रजो5प्रतिप विद्यात्सतर्त हारि देहिनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
यत्तु स्पान्मोहसंयुक्तमव्यक्त॑ विषधात्मकम्‌ । 
अप्रतक्षमविज्ञेयं तमस्तदुपधारथेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अयाणामपि चेतेषां गुणानां यः फलोदयः । 
अग्यो मध्यो जघन्यश्च त॑ प्रवच्याम्पशेषतः || के ॥ 
चेदाभ्घासस्तपो ज्ञान शोचभिन्द्रियनिग्न ह । 
, धर्मोक्तेयात्सचिन्ता च सात्त्विकं खुणलचक्षणम्‌ ॥ & ॥ 
'आरम्मरुचिता<थ्वैय्यमसत्कार्यपरिग्रहः । 
विषयोपसेवा चाजसत्र राजसं गुणलक्षणम्‌ ॥ १० ॥ 
लोभ स्वप्नो घृतिः ऋय नास्तिक्य॑ मिन्नव्तत्तिता। 
याचिषएणुता प्रमादश्च तासस ग़रणलच्षणम्‌ || ११ ॥ 
यत्कम कूत्वा कुर्वश्च करिष्येश्चैच लज्जति॥ 
| तज्ज्ञेयं बिदुषा सर्वे तामसे गुणलक्षणम्‌ ॥ १२॥ 
सेनांस्मिन्कमंणा लोके रूथातिमिच्छाति पृष्कलाम | 
' न च शोचत्यसम्पत्तो तद्विज्ञेयं तु राजसम्‌ ॥ १३ ॥ 
यत्सर्वेणेच्छत्ति ज्ञातुं घन्ने लज्ञति चाचरन्‌ । 
येन तुष्यति चात्मास्य तत्सत्त्वग्मणलक्षणम्‌ ॥ १४-॥ 
तमसो लक्षण कामों रजसस्त्वर्थ उच्यते |, 
सत्त्वस्थ लक्षण घर! अछयमेषां धथोत्तरम (७१४ ॥ 
सनु० आ० १५१५॥ [ शलो० ८। ६ । २४-३३.। ३५--३८ ॥ ] 


अर्थात्‌ मलुष्य इस प्रंकार अपने श्रेष्ठ, मध्य ओर निकुए स्वभाव को 


जान कर उत्तम स्वभाव का अहण सध्ण ओर मिकृष्ट का त्याग करे-ओऔर 
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यह भी निश्चय जाने कि यद्द जीच मन से जिस शुभ वा अशुज्ञ कर्म को- 
करता है उसको मन, वाणी से किये को बाण ओर शरीर से किये . को 
शरीर अर्थात्‌ छझुख डुःख को भोगता है ।॥ १॥ जो नर शरोर से चोरी, 


० ० >-भं .।+ 


परस्लीगमन, श्रेष्ठों को मारने आदि दुए कर्स करता द्वै उसको वृक्षादि 
स्थावर का जन्म, वाणी से किये पाप कर्मो से पक्ती ओर मझूगादि तथा 
मन से किये दुष्ट कर्मा से चांडाल आदि का शरीर मिलता है॥ २॥ जो 
गुण इन जीचों के देह में अधिकता से वत्तता द्वे बह गुण उस जीव को 
अपने सदश कर देता है ॥३॥ जब आत्मा में ज्ञान द्वो तव सर्य,-जब 
अक्षान रद्दे तव तम ओर जब राग द्वेप में आत्मा लगे तव रजोगुण 
जानना चाहिये, ये तीन प्रकृति के शुण सब संखारस्थ पदार्था में व्याप्त 
रा रदते हे ॥ ४ ॥ उसका विवेक इस प्रकार करना चाहिये कि जब 
आत्मा में प्रसन्नता मन पसन्न प्रशान्त के सदश शुद्धभानयुक्त चर्तें तथ 
समभना कि सत्वग॒ण प्रधान और रजोग्रुय तथा तमोझुण अप्रधान दे 
॥ ४॥ जब आत्मा झोर भन डुःखसंयुक्त प्रसपन्नतारद्िित विपय में इधर 
उधर गमन आगमन में लगे तब समभतना कि रजोगुण प्रधान सत्तझुण 
और तमोग्र॒ण अप्रधान है ॥ ६॥ जब मोद्द अर्थात्‌ सांसारिक पदार्थों में 
फँसा हुआ आत्म! ओर मन्र दो, जब श्रात्मा ओर मन में कुछ विवेक न 
रहे विपयों में आसक्त तक वितर्करहित जानने के योग्य न हो तब नि-- 
व्वय समझना चादिये कि इस समय मुझ में तमोग्रुण प्रधान और 
सत्त्गण तथा <जागुण अप्रधान हैँ ॥| ७॥ अब जो इन तीनों ग्रुणों का 
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उच्तम मध्यम ओर निकृष्ट फलोद्य द्वोता द्वे उसको पूर्यभाव से कहते 
&॥ ८. जो वेदों का अभ्यास, धर्माजुष्ठान, , छान, की बुद्धि, पवित्रवा 
की इच्छा, इन्द्रियों फा निम्नदद, धर्म क्रिया और आत्मा का विन्तन होता 
है यददी सत्वगुय का लक्षण द्वे ॥ ६ ॥ जब रजोगुय का उदय खत्व ओर 
तमोग्रुण का अन्‍्तर्भाव द्ोता दे तव आरम्भ में रचितां धेय्य॑त्याग 
असत्‌ कर्मो का अदण निरन्तर विषयों की सेवा में प्रीति दोती दै तभी 
सममना कि रजोगुण प्रधानता खे मुझ में चर्च रहा दे ॥ १०॥ जब ई 
वमोगरुण का उदय और दोनों का अन्तर्भाव द्वोता द्वे तब अत्यन्त लोन 
श्र्थाव्‌ सब पापों का सूल बढ़ता, श्रत्यन्त श्ालस्य ओर निद्रा, धघरय्यं का 
नाश, करता का दवा, नास्तिक्य अर्थाद्‌ वेद्‌ ओर इंश्चर में श्रद्धा का न 
रदना, मिन्न २ अन्तःकरण की छुति और एकाप्रता का अभात्र ओर 
किन्हीं व्यसनों में फँलना होवे तव तमोगुण का ऊक्तय विद्वान को जानने ६ - 
योग्य दे ॥ ११५॥ तथा जब झपना आत्मा जिस कर्म को करके करता ! 
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! शद८ खस्दार्थप्रकाश: ॥ 





हुआ और करने की इच्छा से लज्जा, शंका ओर भय को प्राप्त दोवे तब 
जानो कि मुर में प्रदुछ तमंगुय है ॥ १२५॥ जिस कर्स से इस लोक में 
जीवात्मा पुष्कल प्रसिद्धि चाहता, द्रिद्वता दोने में ज्ली चारण झाट आदि को 
दान देना नहों छोड़ता ठव समझना कि झुझ्त में रजोग्रुण प्रचल्ल है ॥ १६ ॥ 
ओर जब मनुष्य का आत्मा लव से जानने को चाहे गुण भ्रदण करता 
जाय अच्छे कामों में लजख्ा न करे और जिस कर्म्मे से आत्मा प्रसन्न होवे 
. अर्थात्‌ धर्माचरण दी में रुचि रदह्दे वव समझना कि सुझ्त में सत््वगुण 
प्रथल है॥ १४ ॥ तमोशुणण का रूक्षण कप्म, रजोगुण का अर्थ संग्रह की 
इच्छा और सत्वगुण का लक्षण धर्स सेवा करना है परन्तु तमोगुण से 
रजोगुण ओर रजोगुण से सत्त्वगुणा श्रेष्ठ है'॥ १५॥ अब जिस २ शुण से 
जिस २ गति को जीव प्राप्त होता है उस २ को आगे लिखते हैं--- 







देवत्वं सात्तिवका यान्ति सलुष्यत्वश्व राजा: । 
तियक्तृव॑ तामसा नित्यमित्येषा जिविधा गतिः ॥ १ ॥ 
स्थावराः कुमिकीदाश्च घत्स्या) सपाश्च कच्छुपाः । 
पशवश्च मृगारचैव जघन्धा तामसी गतिः ] २॥ 
हस्तिवश्च तुरज्ञाश्च शूद्रा सलेच्छाश्च गहिता।। 
सिंहा व्याघ्ा वराहाश्च सच्चयम्ता ताससी गतिः ॥ ह ॥ 
चारणाश्च छुपणाश्च पुझवाश्चैव दाम्मिका ।.. 
रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसीषृत्तमा गतिः ॥ ४॥ 
रात सल्ला नदाश्चेद पुरुषा; शख्बत्तय। । 
झूतपानप्रसक्ताश्च जघन्या राजसी गति। ॥ ५ ॥ 
राजानः च्त्रियारचैव राज्ञां चेव पुरोहिताः । 
वादयुद्धमधानाश्च सध्यम्ता राजसी गति+ ॥ ६ ॥ 
गन्धवां सुआका यक्षा विवुधालुचराश्च ये । 
तथैवाप्सरसः सर्वा राजसीषृत्तमा गलिः ॥ ७॥ 
तापसा यतथो विप्रा थे च वैनानिका गणा। | 

' नच्त्नाणि च देश्घाश्य प्रथना साक्तिविकी गाति। ॥ ८ ॥ 
यज्यान ऋबषयो देवा बेदर ज्यो््तीबि चहत्चरा। ! 
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| पितरश्चेव साध्याण्च द्वितीया सात्तविकी गति।॥ €६ ॥ 
' ब्रा विश्वछजों धम्मों महानव्यक्षमेद च ॥ 


) 





क्लब 





४ ता 








उत्तमां स र्त्विकीसेतां दातिमाहुमेनीविणः ॥ १० ॥ 
'इन्द्रियाणां प्रसंगेन घर्मेस्थासेवनेन च | 
पापान्संयान्ति संसारानविद्वांसो नराघमा। ॥ ११॥ 
[ सछु० अ७० १२। श्लो० ४० | ४२-५० | ४२ ॥ ] 


जो मनुष्य सास्विक हैं वे देव अर्थाच्‌ विद्वान, जो रजोगृयी होंते हैं 
वे मब्यम मनुष्य ओर जो तमोग्रणयुक्त होते हैं वे नीच गति को प्राप्त होते 
हैं ॥१॥ जो अत्वन्त तमोग॒णी ६ दे स्थावर, वृद्चादि, कूमि, कीट, मत्स्य, 
सप्पं, कच्छ॒ुप, पश्ठ॒ योर ऋ्ूग के जन्म को प्राप्त होते हें ॥५॥ जो भध्यम 
तमोंगुणी है वे द्वाथी, घोड़ा, शुद्ध, स्तेचछ निन्दित कर्स करनेदारे, सिंह, 
व्याप्र, चराद अर्थात्‌ सक्कर के जन्म को आाप्त होते हैं ॥३॥ जो उत्तम 
तमोगुयणों हँ वे चारण ( जो कि कविच दोदा आदि बनाकर मलुष्यों की 
.. करते हैं ), खुन्दर पक्षी, संभिक पुरुष अर्थाद्‌ अपने खुख के लिये 
अपनी पशंसा करनेदारे, राध्तल जो हिसक, पिशाच अनाचारी झअश 
मद्यादि के आहारकर्सा ओर सक्षित रहते है वद् उत्तम तमोग्रुण के कर्से 
का फल है ॥9७४ ॥ जो उच्तम रजोगुणी हें वे भल्ला अर्थात्‌ तलचार आदि 
से मारने बा कुदार आदि से खोदनेहारे मल्ला अर्थात्‌ नोका आदि 
चलाने वाले नट जो बांस आदि पर कला कुदना चढ़ना उतरना अ 
करते हैं शस्रघारी सत्य और मच पीने में आखसक्त हों ऐसे जन्म 
रजोगुय का फल है ॥ ५॥ जो मध्यम रजोशुयी दोते हैं. वे रोज, क्तन्रिय- 
चर्यस्थ राजाओं के पुरोहित, घादविवाद करनेवाले, दूत, भाड्विवाक 
( चंकील वारिए्टर), सुद्धविभाग के अध्यक्ष के- जन्म पाते हैं॥ ६॥ जो 
डत्तम रजोगुणी हैं वे गन्धवं ( गानेवाले ), शुद्यक ( चादित्र वजानेहारे ), 
यक्ष ( घनाढ ), विद्वानों के सेवक ओर अप्सरा अर्थात्‌ जो उचम रूप- 
बाली लगी उतका जन्म पाते हँ॥ ७॥ जो तपस्वी, यतति, संन्‍्याली, वेदपादी, 
विमान के चलानेवाते, ज्योतिषी और देत्य अर्थात्‌ देदपोषक मजुष्य होते 
है उनको प्रथम सत्टवगुण के कमे का फल जानों ॥८॥ जो मध्यम 
सत्ववगुण युक्त होकर फर्म करते हैं वे जीव यक्षकर्ता, वेदार्थ विंदू , विद्वान, 
वेद विद्युव्‌ आदि ओर काल विद्या के अल्प का लत परे है ॥ ६ रक्षक, छाती ओर ( साध्य ) - 
कार्यसिद्धि के लिये सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म पाते हैं ॥ ६॥ 
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स्स्य सत्याथंप्रकाशः ॥ 
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जो उत्तम सच्वगुणयुक्त दोके उत्तम कर्म करते हैं वे ब्रह्मा सब्र वेदों का गढ 
विश्वदुज्ञ सब सुणिकम विद्या को जानकर विविभ्र विमानादि यानों को 
चनानेद्यारे धार्मिक सर्वोत्तम चुद्धियुक्त ओर अव्यक्त के जन्म भर प्रकृति- 
वशित्व सिद्धि को प्राप्त दोते हैं ॥ १० ॥ जो इन्द्रिय फे वश होकर विषयी 

चमें को छोड़कर अधर्स' करनेहारे अविद्वांद हें वे मनुष्यों में नीच जन्म 
बुरे २ दुःखरूप जन्म को पाते हैं ॥ ११॥ इस प्रकार सत्त्व रज ओर तमो- 
शुण युक्त वेग से जिस २ प्रकार का कर्म जीव करता दे उस २ को उसी 
डस्री प्रकार फल प्राप्त होता द्वे जो मुक्त होते हैं वे युणातीत अ्रर्थात्‌ सब 

शुणों के स्वभावों में न फेस कर महायोगी होके मुक्ति का साधन कर 
क्योंकि-- 
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। योगश्चित्तद्त्तिनिरोध। ॥ १ | [ प० १।२॥ ] 
तदा द्ष्ट। स्वरूपेड्वस्थानम ।। २॥ [ पा० १ । ३ ॥ ] 
ये योगशात््र पातञजल के खून दै--मजुष्य रजोग्रुण तमोग्रुण युक्त कमों 
से मन को रोक , शुद्ध रत्त्वगुणयुक्त कमों से भी मन को रोक शुद्ध सत्त्व- 
ग्रुण्युक्त ढो पम्थात्‌ उसका निरोध कर एकाम्न झर्थात्‌ एक परमात्मा 
ओर घर्मयुक्त कर्म इनके आश्नभाग में तित्त को ठदरा रखना निरुद्ध श्र्थात्‌ 
सब ओर से सन की ज्षुत्ति को रोकना ॥१॥ जब चित्त एकाग्न ओर 
निरुद्ध होता द्वे तब सब के द्वष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति 
दोती दे ॥ २॥ इत्यादि साचन मुक्ति के लिये करे और--.. 
झअथ त्रिविधदुःखाल्य॑न्तनिशवलिरत्यन्तपुरुषाधेः |. 
यह खांब्य [ १११] का खून है।जो आध्यात्मिक अर्थात्‌ शरोर- 
सम्बन्धी पीड़ा, आधिभोतिक जो दुसरे प्राणियों से दुःखित होना; आधि- 
वेविक जो अतित्रुष्ठि अतिवाप, श्रतिशीत मच इन्द्रियों को चड्चखता से - 


होता द्वैे इस त्रिविध ढुःख को छुड़ाकर मुक्ति पाना आत्यन्त पुरुषार्थ है । 
श्सेडे आगे आचार अन्राचार ओर भक्ष्याउभक्ष्य का-विषय लिड्ुेंगे ।! ६ ॥ 


हतिओमसदयानन्द्सरस्ूघत्तीस्वामिनिर्भित सत्यार्थपकाशे 
'. रुजापाचिकषिते विद्याइविद्यायन्धपोक्षचिषये 


ु हट ५ जवमः खसउल्लाखस: अप (8॥ । 
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ऋथुए55छछरएउनफछ्छएरशत्यथाए5कच्क ककया च्कू | 


4 
डर ब्यएख्क्स्यक्एचछंः ९६ 
| 
। 





ओर स्विया के महरण में रूवि आदि आचोर ओर इनसे विपरीत झनाचार 


अब जो -धर्सयुक्त कार्मों का आचरण, खुशीलता, सत्पुरुषों का संग 
कद्दाता द्वै उसको लिखते हेँ-- 


विद्वद्धि! सवितः सद्धिनित्यसद्वेषरागिलिः | 
हुृद्येनाभ्यलुज्ञाता थी घमस्तान्नेबाघत | १ ॥ 
कामात्मता न प्रशस्ता न चेचे हास्त्यकामता । 
काम्यो हि वेदाघिगस) कसंयोगरच चेदिकः ॥ २॥ 
' सड्डूल्पसूल! कामो थे यज्ञा: सझ्ुल्पसम्भवा॥। | क्‍ 
ब्रतानि यमधमाश्य सब सद्भगल्पजा: स्खता। ॥ ३॥ 
अंकामस्य किया काचिद दृश्यते नेह कहिचित्‌ । - 
'धद्यद्धि करते किज्चित्‌ तत्तत्कामस्य चेश्टितम्‌ ॥ ४ ॥ 
चेदोडखिलो धमसूलं स्घुतिशीले व तद्विंदाम्‌ । 
:  आचारश्चैव साधूनामात्मनस्टुष्टिरेव च ॥ ४ ॥ 
सचन्‍न्त समवेक्येद निखिल ज्ञानचक्तुघा | 
- श्रतिपरासाण्यतों विद्वान स्वधर्मे निविशित वे ॥ १ ॥ 
“ श्रुत्तिस्मत्युदितं घर्मंभलुतिछठन्‌ हि सानवः 
इृह कीलिसवाप्नोति प्रेत्य. चाठतमे छुखस्‌ ॥ ७॥ - 
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|! थोब्वमन्थेत ते घूले हेतुशाख्थाश्नयाद द्विज३ । 

! से साधुलसिबेहिष्कार्थों नास्तिको वेब॒चनिन्दकः ॥ ८ ॥। 

|! चेदः स्मृति: सदाचार; स्पस्थ च प्रियमात्पनः | 

| एतचतुविघ पभाहुः साजाद्धमेस्प लक्षण ॥ ६॥ 

! अधेकामेज्वसक्तानां घमज्ञान विधीयते | 

। घसे जिज्ञासभानानां प्रमाण परसे खुतिः॥ १०॥ 

| वैदिक क्मेशि; पुण्यैनिषेक्रादिहिंजन्सनास्‌ । 

! काय्ये शरीरसंस्कार) पादन। प्रेत्थ चह च॥ ११ ॥ 

| केशान्त) चोडशे चर्च ऋ्राह्मणस्थ विधीयते | 
राजन्यवन्धोहदिंशे चैश्यस्थ इ्थघिके तततत ॥ १२॥ 

सनु० आ० ३। [रलो० १-४| ६। ८।६। ११-१३। २६। ६४॥) 


मनुष्यों को सदो इस बात पर ध्यान रखना चादिये कि जिसका सेवन 
रागडेंपरद्ित विद्वान लोग नित्य करें जिसको हृदय अर्थात्‌ आत्मासेसस्य 
कर्संव्य जानें वहो धर्म माननीय और करणीय है॥ १॥ क्योंकि इस संसार 
में अत्यन्त कामात्मशा और निष्कामता श्रेष्ठ नहीं है बेशर्शशञान ओर 
चेदोक्त कर्म ये सब कामना ही से सिद्ध होते हैं ॥ ९॥ जो कोई कहै कि 
भे निरिच्छ ओर निष्काम हूं वा दोजाऊं तो बह कभी नहीं हो सकता 
क्योंकि सब काम अर्थात्‌ यक्ष, सत्यभापणादि चरत, यम, नियमरूपी घर्स 
आदि संकल्प हो से बनते हैं ॥ ३ ॥ क्योंकि जो २ हस्त, पाद, नेत्र, मन 
आदि चलाये जाते हैं वे सब फामना दो से चलते हैं: जो इच्छा नहोत्तो , 
आंख का खोलना और मीचना भी नहीं हो सकतो॥ ४ ॥ इसलिये सस्पू: : 
शा वेद मजुस्म॒ति तथा ऋषिप्रणीस शार्र, सत्पुरुषों का आचार और जिस 
जिस कर्स में अपना आत्मा प्रसन्न रद्दे श्र्थाव झय, शंका, लज्ञा जिनमें 
न दो उन कर्मो का सेन करना उचित है देखो ! सब फोई मिथ्याझाषरण 
चोरी आदि को इच्छा करता है तभी उसके आत्मा में भय, शंका, लज्जा , 


६ अवश्य उत्पन्न होती दे इसलिये घह कम करने योग्य नहीं ॥| ५ ) मनुष्य 
। शास्त्र, चेद्‌ सत्पुरुषों का आचार, अपने आत्मा के अविरुद्धः अच्छे 
| 
फ्ै 








3 प्रकार विचार कर ज्षाननेत्र करके भ्रुत्ति प्रमाण से स्वान्माजुक्ल धर्स में 
प्रवेश अक 2 ॥ क्योंकि जो मनुष्य चेदोक्त धर्म ओर जो वेद से अधिरुद् 
हत्त्युक्त घेम॑ का अनुष्ठान करता है चद् इस खतोक में कोति और मरके 
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। 
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दशमसमुल्नासः ॥ । 
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सर्वोत्तम छुख को प्राप्त दोता है॥ ७ ॥ श्रुति वेद और स्थृति धर्मशास्त्र 
को कदते हैं इनसे सब कत्तंव्या<कत्तंव्य का निश्चय करना चादिये जो 
कोई मलुष्य वेद और वेदाउकूल आप्ततन्यों का अपमान करे उस को श्रेष्ठ 
लोग ज्ञातिबाद्य करदें क्‍योंकि जो वेद की निन्‍्द्रा करता है वही नास्तिक 
कहाता है.॥ ८॥ इसलिये घेद, रुघति, सत्पुरुषों का आचार और अपने 
आत्मा के शान से अविरुद्ध प्रियाचरण ये चार घर्म के लक्षण अर्थात्‌ इन्हीं 
से घर्मं लक्षित दोता है ६ ॥ परन्ठ जो दब्यों के लोन और काम 
अर्थात्‌ विषयसेवा में फँसा हुआ नहीं होता उसी को घर्म का शान होता 
है जो घमं को जानने की इच्छा करें उनके लिये चेद्‌ ही परम प्रमाण है 
॥ १० ॥ इसी से सय भलुष्यों को उचित है कि घेदोक्त पुएयरूप कर्मों से 
प्राह्मण, क्षत्रिय, चेश्य अपने सनन्‍्तानों का निषेकादि संस्कार करें जो इस 
जन्म था परजन्म में पविन्र करनेवाला है ॥ ११॥ प्राह्मण के सोलहवें, 
क्षत्रिय के याईंसर्वें और चेश्य के चोवीसवें वर्ष में केशान्त कर्म छोस्मु 
एडन दो जाना चाहिये अर्थात्‌ इस विधि के पश्चात्‌ केवल शिखों को रख 
के अन्य डांढ़ी मूछ और शिर के बाल सदा सुडवाते रहना चाहिये अर्थात्‌ ! 
पुनः कभी नरखना ओर जो शीतप्रधान देश हो तो कामचार है चाहे 
जितने केश रफ्खे ओर जो अति उच्ण देश हो तो सब शिखांसद्ित छेदन ' 
करा देना चाहिये फयोंकि शिर में चाल रदने से उष्णता अधिक होती हैः । 
ओर उससे धुद्धि कम हो जाती है डाढ़ी मुछ रखने से भोजन पान भच्छे 
प्रकार नहीं दोता और उच्छिष्ट भी वालों में रह जाता है ॥ १२॥ 


4 
इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु | | 
सयमे यत्नमातिछ्ठेद्विद्दान्‌ थन्‍्तेव चाजिनाम | १॥ | 
इन्द्रियाणां प्रसड़ेन दोषरूच्छुत्यसंशयम््‌ | । 
$ 
| 
ई 


टच 
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अऔक> 


सलन्नचियम्ध ल तान्येव तत+ सिद्धि नियच्छाति ॥ २॥ 
न जातु कास) कामानाझुपमोगेन शाम्यति | 
हविया कृष्णवरत्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ ३॥ _- ; 
बेदास्ट्थागरव यज्ञाश्व नियमाश्च तपांसि व । 

न विषदुष्टभावस्थ सिर्दधि गच्छुन्ति कहिंचित्‌ ॥ ४॥ 
चशे ऊत्वेन्द्रियग्राम संयम्ध च मनस्तथा । 

सर्वान्‌ संसाधयेदर्थानाक्षिएवन्‌ योगतस्तलुम्‌ ॥ ५ ॥ 


छः सच 
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श्लुत्वा सएथड्वा च दृष्टथा व खुक्तूवा घात्वा 'च यो नर३। 
न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ ९ ॥ 
नाए। कस्यचिद्‌ ब्रूयान्न चान्यायेन एच्छतः 
जानज्नपि हि सेघावी ज़डवल्लोफ आचरेत्‌ | ७ ॥ 
वित्त बन्धुवंथः कस विद्या भवति पञ्चसी । 
एतानि मसान्धस्थानानिे गरोयों यद्यदुत्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
अज्ञों भवति वे बाल पिता भवति मन्जदः । 
अज्ञ हि बालमित्याहु3 पितेत्येव तु मन्जदम ॥ £ ॥ 
न हायनैन पलितेन वित्तेन न बन्धुलि: 
ऋषयश्चकिरे धर्म योडनूचानः सः नो महान ॥ १० ।। 
विप्राणां ज्ञानतो ज्येष्ठयं क्षत्रियाणान्तु चीयेतः 
वेश्यानां घान्यघनत$ शुद्ररणामंव जन्मत: ॥ ११ ॥ 
न तेन वृद्धो भवेति येनास्थ पलिंतं शिरः 
यो वे युवाप्धधीयानस्त देवा स्थविरं विदुः ॥ १२ ॥ 
यथा काछमयो हस्ती घथा चमेसयों रूगः । 
यश्च विभोडनधीयानख्रयस्ते नाम बिज्नति॥ १३॥ ' 
अहिसयेव मतानां कार्य श्रयोड्लुशासनम । > 
चाक्‌ चेव मधुरा रलच्णा प्रयोज्या धर्मेभिच्छुता ॥१४॥ 
मलु० आअ० २। [६ श्लो० दूद । 8३ | ६४ | ६७ । १०० | 
ह८। ११०। १३६ । १५३-१४७ | १४६ ॥ ] 
भवृष्य का यद्दी मुख्य आचार है' कि जो इन्द्रियां चित्त को दरण 
करनेवाले विषयों में भ्रद्ृत्त करातो हैं उनको रोकने में प्रयत्न करे जेसे 
[ $ घोड़े को सारथो रोक कर शुद्ध मार्ग में चलाता है! इस प्रकार इनको 
' $ अपने वश में करके अधर्ममार्ग से हटा के धर्मम्रार्ग में संदा चलाया 
| $ करे॥ १॥ क्योंकि इन्द्रियों को विषयासक्ति ओर अधर्स में चलाने से 
$£ मलुष्य निश्चित दोष को प्राप्त होता है ओर जब इनको जीतकर घर में 


|| चलाता है तभी शक्षीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है॥२॥ यह निश्चय 
5 आम आह आग बता है गले कि जैसे अश्नि में इ्धन और घी डांलने से बढ़ता जाता है बैसे हो कामों 


के 


हर] > र दर छः क 
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है “63200 2020-८८ अकाल काल । 
ह दृशमलझ॒छास;॥ 





हृ 
$ 
£ के उपभोग से काम शोन्त फशी नहीं दोता किन्तु चढ़तो ही जाता है इस- 
| लिये म्रजुष्य को दिपयासक्त कभी न द्ोना चाहिये ॥ ३॥ जो भजितेन्द्रिय, 'ँ 
+ पुदष है! उसको विध्रदुष्ट कद्दते हैं उसके करने से न वेदज्ञान, न त्याग, न | 
$ यह्ष, न नियम ओर न धर्माचरण सिद्धि को प्राप्त होते हैं. किन्तु ये सब ई 
| जितेन्द्रिय धामिर जन को सिद्ध द्वोते दें ॥४॥ इसलिये पांच कर्स ३ 
इन्द्रिय], पांच झ्ानेन्द्रिय ओर ग्यारदर्वे मन को अपने वश में करके युक्ता ! 
हार विहार योग से शरोर की रघ्ा करता हुआ सव अर्था को सिद्ध + 
करे ॥ ४॥ जितेन्द्रिय उसको फद्दते हैं कि जो स्तुति छुन के हर्ष ओर 
निनन्‍्दा खुन के शोक, अच्छा स्पर्श करके सुख और दुएट स्पश से दुःख, 
+£ उन्दर रूप देख के प्रसन्न ओर दुष्टरूप देख अप्रसन्न, उत्तम भोजन करके 
६ आनन्दित और निकृष्ट भोजन करके डुःखित, खुगन्ध में रुचि ओर डुर्गन्ध 
| में अरुक्ति नहीं करता ॥ ६॥ कभी विना पूछे या अन्याय से पूछने पाले 
को कि जो कपट से पूछता दो उसको उत्तर न देवे उनके सामने चुद्धिमान्‌ 
जब के समान रहे दा जो निष्कषपट ओर जिछाछु हों उनको विना पूछे भी 
उपदेश करे।। ७ ॥ एक धन, दूसरे वन्धु कुठुम्ब कुल, तीखरी अवस्था 
|; उत्तम कर्म ओर पांचवों भ्रेष्ठ विद्या ये पांच मान्य के स्थान हैं परन्तु 
| धन से उत्तम बन्धु, बन्धु से अधिक अवस्था, अवस्था से श्रेष्ठ कर्स ओर 
कर्स से पवित्र विदापाल्े उत्तरोत्तर अधिक माननीय हें ॥5८॥ क्योंकि 
चाहे सो घर्ष का द्वो परन्तु जो विद्या विज्ञानरद्दित द्वै वह बालक और जो 
विद्या विशान का दाता दे उस वालक को भी दुद्ध मानना चाहिये क्‍योंकि 
र 


ल्‍्पु हि] 


हैं॥ ६ ॥ आंधिक वर्षो के बोतने, श्वेत वाल के होने, अधिक धन से और 
बड़े कुटुम्ब के दोने से वृद्ध नहीं दोता किन्तु ऋषि मद्दात्माओं का यद्दी 
निश्चय है कि जो दमारे बीच में विद्या विज्ञान में अधिक दे वदी वृद्ध 
पुरुष क॒द्दाता दे ॥१०। ज्ाह्मंण छान से, क्षत्रिय चल से, बेश्य धन्यधान्य से 
आर शुद्ध जन्म अर्थात्‌ अधिक आयु से चुद्ध होता है॥११॥ शिर के 
बाल इवेत होने से चुड॒ढा नद्दीं होता किन्तु जो युवा विद्या पढ़ा डआ दे 
उसी को विद्दाद्‌ लोग बड़ा जानते हैं ॥ १२९॥ और, जो विद्या नहों पढ़ा 
्ः चद जैसा काए का हाथी, चमड़े का झ॒ग दोता है वेसा अविद्यान मनुष्य 
जगत्‌ में नाममात्र महुष्य कहाता है ॥ १३॥ इसलिये विद्या 'पढ़ विद्यान्‌ 
धर्मात्मा होकर निर्वैरता से सब प्राणियों के कल्याण का उपदेश करे और 
उपदेश में वाणी मधुर ओर फोमल बोले जो सत्योपदेश से धर्म की वृद्धि 

आर अधम का नाश करते दैं वे पुरुष धन्य दें ॥ १४ ॥ नित्य स्तान, “तय, 
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ई 

ह अन्न, पान, स्थान सब शुद्ध रक्ले क्योंकि इन के शुद्ध दोने में सिस की 

हे शुद्धि ओर आरोग्यता भाप्त द्ोकर पुदपार्थ बढ़ता दे शौच उतना करना 


योग्य दै कि जितने से मल डुर्गन्ध दूर द्वीजाय 7 


आचार: प्रथमो धर्म श्रुत्युक्त: स्मात्ते एव 'च ॥| 
सलु० | १ | (०८ ॥ ] 


जो सत्यभाषणादि कर्मो का आचरण करना दै यही वेद ओर सुठति 
में कद्दा हुआ आचार दे ॥ 


है 

ह 

है 

। 

; भा नो चघी; पितरं मोत मातरंम्‌ ।[ यज़ु० १६ । १५॥ ] 
«५ - आचाय्य उपनयमानों जह्मचारिण॑मिच्छते ॥ 

! [ अथवे० कां० ११ | च०१५॥ ] 
£ 

। 

| 

। 

ई 


सातृदेवो भव । पितृदेवो भव | आचाय्यदेवों भव । 


अतिथिदेवों भव ॥ तेत्तिरीयारण्यके ॥ पअ० ७ )। 

झलु ० ११ ॥ ] 
॥। 
। 
। 
$ 
; 
| 


माता, पिवा आचार्य ओर अतिथि को सेवा करना देवपूजा कद्दाती 

और जिस २ करे से ज़गत्‌ का उपकार हो वह २ कसे करना और 
द्ानिकारक छोड़ देना दो मजुष्य का मुख्य कचंव्यकर्स है कभी नास्तिक, 
लम्पट, विश्वासघाती, मिथ्यांवादी, स्वार्थी, कपटी, छुली भादि दुष्ट मनुभ्यों 

॥ का सक्ञ न करे आप जो सत्यवादी धर्मात्मा परोपकारप्रिय अन दें उनका 
१ सदा सकू करने दी का नाम श्रेष्ठाचार है।(भनश्न ) आर्यावत्त देशवा 
सिर्यों का आर्यावत्त देश से भिन्न २ देशों में जाने से आचार नष्ट हो जावा 
है वा नहीं ? ( उत्तर ) यद वात मिथ्या द्वे क्योंकि जो बाइर भीतरे को 
पविन्नता करनी सत्यभाषणादि आचरण करना दे वह जदां कदीं करेगा 
आचार और धर्मश्नणट कभी न होगा और जो आर्य्यावर्च में रदकर,भी 

|; डुष्ठाचार करेगा वही घ॒रसे और श्राचारक्षए कद्ावेगा जो पेसा दी 
डोता तो-- 


मेरोहरेश्च द्वे वर्षे चर्ष हैमवर्त ततः | हे 
ऋमेणेव उ्यतिऋम्प भारत वषसासदत ॥| 


२-बाहर००-बहिवारनपेइं अपने 
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दृशमसप्ठक्कासः ॥ कल २७७ ; 
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स देशान्‌ विविधान पर्यश्चीनहणनिषेवितान ॥ 
[ अ० ३२७॥ ] 


ये छोक भारत शान्तिपव॑ मोक्तधर्स में न्यास शुकसंवाद में हैं--अर्थात्‌ 
एक समय व्यासजी अपने पुत्र शुक और शिष्य सद्दिठ पाताल अर्थात्‌ 
जिसको इस समय “अमेरिका” कहते हैँ उसमें निवास करते थे। शुका- 
चाय ने पिता से एक प्रश्न पूछा कि आत्मविद्या इतनी दो है घा अधिक ? 
व्यासजी ने जानकर उस बात का धत्युत्तर न दिया क्योंकि उस बात का 


उपदेश कर घुके थे । दूसरे की साक्षी के लिये अपने पुत्र शुक से कद्दा कि 
दे पुत्र | तू मियिलापुरी में जाकर यही प्रश्ष जनक राजा से कर वह इसका 
यथायोग्य उत्तर देगा । पिता का चचन झछुनकर शुकाचाय्यं पाताल से 
मियिलापुरों की ओर चले। प्रथम मेद अर्थात्‌ दिमालय से ईशान उत्तर 
ओर वायब्य [कोण] में जो देश बसते दे. उनका नाम इरिवर्य था श्रर्थात्‌ 

| हारि कहते हैं चन्द्र को उस देश के मलुष्य अब ज्ञो रक्तप्तुख अर्थात्‌ 
बानर के समान भूरे नेत्वाले दोते हैं जिन देशों का नाम इस समय 
“यूरोप” है उन्हीं को संस्क्तत में “दरिविर्ष” कहते थे उन देशों को देखते 
हुए और जिनको हय 'यहूदी' भी कहते हैं. उन देशों को देखकर चीलत में 
आये चोन से दिमालय ओर हिमालय से मिथिलापुरी को आये । ओर 
श्रीकृष्ण तथा अजुन पाताल में अशभ्वतरी अर्थात्‌ जिसको असियान नोका 
कदते हें उस पर बंठ के पाताल में जाके महाराजा युधिष्ठिर के यज्ञ में 
उद्दालक ऋषि को ले आये थे। घुतराष्ट्र का विवाद्द गांधार जिसको 
पकृंधार” कद्दते दें वद्रां की राजपुत्री से हुआ।माद्री पाएड की स्री “ईरान”? 

के राजा की कन्या थी। भोर अजु न का विवाद पाताल में जिसको “अप्ने- 
रिका” कहते हैं वद्दां के राजा की लड़की उलोपी के साथ छुआ था । 
जो देशदेशान्तर, द्वीपद्वीपान्तर में न जाते द्ोते तो ये खब बातें क्योंकर हो 

| सकतीं !# भनुस्द्धति में जो समुद्र में जानेवाली नोका पर कर सेना लिखा 
लिन] चह भी झआर्य्यावर्स से द्वीपान्तर में जाने के कारण दै। ओर जब महाराजा 
युधिछ्िर ने राजखय यह् किया था उस में सब भूगोल के राजाओं को 
बुलाने को निमनन्‍्त्रण देने के लिये भीम, अछ न, नकुल ओर सहदेव चारों 
विशाओं में गये थे जो दोष मानते दोते तो कभी न जाते । सो अथम 

' आर्य्यावर्सदेशीय लोग व्यापार राजकार्य्य भर भ्रमण के लिये सव भूगोल 
जन घूमते थे । आर जो आजकल छूतछाव ओर घर्म नष्ट होने की शंका है' 
चद केवल मूलों के बदकाने और झक्वान बढ़ने से दे। जो महुष्य देशदेशा- 
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! न्तर' ओर द्वीपद्धोपान्तर में जाने आने में शंका नहीं करते पे देशदेशान्तर 
... अनेकविध मलुष्यों फे समागम रीति भांति देखने अपना राज्य ओर पं. 
 व्यवह्यार बढ़ाने से निंय शरवीर होने लगते और अच्छे व्यवहार का 
भ्रदण।चुरी वातों-के छोड़ने में, तत्पर द्ोके चड़े ऐेश्व्य को प्राप्त. दोते हैं. । 
भत्ता जो महाभ्रए्ट स्लेच्छुकुले त्पन्न वेश्या आदि के समागम. से. आचारसभ्र्ट 
धर्महीन नहीं दोते किल्तु देशदेशान्तर के - उत्तम पुरुषों के साथ समागम 
में छूत ओर दोष मानते हैं !!! यह केवल, स्रु्खंता. को वात नहीं तो क्या 
है ?, हां, इतना-फारण .तो है कि जो.लोग मांसभष्तण ओर मयपान्र करते 
दें उनके शरीर ओर वोर््यादि धातु भी डुगंन्धांद से दूपित. दोते. ह॑ं इस 
लिये-उनके संग करने से झाय्यों को ज्ञी यह कुलक्षण न लग जायें यह 
तो ढीक -है | परन्तु ज़ब इनसे व्यवद्यार झोर गुणप्रदण करने में कोई भी 
दोष वा पाप नहीं. है-किन्तु इनके मद्यपानादि दोषों को छोड़ शुणों को ऋदण 
करें तो कुछ भो द्वानि. नहीं जब इनके सुपश ओर, देखने से भी मूर्ख जन 
पाप गिनते.हैं. इसी से उनसे युद्ध कभी नहीं कर सकते क्योंक़ि युद्ध में 
उनको देखना ओर स्पश द्ोना अचश्य है। सज्वन लोगों को राग, द्वेष, 
अन्याय; मिथ्याभाषणादि दोषों को. छोड़ निर्वर प्रीति परोपकार सज्जन- £# 
| तादि का धारण करना उत्तत्र आचार है।। ओर यद्द भी समभलें कि धर्म *. 
इमारे आत्मा और कर्तव्य के साथ है जब हम अच्छे काम करते दें तो 
दम को. देशदेशान्तर ओर .द्वीपद्वीपान्तर जाने में कुछ भी दोष नहीं लग 
सकता दोष तो पाप के काम करने में लगते हैं। हां, इतना अवश्य चाहिये ४ 
कि वेदोक्त धर्म का निश्चय ओर पाखण्डमत का खरडन करता अवश्य सौखलें 
जिससे कोई हम को भ्ूूठा निश्चय न करा सके । क्‍या विना देशदेशान्तर 
आर: द्यीपद्दीपान्तर में राज्य वा व्यापार किये स्वदेश को उन्नति कभो दो 
सकती है ? जब स्वदेश ही में स्वदेशो लोग व्यवद्दार करते ओर परदेशी ४ 
स्वदेश में. व्यवदार वा राज्य करें ठो बिना दाएरिद्वथ ओर डुःख, के दूसरा 
कुछ भी नहीं दी सकता । पाखयडी लोग यह समभते हैं कि जो हम इन- 
को विद्या पढ़ावेंगे ओर देशदेशान्तर में जाने की.आश्ञा देवेंगे तो ये बुद्धि 
मान होकर हमारे- पालएड जाल में न फँसने से इमारी प्रेतिष्ठा-ओर 
जीविका: नष्ट दोजावेगी इसोलिये भोजन छादन में वख्तेड़ा डालते दें कि. 
बे दूसरे-.देश में; न जासक हां, इतना, अवश्य चाहिये कि सद्यमांस का | 
प्रदण कदापि भूलकर भो न करे,क़्या खब बुद्धिमानों, ने यह निम्न नदी हे. 
किया: है कि ज़ो व्ाजपुरुषों समय में भो चोका लगाकर रसोई चना 
के- सास: भवश्य प्राजय का हेतु है? फ़िन्तु चन्िय लोगों का युद्ध में एक 
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हाथ से रोटी खाते जले पीते जाना ओर दूसरे हाथ से शत्रुओं को घोड़े ।क्‍ 
हाथी रथ पर चढ़ या पेदुले होके मारते जाना अपना विजय करना दी ॥ 
श्राचार ओर पराजित होना अनाचार है । इसी मूढ़ता से इन लोगों ने 
चौका लगाते २ विरोध फरते कराते सव स्वोत्तनडप, आनन्द, घन, राज्य, । 
विद्या ओर पुरुपार्थ पर चौका लगाकर द्वाथ पर हाथ धरे बेठे हैं ओर 
इच्छा करते हैं कि कुछ पदार्थ मित्ने तो पकाकर खादचें। परन्तु वसा न | 
होने पर जोनों सब झार्यावत्त देश धर में चोका लगा के सर्वथा नष्ट कर 
दिया है। द्वां ! जहां भोजन करें उस स्थान को धोने, लेपन करने, भाड़, 
लगानें, कूरा ककंट दूर करने में प्रयल्ल अवश्य करना चाहिये न कि मुस- 
लमान धा ईसाइयों के समान भ्रष्ट पाकशाला करना ।( प्रक्ष) सखरी निस्नरी 
ह क्या है? ( उत्तर) सखरी जो जल आदि में अन्न पकाये जाते और जो 
| घी दूध र्मे पकाते हैं चद निखरी अर्थात्‌ चोली । यद्द भी इन धूर्तों का 
+£ चलाया हुआ पाखण्ड है क्योंकि जिसमें घी दूध अधिक लगे उसको खाने 
| में स्वाद ओर उदर में चिकना पदार्थ अधिक जावे इसीलिये यह प्रपश् 
रचा है नहीं तो जो अभि या काल से पका हुआ पदार्थ पका और न पका 
हुआ कच्चा है जो पका खाना और कच्चा न खाना है यह भी सर्वत्र ठीक 
नहीं क्योंकि चणे आदि कच्चे भी खाये जाते हैं ( प्रश्न) द्विज अपने हाथ 
से रखोई चना के खा्ें या शूद्ध के हाथ की बनाई खाने ? ( उत्तर ) शद्ध 
के हाथ की बनाई खावें, क्योंकि ब्राह्मण, क्त्िय और वेश्य वर्रास्थ स्रो 
पुरुष विद्या पढ़ाने, राज्यपालन और पशुपालन खेती व्यापार के काम में 
तत्पर रहें और शूद्ध के पात्र तथा उसके घर का पका हुआ अन्न आप 
स्काल के बिना न खाद, खुनो प्रमाण-- 


आयीधिषछठिता वा शुद्वाः संस्कत्तोरः स्युः॥ [आपस्तस्व 
घर्मसूत्न | प्रपाठक २। पटल २ | खण्ड २ । सत्र ४ ॥ ] 


यदद आपस्तम्व का सूत्र है। आरयो के घर में शद्ध॒शर्थात्‌ सूले ली 
पुरुष पांकादि सेवा करें परन्तु वे शरीर वहा आदि से पविश्न रहें आयों के 
घर में जब रसोई बनायें तब मुख बांध के वनाव क्योकि उनके मुख्त से 
डब्छिप्ट ओर निकला हुआ श्वास भी अन्न में न पढ़ें । आाहव दिन चोर 
नखच्छेद्न करावें स्नाव करके पाक बनाया कर शञ्ायों को जिला के आप 
खावें ।( प्रश्न ) शूद्ध के छुए हुए पके अज्न के खाने में जब वोप लगाते ह तो 
उसके हाथ का चनाया कैसे खा खकते & ! ( उतर ) यह वात कपोल 
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|; कल्पित झूठी है! क्योंकि जिन्होंने श॒ड़, चीनी, घुत, दूध, पिशान,- शाक, | 
$ फल, मूल खाया उन्होंने जांनों सब जगव्‌ भर के द्ाथ का वनायां 

डच्छिए खालिया क्योंकि जब शद्द, चमार, भंगी, मुसलमान, ईसाई आदि 
लोग खेतों में से ईंख को काटते छीलते पीलकर रस निकालते हैं तत्र 
मलमूजोत्सर्ग करके उन्हीं बिना धोये द्वाथों से छूते, उठाते, धरते आधा 
सांठा चूस रख पीके आधा उसी में डाल देते हैं ओर रस पकाते समय ! 
डस रख में रोटी भी पकाकर खाते हैं जब चीनी बनाते हैं. तब पुराने |! 
जूते कि जिसके तत्ते में विष्ठा, मूत्र, गोबर, धूली लगी रहती है उन्हीं + 
जूतों से डसको रगड़ते हैं| दुध में अपने घर के डच्छिष्ट पात्रों का जल 
डालते उसी में घृतादि रखते ओर आठा पीसते समय भी बेसे ही उच्छिष . | 
हाथों से उठाते ओर पसीना भी आटा में टफ्कता जांता है इत्यादि और | 
फल मूल कंद में भी ऐसी ही लीला होती है जब इन पदाथों को खाया 
तो जानों सब के हाथ का. खालिय। ( प्रश्न) फल, मूल, कंद ओर रस || 
इत्यादि अदृष्ट में दोष नहीं मानते ? ( उत्तर ) वाहजी चाह ! सत्य है कि 
जो ऐसा उत्तर न देते .तो कया धल राख खाते गुड़ शक्कर मीठी लगती | 

ध थी पुष्टि करता है इसीलिये यह मतलवसिन्धु क्‍या नहीं. रचा है 
अच्छा जी अद्ृष्ठ में दोष नहीं तो भंगी वा मुसलमान अपने-हाथों से 
दुसरे स्थान में बनाकर तुमको आके देंवे तो खालोगे वा नहीं ? जो कहो 
कि नहीं तो अदृष्ट में भी दोष है।हां, सुखलमान, ईसाई आदि मय मांसा 
दारियों के द्ाथ के खाने में झायो को भो मद्यमांसादि खाना पीना अपराध | 
पीछे लग पड़ता है परन्तु आपस में आयों का एक भोजन दोने मैं कोई भी 
दोष नहीं दीखता। जवतक एक मत एक दानि लाभ, एक खुख टुःख प्ररुपर ॥ 
नमानें तबतक उच्नति होना वहुत कठिन है। परन्तु केवल खाना पीता ३ 
ही एक होने से खुधार नहीं हो सकता किन्तु जब तक चुरी यालें नहीं ६ 
छोड़ते ओर अच्छी बातें नहीं करते तबतक बढ़ती के वदले हानि होती | 
हैं। विदेशियों के ओर्यावर्तत में राज्य होने के कारण आपस की फूट, मत- 
भेद, ब्रह्मचय को सेवन न करना, विद्या न पढ़ना पढ़ाना वा चाल्यावस्था 
में अस्वयंचर विवाह, विषयासक्ति, मिथ्याभाषणादि कुलत्षण, वेदविद्या 
का अप्रचार आदि कुकम हैं जब आपस में भाई भाई लड़ते हैं सभी तोखरा 
विदेशों आकर पंच्र वन वेठतो है। क्‍या तुम लोग महाभारत की बातें 

$ जो पांच सहर्त्र वर्ष के पहले हुईं थीं उनको भी भूल गये ? देखो | महा- 
भारत युद्ध में सब लोग लड़ाई में सवारियों पर खाते पीते थे आपल की 
फूट से कोरव पांडव ओर यादवों का सत्यानाश हो गया सो तो दो गया 
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परन्तु अबतक भी वही रोग पोछे लगा द्वे न जाने यद भयंकर राक्षस, । 
एमी कछूटेगा वा झार्या को सब छुखों से छुड़्ाकर दुःखसागर में छुवा 
भारेगा ? उसी दुष्ट दुर्योधन गोघहत्यारे, स्वदेशविनाशक , नीच के दुष्टमार्ग 
में झाय॑ लोग अबतक शी चल फर डु:ख बढ़ा रदे हैं । परमेश्वर कृपा 
करे कि यद राजरोग हम शर्या में से नष्ट हो जाय | भच्याक्षदय दो प्रकार 
का दोता है एक धर्मशाज्ोक्त दूसरा घेधयकशाल्लोक्त, जेंसे धर्मशास्त्र में- 


अमभचयाणि द्विजातीनामसेध्यप्रभवाणि व ॥ मनु० 
[५।५॥ ] 


डद्विज् पशर्थात्‌ ब्राआय क्षत्रिय वेश्य ओर छद्रों को भी मलौन विष्ठा 
मूझादि के संसर्ग से उत्पन्न छुए्प शाफ फल मूलादि न खाना । 


्ा 3 





चर्जयेन्मघुमांस च ॥ मलु० [२। १७७ ॥ ] 
जैसे अनेक प्रकार के मध, गांजा, भांग, श्रफीम आदि-- 


बुद्धि लुम्पति यद्‌ द्वव्यं मदकारी तदुड्॒यते ॥ [ शाईघर 
अझ० ४ | छो० २१॥ ] 


जो २ चुद्धि कां नाश करनेवाले पदार्थ हैँ उनका सेवन कभी न करें 
आर जितने अजञ् खड़े, बिगड़े, ढुर्गन्धादि से दूषित, अच्छे प्रकार न बने 
हुए ओर मधदयमांसादारी स्लेच्छ कि जिनका शरीर मयमांस के परमाणुओं 
ही से पूरित है उनके द्वाथ का न खा्ें जिसमें उपकारक प्राणियों कौ 
दविंसा अर्थाव्‌ जेसे एक गाय के शरीर से दुध, घी, बेल, गाय उत्पन्न द्वोने 
से एक पीढ़ी में चार लाख पचदत्तर सहस्त्र छःलो महुष्यों को खुख पहुं- 
चता है वेसे पशुओं को न मारे, न मारने दें । जेसे किसी गाय से बीस 
सेर और किसी से दो सेर दुध प्रतिदिन होवे उसका मध्यभाग ग्यारह 
सर प्रत्येक गाय से दूध दोता है, फोई गाय अठारद्र ओर कोई छः मद्दीने 
तक दूध देती है. उसका मध्य भाग वारह महोने हुए अब प्रत्येक गाय के 
जन्म भर के दूध से २४६६० ( चौबीस सद्दस्न नौसो साठ ) महुष्य एक- 
चार में ठप्त हो सकते हैं. उसके छः वछियां छः बचड़े द्वोते हैं उनमें से $ | 
दो मरज़ायें तो भी दश रहे उनमें से पांच वद्ड्टियों के जन्मभर के दूध को ३ | 
मिलाकर १५४८०० ( एक लाख चौवीख खदस् आठखो ) महुष्य ठप दो | 
५-ब०--(९.००३३०-५--धा-००३४८०--२६:५--३१९००-५४५००-आ००-७४२०-आ०००-३१०-०-३४५-०-४९००-३६ै:-६-न३-५:क०-३/४५५०-४४६-३६८९-३६(-॥४-०--३४८०-६८००--२९-०-४:२ ४ $ 
३७ ७४०24587 5359 


'जक 3७ नभाक७»ज कसर केल»म>बन 








हज जहक . छा "कान छज  छच कक  काभ ढक मी लक कत हक. कर रश हक गण. हा. हाए “हकाएा फुका 
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सकते हैं झब रहे पांच. वल वे जन्मभर में ५०००) ( पांच सदस््र ) मन 
अन्न नन्‍्यूंन से न्‍्यून उत्पन्न कर सकते हें उस अन्न में से प्रत्येक महुप्य 
त्ीनपाव स्रावे तो अढ़ाई लाख मनुष्यों फी ठुप्ति होती दे दूध ओर भश्न 
पिला ३७४८०० ( तीन लाख चोदतर सहस््र आ्राठसों ) मनुष्य दृष्त दोते 

$ हैं दोनों संख्या मिला के एक गाय की एक पीढ़ी में ४७५६०० ( चार लाख 
+ पचदृत्तर सदस्त छ/सो ) भनुष्य एक पघार पालित द्ोते हैं और पीढ़ो 
; परपीढ़ी चढ़ाकर लेखा करें तो अर्संज्यात मनुष्यों फा पालन होता दे 
'& इससे शिंन्न [ वल ] गाड़ी खवारे भार,उठाने आदि कर्मा से भन्तप्यों के 
यड़े उपकारक दोते हैं तथा गाय दूध में अधिक उपकारक होती है और 
जैसे बेल उपकारक दोते,हैं घेसे भेंसे भी हैँ परन्तु गाय के दूध घी से 
जितने चुद्धिव॒रद्धि से लाभ दोते हैँ उतने झेंस के दूध से नहीं इससे मुख्यो- 
पकारक आयों ने गय को गिना है। और जो कोई अन्य विद्वान होगा 
घह भी इसी प्रकार समफेगा। वकरी के दूध से २५६२० ( पश्यीस सद्धस्त 
नौसो बीस ) आदमियों का पालन होता है वेसे दाथी, घोड़े, ऊंट, भेड़, 
गदद्े आदि से भी वड़े उपकार होते हैं ३ ).इन पश्चथों को मारनेबालों 
को सव मलुष्यों की दृत्या करने चाले जानियेगा । देखो | जब आय्यों का 
+ राज्य था तब ये अहोपकारक गाय आदि पश्ठ नहीं मारे जाते थे तभी 
ई आर्य्यावत्त वा अन्य भूगोलदेशों में बड़े आनन्द में मनुष्यादि प्रासि वर्तते 
'& थे क्‍योंकि दूध, घी, बेल आदि पशुओं की बहुताई होने से झंज्न रस पुष्कल 
,. भाप्त होते थे जब से विदेशी मांसाहारी इस देश में आके गो झ्रादि पशुओं 
$ के मारनेवाले मद्यपानी राज्याधिकारी हुए हैं. तब से क्रमशः आय्यों के 
4 'डुःख की बढुंती होती :जाती है कक्‍्योंकि-- ँ 


(.-. नष्ठे सूले नैय फल न. घुष्पस्‌ ॥ [ बृद्धचाणक्य अ० 
'- १०१ १३॥ १ ; हे 
जब बृत्त का सूल दो काड दिया जाय तो फल फूल कहां. से हो १ 
(मन ) जो सभी अ्दिसक दोजायें तो प्याधादि पश्च इतने यढ़ जायें कि 
4 सब गाय आदि पशुओं की मार खांय तुम्दारा। पुरुषार्थ ही व्यर्थ हो जाय ? 
'( उत्तर ) यद्द राजपुरुषों. का काम है कि जो ॉनिकारक पशु वा मलु॒ष्य 
हों डनको दण्ड देव ओर भाण से भी चियुक्त कर दें। ( प्रश्न ) फिर क्‍या 
डनका मांस फकदें ? ( उच्र ) चाहें फेंकद चाहें कु आदि मांखादांरियों 


“- # इसकी विशेष व्याज्या “गोकरुणानिधि” में की है ॥ 


झ-ढ०ज+ लाने जन नीजनीनयनन अननी ऑन के नो लकननानना बन चना 
प थ् 
खा ५ «| [] 
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के 


दृशामसजुज्ञास; है शेधर३े 
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को खिला देवें वा जला देवें अथवा कोई मांसाडारो खाबे तो भी संसार 
की कुछ हानि नहीं होती किन्तु उस मछुष्य का स्वक्ताव मांसाहारी दोकर 
हिंसक हो सकदा दैजितना दिला और चोरी विश्लासघात छुल कपट आदि से 
पदार्थों को प्राप्त होकर भोग करना है वद अभच्य और अहिंसा धर्मादे 
कमो से प्राप्त होकर भोजनादि करना भक्ष्य दे जिन पदार्थों से स्वास्थ्य 
रोगनाश चुद्धिवलपराकमदद्धि और आयुवृद्धि दोवे उन तणडुलादि गोधूम 
फल मूल कन्द दूध घी मिष्टादि पदार्थों का सेवन यथायोग्य पाक मेल 
करके यथोचद्ित समय एर मिताहार भोजन करना सब शच्य कहाता है| 
जितले पदार्थ अपनी प्रकृति से विरुद्ध विकार करनेवाले हैं उन २ का 
सर्वंथा त्याग करना ओर जो २ जिसके लिये विदिंत हैं. उन २ पदार्थों का 
प्रहण करना यद भी भद्य है? ( पश्व ) एक साथ खाने में कुछ दोष दे 
वा नहों ! ( उत्तर ) दोष है, क्योंकि एक के साथ दूसरे का स्वजश्ाव और 
प्रकृति नहीं मिलती जैसे कुछी आदि के साथ खाने से अच्छे महुष्य का 
भी रुधिर विगड़ जाता दै बेसे दूसरे के खाथ जाने में भी कुछ बिगाड़ दी 
होता है खुधार नदीं इसीलिये:-- 


नोच्छि्ट कस्पचिद्ग्राज्ञाद्याच्वैव तथान्तरा । 
न चैवात्यशनं कुर्यात्नचोच्छिष्टः कविदुत्॒जेत्‌॥ सज्भु० ॥ 
[२। ५६॥ ] 


न किखी को अपना जूठा पदार्थ दे ओर न किसी के भोजन के बीच 
आप खाबे न अधिक भोजन करे ओर न भोजन किये पश्चात्‌ हाथ मुख 
घोये बिना कहीं इधर उधर जाय ( प्रश्न ) “गशुरोरुच्छिश्शोजनम”? इस 
घाक्य का क्या अर्थ होगा १ (उत्तर) इसका यद्द अर्थ है कि शुरु के भोजन 
किये पद्मात्‌ जो पृथक अन्न शुद्ध रसिथित है उसका भोजन करना अर्थात्‌ 


शुरू को भथम भोजन कराके पश्चात्‌ शिष्य को भोजन कंरना चादिये। 
( प्रश्न ) जो उच्छिष्टमात्र का निषेध है तो मक्खियों का उच्छिष्ट सहत, £ 


बछुडे का उच्छिष्ट दूध ओर एक आस खाने के पश्चात्‌ अपना भी डचिछिष्ट 
द्वोता है पुनः उनको भी न खाना चाहिये ।( डर ) सदत कथनमात्र 
ही उच्छिए दोता दै परन्तु वह वहुतसी औषधियों का सार आ्रह्मय, वछुड़ा 


अपनी मा के वादिर का दूध पीता है भीतर के दूध को नहों पी सकता $ 


इसलिये उच्छिष्ट नहीं परन्तु यछुड़े कें पिये पसम्चात्‌ जल से उसकी मा के 
स्तन धोकर शुद्ध पात्र में दोहना चादिये | ओर अपना उच्छिष्ट अपने:को 
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श्घ3 सत्यार्थभकाश: ॥ 
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विकारकारक नहीं होता देखो ! स्रक्नाव से यद्व वात सिद्ध दे कि फिसी 
का उच्छिप्र कोई भी न खाने जेसे झपने मुख, नाक, कान, आंख, उपस्‍्थ 
ओर शुह्यौन्द्रियों के मलमुच्नादि के स्पर्श में घृणा नदीं दोती बेसे किसी 
दूसरे के मल मूज्न के स्पर्श में होती है । इससे यह लिख होता है कि यह 
व्यवहार खश्टिकम से विपरीत नहीं है इसलिये मनुप्यमात्र फो उचित हैः 
कि किसी का उच्छिष्ट अर्थात्‌ जूठा न साय ।( प्रश्न ) भला स्त्री पुरुष भी 
परस्पर उच्छिष्ट न खावें ! ( उत्तर ) नहीं क्योंकि उनके जी शरीरों का 


स्वक्षाव भिन्न २ है। (प्रश्न) कद्दोम्ी महुष्यमात्र के द्वाथ की कीहुई रसोई 
रे 


कं >> बल ० जन अनन. चिकन-म>ब० «न 
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के खाने में फया दोष है ! क्योंकि त्राझ्यय से लेके चांडाल पर्यन्त के शरीर 
धाड़ मांस उमड़े के हैं ओर जेखा रुधिर भाह्मण के शरीर में दे वैसा दी 
चांडाल आदि के, पुनः मलुण्यमात्र के द्ाथ फी पकी हुई रसोई के 
खाने में क्या दोष है ? ( उचर ) दोष है क्योंकि जिन उत्तम पदार्थों के 
खाने पीने से ब्राक्षण ओर ब्राह्मणी के शरीर में दुर्गन्धादि दोष रहित 
रज्ञ दीर्ष उत्पन्न दोता है वेसा चांडाल और चांडाली के शरीर में नहीं, 
क्योंकि चांडाल का शरीर हुर्गन्व के परमाणुओशों से भरा हुआ होता दे 
चेसा त्राह्मणादि वणों का नहीं इसलिये प्राह्मणादि उत्तम यर्णयों के द्वाथ 
का खाना ओर चांडालादि नीच भंगी चमार आदि का न खाना | 
झला जब कोई तुम से पूछेगा कि जैसा चमड़े का शरीर माता, 
सास, वहिन, कन्या, पुच्रवधू का है वेसा ही अपनी रत्री का भी दे तो 
क्या माता आदि लियों के साथ भी स्वल्ली के समान वतोंगि ? चच ठुम को 
संकुंचित होकर चुप ही रहना पडुंगा जेसे उच्तम अन्त दाथ और पुख से 
साया जाता दे चेसे दुर्गन्ध झी खाया जा सकता है तो क्या मलादि जी 
खाओगे १ क्या ऐसा झी कोई दो सकता दे १ ( प्रश्न ) जो गाय के गोबर 
से छोका लगाते हो तो अपने गोवर से क्‍यों नहीं लगाते ? कर गोवर के 
चोके में जाने से चोका अश्द्ध क्‍यों नहीं होता ? ( उचर ) गाय के गोवर से 
चैसा छुर्ग न नहीं होता जैसा कि मह॒ुष्य के मल से. [गोमयां चिकना होने 
से शीघ्र नहीं उल्नदइता न कपड़ा चिगड़ता न मल्ीन दोता है जेसा मिट्टी 
से मेल चढ़ता है वैसा सखे गोचर से नहीं होता। मिकद्ठी ओर शोवर से 
जिख स्थाव का लेपन करते हैं चह देखने में अतिसुन्दर होता दे ओर 
जहां रलोई बनती है वहां भोजनादि करने से घी, मिण ओर उच्चिए्ट भी 
गिरता हैः डलसे मकली कोड़ी आदि चहुतसे जीव मलिव स्थाव के रहने $ - 
से आते हैं । जो उसमें फाड़, लेपनादि से शुद्धि भतिदिन न कीज़ावे तो 
६ ज्ञानोपाखाने के समान वह स्थान होजाता है । इसलिये प्रतिदिन गोवर 
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देशमसमुद्तास; ॥ शेप 
>आ3ा्-3०20-+०२७०० ॥' 3०४२-२2 
मिद्दी भाड़ से सवंथा शुद्ध रखना । ओर जी पक्का मकान ६ों तो जछ से 
धोकर शुद्ध रखना चाहिये । इससे पूर्वाक्त वोषों की निद्ृत्ति होजाती है। 
जैसे मियांजी के रखोई के स्थान में फद्दीं कोयला, कहीं राख, कहीं लकड़ी, 
कह्दी फ़ूटी हांडी, कहीं जूठी रफेवी, कद्दीं दाद गोड़ पड़े रहते हैं ओर 
मकिखियों का त्तो क्या कहना | वह स्थान ऐसा चुरा लगता दे किजों 
कोई श्रेष्ठ मज॒ुष्य आकर बेठे तो उसे घांत दोने का भी संभव है ओर उस 
डुर्गन्ध स्थान के समान द्वी वही स्थान दीजता है । भला जो कोई इन से 
पूछे कि यदि गोवर से चोका लगाने में तो तुम दोष मिनते दो परन्त चूल्डे 
में कंडे जलाने, उसकी आग से तमाखू पीने, घर की भीति पर लेपन 
करने शआादि से मियांजी का भी चोका भ्रष्ट होजाता द्वोगा इसमें कया 
संदेह | ( प्रश्न ) चौके में बैठ के भोजन करना अच्छा वा बाहर चेठ के ? 
(उत्तर ) जहां पर अच्छा रमणीय सुन्दर स्थान देखे व्दां भोजन करना 
चादिये परन्तु आवश्यक युद्धादिकों में तो घोड़े आदि यानों पर बेठ के वा 
खड़ें २ भी खाना पीना अत्यंत उचित दै। ( प्रश्न) क्या अपने ही दाथ 
का खाना और दुसरे के द्वाथ का नहीं ? ( उत्तर ) जो आयो में शुद्ध रीति 
से बनाते तो बराबर सब आर्य फे साथ खाने में कुछ भी हानि नहीं क्योकि 
जो प्राह्मणादि चर्णरुथ ख््री पुरुष रसोई बनाने चोका देने वत्तंन भोंड़े मांजने 
आदि यखेड़े में पढ़ें रहें तो विद्यादि शुभश्॒णों की दुद्धि कभी नहीं दोसके, 
देखो | मदाराज युधिष्ठिर के राजसूय यह में भुगोल के राजा ऋषि मदर्षि 
आये थे एक दी पाकशाला से भोजन किया करते थे जब से ईसाई मुसल- 
मान आदि के मतमतान्वर चले, आपस में पैर विरोध हुआ उन्दों ने मच्यपान 
गोमांसादि का खाना पीना स्वीकार किया उसी समय से भोजनादि में 
बखेड़ा होगया । देखो ! काबुल, क्ंग्राय, ईरान, अमेरिका, यूरोप आदि 
देशों के राजाओं की कन्या गान्धारी, माद्दी, उलोपी आदि के साथ आर्य्या- 
वर्सदेशीय राजा क्ोग विवाद आदि व्यवहार करते थे शकुनि आदि कोरघ 
। * पॉडयों के साथ खाते पीते थे कुछ विरोध नहीं करते थे क्योंकि उस समय 
। | सर्च भूगोल में वेदीौक्त पुकु मत था उसी में सब की निष्ठा थी ओर एक 
दूसरे का खुख डु/ख द्वानि लाभ आपस में अपने समान सम्रभते थे तभी 
भूगोल में खुख था। अब तो चहुतसे मतवाले द्ोने से बहुतसा दुःख 
ओर विरोध बढ़ गया दे इसका निवारण करना घुद्धिमानों का काम दे । 
परमात्मा सब के मन में सत्य मत का ऐसा अंकुर डाले कि जिससे मिथ्या 
मत शीक्ष दी प्रलय को धाप्त हो इसमें सब विद्वान क्ोग' विचार कर 
विरोधभाव छोड़ के आनन्द को वढ़ावें ॥ 
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5. 
रण 2 खत्यार्थप्रकाश: ॥ 


यह' थोड़ासा थ्राचार अनाचार भद्याभचद्य-विषय में लिखा। इस 
अन्य का पूर्वार्दा इसी दशवें समुज्ञास के साथ पूरा होगया | इन समु- | 
छ्वातों में विशेष खए्डन मएडन इसलिये नहीं लिखा कि जवतक मनुष्य 
संत्यासंत्य के- विचार में कुछ भी सामथ्यं न यढ़ाते तबतक स्थूल ओर 
; सूच्म खाहडनों के अभिप्राय को नहीं समझ सकते | इसलिये प्रथम सब 
को खत्य - शिक्षा. का उपदेश, करके श्रव उत्तराद अर्थात्‌ जिसमें चार 
समुज्लास हैं. उसमें, चिशेष खप्डन मएडन लिखेंगे। इन चारों में से प्रथम 
समुल्लास में आर्य्यावर्तीय मतमतान्तर, दूसरे में जेनियों.के, तोसरे में 
ईंसाइयों ओर चोधे में मुललमानों के मतमतान्तरों के खश्डन- मणडन के 
विपय में लिखेंगे ओर पश्चात्‌ चोद॒दयें समुल्लास के अन्त में स्वमत भी | , 
दिखलाया जायगा | जो के विशेष खण्डन मएडन देखना चाहें वे इन /( ' 
चारों समुन्नासों में देखें | परन्तु - सामान्य करके कहीं २ दश ' समुज्लासों. में 
भी कुछ :थोड़ासा खप्डन मएडन किया है | इन चौदह समुज्ञासों को 
पक्तपात छोड़ न्‍्यायदाष्टि से जो देखेगा उसके आत्मा में सत्य . अर्थ का 
प्रकाश होकर आनन्द होगा ओर जो हृठ डुराग्रद ओर ईर्ष्या से देखे सुनेगा । 
उसको इस भन्य का अ्रभ्षिप्राय यथार्थ बिदित होना बहुत कठिन है । 
इसलिये जो कोई इसको यथावत्‌ न .विचारेग। वह इसका अशिप्राय न 
पाकर गोता खाया करेगा | विद्वानों का यदी काम है' कि सत्यासत्य का 
निर्णय करेके सत्य'का अहण अखत्य का त्याग करके परम आनबरि्दितः दोते 
हैं-वे ही गुणआाहक: पुरुष विद्वान, दोकर धर्म, अथे,: काम और भोछरूप 
फलों को प्राप्त होकर प्रसन्न रहते हैं ॥॥ १०.॥ - ... 
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श्ति ओऔमदयानन दसरस्वतीस्वामिकृते सत्पाथप्रकाशे 
से चोका लगाते में भाषित आंचाराइ्नाचारंमच्ंयाइभ स्यवि षये 
चोके में जाने सेट्शंमः समतलासः सम्पूर्ण! ॥ १० ॥४ .- - 

. चैसी दुर्गन्ध नहं 
; सेशीम नहीं डे 'समाप्तोयम्पूर्वाद्धः ॥- 
; से मेल चढ़ता है! 2 8 मम 

, जिस स्थान का ले 
जहां रसोई बनती 


. गिय्ता हैं उससे मं,“ च्>2227%-: 





|, से आतें हैं।। जो उसमे 
॥ जानो पाखाने के समान-९ 
आम ला ४ 
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रे ॥ 


[८ शिया 
अनुभूमिका ॥| 


यद सिद्ध बात है कि पांच सहस्त्न वर्षों के पूर्व चेदमत से भिन्न दूसरा 

कोई भी मृत न था फ्योंकि वेदोक्त सब बातें विद्या से अविरुद्ध हैं। वेदों की 
अग्रवृत्ति होने का कारण मदाभारत युद्ध हुआ। इनकी अप्रवृत्ति से 
अविद्यान्धकार के भूगोल में विस्तृत द्वोने से मन्नुष्यों की बुद्धि भ्रमयुक्त 
होकर जिसके मन में जेसा आया वेखा मत चलाया | उन सब भत्तों में 
(४) चारमत अर्थात्‌ जो वेदविरुद्ध पुराणी, जेनी, किरानी ओर क्तुरानी सब 
मतों के मूल दें वे ऋम से एक के पीछे दृसरा तीसरा चोथा चला है'। अब 
इन चारों को शाखा एक सदस््र से कैम नदीं है।इन सब मतवादियां 
इनके चेलों शोर श्रन्य सब को परस्पर सत्यासत्य के विचार करने में 
! झ्धिक परिभ्रम न दो इसलिये यद्द प्रन्थ चनाया है। जो २ इसमें सत्य 
भत का मएडन और असत्य का खरडन लिखा दे धद्द सब को जानना दी 
प्रयोजन समझा गया है। इसमें- जैसी मेरी घुद्धि, जितनी विद्या ओर 
जितना इन चारों मतों के मूल प्रन्थ देखने से बोध हुआ है' उसको सब के 
आगे निवेद्ति कर देना मेंने उत्तम समझा है, क्‍योंकि विज्ञान शुप्त हुए का 
पुनर्मिलना सहज नहीं द्वै।पक्तपात छोड़कर इसको देखने से सत्यासत्य मत 
सब को विदित हो जायगा। पश्चाव्‌ सब को श्रपती २े समझ के अल्लुसार 
सत्य भत का प्रहण करना ओर असत्य मत को छोड़ना सहज होगा। इनमें 

से जो पुराणादि भनन्‍्यों से शाखा शाख्रान्तर रूप मत आर्य्यावर्च देश में चले 

हैं. उनका संक्षेप से गुण दोष इस ११ वें समुल्लास में दिखाया जाता दे। 
इस मेरे कर्म से यदि उपकार न मानें तो विरोध भी न करें| क्‍योंकि मेरा 
तापत्पय्य॑ किसी की हानि था विरोध करने में नहीं किन्तु सत्याख॒त्य का 
निर्णय करने कराने का डै | इसी प्रकार सब महुष्यों को न्यायदृष्टि से 





द््ः 
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घत॑ना अति उचित है | मलुप्यजन्म का होना सत्यारुत्य के निर्शय करने 
कराने के लिये है, न कि चादविवाद विरोध करने कराने के लिये। इसी 
मतमतान्तर के विवाद से जगत में जो २ अनिष्ट फल हुए, दोते हैं ओर 
दोंगे उनको पक्तपात रदित विद्वल्नन जान सकते हैं| जयतक इस भलुष्य 
जाति में परस्पर मिथ्या मतम्रताग्तर का वियद्ध धाद न छूटेगा तवतक 
इन्योथन्य फी श्रानन्द न होगा। थदि हम सब मनुष्य ओर विशेष विद्वज्ञन 
ईंष्याँ द्वेष छोड़ सत्यासत्य का निशंय करके सत्य का अ्रदण ओर असत्य 
का त्याग करना कराना चाहें तो दमारे लिये यद वात असाध्य नहीं दे । 
यह निश्चय है कि इन विद्वानों के विरोध ही ने सब को विरोध जाल में 
फँसा रफ्खा है। यदि ये लोग अपने प्रयोजन में न फँसकर सब के प्रयोजन ' 
को सिद्ध करना चाहें तो अभी ऐेक्‍्यमत द्वोजायें | इसके द्वोने की युक्ति 
इस भ्रन्थ को पूत्ति में लिखेंगे । सर्वशाक्तिमान्‌ परमात्मा एक मत में प्रवृ , 
होने का उत्साह खब मनुष्यों के आत्माओं में प्रकाशित करे | 


झलमतिविस्तरेण विपश्चिद्दरशिरोमणिषु ॥ 





१ 
] 
॥ 
| 
[ 
| 


्श 
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#ब्षएस्यसा 





.  श्रव आर्य -लोगों के कि जो अआर्थ्यावतं देश में बसनेवाल्े हैं. उनके 
मत का खयडन तथा मणए्डन फा विधान करेंगे | यद्द आर्य्यावत्त देश पेखा 
है जिक्षके सदश भूगोत्र में दूसरा फोई देश नहीं द्वे । इसीलिये इस भूमि 

“का नाम॑ उुबर्णभूमि है क्योंकि यद्दी खुवर्णादि रत्नों को उत्पन्न करती है । 
इसीलिये रझूष्टि की आदि में आय्यं लोग इसी देश में आकर वसे । इसी. 
लिये दम खष्टिविपय में कद आये दें .कि आयें नाम, उत्तम पुरुषों का दे 

ओर आय्यो से शिन्न मनुष्यों का नाम वस्यु है। जितने भूगोल में देश $ . 
हूँ वे संब इसी देश की प्रशंसा करते ओर आशा रखते हैं: कि पारखसणि [ . 
पंत्थर-सुना जाता है. चह वात तो .भूडी द्वि परन्तु आर्यावत्त देश द्वी सच्चा ५ 
पारेसमरणि है! कि जिसको लोहेरूप द्रिद्र विदेशी छूते के खाथ दी झुवर्ण 
अर्थात्‌ धनांढय दोजातेंहैं॥ . + 


एतद्देशप्रसूतस्ष : खकाशादअजन्लनः : 
ख॑ स्‍्वे चारित्न शिक्षेरनू एथिव्यां सवसानवाश || सलु० - 
[२।२०॥ ] 


सृष्टि से ले के पांच सदस्त्र वर्षो से पूर्ध समय पर्यन्त आयो का साव॑ 
भोम चक्वत्ची अर्थात्‌ भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य (था | अन्य देश 
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२६० सत्या्थप्रकाशः ॥ 





पे ऑन जभाणजश है 
>. ७०... ०००. ० उरकक ० मानना उमा न फीनाक न नन- 
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में मापडलिक अर्थात्‌ छोटे २ राजा रददते थे क्‍योंकि कौरव 
पर्यन्त यद्ां के राज्य ओर राजशासन में सब भूगोल के सब राजा और 
प्रआ चत्ते थे क्योंकि यद्द महुस्दति जो सखष्टि की आदि में हुई है ठसका 
प्रमाण है। इसी आर्य्यावत्त देश में उत्पन्न हुए प्रा्मण अर्थात्‌ विद्धानों से 
भूगोल्त के मदुष्य ब्राह्मण, च्जिय, वेश्य, शद्र, वस्यु, म्पेच्छ आदि सब 
अपने २ योग्य विद्य घरिभ्रों की शिक्ता और विद्यभ्यास करें पझयौर मदोौ- 
राजा युधिष्ठिरज़ी के राजयूय थज्ञ और मदामभारत युद्धपर्यग्त यहां के 
राज्योधीन सब राज्य थे। खुनो | चीन का भगदत्त, अमेरिका का बस्रुपा- 
हन, यूरोपदेश का विडालाज्ष श्र्थात्‌ भार्जार के सरश आँखवाले, यवन 
जिसको यूनान कह झाये ओर इरान, का शल्य झादि सब राजा राजसूय 
यज्ञ ओर महाभारत युद्ध में झाशानुलार आये थे । जब रघुगण राजा थे | 
तब रावण भी यहां के आधीन था जब रफ्मचन्द्र के समय 
में विरुद्ध होगया तो उसको रामचन्द्र ने दुरझ् देकर राज्य से नष्ट कर 
उसके भाई विभीषण को राज्य दिया था। स्वायंभव राजा से लेकर 
पाएडवपयेन्त आार्य्यों का चक्रचर्त्ती राज्य रदा। तत्पश्चात्‌ आपस के विरोध 
से सड़॒कर नए्ट द्ोगये क्‍योंकि इस परमात्मा को सृष्टि में अभिमानी, 
अन्यायकारी, अविद्वान तोगों फा राज्य बहुत दिन नहीं चलता। ओर 
यह संसार की स्वाभाविक भ्रश्॒ुत्ति है कि जब बहुतसा धन असंख्य प्रयो- 

जन से अधिक द्ोता है तव आल्तेस्य पुरुषाथरद्वितता, ईर्ष्या, द्ेष विषया- 
सक्ति ओर प्रमाद्‌ वढ़ता है।इससे देश में विद्या शिक्षा नष्ट दोकर दुगु ण 

झोर दुए व्यसन यढ़ जाते हैं, जेसे कि मय, मांस सेवन, बाल्यावस्था में 

विद्याह भौर स्वेच्छाचारादि दोष बढ़ जाते हैँ और जब युद्धविभाग में 

युद्धविद्याकोशल ओर सेना इतनी चढ़े कि जिसका सामना करने बाला 

भूगोत्न में दूसरा न दो तव उन लोगों में पच्तपात अभिमान बढ़कर झ- 

न्याय बढ़ जाता है| जय ये-दोष दो जाते हैं सब आपस में विरोध दोकर 

अथवा उनसे अधिक दुसरे छोटे कुलों में से. कोई ऐसा समर्थ पुरुष खड़ा 

होता है कि उनका पराजय करने में समर्थ दोवे; जेसे सुसल्मानों - को 

बाद्शादो के सामने शिवाजी, गोविन्द््सिदजी ने खड़े द्वोकर मुसलमानों 

केराज्य को छिन्न भिन्न कर दिया । , ४ 


अथ किमेतैया परेउन्‍्ये महाधलुधराश्यकवर्तिनः केचित 
रंबन्नभारियुन्नेन्द्रयम्नकुवलयाश्वयौचनाश्ववद्‌्ध्यूश्वाश्वप- 
तिशशविन्दु हरिश्वन्द्राउम्बरीषननक्तुसयेतिययात्यनरण्पाच- 
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उससे कोई दृव्य उत्पन्न नद्दीं होता | भोर जो फोई कहे कि मन्त्र से अप्नि 
' $ उत्पन्न द्वोता है' तो वह मन्त्र के जप करनेवाले के हृदय और जिह्का को 
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एकादशसमुज्नालः ॥ २६१ | 
| 
|| 


सेनादय । अथ ससरत मरतप्रश्तयों राजानः ॥ मैत्युपनि० 
भ्र० १। सं ४॥ 


॥ 
इत्यादि प्रमाणों से लि है कि सष्टि से लेकर मद्ाभारतपर्यन्त ! 
घक्रवर्ती सार्वभोम राजा आय्पंकुल में ही हुए थे | अब इनके सम्ता- 
नों का अभाग्योदय होने से राजश्रष्ट होकर विदेशियों के पादाक्रान्त 
दोरहे हैं । जैसे यहां सुघुम्त, भूरिदुस्न, इन्द्रधम्न, कुवलयाश्य, ॥ 
परमाभ्य, धदृध्यश्व, अभ्वपत्ति, शशविन्दु, दरिम्धिन्द्र, अम्बरीष, ननक्त 
सर्याति, ययाति, अनरण्य, अप्तसेन, मख्त और भरत सा्वभौम ! 
सय भूमि में प्रसिद्ध चक्रयु्ती राजाओं के नाम लिखे हें घेसे स्वाय | 
स्भवादि चक्रवर्ती राजाओं के नाम स्पष्ट मनुस्तति, मदाभारतादि भप्रन्‍्थों 
में लिखे हैं। इसको मिथ्या करना अक्लानी ओर पद्धपातियों का काम दे 
( प्रश्न ) जो आग्नेयात्र आदि विद्या क्िखो हैं वे सत्य हैं वा नहीं ? और 
तोप वथा वन्दूक तो उस समय में थीं वा नहीं ! ( उत्तर ) यद्द यात सच्ची 
है ये शत्न भो ये फ्योंकि पदार्थविद्या से इन सब यातों का सम्भष है 
( प्रश्न ) क्‍या ये देवताशों के मन्त्रों से सिद्ध होते थे? ( उत्तर ) नहीं, ये 
सथ बातें जिनसे असर शसतों को सिद्ध करते थे वे “मन्त्र” धर्थात्‌ विचार 
से लिख करते ओर चलाते थे। ओर जो मन्त्र अर्थात्‌ शब्दमय द्वोता है 
रे 
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झस्म कर देवे। भारने जाय शत्र को ओर मर रहे अप । इसलिये मन्त्र 


: ज्ञाम है विचार का; जेंसे “राजमन्न्री” भ्र्थात्‌ राजकर्मो का दिवार करने- 
4 चाल्ला कद्दाता दे वेसा मस्त अर्थात्‌ विचार से सब रूष्टि के पदाथों का 
प्रथम क्षान और पश्चात्‌ किया करने से अनेक प्रकार के पदार्थ ओर क्रिया- 


कौशल उत्पन्न द्वोते हैं । जेसे कोई एक ल्ोदे का वाण वा गोला वनाकर 
डसमें ऐसे पदार्थ रक्‍से कि जो अप्नि के लगाने से वायु में घुआं फत्ने 
और सर्य को किरण वा घायु के स्पर्श होने से अग्नि जलन उठे इसी का 
नाम आस्नेयास्र है! जब दूसरा इसका निवारण करना चाद्दे तो उसी 
पर वादयातत्र छोड़ दे अर्थात्‌ जेसे शत्रु नेशञ्ञ की सेना पर आस्नेयात्य 


3 छोड़ कर नएं करना चादा चेसे दी अपनी सेना की रक्षार्थ सेतापति 


वारुणात् से आस्नेयात्र का निवारण, फरे। वह ऐसे द्वव्यों के योग से 


$ दोता हैं जिसका छुआं घायु के स्पर्श दोते दी वदल होके ऋट धपर्षने लग :६ 


जावे अग्नि को घुझका देवे। ऐसे दी नागफांस अर्थात्‌ जो शत्रु पर छोड़ने | 
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सत्पार्थप्रकाश; ॥ 


>्जनरन्ओन०न्जनग मं 
2 
श्फे 


से उसके अज्गों को जकड़ के वांध लेता दे । वसे दी एक भोहनाख अर्थात्‌ 
जिसमें नशे की चीज़ डालने से जिसके धुएं के खगने से सव शत्रु की 
सेना निद्रास्थ अर्थात्‌ मूछित दोजाय । इसी प्रकार सर्व शज्जासत्त्र होते थे । 
झोर एक तार से वा शीशे से अथवा किसी ओर पदार्थ से विद्युत्‌ उत्पन्न 
करके शत्रुश्रों का नाश करते थे उसको भी आग्नेयात्र तथा पाशुपतासर 
कहते हैं । “तोप” और “बन्दुक” ये नाम अन्य देशभाषा के हैं. । सेस्क्रत 
ओर शार्य्यावर्तीय भाषा के नहीं किन्तु जिसको विदेशी जन तोप कहते 
हैं संस्कृत और भाषा में उनका नाम “शतघ्नी” ओर जिसको बन्दुक 
कहते हैं उसको संस्क्तत ओर अआय्यंक्षापा में “भुशुण्डी” कहते हैं । जो 
संस्क्त विद्या को नहीं पढ़े वे भ्रम्न में पड़कर कुछ का कुछ लिखते और 
कुछ का कुछ बकते हैं. । उसका चुद्धिमान लोग प्रमाण नहीं कर सकते | 
ओर जितनी विद्या भूगोल में फेली है' चंद खब आर्य्याव्त देश से मिश्र- 
वालों, उनसे यूनानी, उनसे रूम और उनसे यूरोपदेश में, उनसे अमेरिका 
आदि देशों में फेशी है।झअव तक जितना प्रचार संस्क्त विद्या का 
झआर्य्यावर्च देश में है उतना किसी अन्य देश में नहीं । जो लोग कहते हैं. 
कि जर्मनी देश में संस्क्तत विद्या का बहुत प्रचार है झौर जितना संस्कृत 
.मोक्षमूल्लर साहव पड़े हैं' उतना कोई नहीं पढ़ा यह थांत कहनेमान्न दे 
फ्योंकि “यस्मिन्देशे द्रुमों नास्ति तजरेरएडो5पि ह्ुमायते” अर्थात्‌ जिस 
देश में कोई चर्च नहीं होता उस देश में एरंड हो को बढ़ा वृद्ध मान लेते 
हैं; वेसे ही यूटोप देश में संस्क्रत' विद्या का प्रचार न द्ोने से जर्मन लोगों 
झोर भोकच्तमूलर साहब ने थोड़ासा पढ़ा वही उस देश के लिये अधिक 
दै। परन्तु आर्य्योवर्स देश की ओर देखें तो उनको बहुत न्‍्यून गयना दे 
फयोंकि मेने जर्मनी देशनिवासी के एक “प्रिसिपल” छे पन्न से जाना कि 
जर्मनी देश में संस्क्रत चिट्ठी का अर्थ करनेवाले भी चहुत कम हैं | और 
मोक्षमूलर साहव के संस्क्रत साहित्य ओर थोड़ीसी वेद की व्याख्या देख' 
कर मुझको विवित दोता है कि मोक्तमूलर साहब ने इघर उधर आर्य्या- 
चर्त्तीय लोगों को कीहुई टीका देख कर कुछ २ यथा तथा लिखा दै जेसा 
कि “युअुजन्ति अध्यमझपं चरन्तं परितस्थुषः | रोचन्ते रोचना दिवि” ॥ 
[ऋण० १।६।११ इस मन्त्र का अथे घोड़ा किया हे । इससे तो जो 
सयाणाचायय॑ ने खुय्यं अर्थ किया दे सो अच्छा है । परन्तु इसका ठीक 
अधथ्थ परमात्मा है' सो मेरो बनाई “ऋग्वेदादिभ्राष्यभूमिका” में देख लीजिये। 
उसमें इस मन्ज का यथार्थ अर्थ किया है। इतने से जान लीजिये कि 
जमैनी देश ओर मोच्तमूलण साहब में संस्कृत विद्या को कितना पायिडत्य 
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. ॥ २६३ 
है। यह निम्यय है कि जितनी विद्या और मत भूगोत्ष में फेले हैं ये सब 
आाय्याचत्त देश दी से प्रचरित दए हैं | देखो | कि एक “जैकालयट' 
सादब पेरस झर्थात्‌ फ्रांस देश निवासी अपनी “वायबिल इन इण्डिया” 
में लिखते हैं कि सब विद्या ओर भलाइयों का भणडार शअआर्य्याचक्त देश है. 
ओर सव दिद्या तथा मत इसी देश से फंले हैं। और परमात्मा की प्रार्थना 
करते हें कि हे परमेश्वर | जेसी उन्नति भ्रार्य्यावर्त देश की पूर्व काल में 
थी घेसी दही हमारे देश की कीजिये, लिखते हैं: उस प्रन्थ में देखो । 
तथा “दाशशिकोह” वाद्शाह ने शी थद्दी निश्चय किया था कि 
जेसी पूरो विद्या संस्कृत में है' चसी किसी भाषा में नहीं । वे पेसा उप- 
निषदों के भापान्तर में लिखते हैं. कि मेंने अर्थी आदि बहुतसी पज्लापा 
पढ़ी परन्तु मेरे मन का संदेद छूटकर आनन्द न हुआ । जब संस्कृत देखा 
ओर झुना तब निस्सन्देद् दोकर मुझको बड़ा आनन्द हुआ है। देखो काशी 
के “भानमन्दिर” में शिशुमास्यक्र को कि जिसकी पूरी रक्ता भी नहीं रहो 
दे तो भी कितना उत्तम दे कि जिसमें श्रवतक भी खगोल का वहुतसा 
घत्ान्त विद्ित होता है। जो “सवाई जयपुराधोश” उसकी संभाल झोौर 
फूटे हूटे को बनवाया करेंगे तो वहुत अच्छा होगा। परन्तु ऐसे शिरोमणि 
देश को भद्दाभारत के युद्ध ने पेसा धक्का दिया कि अवतक भी यद्द 
4 अपनी पूर्व दशा में नहीं आया । फ्योंकि जब ज्ञाई को भाई मारने लगे 
* तो नाश होने में फ्या सन्देद 


षि नाशकाले विपरीतव॒ुद्धि!॥ [वृद्धचाणक्य | झ० १६) १७॥ ] 


यह किसी कवि का चचन दे । जब नाश दोमे फा समय निकट 
झाता है' तव उल्टी घुद्धि दोफर उल्टे काम करते हैँ । कोई उनको खूधा 
# समझाते तो उल्टा मानें ओर उल्ठला समझकायें उसको सूधी मानें। जब 
बड़े २ विद्वान, राजा, मदाराजा, ऋषि, महर्षि लोग मद्दाधारत युद्ध मैं 
बड्डतसे मारे गये ओर वहुतसे मरगये तव विधा ओए वेदोक्त घर्स का 
$ प्रच्नार नए दो चला । ईरप्या, द्वेप, अभिमान आपस में करने लगे जो 
गलवाद हुआ घद वेश को दायकर राजा वन वेठा। चैसे द्वी सर्वत्र 'भार्या- 
' | धर्च देश में खंड वंड राज्य द्वोगया । पुनः द्वीपद्दीपांचर के राज्य की 
| व्यवद्रधा कौन करे | जब श्राह्मण लोग विद्यादीन हुए तब उद्चिय, वेश्य 





+ मूत्त में गोलुस्टकर था | 
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कब :ह। 





..ः सत्यार्थभ्रकाश! ॥ 
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छान... अमन मसम 


-ओर शरद्वों के झविद्वान्‌ दोने में तो कथा दी फ्या कद्दनी ? जो परम्परा से 
वेदादि शास्त्रों का अर्थ लद्दित पढ़ने का प्रचार था वद भी छूडगया। 
केवल जीविकार्थ पाठमात्र न्राक्षय लोग पढ़ते रद्दे सो पाठमात्र भी क्षत्रिय 
आदि को न पढ़ाया । क्योंकि जब अविद्धान्‌ हुए गुरु बनगये तब छल, 
कपट, अधसे भो उनमें बढ़ता चला | ब्राक्षणों ने विचारा कि अपनी 
जीविका का प्रवन्ध बांधना चाहिये। सम्मति करके यदी निश्यय कर 
कत्रिय आदि को उपदेश करने लगे कि दम दी तुम्दारे पूज्यदेव हें | बिना 
इमारी सेवा किये तुमको स्वर्ग वा मुक्ति नमित्ञेगी । किस्तु जो तुम हमारी 
सेवा न करोगे तो घोर नरक में पढ़ोगे | ज्ञो २ पूर्ण ब्िद्यावाले घार्मिकों 
का नाम आझयण भर पूजनीय वेद झोर "ऋदि सुनियों के शास्त्र में लिखा 
था डनको अपने मूल, विषयो, कपटी, लम्पट, अधर्मियों पर घटा बेढे। 
भक्ता ) थे आप्त विद्वानों फे लक्षण इन सूखों में कय घठ सकते हं ! परन्तु ३ 
जब उश्नियादि यजमान संरक्षत विद्या से अत्यन्त रद्धित हुए तब उनके 
सामने जो २ गप्प मारी सो २ बिचारों ने सब भान ली तब इन नाममातज 
प्राक्षणों को बनपढ़ो। सबको अपने वचनजास्त में यांधकर पशीभूत 
फरकिया ओर कद्दने तगे कि--- ः 


भ्रद्मयवाक्यं जनादेनः ॥ 


अथांत्‌ जो कुछ ब्राह्मणों के मुख में से बचन निकलता दे वद जानो 
सापछाद भगवान्‌ के मुख से निकता । जय ज्षत्रियादि घर्ण आंख के अन्धे 
ओर गांठ के पूरे अर्थात्‌ भीतर विद्या को आंख फूटो हुई और लिनके 
पास घन पुृष्कत है पेसे २ चेक्ते मित्ने, फिर इन व्यर्थ ब्राह्मय नामवालों 
को विषयानन्द्‌ का उपवन मिल्गया । यद भी बन, खोगों ने प्रसिद्ध किया 
कि जो कुछ पृथ्वी में उत्तम पदार्थ हैं वे सब ब्ाक्षयों के लिये हैं | अर्थात्‌ 
जो ग्रण, कर्म, स्वभाव से आ्राझ्षणादि वर्णब्यवस्था थी उसको नह कर 
शम्म पर रक्‍्खोी ओर सत्तकपयंस्त का भी वान यजमानों से. क्ेने लगे। 
जैसी अपनी इच्छा हुई वेसा करते चक्के । यद्वांतक किया कि 'हम भूदेव 
हैं? इमारी सेवा के विना देवलोक किसी को नहों मित्र सकझता। इनखे 
पूछना चांदिये कि तुम किस लोक में पघारोगे ? तुम्दारे काम तो घोर 
नरक भोगने के हें कृमि, कोट, परंगादि बनोगे तब तो बड़े 'फ्रोघित 
होकर कहते दैं--इम “शाप” देंगे तो तुम्हारा नाश होजायगा क्‍योंकि र 
लिखो है बह विवश्यति शक वो शाढायो ले हाई लता वे हक | 'लह्मद्वोद्दी विनश्यति” कि जो ब्राह्मयों से दोद करता है उसका | 
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एकादशससुल्लासः ॥ २६४ 
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नाश दोजाता दे । हां, यद्द वात तो सच्ची दै कि जो पूर्ण चेद और परमात्मा 
को जाननेवाले, धर्मात्मा, सब जगद्‌ के उपकारक पुदषों से कोई द्वेप , 
करेगा चद्द अवश्य नए द्ोगा | परन्तु ज्ञो ब्राह्मण नहीं हों, उनका न ज्ाह्मयण , 
नाम ओर न उनकी सेया फरनी योग्य द्वे।(प्रक्ष) तो दस कौन दें ! । 
( उत्तर ) तुम पोप द्वो । (प्रक्) पोप किसको कहते हैं १ ( उत्तर) ' 
इसकी खूबना झुूमन्‌ भापा में तो बड़ा और पिता का नाम पोष है परन्तु ' 
अब छल कपद से दूसरे को ठगकर अंपना प्रयोजन साधनेपाले को पोप , 
कदते हैं। ( प्रश्ष ) दम तो प्राक्षण ओर साधु दे क्योंकि हमारा पिता । 
प्राक्षय और माता प्राक्षणी तथा इम अमुक साधु के चेत्ते हैं (उत्तर) ! 
यह सत्य दे परन्तु सुनो भाई | भा वाप ब्राह्मणी प्राह्मण टोने से और 
किसी साधु के शिष्य दोने पर प्ाक्षण वा साथु नहीं दो सकते किन्तु 
प्राक्षय ओर साधु अपने रुत्तम गुय फर्म स्वभाव से इोते हैं, जो कि परो- 
पकारी दो | झुना दे कि जैसे रूम के “पोप”” अपने चेलों को कदते थे 
कि तुम अपने पाप हमारे सामने कदोंगे तो हम क्षमा कर देंगे; बिना 
हमारो सेवा ओर आशा के कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता; जो तुम 
स्पर्ग में ज्ञाना चाहों तो दमारे पास जितने रुपये जमा करोंगे उत्तने 
ही की सामग्री स्वर्ग में तुमकों मिलेगी; ऐसा छुनकर जब कोई आंख के 
अंधे और गांठ के पूरे स्वर्ग में जाने की इच्छा करके “पोपज्ञी” को यथेष्ट 
रुपया देता था, तब चद्द “पीपजी” ईंला और मरियम को समूर्चि के सामने 
खड़ा दोकर इस प्रकार की हुंडी लिखकर देता था “द्वे खुदावन्द्‌ ईसलामसीद ! 
अमुक मनुष्य ने तेरे नाम पर लाख रुपये स्वर्ग में आने के लिये हमारे पास 
जमा कर दिये हैं. | जब वद्द स्वर्ग में श्रावे तव तू अपने पिता के स्वर्ग केराज्य 

में पश्चीस सदृस्त रुपयों में वाग्बसीचा और मकानात, पत्चीस सद्दस्त्र में 
खबारी शिकारी ओर नौकर चाकर, पश्चीस सद्दस्त, रुपयों में खाना पीना 
कपड़ा लसा ओर पंष्यीस सद्दस्त झुपये इसके इश्ट मित्र ज्ञाईं चनन्‍्धचु आदि 

के जियाफ़त के चास्ते दिला देना ।” फिर उस हुंडी के.नीचे पोपजी अपनी 
सद्दी करके हुंडी उसके द्वाथ में देकर कद्द देते थे कि “जब तू मरे तब इस 
हुंडी को क्रवर में अपने सिराने धर लेने के लिये अपने कुडम्ब को कद 
रखना फिर तुझे लेजाने. के लिये फ़रिश्ते आवेगे तब तुझे आर तेरी डुंडी 
को स्वर्ग में लेजाकर किखे प्रमाणे सब चीज़ें तुकको दिला देंगे।” अब 
देखिये, जानों स्वर्ग का ठेका पोपजी ने लेकिया दो ! जबतक यूरोय देश में 
सूर्खता थी तशीतक चह्ां पोपजी की लीला चलती थी, परन्तु अर विद्या 

के होने से पीपजी की झूठी लीला. बहुत नद्ीं चलती, किन्तु निम्‌ू ल भी 
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श्ध्द.... सत्याथेप्रकाश: ॥ - 





| नहीं हुईं । चैसे ही आरयावतं देश .में भी जानो.पोपजी ने खाखों अवतार 
लेकर लीला फैलाई हो। अर्थात्‌ राजा ओर धजा को विद्या 'न पढ़ने देना, 
अच्छे पुरुषों का संग न होने देना, रात दिन बहकाने के सिवाय दूसरा 
कुछ भी काम नहीं करना दे । परन्तु यह वात ध्यान में रखना कि जो २ 
छुलकपटादि कुत्छित व्यवद्यार करते हैं: वे ही पीप कहाते हैं.। जो कोई 
उनमें भी घामिक विदान, परोपकारी हैं वे सच्चे ब्राह्मण ओर साधु हें। 
अब उन्हीं छुली कपटी स्वार्थी खोगों, मलुष्यों को ठगकर अपना प्रयोजन 
सिद्ध करनेवालों ही का प्रहण “पोप” शब्द्‌ से करता और ब्राह्मण तथा 
साधु नाम से उत्तम पुरुषों का स्वीकार करना योग्य है । देखो ! जो कोई 
भी उत्तम ब्राक्षण वा साधु न होता तो वेदादि सत्यशार््रों के पुस्तक' स्व॒र- 
सहित का पठनपाठन जेन, मुसलमान, ईसाई झादि के जाल से बचकर 
आयों को वेदादि सत्यशात््रों में प्रीतियुक्त वर्णाभरमों में रखना ऐेसा कौन 
कर सकता १ सियाय ब्राक्षण साधुशों के | “विषादणप्पर्तं आहयम। 
. मछु०” विष से भी अस्त के प्रदरण करने के समान पोपलीला से चहकाने 
में से भी आया का जेन आदि मतों से बच रहना जानो व्रिष में अ्रस्तत के 
समान गुण समझना चाहिये। ज़ब यज्मान विद्यादीन हुए और आप कुछ 
पाठ पूजा पढ़कर अभिमान में आके सब लोगों ने पंरझुपर सम्मति करके 
राजा आदि से कटद्दा कि प्राक्षय ओए साधु अद्एज्य हैं; देखो | “ब्राक्षणो 
न हन्तव्य:” “साधुन इन्तव्य:” ऐसे २ वचन जो कि सच्चे ब्राह्मण और 
खसाधुश्रों के विषय में थे सो पोपों ने अपने पर घटा लिये ओर भी झूठे २ 
चचनयुक्त भ्र्थ रचकर उनमें ऋषि सुतियों के नाम घर के उन्हीं के नाम 
से खुनाते रहे | उन प्रतिष्ठित' ऋषि महषियों के नाम से अपने पर से दण्ड 
की व्यवस्था 'उठवा-दो । पुन यथेष्टाचार.करने लंगे अ्रेर्शात्‌:ऐसे कड़े नियम 
चलाये कि उन पोपों की आज्ञा के.विवा सोना,:डठना, बैठना, जाना, आना, 
खाना, पीना आदि भी नद्दीं करे सकते थे। राजांशों को ऐसा निम्धय 
कराया कि पोप संश्क कहने मात्र के ब्रोक्मण साधु ज्ाहें सो करें उनको 
कभी द्शड न देना अथति उन पर मन में दण्ड देने की इच्छा न करनी 
चाहिये जब ऐसी सूर्ंता हुई तब जेसी पोपों की इच्छा हुई तेखा करने 
कराने लगे । अर्थात्‌ इस विगाड़ के घूल महाभारत युद्ध से पूर्व एक 
सदस्त्र वर्ष से प्रवृ्त हुए थे। क्योंकि उस समय में ऋषि सुनि भी थे 
तथापि कुछ ४ आलस्‍स्य, प्रमाद, इैर्ष्या, ढेष के अंकुर डेगे थ्रेवे बढ़ते २ 
घुद्ध होगये। जवे सब्वा उपदेश ,न रहा तब आर्य्यावत्त:में अविद्या फेलकर 
परस्पर में खड़ने कगड़ने सगे फ्योंकि-- 
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उपदेश्योपदेष्टत्वात्‌ तत्सिद्धि! | इतरथान्घपरमरूपरा ॥ 
सांख्यसख* [ झ० ३ । ७६ | ८१ ॥ ] 


अर्थात्‌ जब उत्तम २ उपदेशक द्वोते हैं. तब अच्छे प्रकार धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष सिद्ध होते दें | और जब उचम उपदेशक और धोता 
नहीं रदते तव अन्धपरम्परा चलती है ।फिर भी जब सत्पुरुष उत्पन्न 
होकर सस्योपदेश करते हैं तभी अन्धपरम्परा नष्ट द्वोकर प्रकाश की 
परम्परा चलती दे | पुनः वे पोप लोग अपनी ओर अपने चरणों की पूजा 
कराने लगे ओर कहने सगे कि इसी में तुम्दारा कल्याण दे। जब ये लोग इनके 
वश में होगये तव प्रमाद और विपयासक्ति में निमग्न द्ोकर गड़रिये के समान 
झूठे शुय और चेले फंसे । विद्या, दल, चुदि, पराक्रम, शूरवीरतादि शक्ष- 
शरण सब नष्ट होते चले । पत्घात्‌ जब विषयासक्त हुए तो मांस मद का 
सेवन गुप्त २ करने सगे | पद्मात्‌ उन्दों में से एक चाममार्ग खड़ा किया। 
“शिव उचाच” “पाव॑त्युवाच” “क्षैरव उवाच” इत्यादि नाम लिखकर 
उनका तंच नाम धरा। उनमें ऐेसी २ विचित्र लोला की बातें लिखीं कि-- 


मय सांस ल सीने च सुद्रा मेशुनसेव च | 
एुते पव्च सकाराः स्थुर्मोच्तदा दि युगे युगे ॥ १ ॥ 
[ कालीतिन्रादि में ॥ |] 
प्रवृति मैरवीचकने सर्वे वर्णों द्विजातयः । 
निवृत्ते. मैरवीचक्रे सर्वे वर्णाः पृथक पृथक्‌ ॥ २ ॥ 
[ कुलारएव त्नन्‍्त्र ॥ ] । 
पीत्वा 'पीत्या पुनः पीत्वा यावत्पतति झूतले। 
घुनरुत्थाय वै पीत्वा एनजन्म न विद्यते ॥ ३े ॥ 
[ सहानिमोण तनत्न ॥ ] 
मात॒योनिं परित्यज्य .-विहरेत्‌ सर्वयोनिश्ठ ॥ ४॥ 
वेद्शासत्रपुराणानिं सामान्यगणिका इव | 
एकैय शारूभवी छुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव ॥ ५॥ 
* [ ज्ञानसंकलनी तन्त्र ॥ ] 
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पुकादशसमुल्लासः ॥ २६७ 


2 मय अर्थात्‌ देखो इन गवर्गएड पोपों की लीला कि जो वेदविदुद्ध मदा- 
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अधरसे के काम दे उन्हों को श्रेष्ठ चाममार्गियों ने माना | मद्य, मांस, मीन 
अर्थात्‌ मच्छी, मुद्दा, पूरी फचौरी ओर बड़े रोटी आदि चर्चण, योनि, 
पाज्ाधार, मुद्रा ओर पांचवां मेशुन अर्थात्‌ पुरूव सव शिव ओर क्री सब 
पादंदी के समाच मानकर-- 


फ्ीजिफा मनन रह. 


* अहं जमैरवस्त्वं मैरवी ज्यावयोरस्तु सज्ुमः | 


चाहें कोई पुरुष वा स््री हो इस ऊटपटांग वचन को पढ़ के समागम 
करने में वे वाममार्गी दोष नहीं मानते । अर्थात्‌ जिन नोच॑ स्त्रियों को छूना 
नहीं उनको अतिपविन्न उन्द्ोंने माना है। जेसे शास्त्रों में रजस्वला आदि 
स्त्रियों के स्पशं का निषेध है' उनको वाममार्गियों ने अतिपवित्र माना दे। 


खुनो इनका श्छोक खंडंबंड-- 


रजस्घला पुष्कर तीर्थ चांडाली तु स्वयं काशी चर्मकारी 
प्रयाग) स्पाद्रजकी मथुरा मता '। अयोध्या पुक्‍कसी 
भोक्ता ॥ [ रुद्रथासल तन्त्र ॥ ] 


इत्यादि, रजस्वला के साथ समागम करने से जानो पुष्कर का समान, 
चागडाली से समागम में काशी की यात्रा, चमारी से समागम करने से 
मानो अयागस्तान, धोबी क्री क्री के साथ समागम करने में मथुरायातरा 
ओर कंजरी के साथ लीला करने से मानो अयोध्या तीथे कर आये | मद्य 
का नाम धरा “तीर्थ”, मांस का नाम “शुद्धि” और “पुष्प”, मच्छी का 
नाम “तृवीया” “जलतुम्बिका”| मुद्री का नाम “चतुर्थी” और मेंथुन का 
नोम “पंचमी” । इसलिये ऐसे २ नाम घरे हैं कि जिससे दूसरा न समझ 
सके। झपने कोल, आद्वंचीर, शास्क्षव और गण आदि नाम र॒क्‍्खे हैं । 
ओर जो बाममार्ग मत में नहीं हैं उनका “कंटक”, “विम्मुख”, “शुष्क पश” 
आदि नाम धरे हैं| ओर कद्दते हैं कि जब भेरवीचक दो तब उसमें 
प्राह्यण से ख्कर चांडालपयंन्त का नाम द्विज ढोजाता' है और जब भेर- 
घीतच्रक से अछग दों तब सब झपने २ पणंस्थ होज्ञायं । शेरयीचकऋ 
में वाममागी लोग भूमि वा पहद्ढें पर एक बिन्दु तिकोण चतुष्कोण 
घतु लाकार चनाकर उस पर मध्य का घड़ा रखके उलकी पूजा फरते 
। फिर पैसा मन्त्र पढ़ते हैं “ ब्रह्मशापं विमोचथ ? हे मद्य .! तू 
लहह्मा आदि के शाप से रहिन हो | एक ही या जे दो, वा घर ओस पुकय एके रोते | स्थान मैं कि जहां सिघाय 


दर 
चासमार्गी के दूसरे को नहीं आने देते, वहां ख्री ओर पुरुष इकट्टे होते 
:ुह४5-+-७४-७- 
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पकादशसमुज्लासः ॥ » २६६ 
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हैं । चद्दां एक्त क्री को नंगी कर पूजते और ख््री लोग किसी पुरुष 
को नंगा कर पूजती दें । पुन; कोई किसी की क्री कोई अपनी वा दूसरे 
की कन्या कोई किसी को था अपनी भांता, भगिनी, पुत्रवघ आदि 
आती हैं । पश्चात्‌ एक पात्न में मद्य क्षरके मांस ओर बड़े आदि एक 
स्थाली में धर रखते हैं ।) उस मद्य के प्याले को जी कि उनका आचार्य्य 
दोता दे वह हाथ में लेकर बोलता है कि “मेरवो5हम” शिवोपहम” “में 
मेरच वा शिव है? कदकर पीजाता दे । फिर उस जूटे पात्र से सब पार्चे 
दें । और जब किसी की स्त्री या वेश्या नज्ढी कर अथवा किस॑ पुरुष को 
नड्ठा कर द्वाथ में तलवार देके उसका नाम देवी ओर पुरुष का नाम मद्दा- 
देव धरते हैं, उनके उपस्थ इन्द्रिय की पूजा करते हैं, नव उस देवी वा शिवं 
को ग्रद्य का प्याला पिल्ञाकर उसी जू ठे पात्से सब लोग एक २५याला पीते | 
फिर उसी प्रकार क्रम से पी पी के उन्मत्त होकर चाहें कोई किसी की 
वद्धिन, कन्या था माता क्यों न दो जिसकी जिसके साथ इच्छा दो उसके 
साथ कुकर्म करते हँ। कभी २ चह्ठत नशा चढ़ने से जूते, लात, मुकामुक्की; 
केशाकेशी, आपस में लड़ते दे | किसी २ को वर्दी वमन दोता दे। उनमें 
जो पहुंचा हुआ अधोरी अर्थात्‌ खव में सिद्ध गिना जाता है, पद्द चमन 
हुई चीज़ को भी सा सता दे । अर्थात्‌ इनके सब से बड़े सिद्ध को ये बाते 
दें कि ; 
._ हालां पियति दीचितस्थ मन्दिरे सुप्तो निशायां गएणि-” 
काग्हेषु । विराज़ते कौलवचकवर्ती ॥ । 

जो दीक्षित अर्थात्‌ कलार के घर में जाके थोतल पर बोतल चढ़ाचे 
रजिडयों के घर में जाके उनसे कुकर्म्ण करके सोचे, जो शतत्यादि कर्म निलेज्ज, 
' निःशक्कू होकर करे, चद्दी चाममागियों में सर्वापरि मुख्य चक्रवर्ची राजा 


के समान माना जाता है। अर्थात्‌ जो बड़ा कुकर्मी धही उनमें बड़ा, ओर 
जो अच्छे काम करे और बुरे कामों से डरे वद्दी छोटा क्योंकि--- 


पाशयद्धो भर्येज्वीवश पाशसुकः सदा शिव३ ॥ 
[ ज्ञानसंकलनी तन्श्र । .छोक ४३ ॥ ] 


ऐेसा तनत्र में कदते हैं:कि जो लोकलज्जां, शांस्त्रलज़ा. कुललजा, 
. * वेशलज्या आदि पाणों में वँधा दे चद जीव, ओर जो निर्लज् होकर घुरे काम 
' ६ करे वद्दी सदा शिव दे ॥ 


अर 


९ कै. व «>> २. न 
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उड्डीस तन्त्र आदि भें एक प्रयोग लिखा है कि एक घर में चारों भोर 
आलय हों। उनमें मद्य के बोदल भर के धर देवे। इस झालय से एक बोतल 
पीके दूसरे आल़य पर जाबे | उसमें से पी तीसरे ओर सौसरे में से 
पीफे चोथे आलय में ज्ञावे। खड़ा २ सवतक मद पीधे कि जबतक लक- 
डी के समान पृथिवी में न गिर पड़े । फिए जब नशा उतरे तब उसी प्र“ 
कार पीकर गिर पढ़े । पुन; तीसरी धार | इसी प्रकार पी के गिरके उठे 
तो उसका पुनर्जन्म न दो, श्रर्थात्‌ सच तो यद्द दे कि ऐसे २ भलुष्यों' का 
पुनः मजुष्प-जन्म दोना दी कठिन दे किन्तु नीच योनि में पड़कर यहुकालप- 
यन्त पढ़ा रदेगा । चामियों के तन्त्र भरन्‍्थों में यद नियम दे कि एक भाता 
को छोड़ के किसी सभी को भी न छोड़ना चाहियेश्रर्थात्‌ चाहे कन्या दो या 
भगिनी आदि क्‍यों न हो सब के साथ संगम करना चाहिये | इन वाममा- 
गियों में दश भद्दाविद्या प्रसिद्ध दें उनमें से एक मातझ्ी विद्यावाला कद्द ता 
दे कि “मातरमपि न त्यजेत्‌ः'अर्थात्‌ माता को भी समागम किये बिना न 
छोड़ना चादिये। ओर सुनी पुरष के समागम समय में मम्ज अपते हें कि 
दमफो सिद्धि भ्राप्त दोजायें। ऐसे पागल्ष मदासूर्ख मजुष्य भी संसार में बहुत 
स्‍्यून दोंगे !!] जो भनुष्य फूठ चलाना चादता दे चद सत्य को' निन्‍दा 
अवश्य दी करता द्ै। देखो, वाममार्गी क्या कहते हें ? वेद, शास्त्र ओर 
पुराण ये सब सामान्य वेश्याओं के समान दें ओर जो यद शांशवी चाम- 
मांग को मुद्रा दे वद गुप्तकल की स्त्रो के तुल्य दे ॥ ५ ॥ इसीलिये इन 
लोगों ने केवल वेद्विरुद्ध भत खड़ा किया छै। पश्चाद इन खोगों का 
मत बहुत चला। तब धत्तंता करफे चेदों के नाम से भी याममार्ग की 


थोड्टी २ लीला चलाई अथोत्‌-- 


सोत्नामण्यां सरां पियेत्‌। पोक्षितं मच्येन्मांस। वैदिकी 
हिंसा हिंसा न सयवति ॥ 


न मांसभच्तणे दोषो न समझे न च सैथुने । 
भवृत्तिरेषा भूतानां निश्वत्तिस्‍्तु महाफला ॥ 
मजु० [ झअ० ४५। ५९ ॥ ] 


सोतामणि यज्ञ में मय पीवे इसका अर्थ यदद है कि सौचामरणि यह्ष में 
सोमरस अर्थात्‌ सोमबल्ली का रस पिये। प्रोक्षित अर्थात्‌  यक्ष में सांस 
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के 


हे . सच्चो दे वा नहों ? ( उत्तर ) हे जो खर्ग को 'जाते दो तो पेसी 
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पूछना चाहिये कि जो ब्रैदिकी हिसा हिंसा न हो तो तुझ ओर तेरे कुद्म्ब को 































भार के होम कर डॉोलें तो क्या चिन्ता दे ? मांसभक्षण करने, मद्य पीने, 
परस्न्नीगमन करने आदि में दांप नहीं है, यद्द कददना छोकड़ापन “दै। 
क्योंकि विना प्राणियों के पीड़ा दिये मांस प्राप्त नहीं होता, ओर बिना ह- 
पराध के पीड़ा देनो धर्म का काम नहीं । मद्यपान का तो सर्वथा निषेघ 
दी है क्‍योंकि अवतक वाममार्गियों के विना किसी प्रन्थ में नहीं लिखा, 
किन्तु सर्वत्र निषेघ है । ओर बिना विवाह के मैथुन में भी दोष है, इ- 
खको निर्दोष कहनेवाला सदोष है | ऐेखें ऐसे चचन भी ऋषियों के अन्य 
में डाल के कितने ही ऋषि मुनियों के नाम से अन्थ वनाकर गोमेघ, अश्व- 
मेथ नाम के यज्ञ भी कराने लगे थे। अर्थात्‌ इन पशुश्रों को भारके द्वोम 
करने से यजमान और पश्च को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसी प्रसिद्ध 
का निएचय तो यह है कि जो ब्राह्मय भ्रन्थों में अश्वमेघ, गोमेघ, नरमैथ 
झावि शब्द हैं. उनका ठीक २ श्रथ नहीं जाना है, क्योंकि जो जानते तो ऐसा 
अनर्थ क्‍यों करते १ ( प्रश्न ) अश्यमेध, गोमेघ, नरमेघ आदि शब्दों का अर्थ 
क्या दे? ( उत्तर ) इनका अर्थ तो यद है कि --- 














राष्ट्र वा अश्यसेघश? ॥ [ शत० १३ ११।६।३१॥ ] 
अस्< हि गौ! ॥ [ 'शत० ४। १। १। २४ ॥ ] आग्नियां 
अश्य! । आज्य मेघ। ॥ शतपथन्राध्मणे ॥ 


घोड़े, गाय आदि पश्च तथा भलुष्य मार के होम करना कर्दी नहीं 
लखा । केवल वाम्रमार्गियों के प्रन्थों में ऐेसा अनर्थ लिखा दे । किन्तु यह 
भी बात बाममार्गियों ने चलाई | ओर जहां २' लेख दे धहां २ भी वाम- 
मार्गियों ने प्रच्ञेप किया दे | देखो ! राजा न्याय धर्म से श्रजा का पालन 
करे, विद्यादि का देनेहारा यज़मान ओर 'आग्नि में घी आदि का होम 
करना अभ्वमेध्र; अन्न, इन्द्रियां, किरण, पृथिवी आदि को पविन्न रखना 
गोमिय, जब मलुष्य मरजाय तत्र उसके शरोर का विधिपूवंक दाद करना 
'नरमैथ कहता दे । ( प्रक्ष ) 'यक्ञकर्ता कद्दते दें कि यज्ञ करने से यजमान 
ओर पशु स्वर्गगामी तथा दोम करके फिर पथ्च को जीता करते थे, यह 


बात कद्देवाले को मारके द्ोम कर स्वर्ग में पहुंचाना चाहिये घा उसके 
प्रिय माता, पिता, ख्री ओर पुत्नादि को मार होमकर स्वर्ग में क्‍यों नहीं 
पहुंचाते ? चा चेदी में से पुनः क्‍यों नहीं जिला लेते दें ! ( प्रभ) अब यक्ष 


; 


> 2० ७७५ “४ +। 


* #' पेसे युक्तिसिझ्ध उपदेशों को मानने लगे ओर उनका मत बढ़ने " । जब 


क्न्क 


कि_कनोइमत-जोट ७० पीकि-+या-कोक+०-जक-+क-डे३-बक-ते 
३०२ सत्यार्थप्रकाश:- ॥ 

दम ० मा ० मन ०५ ४00:०+3४-+०-ै-+०+के “कक “- अक-ट०-आ३- 2५ फी++ फेक परयत 
करते हैं तव पेदों के मन्त्र पढ़ते हें | जो चेदों में न होता तो कई्ठां से पढ़ते ? 
( उत्तर ) मन्त्र किसी को कहाँ पढ़ने से नहीं रोकता, फ्योंकि वद्द एक 
शब्द है'। परन्तु उनका अर्थ ऐसा नहीं हे कि पशु को मार के होम करना । 
जैसे “अग्नये स्वाहा” इत्यादि मन्ह्रों का अर्थ अग्नि में हवि, पुष्टयावि- 
कारक घुृतादि उत्तम पदार्थों के होम फरने से वायु, वृष्टि, जल शुद्ध द्वोकर 
जगत्‌ को खुस्चककारक होते छं। परन्तु इन सत्य झरथों को वे मूढ़ 
नहीं समभते थे क्योंकि जो स्वार्थेचुद्धि होते हैं थे फेवल अपने स्वार्थ 
करने के दूसरा कुछ भी नहीं जानते, मानते । जब इन पोषों का पेसां 
अनाचार देखा ओर दूसरा मरे का तर्पण श्राद्धादि करने को देखकर पक 
मद्दाभयंकर पेदादि शासकों का निन्दक योछू था जेनमत प्रचलित झुआ 
दे। सुनते हैं. कि एफ इसी देश में गोरखपुर का राजा था। उससे पोषों 
ने यक्ष कराया । डसकोी प्रिययणी का समाग्रम घोड़े के साथ कराने से 
उसके मरजाने पर पश्चात्‌ वेराग्यवान्‌ू होकर अपने पुञ्ञ को राज्य दे, 
साघु द्वो, प्रोपों की पोल निकालने जगा। इसी की शॉजारूप चारवाक् ओर 
आओशभाणक मत भी हुआ था। उन्दोंने इस प्रकार के छोक बनाये दें-- 


पशुभ्षेन्निहितः स्वर्ग ज्योतिष्ठोमे, गमिष्यति । 
स्वापृता यजमानेनं तन्न कस्मान्न हिंस्थते ॥ 
स्तानामिह जन्‍्तूनां श्राद्ध चेत्तुप्तिकारणम्‌ । 
गच्छुतामिह जन्‍्तूनां व्यर्थ पाथेयकल्पनम्‌ ॥ 


जो पशु मारकर आग्नि में होम करने से पश्ठ स्वर्ग को जाता दै;; तो 
यजमान अपने पिता आदि को मारके स्वर्ग में क्यों नहीं भेजते ॥-१॥ जी 
मरे हुए मलुष्यों को तृप्ति के लिये भाद्ध ओर तप्पंण दोता है. तो, विदेश 
में जानेचाले मनुष्य को मार्ग का खर्च खाने पीने के लिये बांधना व्यर्थ दे | 
क्योंकि ज़ब मस्तक को भ्राद्ध, तप्पंण से अ्रन्न जल पहुंचता है तो जीते इुए 
परुदेश में- रहनेवाले वा. मांग में चलनेद्दारों को घर में रसोई बनी हुईं का 
पत्तल परोल, त्लोटा भर के उसके नाम पर रखने से क्‍यों नहीं पहुंचता ? 
जो जीते हुए दूर देश अथवा दश हाथ पर दूर- चेंठे हुए को दिया छुआ 
नहीं पहुंचता तो भरे डुए के पास किसी प्रफार नहीं पहुंच सकता | उनके 



































बहुत से राजा भूमिपाति उनके,मत में हुए तब पोपजी भी उनकी झोर 
झुके क्योंकि इनको जिश्वर गप्फा अच्छा मिले वीं बल्ते जायें । फट जैन 
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वनने चत्ते | जेने में भी ओर प्रकार की पोपलीला चहुत है। सो १२ वें 
समुल्लास में लिखेंगे | बहुतों ने इनका मत स्वीकार किया परन्त कितने 
'कहाीं जो पर्वत, काशी, कज्नोज, पश्चिम, दक्षिण, देशवालते थे उन्होंने जैनों 
का भत स्वीकार नहीं किया था | पे जेनो वेद का अर्थ न जानकर वाहर 
को पोपलीला भ्रान्ति से वेद पर मानकर चेदों की भी निन्‍्दा करने लगे | * 
उसके पठनपाठन यज्ञोपवीतादि ओर ब्लक्षचर्य्यादि नियमां को भी नाश | 
किया | जहां जितने पुस्तक वेदादि के पाये नष्ट किये। आय्यों पर चहुत ;$ 
सी राजसत्ता भी चलाई, दुःख दिया। जब उनको भय शक्ला न रही तव + 
अपने मत वाले ग्रहस्थ ओर खाधुओं की अतिष्ठा और वेदमार्गियों का | 
अपमान और पक्तपात से दंड भी देने लगे | ओर आप खुख आराम और ) 
घमंड में आ फूलकर फिरने लगे। ऋषभदेव से लेके भद्दाचीर पर्यन्त' 
अपने तीथंकरों की बड़ी २ मूत्तियां वनाकर पूजा करने लगे अर्थात्‌ २ 
पाषाणादि मूर्िपूजा को जड़ जेनियों से प्रचलित हुईं । परमेश्वर को र 
मानना न्‍्यून हुआ, पाष।णादि सूच्तिपूजा में लगे | ऐसा तीनसो चथ पर्यन्त 
आर्यावत्त में जेनों का राज्य रहा । प्राय: वेदार्थ ज्ञान से शन्‍्य होगये थे। 
इस यात को अज्ुमान से अढ़ाई सदहस्त्र चर्ष व्यतीत हुए होंगे । 
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| 
हैँ 
| 
| 
। 
॥। 
से व्याकरणादि सब शास्त्रों को पढ़कर सोचने सगे कि अदृद्द ! सत्य आ- / 
स्तिक वेद्‌ मत का छूटना ओर जेन नास्तिक मत का चलवा बड़ी द्वानि | 
की बात हुईं है | इनको किसी प्रकार दृटाना चाहिये | शंकराचार्य शाद्य | 
तो पढ़ें ही थे, परन्तु जैनमत के भी पुस्तक पढ़े थे। ओर उनकी युक्ति ; 
भो वहुत प्रवल थी | उन्होंने विचारा कि इनको किस प्रकार हटावों!? । 
निम्धय हुआ कि उपदेश ओर शाज्मार्थ करने से ये लोग दृटेगे। ऐसा बि- 

चार कर उज्जेन नगरी में आये। वहां उस समय छुघन्वा राजा था, जो | 
जैनियों के भ्न्थ ओर कुछ संस्क्तत भी पढ़ा था। वहां जाकर चेद का ; 
डपदेश करने क्वगे । ओर राजा से मिलकर कटा कि आप संस्क्तत ओर ४ 
जैनियों के भी भ्रन्थों को पढ़े हो और जेन मत को मानते हो, इसलिये 

झापको में फहता है कि जेन्यों के पंडितों के साथ मेरा शालर्थ कराइये 

इस भधतिज्ञा पर, जो हारे सो जीतने वाले का मत स्वीकार करले; ओर 

क्राप को जीतने चाले का मत स्वीकर कीजियेगा | यद्यपि छुधन्वा जनमत 

में थे तथापि संस्कृत अर्थ पढ़ने से उनकी चुद्धि में कुछ विद्या का प्रकाश | 
था । इससे उत्तके मन में श्रत्वन्त पछुता नदी छाई थी । क्योंकि जो विद्वान | 
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| 
। 
। 
; 
; 
ल्‍ वबाईससौ वर्ष हुए कि एक शंकराचार्य द्वविड़देशोत्पन्न त्राह्मण प्रह्मचर्य 
| 
| 
ई 
र् 
; 


जि 


, ३०७४० : सत्यार्थप्रकाश:॥ 





का 





: दोता है चह सत्याइसत्य कौ परीक्षा करके सत्य का अहण और -असत्य 
। को छोड़ देता दे । जबतक झुघधन्वा राजा को बड़ा विद्वान, उपदेशक नहीं 

, मिला: था- तबतक सन्देद, में थे कि इनमें कोनसा सत्य ओर कौनसा 

असत्य दे । जब शह्जराचार्य्य की यद वात खुनी ओर बड़ी प्रसन्नता के 

साथ बोले कि हम शाल्रार्थ कराके सत्याइसत्य का निर्णयय- अवश्य- करा- 

चेंगे। जैनियों के पंडितों को दूर २ से चुलाकर सभा कराई । उसमें शह्लुरा- 

चाय्यं का पेदमत ओर जैनियों का चेदविरुद्ध मत था। अर्थात्‌ शह्जलरा- 

चाय्यं का पक्ष वेदमत का स्थापन ओर जेनियों का खए्डन ओर जेनियों ६ 
का पक्ष अपने मत का स्थापन और वेद का खण्डन था। शास्रार्थे कई 
दिनों तक हुआ। जैनियों का मत यद था कि सृष्टि का कर्ता अनावि 
इंश्वर-कोई नहीं; यह जगत्‌ ओर-जीव अनादि हैं; इन दोनों कौ उत्पत्ति 
ओर नाश कभी नहीं होता। इससे विरुद्ध शह्लराचायय का मत था कि 
अनादि सिद्ध परमात्मा हो ज़गत्‌ का कर्त्ता है। यह जगत और जीव 
झूठा है क्‍योंकि उस परमेश्वर ने अपनी माया से जगत्‌ बनाया, वदी 
धारण और प्रलय करता है, ओर यद जीव और प्रपष्च स्वप्तवत्‌ है। 
पंस्मेश्वर आप दी सब रूप होकर लीला कर रहा है। बहुत दिन सक 
शालत्रार्थ होता रहा। परन्तु अन्त में युक्ति ओर प्रमाण से जैनियों का मत 
खण्िडत ओर शह्डराचाय्यं का मत अखणिडत रहा |-सब उन जैनियों के 
पंडित ओर छुधन्वा राजा ने उस मत को श्वीकार.कर लिया, जैनमत 
को छोड़ दिया ।. पुनः वड़ा इल्ला गुल्ला हुआ और खुधन्वा राजा ने अन्य 
श्रपने इष्ट मित्र राजाओं को लिखकर शडडराचार्य्य से शास्परार्थ-कराया। 
परन्तु: जैन का पराजय समय द्ोने से पराजित होते गये पश्चात शह्लरा- 
चाये के सर्वत्र आर्यावत्त देश -में घूमने का प्रबन्ध खुधन्वादि- राजाओं ने 
करदियां, ओर उनकी रक्षा के लिये साथ में नौकर चाकर भी रख विये.। 
उसी समय से सब-के यज्ोपवीत होने लगे और चेदों का पठनपाठन शी 
चला। द्श चर्ष के भीतर सर्वत्र आरयाव्-देश में घूम कर जैनियों का 
खग्डन ओर वेदों का मगडन :किया। परन्तु शह्ूराचार्य के समय में जेन 
विध्चंस अर्थात्‌ जितनी सूत्तियां जैनियों की निकलतो दें. थे शह्लराचाय॑- 
के समय में टूटी थीं और जो विना हूटी निकलती हैं बे जैनियों-ने 'भूमि 
में गाड़ दी थीं कि तोड़ी न जायें। बे अबतक कहीं भूमि में से निकलती 
हैं। शइ्टराचाययं के पूर्व शेवमत भी थोड़ासा प्रचलित था। उसका भी 
खणडन किया। वाममार्य का खए्डन किया। उस समय इस देश में धन 
चहुत था ओर “स्वदेशभक्ति झी थी । जैनियों के मन्दिर-शह्लराचायय और 
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._. राज़ा ने नहीं तुड़वाये थे क्योंकि उनमें वेदादि पाठशाला 
करने की इच्छा थी | जब वेद्मत का स्थापन दो चुका और विद्याप्रचार 
करने का विचार करते ही थे । उतने में दो जैन ऊपर से कथनमात्र वेव्‌- 
मत ओझोर भीतर से कट्टर जैन अर्थात्‌ कपट्सुनि थे, शक्कुराचार्य उन पर 
अति प्रसन्न थे। उन दोनों ने अवसर पाकर शक्वूराचायं को ऐसी विपयुक्त 
चस्तु खिलाई कि उनकी घ्ुघा मन्द होगई। पश्चात्‌ शरीर में फोड़े फुन्सी 
दोकर छः मद्दीने के भीतर शरीर छूट गया | तब सब निरुत्सादी दोगये 
ओर जो विद्या का प्रचार होने वाला था वद भी न होने पाया।जो २ 
उन्दरनि शारीरिक भाष्यादि बनाये थे उनका प्रचार शक्भराचार्य्य के शिष्य 
करने लगे। अर्थात्‌ जो जेनियों के खयडन के लिये ब्रह्म सत्य जगत्‌ 
मिथ्यां ओर जीव श्रह्म को एफता कथन को थी उसका उपदेश करने 
लगे । दक्षिण में शटह् री, पूर्व में भृूगोवर्धन, उत्तर में जोसी ओर द्वारिका 
में सारदामठ बांधकर शक्लूराचार्य फे शिप्य मदन्त चन ओर श्रीमानः होकर 
आनन्द करने लगे, क्योंकि शक्कूराचांय के पश्चात्‌ उनके शिप्यों को बढ़ी 
प्रतिष्ठा होने लगी। 

अब इसमें विचारना थादिये कि जो जीव ब्रह्म की एकता जगत 
|  मिथ्या शक्गवराचार्ग्य का निज मत था तो बह अच्छा मत नहीं शोर जो जैनियों 
के स्ण्डन के लिये उस मत का स्वीकार किया हो तो कुछ अच्छा है । 
नवीन वेदान्तियों का मत ऐसा दे (प्रश्न ) जगत्‌ स्वप्तवत्‌, रज्जू में सर्प, 
सीप में चांदी, रुगतृष्णिका में जल, गन्धर्वनगर इन्द्रजालवतच्‌ यद्द संसार 
भूठा दे । एक प्रह्म ही सच्चा है । ( सिद्धान्ती ) कूठा ठतुम किसको कद्दते 
हो १ ( नवीन ) जा पस्तु न हो और प्रतीत दोवे। (सिद्धान्ती ) जो वस्तु दी 
नहीं उसकी प्रतीति कैसे हो सकती है' (नवीन) अध्यारोप से (लिद्धान्ती ) 
अध्यारोप किसको कहते हो ? ( नवीन ) “चस्तुन्यवस्त्वारोपणमध्यासः?” 
“अ्ध्यारोपापवादाम्याँ निष्पपंच प्रपंच्यते” पदार्थ कुछ ओर दो उसमें अन्य 
घस्तु का आरोपण करना अध्यास, अध्यारोप; ओर उसका निराकरण 
करना अपवाद कहाता दै । इन दोनों से भ्रपंच रद्दित प्रह्म में प्रपंचरूप 
जगत्‌ विस्तार करते हैं ( सिद्धान्ती ) ठुम रज्जू को वस्तु ओर सर्प को 
अवस्तु मानकर इस भ्रमजाल में पड़े हो। फ्या सर्प वस्तु नहीं है ?जोः 
कहो कि रज्जू में नहीं तो देशान्तर में, ओर उसका संस्कारमात्र हृदय में 
के । फिर वद सर्प भी अवस्तु नहीं रद्या | वेसे दी स्थाझु में पुरूष, सीप 
में चांदी आदि की व्यवस्था समझ लेना । ओर स्वप्न में भी जिनका भान 
होता है थे देशान्तर में हैं शोर उनके संस्कार आत्मा में भी हैं । इसलिये 
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हि 
३०६ सत्यार्थभकाशं! ॥ 
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वह स्वप्न जी वस्तु में अवस्तु के आरोपण के समान नहीं | ( नवीन ) 
जो कभी न देखा, न खुना, जैसा कि अपना शिर कटा दे और आप रोता 
है, जल की धारा ऊपर चली जाती दे, जो कभी न हुआ था देखा जाता 
है, चद सत्य फ्योंकर हो सके ? ( सिद्धान्ती ) यह भी दृष्टान्त तुम्द्दारे 
पक्त को सिद्ध नहीं करता क्योंकि विना देखे झुने संस्कार नहीं होता। 
संस्कार के विना सुछखृति, ओर रुछति के विया साज्ञात्‌ श्र्धभव नहीं होता। 
जब किसी से खुना वा देखा कि अमुक का शिर कटा ओर उसके भाई 
वा बाप आएंदि को लड़ाई में प्रत्यक्ष रोते देखा ओर फोहारे का जल ऊपर 
चढ़ते देखा वा सुना उसका संस्कार उसी के आत्मा में होता दे | जब यह 
ज्ञा्रत्‌ के पदार्थ से श्रलग होके देखता द्वे तव अपने आत्मा में उन्हीं 
पदार्थां को, जिनको देखा वा खुना होता, देखता हे । जब अपने ही में 
देखता है त्तव जानो ऋपना शिर कटा, ऋष्प रोता और ऊपर जाती जल 
की धारा को देखता है। यह भी वस्तु में अवस्तु के आरोपण के सदश 
नहीं; किन्तु जैसे नक्शा निकालनेवाले पर्व दछ श्रुत घा किये छुओों की 
आत्मा में से निकाज्त कर फाग़ज़ पर लिख देते हैं अथवा प्रतिविम्ब का 
उतारनेचाला विस्व को देख आत्मा में आकृति को घर वरावेर लिख देता 
है। हां | इतना है कि कभी २ स्वप्न में स्मरणथुक्त प्रतोति जैसा कि 
अपने अध्यापक को देखता दै ओर कभी वहुत काल देखने ओर ख़ुनने 
ल्‍ में अतोत ज्ञान को साक्षात्कार करता है| तव स्मरण नहीं रहता कि जो 





'-२०-0$क०००-+कृ->+-बहु-२०-ैहनक-नेकरि-०स+िली-->क-पेक->ज-4...> 3.०8... 


मेंने उस समय देखा, खुना वा किया था, उसी को देखता, खुनता वा 
करता है। जेसा जाप्नत्‌ में स्मरण करता है बैसा स्वप्त में नियमपूर्वक 
नहीं होता । देखो | जन्मान्ध को रूप का स्वप्न नहीं आता । इसलिये 
तुम्हारा अध्यास ओर आ[ध्या]रोप का लक्षण भूठा है | ओर जो वेदा- 
न्‍ती लोग विवत्तंवाद अर्थात्‌ रज्जू में सर्पादि के भान होने का दृष्टान्त, 
ब्रह्म में जगत्‌ के भान होने में देते हैं, घद भी टठीक॑ नहीं । ( नवीन ) अधि- 
प्ठान के विना अध्यस्त' प्रतोत नहों होता । जेसे रज्जू न हो तो सप्पं का 
भी भान नहीं हो सकता । जैसे रज्जू में सप्पं तीन काल में नहों है परन्तु 
शन्धकार ओर कुछ प्रकाश के मेल में अकस्मात्‌ रज्जू को देखने से सर्प 
$ का श्रम होकर भय से कंपता है। जव उसको दीप आदि से देख लेता 
है उसी समय भ्रम ओर भय निवृत्त होजाता है । वैसे ब्रह्म में जो 
जगत्‌ की मिथ्या प्रतोति हुईं है वह ब्रह्म के साक्षात्कार होने में उस 
5 [ जगत्‌ ] को निद्गत्ति,ओर ब्रह्म को प्रतीति [ होजाती है ] जैसी कि सप॑ 
की निद्धत्ति और रज्जू की प्रतीति होती है । प 
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मदर जम सब कर की अख की और आर अब आब आ। 
एकादशसमुल्लास: ॥ ३०७ 
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हि सिद्धान्ती ) प्रह्म में जगत्‌ का भान किसको हुआ ? ( नवीन ) 
जीव को ( सिद्धान्ती ) जीव कहां से छुआ ? ( नवीन ) अछान से। 
( सिद्धान्ती ) अश्ञान कहां से छुआ ओर कहां रदता दे ? ( नवीन ) 
अ्रज्ञीन अनादि और ब्रह्म में रदता दे ( सिद्धान्ती ) ब्रह्म में ब्रह्म का 

श्रज्ञान ._ वा किसी अन्य का और चह अ्रक्ञान किसको हुआ £ (नवीन) 

चिदाभास को। ( सिद्धान्ती ) चिदाभास का स्वरूप क्या दे ? ( नवीन ) 


मे आब ॥ 




































ब्रह्म, झराञ्म को ब्रह्म का अज्षान अर्थात्‌ अपने स्वरूप को आप ही भूल 
जाता है | ( सिद्धान्ती ) उसके भ्रूलने में निमित्त क्या है? ( नवीन ) 
अविद्या । ( सिद्धान्ती ) अविद्या सर्चब्यापी सर्वक्ष का गुण दे वा अल्पन्न 
का ? ( नवीन ) श्रल्पज् का। ( सिद्धान्ती ) तो तुम्दारे मत में विना एक 
अनन्त सर्वक्ष बैतन के दूसरा कोई घेतन है वा नहीं ? ओर अद्पक्ष कहां 
से आया? हां, जो अल्पज्ञ चेतन ब्रह्म से भिन्न मानो तो ठीक है । जब 
एक ठिकाने ब्रह्म को अपने स्वरूप का अगान दो तो सर्वन्न अक्ञान फेल 
ज्ञाय । असे शरीर में फीढ़े की पीढ़ा सब शरीर के अचययों को निकम्मा 
करदेती दे, इसी प्रकार प्रह्म भी एकदेश में अछ्ानी ओर क्लेशयुक्त हो तो 
खब ब्रह्म भी अप्लानी ओर पीड़ा के अद्धभवयुक्त होजाय | ( नवीन ) यद्द 
सब उपाधि का धर्म दे, धर्म का नहीं ( सिद्धान्ती ) उपाधि जड़ है वा 
चेतन और सत्य हे वा असत्य ? (नवीन) अनिवंचनीय है अर्थात्‌ जिखको 
जड़ वा चेतन सत्य वां अ्रसत्य नहीं कह सकते । (सिद्धान्ती) यह तुम्हारा 
कहना “वबद्तों व्याघात:” के तुल्य दे क्योंकि कहते हो अविद्या दे जिल- 
को लड़, चेतन, सत्‌, अखसत्‌ नहीं कह सकते | यह ऐसी वात है कि जैसे 
सोने में पीतल मिला हो उसको सराफ के पास परीक्षा कराते कि यदद 
सोना है वा पीतल ? तब यददी कद्दोगे कि इसको दम न सोना न पीतल 
कह सकते हैं । किन्तु इसमें दोनों धातु-मिली हैं. | ( नवीन ) देखो ज्ंसे 
घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश झौर मदृदाकाशोपाधि अर्थात्‌ घड़ा घर 
ओर मभेघ के होने से भिन्न २ धतीत होते हैं, वास्तव में महदाकाश दी 
कै; ऐसे ही माया, अविद्या, सम्टि, व्यष्टि ओर अन्तःकरणों की उपाधियों 
से न्रह्म अक्ञानियों फो पृथक २ अतीत हो रहा हे; वास्तव में एक ही है । 
देखो अग्रिम प्रमाण में क्या फद्दा हे “- | 
आग्निर्यशैको सुवनं प्रविष्ठों रूप रूप प्रतिरूपो बभ्ूव । । 
एकस्तथा सर्वमतान्तरात्मा रूप रूप प्रतिरूपों वहित्र ॥ 
[ कठउ० चच्ली ४५ । स० ९ ॥ ] ॥ 
घ्प्र 
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रेण्८ ' सत्वाथथंग्रकाशः ॥ 
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जैसे अप्नि लंबे, चौड़ें, गोल, छोटे, बड़े सब आकृतिवाले पेंदाथों में 
व्यॉपक होकर तदाकार दीखता ओर उनसे पृथक दे, घेसे सर्वव्यापक 
परमात्मा अन्तःकरयों में व्यापक दोके अन्तःकरणा55कार हो रदा दे 
परन्तु उनसे अलग है । ( सिद्धान्ती ) यद्द भी तुम्दारा कद्दना व्यर्थ है 
क्योंकि जैसे घट, मठ, मेघों ओर आफाश को भिक्ष मानते द्वो वेसे कारण- 
काय्यंरूप जगत्‌ ओर जीव को प्रद्म से और ब्रह्म को इनसे भिश्न मान 
लो १ ( नवीन ) जेसा अप्लि सब में प्रविष्ट दोकर देखने में तदा कार दोखता 
है, इसो प्रकार परमात्मा जहू और जीच में व्यापक होकर श्राकारवाला 
अज्ञानियों को आकारयुक्त दीखता दे । वास्तव में प्रक्ष न ज€ और न जीव 
है। जैसे जल के सदस्त्र कू डे धरे हों उनमें सूर्य के सहसत्रों प्रतिविम्ब दीखते 
हैं चस्तुतः सरब्य एंक दे । कूड़ों के न होने से जल के चलने व फेलने 
से सूर्य न नए दोता न चलता और न फेलता, इसी प्रकार अ्रन्तःकरों में 
प्रह्म का आभास जिसको विदाभास कद्दते हैं पड़ा है । जवतक अन्तः- 
| करण है तभीतक जीव दे । जब अन्तःकरण श्लान से नष्ट दोता दे तब 
जीम ब्रह्मस्वरूप है । इस विदाभास फो अपने प्रह्मस्वरूप का अ्रश्धानकर्ता, 
भोक्ता, छुजी, दुःखी, पापी, पुरयात्मा, जन्म, मरण अपने में आरोपित 
करता द्ै तबतक संसार के बंधनों से नद्ीीं छूटता ( सिद्धान्ती-) पद 
इृष्टान्त तुस्द्वारा व्यथ्थे है क्योंकि खुव्ये आकारवाला, जल कू डे भी साकार 
हैं। खर्यं जल कू डे से भिन्न ओर सूर्य से जल कुड़ भिन्न हैँ. तभी मति- 
विस्ब पड़ता है। यदि निराकार दोते तो उनका प्रतिविब कभी न दोता। 
ओर जेसे परमेश्वर निराकार, सर्वत्र आकाशवत्‌ व्यापक होने से ब्रह्म से 
कोई पदार्थ वा पदार्थों से ब्रह्म पृथक्‌ नहीं होसफता ओर व्याप्यव्यापक 
सस्बन्ध से एक भी नहीं दो सकता। अर्थात्‌ अन्वयव्यतिरेकभाव से 
देखने से व्याप्यव्यापक मिले हुए ओर सदा पृथक्‌ रद्दते हैं.। ज्ञो प्टक हो 
तो अपने में व्याप्यव्यापक भाव सम्बन्ध कभो नहीं घट सकता । सो बह- 
दारण्यक के अन्तर्यामी माहयण में सप्ट लिखा है । ओर पधरह्म का आभास 
भी नहीं पढ़ सकता, क्‍योंकि विना आकार के आभास का दोना अस- 
सक्षवय दे । जो अन्तःकरणोपाधि से ब्रह्म को जीव मानते हो सो तुम्दारी 
बात बालक के समान दे । अन्तःक रण चलायमान, खण्ड २: ओर ब्रह्म 
अचल ओर अखंड द्वै । यदि तुम ब्रह्म ओर जीव को पृथक्‌ २ न मानोगे 
तो इसका उत्तर दीजिये कि जहां २ अन्तःकरण चला जायथगा वहां २ के - 
ब्रह्म को अज्ञोनी ओर जिस २ देश को छोड़ेगा वहां २ के प्रह्म को छ्वानी ' 
कर देवेगा वा नहीं ! जेसे छाता प्रकाश के बीच में जहां २ जाता दे वहां २ 
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के प्रकाश को आवरणयुक्त ओर जहां २ से दृटता है घहां के प्रकाश को 
आवरण रदित कर देता है; वेसे ही अन्त:फरण प्रह्म को क्षण २ में झौनी, 
अज्लानी, बद्ध ओर मुक्त करता जायगा। अखंड ब्रह्म के एक देश में आच- 
रण का प्रभाव सर्व देश में होने से सब ब्रह्म अज्ञानी हो जायगा, क्योंकि 
चह चेतन है । ओर मथुरा में जिस अन्तःफरणस्थ ब्रह्म ने जो वस्तु देखी 
उसका स्मरण उसी अन्तःकरणस्थ से काशी में नहीं हो सफता। फ्योंकि 
“झन्यरणमन्यों न स्मरतीति न्‍्यायात्‌” ओर के देखे का स्मरण प्मौर को 
नहीं द्वोता | जिस चिदाभास ने मथुरा में देखा चह चिदाभास काशी में 
नहीं रहता किन्तु जो मथुरास्थ श्र्तःकरण का प्रकाशक है [ वह ] 
फाशीस्थ ब्रह्म नहीं होता | जो त्रक्ष दी जीव दे, पृथक नहीं; तो जीच को 
सर्वज्न होना चादिये। यदि ब्रह्म का प्रतिविव पृथक्‌ है! तो प्रत्यभिज्ञा 
अर्थात्‌ पूर्व दष्ट, श्रुव का छान किसी को नहीं दो सकेगा। जो, कद्दो कि 
श्रह्म एक दे इसलिये स्मरण होता द्वे तो एक ठिकाने अज्ञान या दुःख होने 
से सब ब्रह्म को अज्भान वा डुःख दो जाना चांदिये । ओर पेसे २ दृष्टान्तों 
से नित्य, शुद्ध, चुद्ध, सुक्तस्वभावष प्रह्म को तुमने अशुद्ध अक्षानी ओर यबद्ध : 
आदि दोषयुक्त कर दिया दे और अखंड को खंड २ कर दिया | 
(नवीन) निराकार का भी आशभ्षास द्ोता दे जेसा कि दर्पण चा जलादि 
में आकाश का आभास पड़ता है चद्द नीला वा फिसी अन्य प्रकार गस्भीर 
गदरा दीखता है, चेसा ध्रह्म का भी सब अन्तःकरणों में श्राभास पड़ता 
. है । (सिंद्धान्ती ) जब आकाश में कप द्वी नहीं दे तो उसको आंख से फोई 
भी नहीं देख सकता | जो पदार्थ दीखता ही नहीं वद्द दर्पण भोर जलादि में 
कसे दीखेगा ? गदरा वा छिद्रा साकार वस्तु दीखता है, निराकार नहीं। : 
( नचीन ) तो फिर जो यद्द ऊपर नीला सा दीखता हे, वद्दी आदर्शचात्ते में . 
भान दोता है, वद क्या पदार्थ हे ? ( सिद्धान्ती ) पद पृथिवी से उड़ कर 
जल, पृथिवी भ्रोर श्रञ्मि के भसरेर् दें | जहां से चर्षा होती है वहां जल न 
दो तो वर्षा कहां से द्ोवे ! इसलिये जो दूर २ तस्वयू के समान दीसता दे, 
+$ थद्द जक्ष का चक्र दे । जैसे कुद्दिर दर से घनाकार दोखता हे ओऔर निकट 
से द्िद्रा और डेरे के समान भी दीखता दे वेसा श्राकाश में जल दीख- 
ता दे । (नवीन) क्‍या इसारे रज्जू सर्प ओर स्वप्नादि के रृष्ठान्त मिथ्या हैं 
( सिद्धान्ती ) नहीं, तुम्हारी समझ मिथ्या है, सो इसने पूर्व लिख दिया। 
भला यद्द तो कह्दों कि प्रथम अछ्वान किसको दोता दे ? ( नवीन ) भ्रक्ष 
को। ( सिद्धान्ती ) त्रह्म अल्पक्ष दे वा सर्वश ! ( नवीन ) न सर्वक्ष और न 
अल्पक्ष | क्योंकि सर्वक्षता ओर अल्पक्षता उपाधिसद्दित में दोती दे। 
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| ( सिद्धान्ती ) उपाधि से सहित कोन है ? ( नवीन ) धक्ष । ( सिद्धान्ती ) 
तो ब्रह्म ही सर्चनज्न और अल्पक्ष छुआ । तो तुमने सर्वश्ञ ओर अटठपक्ष का 
निषेध क्‍यों किया था ? जो कहो कि उपाधि कल्पित अर्थात्‌ मिथ्या दे 
तो कर्क श्र्थात्‌ कटपना करनेवाला कोन दै ? ( नवीन ) जीव प्रह्म दे 
वा अन्य ? ( सिद्धान्ती ) अन्य है, क्‍योंकि जो प्रक्षस्वरूए दे तो जिसमे 
मिथ्या कल्पना की वह धह्म ही नहीं हो सकता जिसकी कल्पना मिथ्या है 
उह सच्चा कब द्वो सकता है ? ( नवीन ) दम सत्य ओर असत्य को भूठ 
; - हैं और वाणी से बोलना भी मिथ्या है ( सिद्धान्ती ) अब तुम 
$ भूठ कद्दने ओर मानने वाल्ते दो तो ककूठे क्‍यों नहीं ? ( नवीन ) रहो, भूठ 
झोौर सच हमारे दी में क्पित दे ओर हम दोनों के साक्षी अधिष्ठान हैं। 
(सिद्धान्ती) जव तुम सत्य ओर ककूठे के आधार हुए तो साहूकार ओर चोर 
के सदश तुम्दीं हुए । इससे तुम प्रामाणिक भी नहीं रहे क्योंकि आमाणिक 
3 वह द्ोता दे जो सर्वंदा सत्य माने, सत्य बोले, सत्य करे, भ्ूठ न माने, 
* झूठ न वोले ओर झूठ कदाचित्‌ न करे । जब तुम अपनी बात को आप 
ही स्ूठ करते दो तो तुम अपने आप मिथ्यावादी दो | ( नवीन ) श्रनादि 
माया जो कि तह्म के आश्रय छोर प्रह्म ही का आवरण कर ती है उसको मानते 
| हो वा नहीं १ ( सिद्धान्तो ) नहीं मानते, क्‍योंकि तुम माया का ऊर्थ ऐसा 
करते हो कि जो वस्तु न हो ओर भासे है सो इस वात को वह मानेगा 
जिसके हृदय की आंख फूट गई दी । क्योंकि जो वस्तु नहीं उसका भाल- 
मान द्वोना सवंथा श्रसंभव है जेसा बन्ध्या के पुर का प्रतिविम्व कभी 
नहीं हो सकता । ओर यह “सन्मूला: लोस्येभा; प्रजा:” इत्यादि छान्दोग्य 
उपनिषदों के वचनों से विरुरू कदृते हो ? ( लवीन ) क्‍या तुम पसिष्ठ, 
शक्लराचायं आदि ओर निश्चलदास परय्य॑न्त जो तुमसे अधिक परिडित 
हुए हैं उन्होंने लिखा है. [ उसको खशडन करते दो ? ] दइमको तो चसिष्ठ 
शक्लराचार्य ओर निश्चलदास आदि अधिक दीखते हें ! ( खिद्धान्शी ) तुम 
विद्वान्‌ हो वा अविद्वान्‌ू ? ( नवीन) हम भी कुछ विद्वान हैं ( खिद्धान्ती ) 
अच्छा तो वसिष्ठ शह्लुराचायं झोर निश्वलदास के पक्ष का हमारे सामने 
स्थापन करो, हम सखण्डन करते हैं । जिसका पक्त सिद्ध दो वही 
बड़ा है। जो उनकी ओर तुम्हारी वात अखंडनीय होती तो तुम उनकी 
.| युक्तियां ज्षेकर हमारी बात फो खंडन क्यों न कर सकते £ तब तुम्हारी-और 
उनकी वात माननीय दहोवे । अछुमान है कि शद्भराचाय आदि ने तो जैनि- 
यों के मत के खश्डन करने ही के लिये यद्द मत स्वीकार किया हो क्योंकि | 
.| देश काल के अज्ञकूल अपने पच्त को सिद्ध करने के लिये बह्लुतसे स्वार्थी ' 
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विद्वान अपने आत्मा के ज्ञान से विरुद्ध भी कर लेते हैं | और जो इन 
चांतों को अर्थात्‌ जीच इंश्वर की एकता जगत्‌ मिथ्या आदि व्यवहार 
सत्चा, नहीं पानते थे; तो उच्की वात सच्ची नहीं हो सकती। और नि. 
ख्घलदास फा एंडित्य देखो ऐसा है “जीवो ब्रह्माउभिनन्‍्नश्रेतनत्वात्‌” उन्दोंने 
धचत्तिप्रभाकर” में जीव ब्रह्म की एकता के लिये अज्ञमान लिखा है कि थे. 
तन होने से जीव ब्रह्म से भ्रशिन्‍न है।यह वहुत कम समझ पुरुष [की बात] 
के सदश बात दे | क्योंकि साध्म्यमात से एक इसरे के साथ पकता 
हीं होती वेधर्य फेदक होता है |जेसे कोई कह्टे कि “पृथिवी जलाउभिन्ना 
वात्‌” जड़ के दोने से पृथिवी जल से अभिन्‍न है। जेसा यद्द चाकय सज्ञत 
कभो नहीं दो सकता पैसे निःश्चलदासजी का भो लक्षण व्यर्थ है' | क्‍योंकि 
जो अल्प, अल्पक्षता भोर भ्रान्तिमत्वादि धर्म्म जीव में ब्राह्य से ओर सर्वगत 
सर्चश्षता ओर निश्चान्तित्यादि चैधस्य ब्रह्म में जीव से विरुद्ध हैं इससे ब्रह्म 
| ओर जीत भिन्न २ हैं । ज॑ंसे गन्धवत्व कठिनत्व आदि भूमि के धर्म रस- 
६ चत्त द्रवत्वादि जल के धर्म से विरुद्ध होने से पृथिवी और जल एक नहीं। 
घैसे जीव ओर ब्रह्म के वेघस्य हीने से जीबव और ब्रह्म एक न कभी थे, न हैं, 
ओर व कभी होंगे | इसने दी से निश्चलदासादि को समझा लीजिये कि 
उनमें कितना पाणिडत्य था ओर जिसने योगवासिष्ठ बनाया है वह कोई 
आंधुहिक वेदान्ती था, न वाल्मीकि, चसिष्ठ, और रामचन्द्र को वनाया 
था कहा खुना है। क्योंकि पे सव चेदालुयायो थे वेद से विरुद्ध न बना 
संकते ओर न कह ख़ुन सकते थे | ( प्रश्न ) व्यासजी जो शारीरिक खूज़ + 
बनाये हैं उनमें भो जीव त्रह्म फ्री एकता दीखती है देखो!--- 


ई 
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ध्ा र्त 





ब्राह्मण जामिनिरुपन्यथासादिस्यः ॥२॥ 
चित्तितन्भात्रेण तदात्मकत्वादित्यथोडुलोसिः | ३ रे 
एवमप्युपन्यासांत्‌ पूल भावादावेरोध॑ वादरायण:।४॥ 
अत एव चानन्यांधिपत्ति; | ४ ॥ [विदान्तद>झ० ४। 
पा० ४ | खू० १ | ५--७ । ६ ॥ ] 
अर्थात्‌ जीव अपने स्वरूप को प्रात होकर अर है जो कि पूर्व 
ब्रह्मस्थरूप था क्‍योंकि सत्र शच्द से अपने त्रह्मस्वुरूप का भ्रहण होता है ३ 
॥ १ ॥ “झयमात्मा छपहतपाण्सा । इत्यादि डर्पन्यास ऐेश्वर्य प्राप्ति पय्येन्‍्त 
हेतुशं से त्रह्मस्वरूप से जीव स्थित होता है ऐसा जैमिनि आचाय्ये का 
५क€--३३-०-३--॥ ४-० नीता किक किक टच ह कण ऊ् न 


पक. 
ढ़ 
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8१२ सत्यार्थधकाशः ॥ 
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, मत है. ॥२॥ और ओडुलोमि आचार्य तदात्मकस्वरूप निरूपणादि 
: श्ददारण्यक के देतुरूप के वचनों से चैतन्यमात्र स्वरूप से जीव मुक्ति में 
५ स्थित रद्ता है || ३॥ व्यासजी इन्हीं पूर्वोक्त उपन्यासादि ऐेश्वर्यप्रातिरुप 
हेतुओं से जीव का ब्रह्मस्थरुप होने में अ्रविरोध मानते हैं.॥ ४४ योगी 
पेख्र्यसदित अपने चह्मस्वरूप को प्राप्त होकर अन्य अधिपति से रदित 
अर्थात्‌ स्वयं आप अपना और सवका अधिपतिरूप अ्रह्मस्वरूप से मुक्ति 
में स्थित रहता है॥ ५॥ (उत्तर ) इन सूत्रों का अर्थ इस प्रकार का 
नहीं किन्तु इनका यथार्थ [ अर्थ ] यद [दै] छनिये! जबतक जीव अपने 
स्त्रकीय शुद्धस्वरूप को प्राप्त सव मलों से रहित होकर पवित्र नहीं होता 
तबतक थोग से ऐश्वर्य को प्राप्त होकर अपने अन्तर्यामि म्रह्म को प्राप्त 
होके आनन्द में स्थित नहीं हो सकता॥ १॥ इसी प्रकार जब पापादि 
रदित ऐःवर्ययुक्त योगी होता है. तझी ब्रह्म के साथ मुक्ति के आनन्द को 
भोग सकता है। ऐसा जैमिनि आचाय्य का मत दै' ॥ २ ॥ जब अविधादि 
दोषों से छूट शुद्ध चतन्यमात्र स्वरूप से जीव रिथिर होता है तभो “तदा- 
त्मकत्व” अर्थात्‌ त्रक्षस्वरूप के साथ सम्बन्ध को प्राष्त होता है॥ रे॥ 
जब ब्रह्म के साथ ऐश्वर्य और शुद्ध विज्ञान को जीते 'ही जीवन्पुक्त दोता 
है! तब अपने निर्मल पूर्वस्वरूप को प्राप्त होकर आनन्दित दोता है ऐसा 
व्यासमुनिज्ञी का मत है ॥] ७ ॥ जब योगी का सत्य सद्भूल्प होता दै' तब 
स्वयं परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्तिसुख को पाता है।वहां स्वाघीन स्वतन्त्र 
रहता है। जैसा संखोर में एक प्रधान दूसरा अप्रधान द्ोता है बेला १, 
| लक नहीं । किन्तु सब मुक्त जीव एक से रहते हैं ॥ ५॥ जो ऐसा न 


मेदव्यपदेशाच ॥ [ ११११ १७.॥ ] २ ॥ 

विशेषण मेदव्यपदेशाम्यां च नेतरो | [१। १। २२॥]३॥ 
अस्मिन्नस्थ च तथयोगं शास्ति ॥ [ १। १। १६ ॥ ] ४ ॥ 
अन्तस्तद्धभापदेशात्‌ ॥ [ १।१।२० ॥ ] ५॥' 
मेदव्यपदेशाचान्य। ॥ [ १(११।२१॥ ] ६॥ 

शहां प्रविष्टावात्मानों हि तदशनात्‌॥ [ १।२। ११॥]७॥ 


नेतरोऩुपपत्तेः॥ [ १ ।१।१६॥ ] १॥ 
+ अलुपफशेस्तु न शारीः॥ [ ११२।३॥ ] ८॥ 
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छः ॥ १३ | 





अन्तर्याम्पाधिदैवादिषु तद्धमज्यपदेशात्‌॥ [ १।२। १८॥ ]8॥ 
शारीरश्चो5भयेडपि हि मेदेनेनमघीयते।। [ १२।२।२०॥] १०॥ 
व्याससुनिकृतयेदान्तसूत्राणि ॥ | 


अर्थ---त्रहझ्म से इतर जीव स्टृष्टिकर्सा नद्दीं है क्योंकि इस अल्प, अल्पन्न 
सामथ्य॑वाले जीच में सष्टिकत स्व नहीं घट सकता ॥,इससे जीव त्रह्म नहीं 
॥ १॥ “रखं हा चाय॑ लव्ष्चांनन्दी क्षवति” यद्द उपनिषद्‌ का धचन दे । जीव 
ओर ब्रह्म भिन्न हैं फ्योंकि इन दोनों का भेद अतिपादन किया है। जो 
ऐसा न होता तो रस अर्थात्‌ आनन्द्स्वरूप त्ह्म को प्राप्त होकर जीव 
अआनन्दस्वरूप दोता है यह प्रात्तिविषय त्रह्म और प्राप्त दोनेचाले जीव का 
निरूपण नहों घट सकता । इसलिये जीव ओर ध्रह्म एक नहीं ॥ २॥ 


दिव्यों ऋअमृत्तेः पुरुष! स याघ्याभ्यन्तरो छजः । | 
अप्रायो छमनाः शुत्नो छच्रास्परतः पर) ॥ झुण्डकोपनि- | 
षदि [ झु० २ । खें० १ | मं० २॥ ] रे 


दिव्य, शुद्ध, मूचिमत्वरद्दित, खब में पूर्ण, बाहर भीतर निरन्तर | ह 
व्यापक, झज, जन्म मरण शरीरधारणादि रहित, खास, प्रश्वास, 4६ 
शरीर.झर मन के सम्बन्ध से रहित, प्रकाशस्वरूप इत्यादि परमात्मा 
के विशेषण और अच्चार नाशरदित प्रकृति से परे अर्थात्‌ खच्म जीव ॥ 
डससे भी पस्मेभ्वर परे अर्थात्‌ प्रक्ष खच्म है।प्रकति और जीवों से | 
घ्रह्म का भेद प्रतिषादनरूप छेतुओं से प्रकति ओर जीघचों से घह्म भिन्न दे 
॥ ३॥ इसी सर्वव्यापक झझ् में जीव का थोग वा जीव में प्रह्म का बोग 
प्रतिपादन करने से जीव और ब्रह्म भिन्न हैं क्योंकि योग भिन्न पदार्थों 
का हुआ करता है ॥ ४॥ इस ब्रह्म के अन्तर्यामि आदि घर्म कथन किये | 
हैं ओर जीव के भीतर व्यापक द्वोने से व्याप्य जीव व्यापक हम से भिन्न ; 
है क्‍योंकि व्याप्यव्यापक सम्बन्ध भी भेद में संघटित होता है॥४॥ 
जैसे परमात्मा जीव से भिन्नखरूप है पेसे इन्द्रिय, अंतःकरण, पृथित्री आदि 
मृत, दिशा, चायु, सर्यादि दिव्यमंणों के भोग से देवतावाच्य -विद्वानों से 
भी परमात्मा भिन्न दे ॥ ६ ॥ “गुद्दां श्रविष्ठो छकुतस्थ लोके” इत्यादि उप- 
निषदों के चचनों से जीव ओर परमात्मा शिन्न हैं | वसा दी उपनिषदों में 
चहुत ठिकाने दिखलाया दे ॥ ७॥| “शरीरे भवः शारीर:” शरीरधारी 
जीव त्रह्म नदीं दे क्योंकि ब्रह्म के ग्रण, कर्स, स्वभाव जीव में नहीं घटते 
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जी छश्‌ 
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३१७ सत्यार्थप्रकाशः ॥ हे 
विवीशिविशिवश्िव्िनिशिभशि नदी निश नदी नल न आजम ४४४४ 
॥ ८॥ ( अंधिदेव ) सब द्व्य मन आदि इन्द्रियादि पदार्थों ( अधिभूत ) 
पृथिव्यादि भूत ( अध्यात्म ) सब जीवों में परमात्मा अस्तर्यामरीरूप से 
स्थित है क्‍योंकि उसी परमात्मा के व्यापकत्वादि धर्म सर्वत्ष उपनिषद्दों 
में व्याय्यात हैं॥ ६ ॥ शरोरधारी जीव प्रह्म नदों दे क्योंकि ब्रद्म से जीव 
का भेद स्वरूप से सिद्ध दे ॥ १० ॥ इत्यादि शारीरिक सन्नों से भी स्वरूप 
से ही ध्रह्म और जीव का भेद सिद्ध दे । उसे ही वेदान्तियों का उपकम 
और डपसंदार भी नहीं घट सकता क्योंकि “उपक्रम” अर्थात्‌ आरम्भ 
च्रह्म से ओर “उपसंहार” अर्थात्‌ भ्रलय भो त्रह्म ही में फरते हैं। जब 
दूसरा कोई वस्तु नहों मानते तो उत्पत्ति झर प्रसंय भी प्रह्म के घर्मं दो 
जाते हैं: और उत्पत्ति विनाशरदित प्रह्म का प्रतिपादन चेदादि सत्यशार्तरों 
में किया है, चद नवीन वेदान्तियों पर कोप करेशा। क्योंकि निविकार, 
अपरिणामि, शुद्ध, सनातन, निर्श्ान्तत्वादि विशेषणयुक्त श्रह्म में विकार, 
उत्पत्ति और अज्ञान आदि का संभव किसी प्रकार नहीं ही सकता। 
तथा उपसंद्धार ( प्रतय ) के होने पर भी ब्रह्म कारणात्मक जड़ और जीव 

बराबर बने रद्दते हैं। इसलिये उपक्रम और डपसंहार भी इन वेदान्तियोँ 
को कल्पना भकूठी है| ऐसी अन्य बहुतसी अशुंद्ध बातें हें कि जो शास्र 
ओर भत्यक्षादि प्रमाणों से विरुद्ध हैं ॥ 

१ 


इसके पश्चात्‌ कुछ जैनियों ओर कुछ शह्लराचाय्य॑ के अनुयायी लोगों 
के उपदेश के संस्कार झार्यावत्त में फेले थे ओर आपस में खंडन मंडन 
भी चलता था । शद्गराचाय के तीनसो वर्ष के पश्चात्‌ उज्जैन नगरी में 
विक्रमादित्य राजा कुछ प्रतापी हुआ, जिसने सब राजाओं के मध्य प्रदृत्त 
हुईं लड़ाई को मिटाकर शांति स्थापन की। तत्पश्चात्‌ भर हरि राजा १ 
कांव्यादि शात्र ओर अन्य में भी कुछ २ विद्वान, हुआ | उसने वैराग्यवान, 
धोकर राज्य फो छोड़ दिया। विक्रमादित्य के पांचसो वर्ष के पश्चात्‌ राजा । 
भीौज हुआ। उसने थोड़ासा व्याकरण ओर काव्यालझ्लारादि का इतना ल्‍ 
| 
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प्रचार किया कि जिसके राज्य में कालिदास बकरी चरानेवालां शी रघु- 
चंश काव्य का कर्ता हुआ । राजा भोज के पास जो कोई झच्छा ख्छोक 
बनाकर छ्लेजाता था उसको बहुतसा घन देते थे ओर प्रतिष्ठा होती थी। 
उसके पश्चात्‌ राजाओं और भ्रोमानों ने पढ़ना द्वी छोड़ द्या। यद्यपि शक्ल- 
राचार्य के पूर्व वाममार्गियों के पश्चात्‌ शेब आदि सम्प्रदायरथ मतवादी 
| भी हुए थे परन्तु उनका बहुत बल नहीं हुआ था मद्दाराजा विक्रमादित्य 
से छ्ेके शवों का बल बढ़ता श्राया | शेवों में पाशुपतादि बहुत सी शाखा 


कि आन लाई 8 सी 
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हुईं थीं, जेसी वाममार्गियों में दश महाविद्यादि फी शाखा हैं। छोगों ने ह 
शह्वराचार्य को शिव का झवतार ठदराया | उनके अज्लुयायी संनन्‍्यासी भी 
शचमत में प्रबृत दोगये शोर वाममा्गियों को शी मिलाते रहे। वाममार्यों, 
देवी जो शिवजी की पत्नी है, उसके उपासक ओर शेच महांदेव के उपासक 
झुए ये दोनों रुद्राज् ओर भस्म अद्यावध्रि धारण करते हैँ परन्तु जितने 
वाममार्गी वेदविरोधी हैँ वेसे शेव नहीं हैं । 

घिक्‌ घिकू कपालं भमस्मरुद्रातविहीनम्‌ ॥ १ ॥ 
अंद्राक्षान करठदेशे दशनपारिमेतान्मस्तके बविंशती द्वे, 
पद षट्‌ कणप्रदेशे करयुगलगतान द्वादशान्द्वादशैव । 
००४ पु ॥० पे 7 27 # कि. की 
बाह्रारिन्दों! कलामिः एथमिति गद्तिमेकमेव शिखायाम, 
वच्तस्पष्टाईघिकं य। कलयत्ति शतक॑ स स्वयं नीलकरठ! ॥२॥। 


इत्यादि बहुत प्रकार के न्छोक [इन लोगों ने] बनाये ओर कहने लगे 
कि जिसके कपाल में भस्म ओर करठ में रुद्गाक्त नहीं है उसको घिक्कार ' 
है ।“तं त्यजेद्न्त्यज॑ यथा” उसको चांडाल के तुल्प त्याग करना चाहिये 
॥ १॥ जो कंठ में ३२, शिर में ४०, छः छः कानों में, चारद्द २ करों में, 
सोलद २ भुजाओं में, १ शिखा में ओर द्दय में १०८ रुद्राक्ष थरारण करता 
है बद साक्षात्‌ महादेव के सदश है! ॥ २॥ ऐसा ही शाक्त भी मानते हैं | 
पश्चात्‌ इन चाममार्यी ओर शेंचों ने सम्मति करके जग लिग का स्थापन किया, 
जिसको जलाधारी ओर लिज्ञ कद्दते हैं ओर उसकी पूजा करने लगे। 
उन निलंज्ों को तनिक भी जला न आई कि यह पामरपन का काम 
हम क्‍यों करते हैं ! किसी फवि ने फद्दा दे कि '"“स्वार्थी दोषं न 
पश्यति” स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ सिद्धि करने में दुष्ठ कामों को भी 
श्रेष्ठ मान दोष को नहीं देखते हैं। उसी पापाणादि सूति और भग 
लिह्त की पूजा में सारे धर्म, अर्थे, काम, मोज्ञ आदि सिद्धियां मानने 
सगे। जय राजा भोज के पग्चात्‌ जैनी लोग अपने मन्दिरों में क 
करने और दर्शन, स्पशंन को आने जाने लगे तब 'तो इन पोषों 
के चैले भी जेनमन्दिर में जाने आने लगे ओर उधर पश्चिम में कुछ 
दूसरों के मत और यवन लोग भी आर्य्यावत्त में आने जाने लगे। 
छब पोषों ने यद्द ्छोफ वनाया-- 

+ आन 
न वदेदावनी भाषां प्राणेः करठगतरपि | 

, हस्तिना ताड्यमानोंफपि न गच्छेज्जेनसन्दिरिम्‌ ॥ 
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चाहे कितना ही दुःख प्राप्त दो ओर प्राय कयठगत अर्थाव्‌ सृत्यु का 
समय भी क्यों न आया हो तो भी यावनी अर्थात्‌ स्लेच्छुझ्ााषा मुख सेन 
बोलनी ओर उन्मरा हसुती मारने को क्‍यों न दोड़ा आता हो ओर जेन 
के भन्दिर मैं जाने से प्राण बचता हो तो भी जैनमन्विरि में प्रवेश न करे 
कितु जेनमन्दिरि में प्रवेश कर चचने से हाथी के सामने जाकर मरजाना 
अच्छा है। ऐसे २ अपने चेलों को उपदेश करने लगे। जब उनसे कोई 
प्रमाण पूछता था कि तुम्दारे मत में किसी माननीय प्रच्थ का भी प्रमाण 
है?तो कहते थे कि हां है।जब वे पूछते ये कि विखलाओ? तब 
मारक॑गडेय पुराणादि के वचन पढ़ते ओर खुनाते ये जैसा कि दुर्गापाठ में 
देवी का वर्णन लिखा दै। राजा भोज के राज्य में व्यासजी के नाम से 
मार्कंरडैय ओर शिवपुराय किसी ने वनाकर खड़ा किया था | उसका समा- 
चार राजा भोज को विद्त होने से उन परिडतों को हस्तच्छेदनादि दरढ़ 
दिया ओर उनसे कद्दा कि जो कोई काव्यादि श्रन्थ बनावे तो अपने नाम 
से बनावे ऋषि मुनियों के नाप्त से नहीं। यद बात राजा भोज के बनाये 
संजीवनी नामक इतिहास में लिखी दे कि जो ग्वालियर के राज्य “भिंड” | 
नामक नगर के तिवाड़ी त्राह्मणों के घर में हैः । जिसको लखुना के राव- । 
सादच ओर उनके गुमाश्ते रामदयाल चौबेजी ने अपनो आंख से देखा है.। 
उसमें स्पष्ट लिखा है कि व्यासजी ने चार सदस्त चारसा और उनके | 
शिष्यों ने पांच सहस्न छः सो शलोकयुक्त अर्थात्‌ सब वश सदस्त इलोकों । 
के प्रमाण भारत बनाया था। चद् महाराजा विक्रमाव्त्व के समय में बीस | 
लदस्त, मद्ाराजा भोज कद्दते हैं कि मेरे पिताजी के समय में पश्यीस 
ओर अब मेरी आधी उमर में तीस सदस्र एलोकयुक्त महाभारत का 
पुस्तक मिलता दे । जो ऐसे हो बढ़ता चला तो महाभारत का पुस्तक 
पक ऊंट का बोका दोजायगा । ओर ऋषि सुनियों के नाम से पुराणादि ! 
प्रंथ चनावेंगे तो आयांवत्तीय लोग श्रमजाल में पड के वेद्किधर्सविद्दीन 
दोके भ्रष्ट दो जायंगे । इससे विवित दोता है. कि राजा भोज को कुछ २ , 
चेदों का संस्कार था। इनके झोजप्रबन्ध में लिखा दै' कि--..... 

घट'चैकया ऋोशदशैकसश्वः सुक्कात्रेसो गच्छाति चारु- 

गत्या। वायुं ददाति व्यजन रुपुष्कलं बिना मलुष्येण 
चलत्यज़स्रम्‌ ॥ ' 


न भोज के राज्य में ओर समोप ऐसे २ शिल्पी लोग थे कि जिन्दनि | 
डे के आकार एक यान यन्न्रकलायुक्त बनाया था कि जो एक कश्मी न बम मय गाया शा सजी कक. 
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बनाने लगे । राजा भोज के डेढ्सो पर के पश्चात्‌ वेष्णवमत का श्रारम्भ 
कगती है । में तुक से विवाह नहीं कर सकता । ऐसा खुनकर माला को 
है 


| क्रोध चढ़ा ओर खड़के 
































पकादशसमुल्लास; ॥ १७ 


घड़ी में ग्यारद कोश ओर एक घंटे में साढ़े सक्ताईंस कोश आता था। 
घद भूमि ओर अन्‍्तरित्ष में भी चलता था। ओर दूसरा पंखा ऐसा 
बनाया था कि विना मनुष्य के चलाये कलायन्त्र के बल से नित्य चला 
करता ओर पुष्कल वायु देता था। जो ये दोनों पदार्थ श्राज तक बने 
रदते तो यूरोपियन इतने अभिमान में न चढ़ जाते। जब पोपजी अपने 
चैतों को जैनियों से रोकने लगे तो भी मन्दिरों में जानो से न दक सके 
ओर जेनियों की कथा में भी लोग जाने लगे। जेनियों के पोप इन पुरा- 
णियों के पापों के चेलों को चद्काने लगे | तब पुराणियों ने विचारा कि 
इसका कोई उपाय करना चाहिये, नहीं तो अपने चेले जेनी दोजायंगे। 
पश्चात्‌ पोपों ने यद्दी सम्मति की कि जेनियों के सदश अपने भी अवतार, 
मन्द्रि, मूति ओर कथा के पुस्तक बनावें। इन लोगों ने जैनियों के 
चोवीस तीर्थंकरों के सदश चांवीस अवतार, मन्द्रि ओर मूर्सियां बनाई। 
ओर जैसे जेनियों के आदि ओर उत्तर पुराणादि हैं वैसे ग्रदारद पुराण 


हुश्रा । एक शठकोप नामक कंजरचर्ण में उत्पन्न हुआ था। उससे थोड़ासा 
चला उसके पग्यात्‌ मुनिधादन भंगी कुलोत्पन्न ओर तीसरा यावनाचार्य्य 
यत्रनकुलोत्पन्न श्राचार्य्य हुआ । तत्पश्चात्‌ ब्राक्षण कुलज चौथा रामाजुज 
इुआ उसने अपना मत फेलाया | शेचरों ने शिवपुराणादि, शाक्तों ने देथी- 
भागवतादि, वेष्णवों ने विषष॒पुराणादि चनाये। उनमें अपना नाम इसलिये 
नहीं धरा कि दमारे नाम से बनेंगे तो कोई प्रमाण न करेगा | इसलिये 
व्यास आदि ऋषि मसुनियों के नाम धरके पुराण वनाये | नाम भी इनका - 
चास्तव में नवीन रखना चादिये था परन्तु जेसे कोई द्रिद्र अपने बेटे का . 
नाम मदराजाधि राज़ ओर आधुनिक पदार्थ का नाम सनातन रख दे तो 
क्या आर्य दे ? अब इनके आपस के जैसे रगड़ हैं वेसे ही पुराणों 


भी घरे हैं । ह े । 


देखो ! देवीभागवत में “क्षी” नामा एक देवी स्त्री जो भीपुर की स्वामिनी . 
लिखी है उसीने सब जगरत्‌ को बनाया । और अह्मा विष मदादेव को भी 
उसीने रचा | जब्र उस देवी को इच्छा हुईं तव उसने अपना दाथ घिसा | 
डससे दाथ में एक छात्रा दुआ । उसमें से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई । 'उससे . 
देवी ने कहा कि तू मुझ से विवाह कर। ब्रह्मा ने कद्दा कि तू मेरी माता 





को भस्म कर दिया। ओर फिर दाथ घिसके उसी 


--नज----++७+-्थ 
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श्श्द सव्याथेप्रकाश: ॥ 








































प्रकार दूसरा लंड़का उत्पन्न किया। उसका नाम विष्णु रक्‍खा-। उससे 
भी उसी प्रकार कद्दा। उसने न भाना तो उसको भी भस्म कर दिया। 
पुनः उसी प्रकार तीसरे लड़के को उत्पन्न किया। उसका नाम महादेव 
रक्‍खा और उससे कद्दा कि तू मुझ से विवाद फर। मद्दादेव बोला कि में 
तुक से विदांह नहीं कर सकता | तू दुसरा स्त्री का शरीर धारण कर । 
चेसा दी देवी ने किया । तव महादेव चाला कि यद्द दो ठिकाने राखसो 
क्या पड़ी है ? देवी ने कद्दो कि ये दोनों तेरे भाई हैं । इन्होंने मेरी आज्ञा 
न मानी इसलिये भस्म कर दिये। महादेव ने फह्दा कि में अकेला क्‍या 
करूंगा ? इनको जिलादे ओर दो र्ली और उत्पन्न कर । तीनों का वियादद 
तीनों से दोगा । ऐसा ही देवी ने किया । फिर तोनों का तीनों के साथ 
विवाद हुआ । वाहरे! माता से विवाद न किया ओर वहदिन से कर लिया ! 
क्या इसको उचित सममूना चाहिये ? पश्चात्‌ इन्द्रादि को उत्पन्न किया । 
ब्रह्मा, विष्छु, रुद्र ओर इन्द्र इनको पालको के उठानेवाले कहार बनाया, 
इत्यादि गपोड़े लस्बे चोड़े मनमाने लिखे हैं । कोई उन से पूछे कि उसदेवी 
का शरोर और उस भ्रीपुर का बनानेवाला ओर देवी के पिता माता कोन 
थे १ जो कदो कि देवी अनादि है तो जो संयोगजन्य वस्तु है वह अनादि 
फभो नदी हो सकता । जो माता पुत्र के विवाह करने में डरे तो भाई 
बहिन के विवाद्द सें कोनसी अच्छी बात निकलती है? जेसी इस देचीभागवत 
में मद्देव, विष्णु ओर बह्मादि की क्ुद्रता ओर देवी की चड़ाई लिखी है इसी 
प्रकार शिवपुराण में देवी आदि की वहुत छुद्धता लिखी है। अर्थात्‌ ये सब 
महादेव के दास और मद्दादेव सब का ईश्वर दै। ज्ञो रुद्राक्ष अर्थात्‌ एक 
वृक्ष के फल की गोठली ओर राख धारण करने से मुक्ति मानते हैं तो राख में 
लोटनेहारे गद्हा आदि पशु ओर घुघुची आदि के धारण करनेवाले भील 
कंजर आदि मुक्ति को जावें ओर छुश्वर, कुत्ते, गधा आदि रास में सोटने- 
चांखों की मुक्ति क्‍यों नहीं होती ? ( प्रक्ष) कालाशिरुद्रोपनिषद्‌ में भस्म 
लगाने का विधान लिखा दे। वह क्या झूठा है?! ओर “ज्यायुषं जमदर्ने०”? 
यजुवेंद्वचन । इत्यादि वेद्मन्त्रों से शो भस्म धारण फा विधान ओर पुरा- 
णोंमेंयद्र की भांख के अभ्वुपात से जो श्रृूत्ष हुआ उसी फा नाम रुद्राक्ष 
है । इसीलिये उसके धारण में पुएय लिखा है । एक भी उद्धां्त धारण 
करे तो सब पापों से छूट स्व को जाय | यमराज झोर नरक का डर न 
रहे ( उत्तर ) कालाप्रिझद्रोपनिषद्‌ किसी रखोड़िया मजुंष्य अर्थात्‌ राख 
धारण करनेवाले ने बनाई दे क्‍योंकि “ यास्य प्रथमां रेखा सो भूलोंक: ” 
इत्पादि चचन [ उस में ] अनेक हैं| जो प्रतिदिन दाथ से बनाई रेखा दे 


>> + जाल नल आए क् 


> 
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बह भूलोक वा इसका वांचक केसे हो सकते हैं ? और जो वयायुप जम- 
दग्ने:” इत्यादि मन्त्र हैं, वे झ्स्म वा त्रिपुंड घारण के वाची नहीं किन्तु 
“चचुर्चे जमदप्िः” शतपथ | हे परमेश्वर ! मेरे नेत्र की ज्योति (ब्यायुषम) 
तिग॒या अर्थात्‌ तीनसो वर्षपर्यन्त रहे ओर में झी ऐसे घर्स के काम करूं । 
कि जिससे द॒ष्टि नाश न दो | झला यद कितनी बड़ी सू्संता की बात दे 
कि आंख के अश्षपात से भी तृक्ष उत्पन्न हो सकता है ? क्या परमेशर के 
खशिकम को कोई अन्यया कर सकता दे ? जेसा जिस चृूच्च का घीज । 
परमात्मा ने रचा दै ड्साँसे वह दत्ता उत्पन्न हो सकता है, अन्यथा नहीं। 
इससे जितना रुद्राक्ष, भस्म, तुलसी, कमलाक्ष, घास, चन्दन आदि को 
कणठ में घारण करना दे वद सब जहुली पश्चवत्‌ मनुष्य का काम दै। | 
ऐेसे वाममागों ओर शव वहुत प्रिथ्याचारो, विरोधी ओर कर्तव्य करे के 
व्यागी दोते हैं | उनमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष द्वे वद्द इन वातों का विश्वास न | 
करके अच्छे कर्म करता है । जो रुद्राचा भस्म घारण से यमराज के दतत 
डरते हैं तो पुलिस के लिपादी भी डरते होंगे । जब रुद्राक्ष भस्म घारण 
करनेवालों से कुछा, लिद्र, सप्पं, विच्छू, मक्खी ओर मच्छर आदि भो 
नहीं डरते तो न्‍्यायाघीश के गण क्‍यों डरंगे ? ( प्रक्ष) वाममसार्गों ओर 
शेव तो श्रच्छे नहीं परन्तु वेष्णव तो अच्छे हें ? ( उत्तर ) यद ज्ञी वेदवि: 
रोघी होने से उनसे भी अधिक दुरे हैं ( प्रक् ) “नमस्ते रुद्र मन्‍्यवे?। २ 
“वेष्णवमसि” । “बामनाद च”?। “गणानांत्वा गणफ्ति&॥ हवामहे? 
“अगवती भूया:” । “खर्य आत्मा जयतस्वस्थुषद्थ” ।डत्यादि वेद्प्रमाणों 
से शेवादि मत सिद्ध होते हैं, पुन: क्यों खंडन करते हो # ( उत्तर ) इन 
बचनों से शेवादि खंप्रदाय सिद्ध नहीं होते क्योंकि “रुद्र!” परमेशखर, प्रा- 
णादि वायु, जीव, अभि आदि का नाम है। जो क्रोधकर्चा रुद्र अर्थात्‌ 
डुछ्टों को दलानेवाले परमात्मा को नमस्कार करना, आय ओर जाठराशि 
को अन्न देना ( नम इति अश्लनाम-निघं० २ | ७ ), जी मंग्रलकारी सब 
संसार का अत्यन्त कल्याण करनेवाला दे उस परमात्मा को नमस्कार 
करना चादिये | “शिचस्य परमेश्वरस्थायं क्क्तः शवः” । ४ विष्णो: परमा- 
स्मनोंप्यं झक्तो वेष्णव:” । “गणपतेः सकलजगद॒स्वामिनो<5व॑ सेवकी गाण- 
पत:”।“झगवत्या वाएया अय॑ सेचक: भागवत: ” | “ख्यस्य चराचरात्मनाइय 
सेवक: सौर:” थे सब रुद्ठ, शिक्ष, विष्यु, गणपति, सर््यावि परमेश्वर के | 
ओर भगवती सत्यशाषणयुक्त चाणी का नाम दे।इसमें विना समझे ऐसा [ 
झगड़ा मचाया है जेसे-- | 
[। 


एक किसी चेरागी के दो चैले थे | वे प्रतिदिन गुद के पय दावा करते 








रा पणग ओर दूसरे नें बायें पय की सेचा करनी बांट ली 
थी । एक दिन ऐसा हुआ कि एक चेला क॒द्दीं बज़ार दाट को चला गया 
ओर दूसरा अपने सेव्य पग की सेवा कर रद्वा था। इतने में शुरुजी ने 
करवट फेरा तो उसके पग पर दूसरे गुरुभाई का सेव्य पग पढ़ा । उसने 
ले दंड पण पर घर मारा ! गुरु ने कद्दा कि अरे दुष्ट | तू ने यद क्‍या 
फिया ? चेला बोला कि मेरे सेव्य पग के ऊपर यदद पग क्‍यों आ चढ़ा? 
इतने में दुसरा चेला जो कि बज्ार हाट को गया था आ पहुंचा। चद 
झी अपने सेव्य पग की सेवां करने लगा | देखा तो पग खूजा पड़ा है। 
बोला कि ग़रुदजी यह मेरे सेन्य पग में क्या हुआ १ शुरू ने सब दूसान्‍्त सुना 
दिया | वह भी सूख न बोला न वाला | चुपचाप दण्डा उठा के बड़े वल 
से शुरू के दूसरे पत में माया । तो गुरु ने उच्चस्वर से पुकार माई । तव 
दोनों चैले दरडा लेके पड़े ओर गुरु के पशों को पीटने लगे | तब हो बड़ा 
फोल्लाइल मचा और लोग खुनकर आये । कहने ऊंगे कि साधुजी क्‍या 
छुआ ? उनमें से किसी बुद्धिमान पुरुष ने साधु को छुड़ा के पश्चाव्‌ उन 
सूर्ख बेलों को उपदेश किया, कि देखो ये दोनों पग तुम्हारे शुरु के हैं। 
उन दोनों की सेवा करने से डसी को खुख पहुंचता ओर दुःस्त देने से भी 
उसी एक को दुःख दोता है। 


। 
। 
हे 
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सा एक गुर की सेवा में चेलाओं ने लीला की, इसी प्रकार जो एक 
अखण्ड, सम्िदानन्दानन्तस्वरूप परमात्मा के विष्णु रुद्रादि अनेक नाम हैं, 
इन नामों का भर्थ जेसा कि प्रथम समुज्ञास में प्रकाश कर आये हैं. उस 
सत्यार्थ को न जानकर, शव, शाक्त, वेष्णवादि संप्रदायी लोग परस्पर एक 
दूसरे के नाम की निन्‍्दा करते हैँ ।मत्द्मति तनिक भी अपनी घुछधि 
को फैला कर नहीं विचारते हैं कि ये सव विष्णु, रुद्र, शिव आदि नाम 
एक अद्वितीय, सर्दनियन्ता, सर्वान्तर्यामी, ज्ञगदीश्वर के अनेक गुण कर्स 
स्वभावयुक्त होने से उसी के बाचक हैं | झल्ता क्‍या ऐसे मूलों पर ईश्वर 
का कोप न होता द्ोगा १ अब देखिये चक्राद्षित वेष्णयों को अदुस्भुत 


माया+-- 
तापः पुण्डूं तथा नास माला मन्श्रस्तयैव च | 
अमी हि पव्च संस्काराः परमैकान्तहेतवः ॥ 
अतपघतनून तदामो अश्लुते | इति ख़तेः ॥ 

-»  रामाजहुजपटलपद्धतौ ] 
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अर्थात्‌ ( तापः ) शंख, चक्र, गदा झोर पद्म के चिह्मों को आग्नि में 
तपा के भ्रुज्ञा के मूल में दाग देकर पद्चाद्‌ हुन्धयुक्त पात्म में दुमाते हैं 
ओरः कोई उस दूध को पी भी लेते हैं। कव देखिये पत्यक्ष दी मनुष्य के 
मांस का जी स्वाद उसमें आता होगा । ऐसे २ कमो से परमेश्वर को प्राप्त 
होने क्री आशा करते दें और कहते हैं कि विता शंस् चक्रादि से शरोर 
तपाये जीव परमेश्वर को भाप्त नहीं होता फ्योंकि वद्द ( आमः ) अर्थात्‌ 
कच्चा है आझोर उसे राज्य के चपरांस आदि चिह्ों के होने से राजएरुप 
जान उससे सव लोग डरने हैं चसे ही दिप्छु के शंख चक्रादि आयुवों 
के बिद्ध देखकर यमराल और उनके गय डरते हैं कोर कद्दते हैं कि--- 
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दोहा--वाना बड़ा दयाल का, त्तिलक छाप और माल | 
यस डरपे कालू ऋहे, भय साने भ्ूपाल। 

अर्याव ज्गवान्‌ का चाना तिलक छाप और माला घारण करना बढ़ा 

है। ज्ञिससे यमराज और राजा भी उरता है ( पुरडम ) चिशल के सदझश 


खलाट में बिच निकालना ( नाम ) नाराय्णदास दिष्णुदास अर्थात्‌ 
दासशब्दान्त नाम रखना ( भाला ) फमलनद्े को रखना ओर पांचर्वा 


( मन्त्र ) जेसे:-- 
- थं नमो नारायणाय ॥ १ ॥ 
यह इन्दोंने साधारण मतुष्यों के लिये मन्‍्द् चना रखा है दथाः 


ऊँ बधक के... जक |. मेडन सका 


! अआीमजन्नारायणचरणं शरण प्रपये ॥ आऔमसते नाराययाय 
। नम३ ॥ २॥ आओ मते राघानुजाय नम: ॥ ३ | 
रु 
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इत्यादि मन्त्र घवाढश्य ओर माननीयों के लिये बना रखे हे । देखिये 

झी एक ठकान ठददरी । जेला झुख वसा तिलक ! इन पांचों संस्कारों 
डर्रो चरक्रांकित मुक्ति के हेतु मानते हैं | इच मन्त्रों का शर्थ-म नारायंण को 
नमरुकांर करता हैँ ॥ १ ॥ ओर में लच्मीयुक्त नारायण के चरणारतिन्द 
शरण को प्राप्त होता हैं ॥ ओर भ्रीयुक्त नारायण को नमस्कार करता 
अर्याव्‌ ॥ ९॥ जो शोमायुक्त चारायय है डसको मेरा नमस्कार दोवे। 
से घाममार्गी पाँच मक्तार मानते हैं बसे चक्कांकित पाँच संस्कार मानते 


णः ४ १ % 4 


९४ 


है ७० रा शक 30 /काई कया रा हक 





हैं और अपने शेज चक्र से दागदेने के लिये जो वेद्मन्त्र का भमाय रक््खा £ ; 
; है, डसका ईसे प्रकार का पांठ और अर्थ है-- ४ 
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३२२ सत्यार्थेप्रकाश: ॥ 





पर्वित्र ते वितंतं त्रह्मएंस्पते प्र सुगात्रांणि पर्यषि विश्वत॑ः 
अतंप्ततनने लदामो अश्नुते शंतांस इंद्दईन्तस्तत्समांशतं 
॥ १ ॥ लपोंच्षविज्ञ चित्त दिचस्पदे ॥ रे ॥ ऋ० सं० ६॥ 
स्‌० ८३ | सन्त्र १॥।२॥ 


हें ब्रह्मांड ओर वेदों के पालन करनेवाले प्रशु सर्वेरसामेथ्य॑युक शंब॑- 
शक्तिमान, आपने अपनी व्याप्ति से संसार के संबं झवयवों को व्याप्त करे 
रक्‍खा है! | उस झाप का जो व्यापक पवित्रस्चरूप दे उसको प्रद्यचय्य॑, 
सर््यभाषण, शम, दम, थोगाभ्यास, जितेन्द्रिय, सत्संगादि सपंग्यर्या से 
रहित जो अपरिपकव आत्मा अन्तःकरण युक्त है घद्द उस तेरे स्वरूप को 
प्राप्त नहीं होता ओर जो पूर्वाक्त तप॑ से शुद्ध हैं वे दो इस तप का आचरण 
करते हुए उस तेरे श॒ुद्धस्वरूप को अच्छे प्रकार भाप्त होते दें ॥ १॥ जो 
प्रकांशस्वरूप परमेश्वर की सृष्टि में विस्तुत परवित्नाचरणरूपष तप करते हैं 
वे ही परमात्मा को प्राप्त द्वोने में योग्य द्ोते हैं. ॥ ४॥ अब वियार कोजिये 
कि रामाछुजीयादि लोंग इस सन्‍्त्र से “चक्राक्षित” दोना सिद्ध क्‍्योंकर 
करते हैं ? भला फदिये पे विद्वान. थे चा अविद्धान ? जो कदो कि विद्वान 
थे तो ऐला असम्भावित अर्थ इस मन का क्यों करते ? क्योंकि इस 
मन्त्र में “अतप्ततनू:” शब्द है किन्तु “अतप्तआुुजेकदेश:” [ नहों ] पुन 
“अतप्ततनू:” यद्द नल शिखाप्रपयंन्त समुदाय अर्थ है। इस भमाण करके 
अशिदहीसे तपाना चकाहुित लोग स्वीकार करें तो अपने २ शरीर को 
भाड़ में फ्ोंफ के सब शरीर को जल्ावें तो भी इस मन्त्र के अर्थ से विरुद्ध 
दे क्‍योंकि इस मन्त्र में सब्रभाषंणादि पविश्न कर्म करंना तेंपे लिया दे ॥ 


._ऋत॑ तप सत्य [तप खत तप: शान्तं] तपों दमस्तेष+ 
स्वाध्यायस्तपें; ॥ तत्तिरीय० [ प्र० १० | झअ० ८ || ] 


मार्नना, सत्य बोलना, सत्य करना, मन को अधर्स में न ज्ञाने देना, बाह्य 
इन्द्रियों को अन्यायाचरणों में जाने से रोकना अर्थात्‌ शरीर इन्द्रिय झोर 
मन से शुभ कर्मो 'का आचरण करना; पेदादि सत्य विद्याओं का पढ़ना 
पढ़ात्ता, घेदाहं लाए आचरंण करना आदि उत्तम धर्मयुक्त कमों का नाम 
तप है। धातु को तप के चमड़ी को जलाना तप नहीं कद्दाता। देखो 

चकरांकित लोग अपने को बड़े वेष्णव मानते दें परन्तु अपनी परम्परा 





इत्यादि तंप कद्दाता दै। अर्थात्‌ ( ऋत॑ तपः ) यथार्थ शुद्धभाव, सत्य 
3 
5; 
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एकाइशसमुनज्नारतः ॥ झर्३े 
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| नहीं देते कि प्रथम इनका मर लपुरुष "फ़ठ़कोप”? 
हुआ कि जो चक्रांकितों दी के अन्यों ओर भक्तमाल अन्य जो दाज्ञा हम 
ने बनाया-है उनमें लिख हे-- 


; विक्रीय शूर्प विचचार चोगी ॥ 
। 


. धचन चक्रांकितों के भ्रन्‍्थों में लिगे हैँ । शठकोप 
योग्री सूप को बना, वेंचकर, पिंचरता था अर्थात्‌ कंजर जाति में उत्पन्न 
इुआ था | जब डसने ब्वाह्मणों से प्रड़ना वा झुनना चाहा होगा 
तब ब्राक्षयों ने तिरस्कार किया छोगा। उसने ब्राह्मणों के विदद्ध 
सम्प्रदाय विलक चक्तांकित आदि शालत्रविरुद्ध मनमानी वातें चलाई 
दोंगी । डसका चेला “मुनिवाहन” जो कि चांडाल वर्ण में उत्पन्न 
हुआ था | डसका चैला “यावनाचार्य” जो कि यवनकुलोत्पन्न था जिसका 
नाम चदल्ष के कोई २ “यम्मुनाचार्य” जी कद्दते दें। उनके पद्चात्‌ “रामा- 
चुज” बाहझ्मणकुल में उत्पन्न होकर चक्रांकित हुआ । डसके पूर्च कुछ भाषा 
के प्रन्थ बनाये थे । रामाुज ने कुछ संस्छत पढ़ के संस्कृत में शलोफवद्ध 
ग्रन्थ ओर शारीरिक खूज ओर उपनिपदों की टीका शक्भूरांचार्य की दौका 
से विदद्ध बनाई | ओर शद्गुराचायं की वहुततसी निनन्‍दा की। जेसा शह्लुरा- 
चार्य का मत है कि श्रद्धेंत अर्थात्‌ जीच ध्रक्ष एक दी हैं दूसरी कोई .वस्तु 
चास्तविक नहीं, जगव्‌ प्रपंच, सब मिथ्या मायारूए अनित्य है। इससे 
वियद्ध-राप्राहुज का जीव ब्रह्म और माया तीनों नित्य हैं यदवां शक्ष्राचार्य्य 
का मत पघ्रह्म से अतिरिक्त जीवओर कारण वस्तु का न मानना अच्छा 
नहीं.। और रामाउुज ऋा इस अंग में, जो कि विशिष्ठाहेत जीच ओर माया- 
सद्दित प्रस्मेश्वर पक है. यद्द तीव का मानना ओर अद्धेतव का कद्दना 
सर्वथा व्यर्थ है । ओर सर्व॑था ईश्वर के आधीन परतन्च जोब को मानना, 
कंडी,“तिज्ञक, माला, भूतिपूजनावि पाखंड मत चलाने आदि बुरी बातें 
चकांकित आदि में हैं। जेसे चक्रांकित,आदि पेद्विरोधी दें चेसे शह्लुरा- 
चार्य्य-के मतःके नहीं | 





























नियों ने कहां से चढाई? ( उत्तर ) अपनी सूर्खता सें। ( प्रश्न ) जैनी 
लोग कहते हैं कि शान्त ध्यानावरिधित बेटी हुईं सूचि देख के अपने जीव 
का भीश्चभ परिणाम चैसा दी होता दै। ( उचर ) जीव चेवन ओर मूर्ति 
जड़ ।. क्या मूर्ति के खटश जीव भी जड़ हो जायगा ? यद्द मूर्तिपूजा केवल 
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.( प्र्ष ) सूर्ियूनता कहां से चली ? ( उत्तर ) जेनियों खे। (प्रश्न ) जै- । 
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पाखंड मत है, जेनियों ने चलाई दे । इसलिये इसका खंडन १२ में समु- 
छ्वास में करंगे। ( प्रश्न) शाफत आदि ने मूर्नियों में जेनियों का अद्चुकरण 

गैं किया है क्‍योंकि जेनियों की सूर्तियों के सदश वेष्णवादि की मूर्तियां 
नहीं हैं । ( उत्तर ) दां,यद् ठीक है । जो जेनियों के तुल्य बनाते तो जैनमत 
में मिल जाते । इसलिये जेनों की मूर्तियों से विरुद्ध चनाई क्‍योंकि जैनों से 
विरोध फरना इनका काम ओर इनसे विरोध करना मुख्य -ठनका काम 
था। जैसे जैनों ने मूच्िियां नंगी, ध्यानावस्थित ओर विरक्त मनुप्य के समान 
वनाई हैं, उनसे विरुद्ध वेष्णवादि ने यथेण्ट -शज्ञारित क्री के सहित रंग्र 
राग भोग विषयासक्ति सद्दिताकार खड़ी और बेठी हुई बनाई हैं.। जेनी 
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लीग चहुतसे शंख घंटा घरियार श्रादि वबाजे नदी बजाते। ये सोग चड़ा 
कोलाइल करते हैँ तब तो ऐसी लीला के रचने से चेग्णवादि -सम्प्रदायी 
पोषों के चेले जैनियों के जाल से चच के इनकी लीला में आफँसे ओर च- 
इतसे व्यासादि मदहर्वियों के नाम से मनमानी असंभव गाथायुक्त अन्य 
घनाये । उनके नाम “पुराण” रखकर कथा भी छुनाने खगे | ओर फिर 

* ऐसी २ विचितन्न माया रचने लगे किपाषाण की मूत्तियां बनाफर गुप्त 
फहीं पहाड़ वा जद्लादि में धर आये, वा भूमि में गाड़दीं। पश्चात्‌ अपने 
चेल्ों में पसिद्ध किया कि सुझ को राधि को खप्त में सद्दादेव, पाती, राधा, 
। कृष्ण, सीता, राम वा लच्मोनारायण ओर भमेरच, हच्ुमान आदि ने कहद्दा है 
कि हम असुक २ ठिकाने हैं | इमको वहां से ला, मन्दिर में स्थापना कर 
झोर तू ही दमारा पुजारी होवे तो हम मनवांछित फल देधं। जब आंख के 
झनन्‍्धे ओर गांठ के पूरे लोगोंने पोपजी की लीला सुनी तब तो सच दी 
मानती । ओर उनसे पूछा कि ऐसी वद मूर्ति कहां पर दै ? तब तोपोपजी 
बोले कि अम्तुक पहाड़ वा जद्जल में हे, चलो मेरे साथ दि्खिलादु” 4 तब 
तोवे अन्धे उस धर्त के साथ चलके घहद्दां पहुँच कर देखा।॥-आम्यय 
होकर उस पोप के पर में गिर कर कहा कि आपके ऊपर इस देवता की 
बढ़ी ही कृपा है' शब आप से चलिये और दम मद्रि चनवा देवेंगे । उसमें 
इस देवता की स्थापना कर आप दी पूजा करना। ओर हम लोग भी इस 
प्रतापी देवता के दर्शन पर्सन करके मनोवांछित फल पावेंगे | इसी प्रकार 
जब एक ने लीला रची तव तो उसको देख सब पोप लोग [7 ने ] अप- 
नी जीविकार्थ छुल कपठ से मूतियां स्थापन फी । ( प्रश्न ) परमेश्वर निरा- 
कार है, वह ध्यान में त्दीं आसकता, इसलिये अवश्य मूतवि होनी चादिये। 
भला जो छुछ भी नहीं करे तो मूर्ति के सम्मुल जा, दाथ जोड़ परमेश्वर का 
स्मरण करते ओर नाम लेते दें | इसमें क्या दातरि दे ! ( उत्तर) जब पर- 
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मेशखर निराकार, सर्वव्यापक है| तथ उसकी मूत्ति ही नहीं बन सकती 
आर जो मूर्ति के दर्शनमात्र से परमैश्यर का स्मरण दोवे तो परमेश्वर के ' 
यनाये पृथिवी, जल, अग्नि, चायु भोर धनस्पतति आदि अनेक पदार्थ, जि* 
नरम ईश्वर ने अदुभुत रचनी की है क्‍या ऐली रचनायुकत पृथिवी, पढाड़ 
. परमेश्वर रखित मदामूचियां फि मिन पद्ढांड़ आदि से महुष्यकृत 
भूत्तियां चनती हैं उनको देखकर परमेश्वर का स्मरण नहों दों सकता ! जो 
तुम कहते द्वो कि मूर्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण द्वोता हैं: यद्द तुम्दा- 
रा कथन सर्वथा मिथ्या है | और जब चद मूत्ति सामने न द्वीग्री तो पर* 
मेखर फे स्मरण नहोने से मनुष्य एकफान्त पाकर चोरी जारी आदि कुकर्म 
करने में प्रवृतत भी हो सकता दे | फ्योंकि चद्ध जानता दे कि इस समय 
यहां मुझे कोई नदीं देखता । इसलिये वह अनर्थ करे बिना नहीं चूकता | 
इत्यादि अनेक दीप पापाणादि सूर्तिपूजा करने से सिद्ध दोते हैं। अब 
देखिये ! जो पापाणादि मूियों को न मानकर सर्चदा सर्वव्यापक, सर्वा- 
न्तर्यामी, भ्पायक्रारी परमात्मा को सर्वत्र जानता और मानता है चह पुरुष 
सर्चन्न,सर्वदा परमेश्वर को सब के घुरे भत्ते कमों का हुश जानकर एक 
सथणमात्र भी परमात्मा से अपने को पृथक्‌ न जान के, कुकर्म करना तो 
कद्ठां रदा किन्तु मन में कुचैण् भी नहीं कर सकता | फ्योंकि बद्द जानता 
है, जो में मन, वचन ओरं कर्म से भी कुछ घुरा काम करूगा तो इस 
झन्तर्यामी के न्याय से विना दरड पाये कदापि न वच्चू गा। ओर नामस्म- 
रणमात्रसे कुछ भी फलनदी दोता। जेसा कि मिशरी २कद्दने से रु द मीठा 
ओर नींव २ कदने से कट्टआ नहीं दोता किन्तु जीभ से चाखने दी से 
सीठा वा कडू वापन जाना जाता दे । (प्रक्ष) फ्या नाम खेना सर्वथा मिथ्या 
है जो सर्वत्र पुराणों में नामस्मरण फा बड़ा माद्ात्य लिखा द्वै ? (उत्तर ) 
नाम लेने की तुम्दारी रीति उत्तम नहीं ।जिस प्रकार तुम नामस्मरण करते 
हो वह रीति भूडी दे । (प्रक्ष) हमारी केसी रीति दे ? (उत्तर ) पेदविरुद्ध। 
(प्रक्ष) भला अब आप दमको वेदोक्त नामस्मरण की रीति बतलाइये ! 
( उत्तर ) नामस्‍्मरण इस प्रकार करना चादिये । जेसे “ न्‍्यायकारी”? 
इंअवर का एक नाम है: इस नाम से जो इसका धर्थ है कि जैसे पद्पात 
रदित द्वोकर परमात्मा सथ का यथावत्‌ न्याय करता दै वैसे उसको 
अदण कर न्याययुक्त प्ययद्दार सर्वदा करना, अन्याय कभी न करना । 
इस प्रकार एक नाम से भी मजुप्य का कल्यांस दो सकता दें। 





























( प्रक्ष ) दम भी जानते हें कि परमेश्वर निराकार है परन्तु उसने 
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शिव, विष्णु, गणेश, खूब्य ओर देवों आदि के शरीर घारण कर के राम, 
कृष्णादि अवतार लिये। इससे उसकी,मूत्ति वनती है । क्या यद्द भो वात 
भूठी है ? ( उत्तर ) हां २ भूठी । क्योंकि “झज पएकपांत्‌” “अकायम” 
इत्यादि विशेषणों से परमेश्वर को जन्म मरण ओर शरीरघारणरद्वित' बेदों 
में कदा दे तथायुक्ति खेभी परमेशर का अवतार कभी नद्दीं दो सकता। १. 
क्योंकि जो आकाशबत्‌ सर्चेन्न व्यापक, अनन्त ओर खुख, डुःस्न, दृश्यादि 
गुणरदित है वह एक छोटे से चीर्य्य, गर्भाशय' ओर शरीर में क्‍्योंकर 
आसकता है ? आता जाता बद है कि जो एकदेशीय हो। ओर ज्ञो अनच्चल, 
शदटदश्य, जिसके विना एक परमाणु भी खाली नहीं है, उसका अवतार 
कहना जानो वन्ध्या के पुत्र का विवाद कर उसके पोन्न के दर्शन करने 
की बात कद्दना है ।(प्रश्ष)जब परमेश्वर व्यापक है तो मूत्ति में 
भी है। पुनः चाहें किसी पदार्थ में भावना करके पूजा करना अच्छा 
क्यों नहीं ? देखो-- -* 


न काछ्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न सरण्मये । 
भावे हि विद्यते देवस्तस्माहादो दि कारणम्‌॥ 


परमेश्वर देव तन काएट, न पाषाण, न मत्तिका से बनाये पदार्थों में है 
किन्तु प्रस्मेश्वर तो भाष में विद्यमात है' । जद्वां भाव करें वहां ही परमे- 
ध्वर खिद्द दोता है'। (उत्तर ) जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो किसी 
एक वस्तु में परमेश्वर की-झभावना करना इन्यत्र न करना यह ऐसो बात 
है कि जेसी चक्ततरत्ती राजा को सब राज्य की सचा से छुड्ाा के एक 
छोटोसी मोंपड़ी का स्वामी मानना [ देखो |] यद ] फितना बड़ा अपमान 
है? चेसा तुम परमेश्वर का भी अपमान करते हो । जब व्यापक मानते दो 
तो वास्कि में से पुष्प -पत्न -तोड़ के क्‍यों चढ़ाते ? चन्दन,घिसके क्‍यों 
लगाते ? घूप को जलाके क्यों देते ? घंटा, घरियाल, मांज, पस्ाजों को 
लकड़ी से फूडना पीटना क्‍यों करते हो १ तुम्दारे दाथों में है, क्‍यों जोड़ते ? 
शिर में है, क्‍्यों'शिर/नमाते ? अश्न, जलाडिे में है, क्‍यों-नेवेय धरते ? 
जल में है, र्मान क्यों कराते ? क्‍योंकि उन सब पदाथों में परमात्मा ज्या- 
पक है ओर तुम व्यापक की पूजा करते हो वा व्याप्य की? जो व्यापक 
की करते दो तो पाषाण लकड़ी आदि पर चन्दन पुष्पादि क्‍यों शचढ़ाते 
हो ? ओर .जो व्याप्य की करते दो, -त्तो €म परमेश्वर की पूजा करते हैं, 
ऐसा झूठ क्‍यों बोलते दो ? इस पाषाणादि के पुजारी हैं ऐसा सत्य क्‍यों 
नहीं चोलते १ . 


हे द्रिता ४०-७० >##- २, 
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धारा आया आम आरा । 


आम ली आई मी यो मी आर 9 अ अखी अ छ जदुक ली 
एकाद्शसमुन्नासः ॥ ३२७ । 

अब कहियें.झाव” सश्चा दे पा झूठा ! जो केहो सच्चा है तो तुम्दारे 
भाव के आधीन दोकर परमेश्वर वद्ध -हो जञायगा और तुम मसिकां में 
खुबर्ण रजतादि, पाषाण में द्वीरा पन्ना आदि, समुद्रफेन में मोती, जल में 
चत दुर्घ दधि श्रादि श्रोर धलि में .मेंदा, शक्कर आदि की भावना करके 
उनके वेसे फयों नहीं बनाते हो ? ठुम लोग दुःख की भावना कभी नहीं 
करते, पह. क्‍यों दोता ? ओर खुख़ की- भावना सदेव करते दो, धंध् क्‍यों 
नहीं प्राप्त दो ता ! झत्धा पुरुष नेत्र. की भावना करके क्‍यों नहीं देखता 
मरने की भावना नद्दीं करते; क्‍यों मरजाते हो ? इसलिये तुम्हारी भाषना 
सच्ची नहीं । क्योंकि जैसे में देसी करने का,नाम भावना कहते हैं। जैसे 
अपफ्नि में असि, जल में जज जानना ओर जल में श्रत्नि, अ्रप्ति में जल सम: 
भाना अंभावना दहै। क्योंकि जेसे' को घेसा जाननां क्षान ओरः अन्यथा 
जानना झक्षान दे । इसलिये तुम श्रभावना को भावना कौर भावना को 
शाभावना कददते दो (प्रकश्ष) अ्रजी जबतक वेद्मन्नों से आवादन नद्दीं 
कंरते तेवतक देवता नदीं आता और आरवाद्दन करने से ऋट, आता और 
विसर्जन करने से चला जाता दे ( उत्तर ) जो मन्त्र फो पढ़कर आवादन 
करने से देवता आजाता दे तो मूत्ति चेतन फ्यों नद्दीं दो-जाती ! ओर विस- 
ज॑न करने से चला क्‍यों नहीं जाता ? ओर घद्द कहाँ से आता ओर कहद्दां 
जाता हैं ? खुनो अत्चों | पूर्ण पेंरमात्मा न थ्राता, ओर न जाता दहै। 
जो तुम मन्न्रवल से परमेश्संर फो घुंलांलेतें दो तो उन्हीं मनन्‍्न्रों से' अपने 
भरे हुए पुत्र फ़े शरीर में जीव को फंयों नहीं घुला लेते ? ओर शघु के 
शरीर में जीवात्मा का चिसर्जन करके क्‍यों नहीं मार सकते | सुनो भाई] 
भोतते भाले लोगों ! ये पोंपजी तुंमकों ठगकर अपना प्रयोजन सिद्ध करते दें । 
वेदों में पार्पीयादि सुत्तिपूना ओर परमेश्वर के आवाहन विसर्जन करने 
का एक अंच्र,भी नंहीं है ( प्रक्षे )---- 


धांणां इहागच्छन्तु रुखं चिर॑ तिछन्तु स्वाहा | आंत्मे 
गगच्छुतु संख चिंरं तिछंतु स्वाहा | हन्द्रियाणीहागगच्छन्तु 
सुख चिर॑ तिप्ठन्तु स्वोर्दी ॥ 


इत्यादि वेदमंत्र हैं. फ्यों फद्दते दो नहीं है? ( उत्तर )- अरे भाई! 

चुद्धि को थोड़ीसी तो अपने काम में लाशो | ये सर्य कपोलकैटिपत चाम- 

मागियों की वेद्विरुद्ध तन्त्रा्नन्थों की पोपरचितं पंक्तियां दें । वेद्बचन 

नदीं | ( प्रश्ष ) फया तनन्‍्त्र ककूठा ? ( उत्तर ) दां, सर्वया कूठा' दे । जसे 
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- ' सत्याथेप्रकाश: ॥ 
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आवाहन, प्रायप्रतिष्ठादि पाषाणादि मूतक्तिविषयफ वेदों में एक मन्त्र भी । 
नहीं चेसे “स्नानं समपंयामि” इत्यादि चचन भी नहीं | अर्थात्‌ इतना भी | 
नहीं दे कि “पाषाणादि मूर्ति रचयित्वा मन्व्रिष्ठु संस्थाप्य गन्धादिशिर- 
चैयेत्‌” अथोंत्‌ पाषाण की सूत्ति बना, मन्दिरों.में स्थापन कर, चन्दन 
इात्ततादि से पूजे | ऐसा लेशमात्र भी नहीं (भ्रश्न.) जो चेदों में विधि 
नहीं तो . खण्डन भी. नदीं है। ओर जो खणडन: है तो “ प्राप्ती सत्त्यां 
निषेधः” मूत्ति के दोने दी से खएडन दोसकता दे । (उत्तर) विधि तो नहीं 
परन्तु परमेश्वर के स्थान में किसी अन्य पदार्थ को पूजनीय न मानना 
ओर खर्वंथा निषेध किया दै। फ्या अपूर्वविधि नदी होता ? छुनो यद्द दै--- 


: .“अन्धन्तम! अविशन्ति -येडसम्भातिंसपासते | ततो सूप 
'इच ते -तमो थ उ सम्नूत्या७ रता। ॥ १ | यज्ञ! ॥ झं० 
४० | मं० &॥ न तेस्प प्रतिमा अस्ति ॥ [ २.॥ ]:यज्ञ! ॥ 
अ०'रैरे। सेण ३े॥ .. “/#- | हि 
: “ भक्वाचानंन्युदितं येन वागम्युयअते।  ., 

;  तंदेव अहा त्वं विद्धिं नेदं यद्दिसुपासते॥ १ ॥ 
यन्मनसा न मलुते येनाहमेनो सतम.। . हा 

_/'त्देव ब्रह्म त्वं विद्धि नेद यदिदसुपासते ॥ २.॥ 

यचछुंषां ने परयति येन चक्तूषि पश्यान्ता।. 
: तदेब॑ ब्रह्म स्व चिंद्धि नेद थदिदररुंपासतें॥ ३२॥ 
यच्छोच्रेण न श्णोाति येन शोश्रामिद७ श्रुतम:॥ 
- तदेय ज्रह्म त्वं चिद्धे नेद यदिदसुपासले ॥ ४.॥ 

-. यंत्पाणेन न भाणिति येन प्राण: प्ंणीयते। 

: “तंदेव ब्रह्म त्वे विद नेद यदिद्सुपासंते | केनोपनि ०॥ 
जो असखंभूति अर्थात्‌ अज॒त्पन्न अनादि प्रकृति, कारण कौ प्रह्म के 
स्थोन में उपंर्स वा करंते हैं वे अन्धकार अर्थात अं्शान और दुःखर्सांगर. में 
इंबते हें। और संभूंति जो कारण से उत्पन्न ट्रुएं कांयरूप पृथिंवी आदि 
भूत पांपाण ओर क्क्षादि- अवयवः ओर भेनुष्यादि के शंटेर की उंपांसना 
च्र्झ के स्थान में करते हैं, बे उस अन्धकांर से भी अधिक अन्धकार अर्थात २ 


री] [हर 
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_ 
| एकावृशसमुज्ञातः ॥ शर६ 
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॥ मद्मामूर्ख चिरकाल घोर दुःखरूप नरक में गिरके मद्याफ्लेश भोगते हैं 
१ ॥ १॥ जो सब जगतू में व्यापक है उस निराकार परमात्मा की पघतिमा ' 
परिमाय सारश्य वा मूत्ति नहीं है ॥ २॥ जो वाणी की इयता भर्थात्‌ 
4 पद जल दे लीजिये, वेंसा विषय नहीं । और जिसके धारण भोर सक्ता 
| से धाणी की प्रवृत्ति द्वोती है उसी फो प्रह्म जान और उपासना कर और 
जो उससे भिज द्वे दद उपासनीय नहीं ॥ १॥ जो मन से “इयत्ता” करके 
| झनन में नहीं आता, जो मन को जानता डे, उसो को प्रह्म तू जान और 
डसी की उपासना कर जो उससे श्षिन्न जीव और अन्तःफरण दे उसकी 
। 
| 
! 
| 
। 








डपासना प्रह्म के स्थान में भत कर ॥ २ ॥ जो आंख से नहीं दीख पड़ता 
झोर जिससे सब आंखे देखती हैं उसी को तू पघ्रझ्म जान और उसी की 
उपासना कर । भर जो उससे भिन्न सूर्य, विद्यत्‌ और श्रप्ति आदि जड़ 
पदार्थ एँ उनकी उपासना मत कर ॥ ३॥ जो धोत्र से नहीं सुना जाता 
भर जिससे धो खुनता दे उसी फो तू प्रष्ठ जान और उसी की उपा- 
सना कर। झौर उससे 'भिन्न शब्दादि फी उपासना उसके स्थान में मत 
करः ॥ ४ ॥ जो प्रा्ों से चलायमान नहीं होता, जिससे प्राण गमन को ; 
प्रांघ द्वोता दे उसी प्रह्म को तू जान और उसी फी उपासना कर। जो 
यद्द उससे भिन्न घायु दे उसकी उपासना मत कर ॥ ४॥ इत्यादि बहुत 
से निषेध हैं । निषेध प्राप्त और श्रप्राप्त का भी होता है' । “प्राप्त” का 
जैसे कोई करी बरेठा दो उसको वहां से उठा देना । “झप्राप्त” का जसे हे 
पुत्र | तू चोरी कभी मत करना । फुषे में मत गिरना । उुष्टों का संग सत' 

& फरना । विद्याद्दीन मत रद्षना । इत्यादि अ्रप्राप्त का भी निपेध दोता दै | 
सो मनुष्यों के शान में अंप्रापत, परमेश्वर फे जान में प्राप्त का निषेध किया 
है। इसलिये पापाणारि मूत्तिपूजा अत्यन्त निविद्ध है । ( प्रश्ष) मूखिपूजा 
में पुरंय नद्दीं तो पाप तो नहीं हे? ( उत्तर ) कम दो दी प्रकार के होते ई 
'है-विदित-जो कतंव्यता से बेद में सत्यभाष्णादि प्रतिपादित हें ।दूसरे * 

; निषिद्ध-जो अफतंच्यता से मिथ्याभाषणादि पेद में निषिद हैं। जेसे || 


'"-१(-+« 4 ह-: 


विद्वित का अनुष्ठान करना घद् धर्स, उसका न करना अथधर्म है। बेसे 
हक करे का फरना अधर्म, 'भौर न करना धर्म है। अब वेदों से ३ 
निषिद मू्िपूलादि फर्मो को तुम करते हो तो पापी क्यों नहीं ! ( प्रक्ष ) २ 
॥ देखा | वेद अनादि हैं। उस समय सूत्ति का फ्या काम था! क्योंकि 
$ पदिल्ते तो देवता प्रत्यक्ष थे। यद्ध रीति तो पीछे से तंत्र और पुराणों से ; 
) चली दै'। जब मनुष्यों फा क्ञान और सांमरथ्यं न्यून दोगया तो परमेश्वर ३ 
ह को ध्यान में नहीं लासके, भर सू्ति का ध्यान तो कर सकते हैं, इस | 
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३३० . सब्वार्थधभकाशः ॥ 





कारण अज्ञानियों के लिये मू्तिपूजा दे क्‍योंकि सीढ़ी २ से चढ़े तो ! 

; भवन पर पहुँच जाय । पढ़िली सीढ़ी छोड़ कर ऊपर जाना चाद्दे तो नहीं ! 

| जा खकता। इसलिये मूत्ति प्रथम सीढ़ी दे | इसको पूजते २ जब शान | 

» छोगा-ओर 'अन्त:करण पवित्र होगा तब परमोत्मा का ध्यान कर सकेगा ! 
- | जैसे लद्य का मारनेवाला प्रथम स्थूल लच्य में तीर गोली वा गोला 

झादि मारता -२ पश्चात्‌ सक्षम में भी निशाना मार सकता है चंसे स्थूल | 

' $“मुत्ति की पजा करता २ पुनः खच्म ब्रह्म को ज्ञी प्राप्त शोता है । जैसे लड़- ।क्‍ 

कियां ग़ुड़ियों का खेल तबतक करती हें कि जबतक सर्व्ये पति को ३ 

. प्राप्त नहीं होतीं इत्यादि प्रकार से सूत्तिपूजा फरना दुष काम नहीं (उत्तर) १ 

जब चेदविद्ित घर्म ओर पेद्विरुद्धाचरण में अधर्म है तो पुनः तुम्दारे | 

कहने से भी सूक्तिपूजा करना अधर्म ठठरा । जो जो भ्रन्थ खेद से विरुद्ध , 

हैं. उन २ का प्रमाण करना जानो नास्तिक होना है । सुनो----- ! 

नांस्तिको वेदनिन्दकश ॥ है ॥ [ सन्नु०२। ११॥ ] । 

था चेदबाह्या: स्खतयथो याश्र काञथ कुरष्टय: । । 

सर्वास्ता निष्फला! प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्खताः ॥२॥ | 

: उत्पद्मन्ते च्यवन्ते व यान्यतोन्यानि कानिचित । ! 

तान्यवॉक्कालिकतयथा निष्फलान्यदतानि च ॥-३ ॥ | 

सन्नु० अ० १९। [&५। ६६ ॥ ] ' 

है 

| 

॥। 

॥। 

ई 

१ 

( 

| 

| 

| 


मजुजी कहते हैं कि जो वेदों की निन्‍्दा अर्थात्‌ अपमान, स्याग, विरु- | 
जाचरण करना है वह नास्तिफ कहाता दे ॥ १॥ जो अ्न्थ वेदवाह्य ' 
'कुत्सित पुरुषों के बनाये संसार को दुःखसागर में हयानेचाले हैं वे सब 
'निष्फल, असखत्य, अन्धकाररूप, इस लोक ओर परलोक में दुःखदायक 
£ 5ै-॥ २॥ जो इन वेदों से विरुद्ध श्रन्थ उत्पन्न दोते हैं वे आधुनिक होने 
( से शीघ्र नष्ट होजाते थैं। उनका मादना निष्फल और भूठा है॥३॥ 
(' इसरो प्रकार ब्रह्मा से लेकर जेमिनि मद्रषिपर्यन्त का मत है कि वेद्विरुद् 
_॥ “को न'मानना किन्तु वेदालुकूलत ही का आचरण करना धर्म है।क्‍्यों? ;/ 
-बेद सत्य अर्थे का प्रतिपादक है। इससे विरुद्ध जितने तन्ज ओर पुराण 
* हैं वेदबिरुद्ध होने से झूठे हैं।जो कि वेद से विदद्ध पुस्तकें हैं, उनमें | 
[ फद्दी हुई मृत्तिपुज्ञा भी अधरमेरूप है | मनुष्यों का क्वान जड़ की पूजा से ' 
। अब्दी उढ़:सक्रता किन्तु जो “कुछ, ज्ञान, दै चढ़ भी नह दोजाता हैं. ।इस- 
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। 
। 
! 
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लिये श्ानियों की सेवा सट् से ज्ञान बढ़ता द्वै। पापाणादि से नहीं | क्‍या । 
पापाणादि सूतिपूजा से परमेश्वर को ध्यान में कन्नं। ला सकता है? | 
नहीं २ मूत्तिपूजा सीढ़ी नहीं, किन्तु एक बड़ी खाई है जिसमें गिरकर | 
चकनाचूर दोजाता है । पुनः उस खाई से निकल नहीं सकता किन्तु ॥ 
उसी में मर जाता दै। हां, छोटे धामिक विद्वानों से लेकर परम विद्वान 
योगियों के संग से सद्विय्ा ओर सत्यझाषणादि परमेश्वर की शासि की | 
सीढ़ियां हैं । जसे ऊपर घर में जाने की निःश्रेणी होती हे किन्तु मूत्ति ॥ 
पूजा करते २ ज्ञानी तो कोई न हुआ भपत्युत सब सूचिपूजक अज्ञानी रद्द ॥। 
कर भलजुष्यजन्म व्यर्थ खोके वहुत २ से मर गये ओर जो अब हें वा दोंगेवे 
ज्ञी मनुण्यजन्म के धर्म, अर्थ, काम ओर भोक्ष की प्राप्तिछुप फलों से 
विमुख द्ोकर निरर्थ नष्ट हो जाय॑गे। मूत्तिपूजा त्रह्म की भाप्ति में स्थल 
लक्षवत्‌ नहीं किन्तु धामिक विद्वान ओर झष्टिविद्या है । इसकों बढ़ाता 
बढ़ाता ब्रह्म को भी पाता दे | ओर मूर्ति ग्ड़ियों के खेलवद नहीं किन्तु 
प्रधम अक्तराभ्यास खुशिक्षा का दोना शुड्डियों के खेलचत ब्रह्म की प्राप्ति | 
का साधन है। खुनिये ! जब अच्छी शिक्षा ओर विद्या को प्राप्त दीगा तव $ 
सच्चे स्वामी परमात्मा को भी प्राप्त हो जायगा । ( प्रश्ष) साकार में मेच ई 
स्थिर होता और निराकार में स्थिर होना कठिन है, इसलिये मूतिपूला 
रहना चादिये। ( उत्तर ) साकार में मन स्थिर कन्नी नहीं हो सकता, ; 
क्योंकि उसको -मन भादट अ्रद्ृण करके उस्ती के एक २ अवयव $£ 
में घूमता ओर दूसरे में दोड़ जाता है। ओर निराकार परमात्मा के $? 
अहय में यावत्सामर्थ्य मन अत्यन्त दोड़ता हे तो भो अन्त नहीं [- 
पाता | निरवयत् होने से चंचल भी नहीं रहता किन्तु उसी के | 
शुण कर स्वम्राव का विचार करता २ आनन्द में मग्न होकर स्थिर + 
'होजाता है । ओर जो साकार में स्थिर होता तो सब जगव्‌ का मन ६ 
स्थिर द्वो जाता क्योंकि जगत्‌ में मदुष्य, स्त्री, पुत्र, धन, मित्र आदि सा | 
कार में फंसा रहता है, परन्तु किसी का मन स्थिर नहीं दोता जवतकः 3), 
निराकार में न लगावे, क्योंकि निरवयव होने से उसमें मन स्थिर हो जाता ॥ 
है। इसलिये मूस्तिपूजनन करना अधर्स दे। दुसरा--उसमें क्रोड़ों रुपये १ 
मन्दिरों में व्यय करके दरिद्ध होते छें ओर उसमें प्रमाद दोता है ।नीसरा-- | 
ख्रो पुरुषों का मन्द्रों में मेला होने से व्यभिचार, लड़ाई, बखेड़ा- ओर 
रोगादि उत्पन्न डोते हैं | चोथा--उसी को घर्स, अर्थ, काम ओर मुक्ति 
का साधन मानके पुरुषार्थरहित होकर मल॒ष्यजन्म व्यर्थ ग्रमाता है। १ 
पाँचवाँ--नौना प्रकार की विरुद्धस्वरूप नाम चरित्रयुक्त सूत्तियों के पुजा | 


केक को: | 
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क्र - सत्याधैद्रकाश! ॥ 





रियों का ऐक्यमत. नष्ट होके विरुद्धमत में चल्ककर आपस में फूट बढ़ा के १ 
देश का त्ताश करते हैं। छुठा--उलीके भरोसे में शत्र का -पराजय ओर 
अपना विजय मान बंठे रहते हैं। उनका पराजय होकर राज्य, स्वातन्त्य 
ओर घन का -खुख उनके शत्रुओं के स्वाधीन होता है ओर आप: पराधीन 
भठियारे के ट्यूटू और कुम्दार के गवदहे के समान शघत्रओं के धश् में 
डिकर] अनेक विध दु:ख पाते हैं। सातवाँ--जब कोई किसो को. कहे 
कि द्वम तेरे बेठने के आसन वा नाम पर पत्थर धर्रों तो जेसे वह उस. पर 
फरोधित होकर मारता था गाली प्रदान देता है. वेसे हो जो परमेश्वर के 
जपासना के स्थान छदय ओर नाम पर पाषाणादि मूत्तियां घरते दें उन | 
बुष्चुद्धिवालों का सत्यानाश परमेशर क्यों न करे | आठवां---ज्वांत दोकर | 
मन्दिर २ देशदेशांतर में घूमते २-ढुःख पाते, घर्स संसार ओर परमाधे का 
काम नष्ठ करते, चोर आदि से पीड़ित होते, ठगों, से . ठगाते रहते हैं । | 
नववां--द्ुए पूजारियों को धन देते हैं वे डस घन को वेश्या; परक्तोगमन 
मद्य मांसादार, लड़ाई बसख्तेढ़ों में व्यय करते दें जिससे दाता का खुख, का ! 
मूल नए दोकर दुःस्नर होता है | दुशवां--मांता पिता आदि मभननीयों का 
अपमान कर पराषाणादि मूत्तियों का मान. करके कृतघ्न दोज़ाते हैं,[.ग्यार- 
दृवां--उन सूच्तियों को कोई तोड़ डालता वा चोर ले ज़ाता है तब दवा २ 
करके रंते रहते दें ।वारद्रयां--पूजारी परस्त्रियों के. सकझ् ओर | पूजारिन 
परपुरुषों के सह्ल से प्राय: दूषित दोकर स्तो पुरुष के प्रेम के आनन्द फो 
दाथ से स्रो येठते हैं | तेरहवां--स्वामी सेवक की आज्ञा-का पालने .यथा- 
वत्‌ न द्वोने से प्ररस्पर वियद्ध भाव द्वोकर नष्ट भ्रष्ट होजाते हैं। चौददवां-- $ 
अढ़ का ध्यान करनेवाले का आत्मा भी जड़ बुद्धि दोजाता.- दे क्योंकि ई. 
ध्येय का जड़त्व धर्म अन्तःकरण द्वारा आत्मा में अवश्य आता दे। पनन्‍द्र-. 
दवाँ-परमेश र ने खुगन्धियुक्त पुष्पादि पवार्थ चायु जल के दुर्गन्‍्ध निवारण | 
ओर आरोग्यता के लिये बनाये हैं; उनको पुज्ञारीजी तोड़ताड़ कर न जाने- 
डन पुष्पों की कितने दिन तऋ खुगन्धि आकाश में चढ़कर वायु जल की 
शुद्धि करता ओर पूर्ण खुगन्थि के समय तक उसका, झुगन्ध- होता, | 
उसका नाश मध्य में ही कर देते हैं। पुष्पादि कीच के साथ-मिल सड़कर £ 
| उलटा. दुर्गन्‍्घ उतपन्न करते. हैं । क्‍या परमात्मा ने- पत्थर पर चढ़ाने.के: 
लिये पुष्पादि खुगन्थियुक्त पदार्थ रचे हैं !। सोलहवां--पत्थर पर चढ़े हुए *. 
| पुष्प चन्दन ओर अच्षत आदि सब .का जल ओर सतिका के संयोग होने 





से मोरी वा:कुएड में आकर सड़ के इतना उससे दुर्गन्ध आकाश : में चढ़- 
वा- दे कि.जितना मजुष्य के मल्त का ओर सदस्तनों जीब उसमें पड़ते डसो 
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कक 
में मरते ओर सड़ते. हैं। ऐसे २ अनेक मूतिपूजा के करने में दोष आते हैं। 


इसलिये सर्वंधा पाषाणादि मूसिपूजा सल्नन लोगों फो त्यक्तत्य है। और 
जिस्होंने पापाणमय मूत्ति की पूजा फो है, करते हैं, ओर करेंगे, थे पूर्वोक्त 
दोषों से न बचे, न बचते हैं, ओर न बचचेंगे ॥ 


( प्रक्ष) किसी प्रकार की सूत्तिपूजा करनी करानी नहीं ओर जो अपने 
अआर्य्यावर्च में पंचदेवपूजा शब्द प्राचीन परम्परा से चला आता है उसका 
यही पंचायतनपूजा जो कि शिव, विष्णु, अम्विका, गणेश ओर सूर्य की 
मूत्ति बनाकर पूजते हैं यह पंचायतनपूजा है पा नहीं ! ( उत्तर ) किसी 
प्रकार फी मूत्तिपूजा न करना किन्तु “'मूस्तिमान्‌” जो नीचे कहेंगे उनकी 
पूजा झर्थात्‌ सत्कार करना चाहिये | घह पंचदेवपूजा, पंचायतनपूजा शब्द 
बहुत अच्छा अर्थवाला दे परन्तु विदाद्यीन भूढ़ों ने उसके उत्तम अर्थ को 
छोड़कर निकुए अर्थ पकड़ लिया। जो आजकल शिवादि पांचों की घूशियां 
यनाकर पूजते हैं उनका खणशडन तो अभी कर चुके हैं। यद [जो] सच्ची 
६ पंचायतन चेवोक्त और पेदालुकुलोक्त देवपूजा और मूत्तिपूजा है, खुनो---- 


मा नो घधीः पितरं सोत मातरम्‌ ॥ १॥ 
यजु) ॥ [ झ० १६ | सं० १४॥ ] 
् ब्रह्मचर्येय ब्रत्मचारिणभिच्छुते ॥ २ ॥ 
अथर्व० ॥ [कां० रै१। 4०५ । सं,१७ ॥ |] 
अतिथिशदानागच्छुत्‌ ॥ हे ॥ अथर्वे० ॥ [कां० १५ | ब० 
१३। मं० ९॥ ] 
अचैत प्रार्यत प्रियमेघासो अचेत ॥ ४ ॥ ऋग्वेदे ॥ 
स्वभेव प्रत्यद ब्रद्यासि त्वासेय प्रत्यच्द ज़द्म वदिष्यासि॥ 
सैकसिरीपोपनि० ॥ ४ ॥ [ वल्ली० ! । अनु० १॥ ] 
कतस एको देव हति स श्रद्म त्यदिस्थाचचते ॥ ९६ ॥ 
शतपथ० । कां० १४। प्रपाठ० ६ । आश्य० ७ | कंडिकफा १०। 
साठत॒देवों भव पितृदेवो भव आचायेदेयों भव अतिथि- 
देगो भव ॥ ७॥ सैसिरीयो० ॥ [ व० १। झलु० ११॥ ॥ 
पितुभिर्त्रादृ्भिम्येताः पतिभिदेवरैस्तथा .। 
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पूज्या ूषयितव्याश्व बहुकल्याएसीप्छामि) ॥ ८ ॥ 
सलु० ऋ० ३।५५॥ पूज्यों देववत्पतिः ॥ 8॥ मनलुस्म्तोी॥ 


। 
प्रथम माता मूत्तिमती पूजनीय देवता, अर्थात्‌ सनन्‍्तानों को तन मन 
घन से सेवा करके माता को प्रसन्न रखना हिंसा अर्थात्‌ ताड़ना कभी न 
करना । दूसरा पिता खत्कत्तंव्य देव । उसकी भी माता के सम्रान सेवा 
करनी ॥ १॥ तीसरा आचार्य जो विद्या का देनेवाला दे उसकी तन मन ; 
घन से सेवा करनी ॥ २॥ चौथा अतिथि जो विद्वान, घामिक, निःकपटी 
खब की उन्नति चाहनेवाला, जगत्‌ में भ्रमण करता हुआ, सत्य उपदेश से 
सथ को सुखी करता है. उसकी लेवा करें ॥३॥ पांचवां री के लिये 
पति और पुरुष के लिये पत्नी पूजनीय दे ॥ ८॥ ये पांच सूत्तिमान देव 
जिनके संग से मजुष्यदेह की उत्पत्ति, पालन, सत्यशिक्षा, विद्या ओर । 
सत्योपदेश की प्राप्ति दोतो है । ये दी परमेश्वर को प्राप्ति होने की सीढ़ियाँ 
हैं। इनकी सेवा न करके जो पाषाणादि मूत्ति पूजते हें वे अतीव पामर | 
नरकंगामी हैं ! ( प्रश्ष) माता पिता आदि की सेवा करें ओर मूत्तिपूजा ३ 
भी करें तब तो कोई दोष, नहीं ? (उत्तर ) पाषाणादि मूत्तिपूजा तो सर्वथा 
छोड़ने ओर भातादि मूत्तिमानों को सेवा करने ही में कल्याण है। बड़े 
: अनर्थ की बात द्वै कि साक्षात्‌ माता आदि प्रत्यक्ष खुखदायर्क देवों को 
छोड़ के अ्रदेव' पाषाणादि में शिर मारना सूढ़ों ने इसीलिये स्वीकार किया 
दे कि जो भाता पितादि के सामने नेवेद् वा भेट पूजा घरेंगे तो वे स्वयं खा 
लेंगे ओर ,मेट पूजा लेंगे तो दमारे सुख वा हाथ में कुछ न पड़ेगा। 
इससे पाषणादि [ की ] मूत्ति बन्ग, उसके आगे नेवेय घर, घंटानाद टंट॑ 
पूपू, शंख बजा, कोलाहल कर, अंगूठा दिखला अर्थात्‌ “त्वमंगुप्ट' गृदहाय 
भोजन पदार्थ चाह ग्रहीष्यामि” जेसे कोई किसी को छल्ते वा चिड़ावे कि 
तू घंटा ले ओर अंगूठा दिखलावे उसके आगे से सब पदार्थ ले आप भोगे 


चैसी ही लीला इन पूजारियों अर्थात्‌ जा गम सत्कर्स के शत्रओं की है। 
मूढ़ों को चटक मटक, चलक भूलक सूतक्तियों को बना ठना, आप वेश्या 
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चां भदओ के छुल्य बन ठन के विचारे निवुद्धिः अ्नाथों का माल मारके है 
मौज्ञ करते हैं!) जो कोई घामिक रांजा होता तो इने पाषाणप्रियों को पत्थर 
तोड़ने बनाने ओर घर रखने आदि कामों में लगाके खाने पीने को देता, 
निर्वाह क्राता। (प्रश्न ) जेसे व्वी आदि की पाषाणादि.मूत्ति देखने से 
| शा की शि क्‍यों न होगी 2 ( उसए) नह ढो सकता, क्ोकि बढ होती है वैसे वीतराग शान्त को सूक्ति देखने से वेराग्य और 
शान्ति की प्राप्ति क्यों न होगी ? ( उत्तर ) नहीं हो सकती, क्योंकि वह ई 


बल व 
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ह्‌' 
| प्कादशसमज्ासः ॥ ह ३३५ | 
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'मूक्ति के ज़ड़त्व ,भर्म आत्मा में आने से विचारशक्ति घट जाती दे. विवेक -( 

| "के त्िना न वैराग्य और वेराग्य के विना विज्ञान, विज्ञान के घिना शान्ति 
नहीं होतो | भोर जो कुछ दोता दे सो उनके सक्न, उपदेश ओर उनके इति-, 

.। दवालादि के देखने से द्ोता है क्योंकि जिसका गुण था वोष न जानंके- | 
उसकी मूत्तिमात्र देखने से प्रीति नहों होती | प्रीत्ति दोने का कारण ग्रुण- ! 

. छान है । ऐसे मूत्तिपजा श्रादि बुरे कारणों ही से झआर्यावत्त में निकस्मे । 
पूजारी भिज्ञुऋ आलसी पुरुषार्थ रद्दित कोड़ों मद॒प्य हुए हैं ।पे मूढ़ होने से । 
सब संसार में मूढ़ता उन्हींने फेलाई दै। भकूठ छल भी चहुतसा फेला-है ५ 
( प्रश्ष ) देखो काशी में “ओरइजेव” वाद्शाह्र को “लाटभेर्व” आदि ने | 
बड़ें २ चमत्कार दिखलाये थे । जब मुसलमान उनको तोड़ने गये और , ! 
उन्होंने जब उन पर तोष गोला आदि मारे, तव चड़े २ मरे निकल कर; डे 
- सब फौज को -व्याकुल कर भगा दिया । ( उत्तर ) यह पाषाण का.चम- ; 
त्कार नहीं। किन्तु वहां भमरे के छुत्ते लग रहे दोंगे उनका स्वभाव दी * 
क्रूर है, जब कोई उनको छेड़ें तो वे काठने को दोड़ते हैं | ओर जो दूध | 

को धारा फा चमत्कार होना था बद्द पूजारीजी की लीला थी। (प्रश्न ) ; 
देखो महादेव म्लेच्छ को दर्शन न देने के लिये कप में और वेशीमाधव एक । 


शत - 


' ब्राह्मण के घर में जाछिपे | क्या यह भी चमटकार नहीं है ! (उत्तर) भला ! 
जिसका फोटपाल कालभेरव लाई भेरव आदि भूत प्रेत औरं गरढ़ आदि |! 
' शण, [उन्‍्हों] ने सुसलमानों को लड़के क्‍यों न हटाये ! जब महादेव ओर ; 
विष्णु की पुराणों में कथा [है कि अनेक] न्िपुराखुर आदि बड़े भयक्लर । 
दुऐ्लों को भस्म कर दिया तो सुसलमानों को भस्म क्‍यों न किया ? इंससे ! 
. यदद सिद्ध होता है कि पे विदारे पापाण क्या लड़ते लड़ाते £ जब मुंसलमान । 
मन्दिर और सूत्तियों को तोड़ते फोड़ते हुए काशी के पास आए तब पूजा- ; 
'स्थों ने उस. पापाण के लिक्ञ को कप में डाल शोर वेणीमाधव को आांह्मण 7 
. के घर मैं छिपा दिया | जब काशी में कालभेरव के डर के मारे, यमदूत्त ! 
| नदी 'जाते और प्रलय समय में भी काशी का नांश नहीं द्वोने देते; तो म्ले- | 
उल्चों के दूत क्‍यों न डराये ! और अपने शाजां के मन्द्रि का क्यों नाश ; 


होने दिया? यह सव पोप भाया दै।. ,, , 


अर ] 


6 (प्रश्च ) गया में श्राद्ध करने से.पितरों का पाप छूटकर वहाँ कें..श्षाद्ध ; 
“के पुरयप्रभाव से पितर स्वर्ग में जाते ओर पितर अपना हाथ निकालकर । 
. पिएड लेते हैं, क्या यह: भी बात कूठी है! (उतर) संंधा आठ, जा ! 

मा वहां पिएड़ देने का वही प्रभाव है! तो जिन परडों को पितरों के सुख के है न्‍ 
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लिये लाखों रुपये देते हें उनका व्यय गयावाज़े वेश्यागमनादि पाप में करते 
| हैं चद पाप फ्यों नदीं छूटता ? और द्वाथ निकलता आज कल कहों नहीं 
ह दोखता, विना पणरडों के द्वाथों के। यद कभी किसी धघू ने पृथिवी में गुफा 
| खोदू डसमें एक मनुष्य वेठा दिया होगा । पश्चात्‌ उसके मुख पर कुश विदा । 
| पिएड दिया होगा ओर उस्र कपटो ने उठा लिया होगा। किसी आंख के 
$ अन्थे गांठ के पूरे को इस प्रकार ठगा दो तो आश्यय नहीं। वैसे ही चेज- | 
| नाथ को रावण लाया था, यद्द भी मिथ्या बात है। (प्रश्न ) देखो ! कलकते 
की काली ओर कामाज्ता श्रादि देवी को लाखों मनुष्य भानते हें, फ्यायद 
। 
। 
! 
| 





चमत्कार नहीं है? ( उत्तर) कुछ भी नदीं। ये अंधे लोग भेड़ के 
तुल्य एक के पीछे दूसरे चलते हैं, कप साडे में गिरते दं, दृट नहीं सकते । 
चेसे दी एक मूर्ख के पीछे दूसरे चलकर मूत्तिपूजारूपी गढ़े में फेंलकर डु:स् 
पाते हैं। ( प्रक्ष) भला यह नो जाने दो परन्तु जगनताथजी में भ्रत्यक्ष 
घमत्कार दे । एक कलेवर वदलने के समय चंदन का खकड़ा समुद्र में से १ 
स्वयमेव आता दे | चुल्हे पर ऊपर रे सात इंडे धरने से ऊपर २ के पद्दिलि २ | 
पकते हैं | ओर जो कोई षहां जगन्नाथ की परसादी न खावे तो कुष्टी 
हो जाता है और रथ आपसे आप चलता पापी को दशंन नहीं होता 
है'। इख्द्रदमन के राज्य में देवताओं ने मंदिर चनाया दे। कलेवर बदलने के 
खमय एक राज़ा, एक पंडा, एक बढ़ई मरजाने आदि चमत्कारों को तुम 
झूठ न ऋर सकोगे १ ( उत्तर ) जिसने वारह वर्ष परयंनत जगन्नाथ की 
पूजा की थी वह विरक्त होकर मथुरा में आया था, मुझ से मिल्ना था। मेंने 
इन बातों का उत्तर प्रछा था उसने ये सब बातें भूड चत्तलाई। किन्तु विचार 
से निश्चय यद्द दे [ कि.] जब कलेवबर वद्लने का समय आता है तब 
का में चन्दन की लकड़ी ले समुद्र भें डालते हैं। घद् समुद्र की लद्द रियों 
से किनारे लग जाती है। उसको ले खुतार लोग भत्तियां यनाते हैं | जब 
रखोई बनती दै तब कपाट बन्द करके रसोधयों के विना अन्य किसी को 
न जाने न देखने देते हैं | भूमि पर चारों ओर छः और बीच में एक चक्रा 
। फार चूल्हे बनते हें। उन दए्डों के नीथे घी, मद्दी ओर राख लगा छः ; 
$ चूल्दा पर चावल पका, उनके तले मांजकर, उस वीच के दृस्डे में उसो समय ! 
चावल डाल छः: चूल्दों के मुत्त लोहे के तवों से बन्च कर, दर्शन करनेवालों 7 
। को जो कि घनाढथ हों, बुला के दिखलाते हैं । ऊपर २ के दृस्डों से | 
& चावल निकाल, पके हुए चावलों को दिखला, नीले के कश्दे चायचल निकाल ; 
£ दिखा के, उनसे कदते हैं कि कुछ दण्डों के लिये रख दो। आँख के अन्धे * 
| गांठ के पूरे रुपये अशर्फी घरते ओर कोई २ भासिक भी बांध देते हैं । शुद्ध | 
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नीच लोग भम्दिर में नेंवेद्य लाते दे । जब नेषेद् हो चुकता है तव वे शद्ध 
नीच लोग जूठा कर देते हैं | पश्चात्‌ जो कोई रुपया देकर हण्डा ल्लेवे 
एसके घर पहुंचाते ओर दीन ग्रदवस्थ ओर खाघधु सन्‍्तों को लेके शद्ध झोर 
अन्त्यज पर्यन्त एक पंक्तिमें चेठ जूछा एक दूसरे का भोजन करते दें । जब 
वद्द पंक्ति उठती है तंब उन्हीं पत्तलों पर दूसरों को बेठाते जाते हैं । भद्दा 
अनाचार दे। ओर यहतेरे मनुष्य वद्ां जाकर, उनका जूठा न खाके, अपने 
हाथ बना खाकर चले आते हैं, कुछ भी कुष्ठादि रोग नहीं दहोते। और 
। उस जगन्नाथपुरी में भी बहुतसे परसादी नदीं खाते | उनको भी कुष्ठादि 
* रोग नहीं दोते | ओर उस जगन्नाथपुरी में भी बहुतसे कुष्ठी हैं, नित्य- 
! प्रति जूठा खाने से भी रोग नहीं छूटसा । ओर यद्द जगन्नाथ में वाममार्गियों 
ने भेरवीचक्र बनाया है । क्‍योंकि खुदरा, श्रीकृष्ण ओर वलदेव की वदिन 
। लगती है । उसी को वोनों भाइयों के बीच में त्री आर माता के स्थान 
चेठाई दे । जो मेरवीचक्र न दोता तो यद वात कभी न दोती । और रथ 
के पहियों के साथ कला घनाई हैं.। जब उनको खूधी घुमाते हैं घूमती हैं, 
तब रथ चलता है । जब मेक्ते के वीच में पहुँचता है तभी उसको फौील' 
को उल्टी घुमा देने से रथ खड़ा रद जाता द्वै। पूजारी लोग पुकारते हैं 
दान देशो, पुएयय करो, जिससे जगन्नाथ प्रसन्‍न द्ोकर अपना रथ चलावं, 
अपना घर्स रहे । जब तक भेट आती जाती है तब तक ऐसे द्वी पुकारते 
जाते हैं । जब श्राजुकती है तव एक श्रजवासी अच्छे कपड़े दुसाला ओढ़ 
कर आगे खड़ा रदके दाथ जोड़ स्तुति करता दे कि “हे जगनताथ रुवा- 
मिन ! आप कृपा करके रथ को उचलाइये दमारा धर्म रक्‍्खो” इत्यादि 
वांल के साष्ठाक्ष वृश्डबत्‌ प्रणाम कर रथ पर चढ़ता है। उसी 
समय कौल का खधथा घुमा देते हैं श्लोर जय २ शब्द वोल, सदस्त्रों मनुष्य 
रस्सी खीँचते हैं, रथ चलता है'। जब चहुतसे लोग दशंन को जात दें 
तथ इतना बड़ा मन्दिर दे कि जिसमें दिन में भी अन्घेरा रदता है ओर 
दीपक जलाना पड़ता है। उन मूत्तियां के आ्रागे पड़दे खंच कर लगाने के 
पर्दे दोनों ओर रहते हैं । पण्डे पूजारी भीतर खड़े रदते हैं। जब एक ओर 
थाक्षे ने पर्दे को खींचा, कट सूचि आड़ में आजाती दै।तथ सब परंडे 
आऔर पूजारी पुकारते हैं, तुम भेट धरो, तुम्हारे पाप छूट जायेंगे, तब 
दर्शन होगा । शीघ्र करा | थें विचारे भोले महुष्य घू्चों के द्वाथ लूटे जाते 
: हैं। और ऋटठ पर्दा दूसरा खेंच लेते हैं तभी वर्शन दोता दे । तव जय 
: शब्द वोल के प्रसन्न दो कर घक्‍्के खाके तिरस्क्तत दो चले आते हैं। 
£ इन्द्रदमन चही दे कि जिसके कुल के लोग.अंचतक कलकतते में हैं। वह रा 
| 
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! अश्प सस्यार्थभधकाशः ॥ 


£ घनाढश्य राजा ओर देवी का उपासक था| उसने लाखों शपये लगाकर 
) मन्दिर यनवाया था। इसलिये कि आर्यावर्त देश के शोजन का बखेढ़ा 
| इस रीति से छुड़ायें | परन्तु वे मूर्ख कय छोड़ने हैं ? देव मानो तो उन्हों 
$ कारीगरों को मानो कि जिन शिल्पियों ने मन्दिर वनाया। राजा पण्डा 
5६ और चढुई उस समय नहीं मरते परन्तु वे तोनों वहां प्रधान रदते.हैं, 
१ छोटों को दुःख देते होंगे । उन्दोंने सम्मति करके उसी समय अर्थात्‌ कल्े- 
) घर चदलने के समय वे तीनों उपस्थित रदते हें | सूच्चि का इृदय पोला 
१ [ रक्‍खा ] है। उसमें एक सोने के सम्पुट में पक सालगराम रखते हैं 
कि जिसको प्रतिदिन धो के चरणासत बनाते हैं। उस पर रातरो की 
शयन आर्त्ती में उन लोगों ने विए का तेजाय लपेट दिया होगा। उसको 
भ्रो के उन्हीं सतोनों को पिलाया होगा कि सिससे वे कभी मर यये इंगि। ;[ 
$ भरे ततोदइसख प्रकार ओर भोजननभट्दों ने प्रसिद्ध किया होगा कि जगण्ाथज़ी | 
£* झपने शरीर चदलने के समय तीनों भक्तों को भी साथ ले गये ऐसी भ्ूठी १ 

बाते पराये घन ठगने के लिये वहृतसी हुआ करती हैं । 


न या आम अं अभा0 अाथी, 3200 आय, आक माई | 
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हु, 


( प्रत्ष ) जो रामेश्वर में गंगोत्तरो के जल चढ़ाने समय लिद् बढ़ जाता 
॥ है, क्या यह भी वात झूठी है? ( उच्तर ) भकूठी, क्योंकि उस मन्दिर में 
भी दिन में अन्घेरा रहता दै | दीपक रांत दिन जला करते हैं | जब अल 
। को धारा छोड़ते हैं तव उस जल में विज्जुली के समान दीपक का भति- 
) विम्व चलकता है, ओर कुछ भी नहीं। न पापाण घंटे, न यढ़े | झितना 
£ का उतना रदता है ऐेसी लोला करके विचारे निच्र द्वियों को ठगते हैं । 
$ ( ब्रक्ष ) रामेश्वर को रामचन्द्र ने स्थापित किया हे। जो मूच्तिपूजा वेद- 
विरुद्ध होती तो रामचस्द्र मू्सिस्थापन क्‍यों करते और वाल्मीकिजी 
+ रामायण में क्यों लिखते? ( उत्तर ) रामचन्द्र के समय में उस लिश् वा 
१ मब्दिरि का नाम चिह्ठ भी न था, किन्तु यद ठीक दे कि दक्तिण देशस्थ 
रामनामक राजा ने मन्दिर बनवा, लिग का नाम रामेश्वर घर विया दे । 
जब रामचन्द सीताजी को ले दचुमान्‌ आदि के साथ लड़ा से [ चले ] 
आकाशमार्ग में विमान पर वेठ अयोध्या को आते थे तब सीताजी से 
कहा है कि-- के 
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है 
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। 
॥ - ् 8 9. 

$ अच्न पूर्व महादेव! घसादमकरोद्विसः । 

| सलुबन्ध इति विरुघातम्‌ ॥ वाल्मीकि रा० ॥ 
१ -लंकाकाँ० | [ सरग १२४। छो« २० ॥ ] 
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कि मात हम । 
। एकारशसम्ुत्लास: (| इ्३६ 
। 








हे सोते ! तेरे वियोग से दम व्याकल होकर घूमते ये ओर इसी 
स्थान में चातुर्मास्व किया था ओर परमेभ्वर की उपासना ध्यान झी करते ४ 
थे। चद्दी जो सवंत्र विम्ु ( व्यापक) देवों का देव महादेव परमात्मा दे उस- 
को कृपा से दमको सब सामग्री यहां प्राप्त हुई। ओर देख यद्द सेतु हमने 
यांघकर लड़ा [ में ] आके, उस रावण को मार, तुककों के आये | इसके 
सिवाय यद्दां वाल्मीकि में अन्य कुछ भी नहीं लिखा | ( प्रक्ष )-- 


ई 
शै 
ई 
। 
“रह है कालियाकन्त को । जिसने हुका पिलाया- सन्त को? ॥ । 
| 
ई 


दक्षिय में एक कालियाकन्त की मूत्ति है। वह अवतक हुक्का पिया 
करती है। जो सूच्तिपूजा कूठी ढोती तो यह चमत्कार भी स्ूठा दो जाय। 
( उच्चर ) झूठी २। यद्ध सव पोपलोीला है | क्योंकि बह मृत्ति का मुख 
पोल द्ोगा । उसका छिद्र पृष्ठ में निकाल के भित्ती के पार दूसरे मकान ; 
में नल लगा दोगा | जब प्रूजारी हुक्का शरवा पेचवान लगा, मुख में नली 
* जमा के, पड़दे डाज्न निकल आता द्ोगा तभी पीछेचाला आदमी मुख से 
। स्लींचता होगा तो इधर हुक्का गढ़ रे वोलता होगा। दूसरा छिद्र नाक 
धन मुख कु साथ खगा होगा । जब्च पीछे फूर्क मार देता होगा तथ नाक | 
ओर मुख के छिद्रों से धुआं निकलता होगा । उस समय वहुतसे भूढों को ६ 
भनादि पदायों से छृट कर धनरद्वित करते होंगे। ४ 


की ५७ जोक १० श्रॉफ ३० फ्रकि लक 
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( प्रश्ष) देखो |! डाकोरजी की मूत्ति द्वारिका से भगत के साथ चली 
आई | एक सवारशी सोने में कई मन की मूत्तिं तुल गई | क्‍या यह भी 
चमत्कार नहीं १ ( उचर ) नहीं बह भक्त मूर्ति को चोर ले आया होगा 
ओर सवारक्षी के वरावर सूर्चि का तुलना किसी भंगड़ आदमी ने गप्प 
मारा होगा । 


(प्रश्ष) देखो | सोम्ननाथजी पृथिवी से ऊपर रद्दता था और चड्ा चमत्कार 
थो। क्या यद् भी मिथ्या बात है ! ( उत्तर ) हां मिथ्या दे छुनो ! नीचे ऊपर 
झुवक पायाण लगा रच्ले थे । उसके आकपंण से वह सूचि अधरखड़ी थी। 
जब “मदमूदग्ज्ञनवी” आकर लड़ा तव यह चमत्कार हुआ कि उसका 
मन्दिर तोड़ा गया और प्ूजारी भक्तों की दुर्दशा दोगई और लाखों फोज दश 
सदस्त्र फोज से भाग गई। जो पोप पूजारी पूजा, पुस्य्यरण, स्तुति, प्रार्थना 
करते ये कि “हे मदादेव ! इस स्ल्ेचछ को तू मार डाल, दमारी रक्ता 
छर” ओर वे अपने चेले राजाओं को समभाते थे “कि आप निश्धिन्त रदिये। 


'2न्‍्वीकुम कमी नब-दाएं+०-4ह९- हद, 


( चें४० सत्यार्थत्रकाशः ॥ 

!॒ -90-५-3३४-7-२७-१-०३७-०- /७-५- ४७५ २४-०--३७-०५-२७७ ०० :२३४-०--३४-५-७७/-९-३७४-९०३३-)०--५०७-९०नक-क कक क००फररि ०० प्रक-+०-पक-१०-कोरेगस पट कनेतत ७ ओ)व तक 
मदादेवजी, भेरव अथवा चीरभ्नद्ध को भेज देंगे। वे सब स्लेउछों को 
मारडालेंगे वा अन्धा करवेंगे | अभी हमारा देवता प्रसिद्ध होता दे। 
हनमान, हुर्गा और भेरव ने स्पप्त दिया है कि हम सब काम करदेंगे”। 
पे विचारे भोले राजा और ज्ञज्ञिय पोषों के बहकाने से- विश्वास में रदे। २ 
कितने ही ज्योतिषी पोषों ने कहा कि अभी तुम्हारो चढ़ाई-का सुद्ठत्त ? 
नहीं है । एक ने आठवां चन्द्रमा चतज्लाया | दूसरे ने योगिनी «सामने 
दि्खिलाई, इत्यादि बहकावट में रहे । जब स्क्ेचछों की फौज ने आकर घेर 
लिया तब दुर्दशा से भागे । कितने ही पोप पूजारी ओर डनके चेले पकड़े 
गये । पूजारियों ने यह भी दाथ जोड़ कहा कि सीन फ्रोड़ रुपया लेलो 
मन्दिर शोर मूत्ति मत तोड़ो । मुसलमानों ने कहा कि हम “धुत्परस्त” 

£ नहीं किन्तु “बुतशिकन” अर्थात्‌ चुरों के तोड़ने वाले [ मूत्तिभंजक ] 

£ हैं।जा के फूट मन्द्रि तोड़ विया । जब ऊपर की छत हुटी तव चुचक 

पायाण पृथक्‌ दोने से सूत्ति गिर पड़ी । जब सूत्ति तोड़ी तव खुनते हैं कि 

अठारद करोड़ के रल निकले | जब पुजारी ओर पोपों पर कोड़ो पड़ें तब 
रोने लगे | कहा, कि कोष वतलाओ । मार के मारे फेट बतल्ता दियो। 
तब सब फोष लूट मार कूट कर पोष ओर उनके चेलों को “ ग्रुलाम ” 
बिगारी बना, पिसना पिसवाया, घास खुद्वाया, मल सूचादि उठवाया | 





परकर> फरके क्‍> क्रिस पर 


ओर चना खाने को दिये ! द्वाय ! क्‍यों पत्थर को पूजा कर खत्यानाश 
$ को प्राप्त हुए ? क्‍यों परमेश्वर की भक्ति न को जो स्लेच्छों के दांव 'तोड़ 
* डालते ! ओर अपना विजय करते | देखो ! जितनी मूत्तियां हैं उतनी शर- 
बोरों की पूजा करते तो भी कितनी रक्षा होती । पुजारियों ने इन पायाणों / 
की इतनी भक्ति की परन्तु सूत्ति एक भी उन [ शन्रुओं ] के शिर प्र , 
उड़के न खगी। जो किसी एक शूरवीर पुरुष को मूत्ति के सदश सेवा 
करते तो वह अपने सेवकों को यथाशाक्ति बचाता ओर उन .शबन्नुओं,को 
मारता । 


( प्रश्न ) द्वारिकाजी के रणछोड़जी जिसने “नर्सीमहता? के पास इंडी 
भेज दी ओर उसका ऋण चझ्ुकादिया इत्यादि बात भी क़्या कूठःहै-! 
( उत्तर ) किसी साहुकार ने रुपये दे दिये ,होंगे। किसी -ने भकूठा नाम 
उड़ा दिया होगा कि श्रीकृष्ण ने भेजे । जब संचत्‌ १६१४ के-चर्ष : में :तोपों 


! के मारे मन्दिर सूत्तियां अक्टरेज़ों ने उड़ादी थीं तव सूत्ति कद्दां .गई यो 


। | पथ सा एस मच्लो/की यंग भी न तोड़ घन जोपटणा वेसदण, वाघेर लोगों ने जितनी वीरता की और लड़े शत्रुओं .को -मारा 
| परन्तु मूच्िि एक मक्खी की टांग भी न चोड सफी । जो श्रीकृषा के सदश 


ही डक ०2३-१० +79-न्‍्नेट>तपय3 ०204० 27०४० 


। हि>-५ह---<ह-- ४» 


ल्‍ का 
एकादशसमुल्लासः ॥ हे हेछ१ 
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कोई दोता तो इनके घुर उड़ा देता ओर ये भागते फिरते | भला यद्द तो 
। कहो कि: जिसका रक्षक मारखाय उसके शरणागत क्यों न पीटे जायें? 


( प्रश्न ) ज्वालामुखी तो धत्यक्ष देवी दे, सब को खा जाती दे। ओर 
प्रसाद देवे तो आधा खाजाती और आधा छोड़ देती है । छुसलमान 
बादशादों ने उस पर जल की नद्वर छुड़वाई ओर लोहे के तवे जड़वाये थे 
तो.भी ज्वाला न धुझी ओर न रुकी | बसे हिंगलाज भी आधी रात को 
सवारो कर पहाड़ पर दिखाई देती, पद्दाड़ को गर्जना कराती है, चन्द्रकूप 
“बोलता और योनियंत्र से निकलने से पुनर्जन्म नहीं होता, उम्ररा बांधने 
से पूरा महापुरुष कद्दाता । जवतक हिगलाज न हो आधे तबतक आधा 
महापुरुष .बजता है इत्यादि सब वातें क्या मानने योग्य नहीं ? ( उत्तर ) 
नहीं, क्योंकि चद ज्वालामुखी पहाड़ से आगी निकलती दे । उसमें पूजारी 
लोगों की विचित्र लीला है जेसे वधार के घी के चमचे में ज्वाला आरा 

६ जाती अलग करने से वा फ़ूक मारने से बुक जाती और थोड़ासा घी 
को ख्राजाती, शेप छोड़ जाती है, उसी के समान चहां भी दे जेसी चूल्दे 
की ज्वाला में जो डाला जाय .सब भस्म होजाता । जंगख वा घर में लग 
जाने से. सब को स्लाज़ाती दे इससे वहां क्‍या त्रिशेष दे ? बिना एक 
मन्दिर, कुरड ओर इधर उधर नल रचना के दिंगलाज में न कोई सवारी 
होती और जो कुछ होता दे चदद सब पोप पूजारियों की लीज्ला से दूसरा 
कुछ भी नहीं । एक जज ओर दर्दूल का कुरड वना रक्‍्खा दे। जिसके 
नीचे से दुदयुदे उठते हैं । उसको सफलयात्रा होना मूढ़ मानते दें। योनि 
का यंत्र पोपज्ञी ने धन दरने के द्चिये चनचा रक्खा है ओर ठुमरे भी उसी 
प्रकार पोपलीला के दें ।डससे मद्दापुरुष हो तो एक पश्च पर दुमरे का योक 

४ ल्ाद दें, तो क्या मदपुरुष हो जायगा ? महापुदष तो बड़े उत्तम धर्मयुक्त 
पुरुषार्थ से दोता दे । 


( प्रक्ष) अमस्ुतसर का तालाब श्रस्वतरूप, एक मुरेठी का फल आधा 

मीठा ओर एक भित्ती नमती ओर'मिरती नहीं, रेवालसर 'में बेड़े तरते, 

,$ अमरनाथ में आप से आप लिंग घन जाते द्विमालय से कबूतर के जोई 
॥ आ के सब को दर्शन देकर चले जाते हैं क्या यद् भी-मानने-योग्य जह्ीं 
(उच्चतर) नहीं, उस तालाब का न/ममात्र'अ्रद्धतसर दे। जब कभी जंगल 
होगा तब उसका जल अच्छा दोंगा। इससे उसका नाम अम्बतसर धरा 

। दोगा । जो अश्वत होता तो पुराणियों के मानने के तुल्य कोई क्यों मणता? ' 































क 





,मिशी की कुछ चनाचट ऐसी होगी जिससे नमती दोगी भोर गिरती न. 
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होगी । रीठे. कलम के पेवन्दी होंगे अथवा गपोड़ा होगा। रेबाखसर -में 
बैड तरने में कुछ कारीगरी दोगी। अमरनाथ में बर्फ के पहाड़ बनते 
हैं: तो जल जम के छोंटे लिंग का बनना कोन आम दे ? ओर कबूतर 
के जोड़े पालित होंगे पद्दाड़ की आड़ में से पोपजी छोड़ते होंगे, विखलाकर 
टका दरते द्वोगि । 
( प्रक्ष ) दरद्वार स्वर्ग का द्वाए दर[की पोढ़ो में स्रान करे सो पाप 
' छूट जाते हैं। ओर तपोवन में रद्दने से तपस्वी दोता, देवप्रयाग, गंगोच्चरी 
' में गोसुख, उत्तर काशी में गुतकाशी, त्रियुगी नारायण के वृशेन द्वोते दें । 
केदार ओर बदरीनारायण फी पूजा छुः महीने तक मल॒ष्य ओर छः मदीने 
ठक देवता करते हैं. | महादेव का मुख नेपाल में पशुपति, चूतड़ केदार 
ओर तुझ्नाथ में जानु ओर पग अमरनाथ में । इनके दर्शन सुपशंन रन 
करने से मुक्ति हो जाती है! वढ्ां केदार ओर बद्री से स्वयं जाना चादे | 
| तो जासकता है, इत्यादि बातें कैसी दें ! ( उच्तर ) दरक्वार उत्तर पहाड़ों १ 
में जाने का एक मार्ग का आरम्क्ष दे। द्वर की पीढ़ी पक स्नान के लिप ॥ 
। कुणड की सीढ़ियों को बनाया दे । सच पूछी तो “इाढ़पीढ़ी” है क्योंकि / 
..._ के स्ुतकों के दाढू उसमें पड़ा करते हैं । पाप कभी नहीं कहीं 
छूट सकता बिना भोगे अथवा नहीं कटते “तपोवन” जब होगा तब ट्ोगा । 
' अब तो “भिकछकवन” दे | तपोवन में जाने रहने से तप नहीं होता, किन्तु 
तप तो करने से होता है क्योंकि वहां बहुतसे दुकानदार भूठ बोल्लेनेवाक्ते 
जी रहते हैं। "द्विमवत: प्रभवत्ति गंगा” पद्दाड़ के ऊपर से जल गिरता 
है। गोमुख का आकार पोपलीला से बनाया होगा ओर वही पदाड़ पीप 
का स्वगं दे। वहां उत्तर काशी आदि स्थान ध्यानियों के लिये अच्छा दे 
परन्तु डुकानवारों के लिये वां भा डुकानदारो है । देवप्रयाग पुराख के 
गपोड़ों की लीला दे अर्थात्‌ जहां अलखनन्दा ओर गंगा मिली डे इसलिये 
१ वहां देवता बसते हैं पेसे गपोड़ें न मारें तो वहां कौन जाय ? ओर रका 
कोन देवे १ शुत्तकाशी तो नहीं दे वद सो प्रसिद्ध काशी है | तीन युग को 
$ घूनी तो नहीं दोखती परन्तु पोपों को देश बीस पीढ़ी की होगी | जेसी 
खाखियों की घूनी ओर पासियों को शअ्रग्यारी.सदेव जलंसो रदतो दे । 
तप्तकुरड भो पहाड़ों के भीतर ऊष्मा गर्मी होतो है' उसमें सतपकर जल 
क्‍ आता दे । उसके पास दूसरे कुएड में ऊपर का जल या जहां 
एज गर्मी नहीं वहां |का आता दे । इससे ठणडा दे, केदार 
का स्थान वद भूमि बड्भुत अच्छी दे । परन्तु यहां, शी पक 
जमे, डुए पत्थर पर पोष वा पोषों [ के ] चेलों ने मल्द्रि बना रक्‍्लखा है। 



































दे मदन्त पुजारी पंडे आंख के शअ्रंघे जन्सल के पूरों से माल लेकर 
विषयानन्द करते हैं । भेसे ही बद्रीनारायण में ठग विद्याचाले वहुतसे 
थेंठे दें। “रावलाजी” वहां के मुख्य दें । एक स्त्री छोड़ अनेक स्त्री रख बेठे 
दें। पशुपति एक मन्दिर ओर पंचसुखी सूचि का नाम धर रक्खा है। ६ 
जब कोई न पूछे तभी पोपलीछा वलवती होती है। परन्तु जैसे तीर्थ के 
लोग धर्स घनदरे दोते हैं वेसे पद्ाड़ो लोग नहीं होते वद्दां की भूमि बढ़ी | 
रमणीय और पविन्न दे | ( प्रक्ष ) विन्ध्याचछ में विध्येश्वरी फाली अष्ट- । 

। 

! 


“तर्क फीकी सेब नी कक उन 
एकादशसमुल्लास; ॥ ३४३ । 
का आम अर अख ॥ 


भुजा प्रत्यक्ष सत्य है। विन्ध्येश्री तीन समय में तीनरूप बदलती है ओर 
उसके बाड़े में मकखी एक भी नहीं होती। प्रयाग तीर्थराज वहां शिर 
मुण्डाये सिद्धि घंगा यमुना के संगम में स्लान करने से इच्छालिद्धि होती 
है, बेसे है अयोध्या कई चार उड़कर सब घस्ती सद्दित स्वर्ग में चलती 
राई | मथुरा सब ती्थों से अधिक, चृन्दावचन लीलास्थान ओर गोवर्धन £ 
घजयात्रा बड़े भाग्य से होती है। सूर्यश्रहण में कुसत्तेत्र में लालों मनुष्यों 
$ का मेला होता है फया ये सब वातें मिथ्या हैं?! ( उत्तर ) भत्यचा तो 
आंखों से तीनों मूत्तियां दीखती हैं कि पापाण की मूर्तियां हैं श्लोर तीन 
काल में तीन प्रकार के रूप होने फा कारण पूजारी लोगों के चल भादि 
;; 


पा 


आभूषण पहिराने की चतुराई दे ओर मक्खियां सहस्नों लाखों द्ोती दें । 

मेंने अपनी आंखों से देखा दे । प्रयाग में कोई नापित श्लोक बनानेद्वारा 

अथवा पोपजी को कुछ धन देके पुएडन कराने का माहात्म्य बनाया घा ६ 
बनवाया होगा | प्रयाग में स्नान करके स्वर्ग को जाता तो ज्ञीटढकर घर | 
में आता कोई भी नहीं दीखता, किन्तु घर को सब आते हुए दीखते हें 
अथवा जो कोई चह्दां ट्रुब भरता और उसका जीव भी श्राकाश में घायु के 
साथ घूमकर जन्म लेता होगा। त्तीरथेराज् भी नाम पोषों ने धरा दै। 
जड़ में राजा प्रजाभाव कभी नद्ीीं दो सकता | यद बड़ी श्रसस्भव वात 
है कि अयोध्या नगरी वस्ती, फुस्ते, गधे, भंगी, चमार, जाज़रू सहित 
तोन वार स्वर्ग में गई। स्वर्ग में तो नहीं गई वहीं की वहां दे परन्तु 
पोपजी के मुख गपोड़ों में अयोध्या स्वर्ग फो उड़गई | यह गपोड़ाशब्दरूप 
उड़ता फिरता है । ऐसे ही नेमिषारणय आदि की भी पोपलीला -जाननी 
“मथुरा तीन लोक से निराली” तो नहीं परन्तु उसमें तीन जन्तु बड़े सी 
लाघारी हैं कि जिनके मारे जल, स्थल और अन्तरित्त में किसीको खुख 
मिलना कठिन दे | एक चौथे जो कोई स्नान करने जाय अपना कर लेने को 
राव को जद बे हमर तल न चने शट र ज हं तल [ बकते रददते दें | लाझ यजमान | भांग मर्ची ओर लड़ खावें, पीवें। 
यज्मान को जय २ भनावें | दूसरे जल में कछुपे काट दी खाते दें जिनके 
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इछ७४.. सत्यार्थप्रकांश:- ॥ 








मारे सतान करना भी घाट पर कठिन पढ़ता दे। तीसरे आकाश के ऊपर 
लाल मुख के चन्द्र पगड़ी, टोपी गद्दने ओर जूते तक भी न छोड़, काट 
खावे, धक्क दे गिरा मारडालें और ये तीनों पोप और पोपजी के चेलों के 
पूजनीय हैं। मनों चना आदि अन्न कछुवे और बन्द्रों को.चना गुड़ आदि 
ओर चोबों की दक्षिणा ओर लडंडशों से उनके सेवक सेवा किया करते हैं।. 
ओर बन्दावन जब था, तब था, अब तो वेश्यावनवत्‌ लल्ला लल्ली ओर गुर 
| 
। 


हमर +नसकल लग सके कप ० ३००४०: 


चैली आदि की खोला फेल रही है । वैसे ही दीपमालिका का मेला गोव- 
न और वज़याजा में भी पोपों की वन पड़ती है। कुरुक्षेत्र में भो वही 
ज्ञीविका की लीखा समझो | इनमें जो कोई धामिक परोपकारी पुरुष दे 
इस पोपलीला से पृथक हो जाता दै। ( प्रश्ष ) यद मूर्तिपूजा और तीर्थ 
सनातन से चले आते हैं भूठें क्योंकर हो सकते हैं ? , उत्तर) तुम सना- 
तन किस को कदतें हो । जो सदा से चला आता दे। जो यद्द सदा से 
होता तो बेंद ओर ज्ाह्मणादि ऋषिमुनिकृत- पुस्तकों में इनका नाम क्‍यों 
नहीं ? यह मूर्तिपूजा अढ़ाई तीन सहस््र चर्ष के इघर २ चाममार्गी, ओर 
जैनियों से चली दहै। प्रथम आर्य्यावतं में नहीं थी । और ये तीर्थ भी नहीं . 
थे। जब जैनियों ने गिरनार, पालिटाना, शिखर, शत्रुज्जय ओर झआजू 
| आदि तीर्थ बनाये उनके अनुकूल इन लोगों ने की बना लिये। जो काई 
इनके आरस्श को परीक्षा करना चाहें थे पंडों की पुरानी से पुरानी यही . 
| और तांबे के पत्र आदि लेख देखें, तो निश्चय हो ज्ञायगा कि ये सब तीर्थ 
पांचलो श्रथवा एक सदस्त्र वर्ष से इधर दी बने हैं सदस्त वर्ष के उधर 
का लेख किसी के पास नहीँ निकलता, इससे आधुनिक हैं ( प्रंक्ष ) जो २ 
तीथ्थं था नाम का माहात्म्य शर्थात्‌ जेसे “ अन्यज्षेत्रे रत पाप॑ काशीक्षेत्रे 
विनश्यति” इत्यादि वातें [ हैं वे ] सध्यो हैं वा नहीं? ( उत्तर ) नहीं, 
| क्योंकि जो पाप छूट जाते हों तो दरिद्रों को धन, राजपाट, अन्धों को 
। आंख मिल जाती, कोढ़ियों का.कोढ़ ,आदि- रोग छूट .जाता,.ऐसा नहीं 
| 
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होता | इसलिये पाप वा पुणय किसी का नहीं छूटता, ( प्रक्ष ) - ,. 


. गज्लागज्जेति यो ब्रूयाओ्ोजनानां शतैरपि। .. . :... 
; ' झच्यते सवपापेक्यों बिष्णुलोंकं स गच्छति-॥:१ ॥- - 
| हरिहराति पापानि हरिसेत्यचरंदयम्‌ | २॥ 
£. प्रातःकांले शिय दृष्दृवा निशिपापं विनश्यति। 
| आजन्मकृतं मध्याहे सायाह सप्तजन्मनाम ॥ ३॥ - 
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ँ 
एकादशसमुल्लासः, ॥ ३४४ 
आशा 





* इत्यादिश्छोक पोपपुराण के हैं जो सेकड़ों सदस्रों कोश दूर से भी गज्ञा २ 
फहे तो उसके प्राप नष्ट होकर वह विष्णुल्ोक अर्थात्‌ वेकुरठ को जाता 
है॥ १॥ “हरि” इन दो श्रक्षरा का नामोच्चारण सब पाप को दर लेता है 
बैसे दी राम, कृष्ण, शिव, क्षगवती आदि नामों का माहात्म्य दे ॥९॥ ओर 

- जो मनुष्य प्रातःकाल में शिव अर्थात्‌ लिग था उसकी मूत्ति का दर्शन करे 
ती रात्रि मैं किया हुआ, मध्याह्न में दर्शन से जन्म भर का, सायड्ञाल में दर्शन 
झरने से सात जन्मों का पाप छूट जाता है । यद् दर्शन का माद्दात्म्य है 
॥ ३ ॥ क्या झूठा दौजोयगा ? (उत्तर ) मिथ्यां होने में क्या शक्का ? क्योंकि 
गज्ञा २ वा हरे, राम, कृष्ण, नारायण, शिव ओर भगवती नामस्मरण से 
पाप कभी नहीं छूटता ! जो छूटे तो ढुःखी कोई न रहे । ओर पाप करने 
से कोई भी न हरे। जेसे ग्राज कल पोपलीला में पाप चढ़ कर हो रहे हैं 
मूढ़ों को विश्वास है कि दम पाप कर चामस्मरण घा तीर्थयात्रा करेंगे तो 
पापों की निवृत्ति हो जायगी । इसी विश्वास पर पाप करके इस लोक आझौर 
परलोक का नाश फरते देँ। पर किया छुआ पाप भोगना ही पड़ता है। 

( प्रश्ष) तो कोई तीर्थ नामस्मरण सत्य है वा नहीं ! (उत्तर ) दै-वेदावि 
सत्य शाल्रों का पढ़ना पढ़ाना, धा्िक विद्वानों का संग, परोपकार, घ- 
मॉलिध्ठान, योगाम्यास, निर्देर, निष्फपट, सत्यभाषण, सत्य का मानना, 
सत्य करना, बरक्मचरय्ये, आचाय्य, अतिथि, माता, पिता की सेवा, परमेश्वर 
की स्तुति प्रार्थना उपासना, शान्ति, जितेन्द्रियवा, खुशीलता, घर्मथुक्तपु- 
रुषाथे, कान विज्ञान आदि शभगुण कर्स डुःखों से तारनेवांत्ते होने से तीर्थ $ 
है । ओर जो जल स्थलमय हैं वे तीर्थ कभी नद्दीं हो सकते क्योंकि “जना ३ 
यैस्तरन्ति तानि तीर्थानि” मनुष्य जिन करके ढःखों से तर उनका नाम 
तीर्थ है। जल स्थस्न वरानेवाले नदी किन्तु डबाकर मारनेवाले हैं.। प्रत्युत । 
नौका आदि का नाम तीर्थ हो सकता है क्योंकि उनसे भी समुद्र आदि 


को सरते हैं ॥। क्‍ 
समानतीर्थ वासी ॥ आअ० ४ | पा०.४। ६०८ ॥ 
नमस्तीथ्याथ व ॥ यज्छञ/ अ० १६॥ [सं० ४२ ॥ ] 


जो श्रद्मचारी एक शाचारय्य और एक शाख' फो साथ +* पढ़ते द्दों दे 
4 सब सतीर्थ्य॑ अर्थात्‌ समानतीर्थसेवी होते दैं | जो वेदादि शास्त्र ओर खत्य- 
4 क्ापणादि घर्म लक्षणों में साधु हो उसको अज्नावि पदार्थ देना ओर उनसे 
| विद्या लेनी इत्यादि तौर्थ कद्दाते हैं | नामस्मरण इसको कदतें हैं कि----- | 
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यस्थ नास महष्यश: ॥ यज। ॥ [ झ्र० ३२९ मं० १ ॥ ] 


परमेश्वर का नाम बड़े यश अर्थात्‌ धर्मेयुक्त फार्मों का करना है । जैसे 
प्रह्म, परमेश्वर, ईश्वर, न्‍्यायकारी, दयालु, सर्चशक्तिमान आदि नाम 
परमेशतर के शुण कर्म स्वभाव से हैं। जेसे न्रह्म सब से बड़ा, परमेश्वर 
इईश्वरों का ईशखर, ईश्वर सामर्थ्ययुक्त, न्यायकारी फभ्नी अन्याय नहीं 
करता, दयालु सब पर कृपार्ए्ट रखता, सर्वशक्तिमान्‌ अपने सामथ्य ही 
से सब जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रय करता सहाय किसी का नहीं 
लेता, प्रह्मा विविध जगद्‌ के पदार्थों का बनानेहारा, विष्णु सब में व्यापकः 
दोकर रक्षा करता, महादेव सब देवों का देव, रुद्र प्रलय करनेदाारा आदि 
नामों के अथों को अपने में धारण फरे श्रर्थात्‌ बड़े कामों से बड़ा हो, 


5" आआआआआ% आय 00७ 00 आन 


इघद सरयाय॑प्रकाशः ॥ 


समर्थों में समर्थ हो, सामथ्यों को चढ़ाता जाय, अधर्स कभी न करे, सव 
पर दया रक्‍्खे, सब प्रकार के साथनों को समर्थ फरे, शिलपविद्या से 
नाना प्रकार के पदार्थों को बनावे, सब संसार में अपने आत्मा के तुल्य 
खुख दुःख समझे, सव को रक्षा करे, विद्वानों में विडान्‌ होने, दुए्ट फर्म 
ओर दुष्ट कर्म करनेवालों को प्रयल से द्‌रड और सज्जनों दे रक्षा करे, इस 
प्रकार परमेश्वर के नामों का अर्थे जानकर परमेश्वर के गुण फर्म स्वशाव 
के अनुकूल अपने गुण कर्स स्वभाव फो करते जाना ही परमेश्वर का 
नामस्मरणहै । ( प्रश्न )-- 


गरुरुन्रत्मा सुरझूविष्णुगरुदेयो महेश्वर: । 


शुरुरेव परं ब्रह्म तस्मे श्रीगरपे नस ॥ 


इ्पादि शुरुमाद्वात्स्य तो सच्चा है? गुरु के पण थोके पीना, जैसी 
£ आज्ञा करे बेला फरना, गुरु लोधी हो तो बावन के समान, क्रोधी दो तो . 
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| नरखिंहद के सदश, मोही हो तो राम के त॒ुल्य ओर कामी हो तो कृष्ण के 
समान गुरु को ज्ञानना। चाहे शुरुजी केसा ही पाप फरे तो भो अधरद्धा 
न करनी, सन्त वा शुरु के दर्शन को जाने में पग २ में अभ्यमैध का फल 
होता दै यह वात ठोक है या नहीं ? ( उत्तर ) ठोक नहीं, ब्रह्मा, विष्णु, 
भहेश्वर ओर परचह्म परमेश्वर के नाम हैं | उसके छुल्प शुरू कभी नहों 
दो सकता। यह गुरुमाहात्म्य गुरुगीता भी एक बड़ो पोपलीला है। गुर ;क्‍ 
तो माता, पिता, आचाये ओर अतिथि हांते हैं। उनकी सेवा करनी, ई 
उनसे विद्या शिक्षा लेनी देनी, शिष्य ओर गुरु का काम है| परन्तु जो 

' ; शुरू लोभी, कफरोधो, मोहो ओर कामो हो तो उसको सार आओ जीप अली ड छोड़ देना, ! 
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एकादशसमुल्लास; ॥ ३७४७ 





























शिक्षा करनी, सद्ज शिक्षा से न माने तो अरपष्य पाद्य अर्थात्‌ ताइना, दएड 
प्रायदरण तक भी करने में कुछ दोप नहीं । जी विद्यादि सदुशुणों में 
शुरुत्व नहीं है कूठ सूठ करटी तिलक चेद्विरुद्ध मन्त्रोपदेश करने चात्ते 
हैं वे गुरु हो नहीं किन्तु गड़रिये 8 । जसे गढ़रिये अपनी भेड़ वकरियों 
से दूध आदि से प्रयोजन सिद्ध करते दे बसे ही शिष्यों के चैले चेलियों के 
धन दर फे अपना प्रयोजन फरते दें वे-- 


दो०--गुरू लोभी चेला लालची, दोनों खेलें दाव | 
अवसागर से डबते, बैठ पथर की नाव ॥ 


गुरु समर कि चेले चेल्नी कुछ न कुछ देवेहींगे ओर चेला समझे कि 
चलो गुरु भूठे सोगंद खाने, पाप छुड़ाने श्रादि। लालच से दोनों कपठ- 
मुनि झवसागर के दुःख में ड्ूबते हैं, जेसे पत्थर की नोका में बेठनेवाल्ते | 
समुद्र में द्रव मरते हैं। ऐसे गुरु ओर चेलों के मुख पर धूड़ राख पड़ें। 
उसके पास कोई भी खड़ा न रहे, जो रहे वद्द ढुःखसागर में पड़ेगा। जैसी 
पीोपलीला पुजारी पुराणियों ने चलाई है वेसी इन गड़रिये ग़ुरुओं ने भी 
लो मचाई दहै। यद सब काम स्वार्थी लोगों का है | जो परमार्थी लोग 
हैं वे आप दुःख पायें तो की जगत्‌ का उपकार करना नहीं छोड़ते। और 
गुरुमाहात्म्य तथा ग्रुरुगीता आदि भो इन्हीं लोभी कुकर्मी ग़ुरुओं ने 
बनाई दे ( प्रश्न )-- 


अष्टादशपुराणानां कत्ता सत्यवत्तीखृत१॥ १॥ 
इतिहासपुराणास्यां चेदार्थश्रपद्ृंहयेत्‌ ॥ २ ॥ महाभारत ॥ + 
पुरायान्यखिलानि च ॥ ३ ॥ सद्ु० ॥ | 
इतिहासपुराय! पंचमो चेदानां वेढ१ ॥ ४ ॥ 
दान्दोग्य० । प्र० ७ । खं० १॥ 
दशमे5हनि किंचित्प्राणमाचचीत ॥ ५१॥ 

पुरायविद्या येद१ ॥ ६ ॥ सूत्र ॥ 

अ्रठारद्द पुराणों के कर्चा व्यासजी हें | व्यासचचन का ममाण अवश्य 


करना चाहिये ॥ १॥ इतिहास, महाभारत, अठारद पुराणों से वेदों का 
अर्थ पढ़ें पढ़ावें क्योंकि इतिहाल ओर पुराण चेदों ही के अर्थ अश्ुकूल 
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। इेछ८ सत्यार्थद्रकाशः ॥ । 








हैं ॥२॥ पिठ्कर्स में पुराण ओर लिल अर्थात्‌ हरिवंश की कथा खुन 


॥ ४ ॥ पुराण विया चेदार्थ के जनाने ही से वेद हैं ॥ ४ ॥ इतिदास ओर 
पुराण पंचम चेद्‌ कहाते दें ॥ ६ ॥ इत्यादि शअ्मार्णा से पुराणों का प्रमाण 
आर इनके पमाणों से सूत्तिपूजा ओर तीथों का भी घरमाण है क्‍योंकि 
पुराणों में मूत्तिपूजा ओर ततोथों का विधान है। ( उत्तर ) जो अठारह 
पुराणों के कर्ता व्यासजी होते तो उनमें इतने गपो़ें न होते क्योंकि 
शारीरिकसूत्र, योगशासत्र के भाष्य आदि व्यासोक्त श्रन्‍्थों के देखने से 
विदित होता द्वै कि व्यासजी बड़े विद्यान, सत्यवादी, धामिक, योगी थे । 
वे ऐसी मिथ्या कथा की न लिखते ओर इससे यह सिद्ध होता है कि 
जिन सम्प्रदायी परस्पर विरोधी लोगों ने झागवतादि नवीन कपोल- 
॥ फल्पित भन्थ वनाये हें उनमें व्यासजी के शुर्यों का लेश भी नहीं था | 
£ ओर वेदशास्त्र विरुद्ध असत्यवाद्‌ लिखना व्यास सरश विद्धानों का काम 
नहीं किन्तु यह काम विरोधी, स्वार्थी, अविद्धान पामरों का है। इतिहास 
आर पुराण शिवपुराणादि का साम नहीं किन्तु-- 


ग्राह्मणानीतिहासान घुराणानि कल्पान्‌ गाधानाराशसीरिति॥ 


यह ब्राह्मण ओर सख़ाज्नों का वचन है । ऐतरेय, शतपथ, साम ओर 
गोपथ बाह्मण अन्धों दी के इतिदास, पुराण, कहप, गाथा ओर नाराशंसी ४ 
ये पांच नाम हें। ( इतिहास ) जेसे जनक ओर याज्ञवल्क््य का संवाद । | 
( पुराण ) जगड॒त्पत्ति आदि का वर्णंन । ( कल्प ) वेद शब्दों के सामर्थ्य ! 


॥ ३॥ अश्वमेध को समाप्ति में दशर्वें दिन थोड़ीसी पुराण की कथा छूने 


द 

|] 

! का वर्णन अर्थ निरूपण करना। _. गाथा ) किसी का दृष्टान्त दार्टन्तरूप 
कथा प्रसंग कद्दना । ( नाराशंसी ) मद्ठुष्यों के प्रशंसनीय वा अप्रशंसनीय 
कर्मो का कथन करना । इनही से वेदार्थ का वोध होता है | पिठ्कर्म 
अर्थात्‌ ज्ञानियों की प्रशंसा में कुछ खुनना, अभ्वमेध के अन्त में भी इन्हीं 
का खुनना लिखा है क्योंकि जा व्यासक्तत श्रन्थ हैं उनका छुनना खुनाना 

| व्यासजी के जन्म के पश्चात्‌ हो सकता दे पूर्व नहीं। जब व्यासजी का 

| जन्म भी नहीं था तब वेदार्थ को पढ़ते पढ़ाते झुनते छुनाते थे | इसलिये 
| सब से पाचीन ब्राह्मण अ्रन्थों ही में यह सब घटना हो सकती हैं । इन 

। नवीन कपोलकह्पित श्रीम दु्ागवत शिवपुराणादि मिथ्या वा दूषित अंधों 
में नहीं घ८ सकती । जब व्यासजी ने वेद पढ़े,ओर पढ़ाकर वेदार्थ फेलाया 

! इसलिये उनका नाम “वेदव्यास” हुआ | क्‍योंकि व्यास कहते हैं वार 


| पार को मध्य रेखा को अर्थाव ऋग्वेद के आरम्भ से लेकर अथर्वचेद के 
_६.००४०-७-७ 
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पार पर्यन्त चारों वेद्‌ पढ़ें थे ओर शुकदेव तथा जेमिनि आदि शिष्यों को 
पढ़ाये भी थे | नहीं तो उनका जन्म का नाम “कृष्णद्वेपायन” था। जो 
कोई यह कहते हैं कि चेदों को व्यासर्जी ने इकट्ठ किये यद्द वात ककूडी है 
क्योंकि व्यासजी के पिता, पितामदद, भपिवामह, पराशर शक्ति, वशिष्ठ 
ओर ब्रह्मा आदि ने भी चारों घेद्‌ पढ़ें थे। यह वात क्‍्योंकर घट सके ९ 
(प्रश्न ) पुराणों में सव चाले भूठी हैं. वा कोई .सन्बी भो द्वै ? ( उचर ) 
वहुत्सी वादे झूठी हैं ओर कोई घुणाक्षरन्याय से सब्ची भी है। जो सम्यी 
-है' वह चेदादि सत्यशास्त्रों की ओर जो कूूठी हैं वे इन पोपों के पुराणरूप 
घर को हैं। जेसे शिवयुराण में शेत्रों ने शिच को परमेश्वर मान के विष्यु, 
ब्रह्मा, इन्द्र, गणेश और उझूर्य्यादे को उनके दास ठहराये । वेष्णवों : ने 
विष्णुपुराण आदि में विष्णु को परमात्मा माना ओर शिव आदि को 
विष्णु के दास | देवीभागवत में देवी को परसेश्वरी ओर शिव, विष्णु 
आदि को उसके किकर बनाये । गणेशखणड में गे झ को ईश्चर ओर शेष सब 
को दास वनाये | भला यह वात इन सम्प्रदायी पोपषों की चहीं तो किनकी 
है? एक मनुष्य के बनाने सें ऐसी परस्पर विरुद्ध बात नहीं होती तो 
' विद्दान के बनाये में कभी नहीं आ रसूकती | इसमें एक वात को सच्ची 
मानें तो दूसरी भक्ूठी ओर जो दूसरी को सच्ची मा्जें तो तीसरी झूठी ओर 
ज्ञो तीसरी को सच्ची मानें तो अन्य सब भ्ूठी होती हैं | शिवपुराणवात्ते 
शिव से, विष्णुपुराणवालों ने विष्णु से, देवीपुराणवाले ने देवी से, गणेश- 
खण्डवाले ने गणेश से, सूर्व्यपुराणचाले ने खय्यं से ओर वायुपुराणबाले 
से वायु से सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय लिखके पुन! एक एक से एक एक जो 
ज्गत्‌ के कारण लिखे उनकी उत्पत्ति एक एक से लिखी । कोई पूछे कि 
जो जयच्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रलय.करनेवाला है वह उत्पन्न ओर-जो 
उत्पन्न होता है वह रृष्ठटि का कारण कभी हो सकता है-वा नहीं? तो 
केवल चुप रहने के सिचाय कुछ भी नहीं कद सकते ओर इन सब के 
शरीर की उत्पत्ति भी इसी से हुई होगी फिर वे आप खश्टिपदार्थ ओर 
परिच्छिन्न होकर संसार की उत्पत्ति के कर्ता क्‍्योंकर हो सकते हैं? 
ओर उत्पत्ति क्री विलक्षण २ प्रकार से मानी है जो कि सर्वथा असम्भव 


है जैसे-- 


शिवपुराण में शिव ने इच्छा को कि में सष्टि करूं तो एक नारायण 
जलाशय को उत्पन्न फर उसकी नांझी से कमल, कमल -में से भ्रक्मा उत्पन्न 
हुआ | उसने देखा कि सव जलमय है।जल् को अब्जलि उठा देख-जल में 





३४० सस्यार्थप्रकाश: ।॥। 





पटक दी । उससे एक चुदुबुदा उठा ओरं बुदुदुंदे में से एक पुरुष उत्पन्न 
हुआ | उसने प्रद्मा से कद्दा कि हे पुत्र ! रप्टि उत्पन्नकर | नहा ने उससे 
कहा कि में तेरा पुत्र नहीं किन्तु तू मेरा पुत्र है । उनमें विवाद हुआ ओर 
दिव्यसदस्त वर्ष पर्यन्त दोनों जल पर लड़ते रहे । तव मद्दादेव ने चिचार 
किया कि जिनको मेंने सृष्टि करने के लिये भेजा था वे दोनों झापस में लड़ 
भझगड़ रहे हैं। तब उन दोनों के बीच में से एक तेजोमय लिग उत्पन्नहुआ 
आर वह शीघ्र आकाश में चला गया उसको देख के दोनों अआस्थर्य दोगये । 
विचार कि इस का आदि अन्त लेना चाहिये। जो आदि अन्त लेके शीघ्र 
आधे वह पिता ओर जो पीछे वा थाह लेके न आवे वह पुत्र कहावे । विष्णु 
फूर्स का स्वरूप धर के नीचे को चला और ज्ह्मा ंस का शरोर धारण 
करके उपर को उड़ा | दोनों मनोवेग से चले । दिव्यसदस्त वर्षपय्य॑न्त दोनों 
चलते रहे तो भी उसका अन्त न पाया। तब नीचे से ऊपर विष्सु ओर ऊपर 
से नीचे ब्रह्मा ने विचारा कि जो वह छहेड़ा ले आया होगा तो सुझ को पुत्र 
घनना पड़ेगा। ऐसा सोच रहा था कि उसी समय एक गाय ओर एक 
केतकी का चूक्ष ऊपर से उतर आया उनसे ब्रह्मा ने पूछा कि तुम कहां से 
आये १ उन्होंने कहा दम सहसत्र वर्षो से इस लिग के आधार से चले आते 
हैं। ब्रह्मा ने पूछा कि इस लिंग का थाह है वा नद्दीं ? उन्होंने कहा कि 
नहों। प्रकह्मा ने उनसे कहा कि तुम हमारे साथ चलो और पेसी साक्षी 
देओ कि में इस लिक्न के शिरपर दूध की धरा वर्षाती थी और बक्त कद्दे कि 
में फूल वर्षाता था, ऐसो साक्षी देशो तो में तुमको ठिकाने पर ले चल । 
उन्होंने कहा कि हम भूठी साक्षी नहीं देंगे। तव ब्रह्मा कुपित दोकर 
बोला जो साक्षी नहीं देशोगे तो भें तुमको अभी भस्म करे देता हैं ! तब 
दोनों ने डर के कद्दा कि हम जैसी तुम कद्दते दो चेसी साक्षी देवेंगे तब तीनों 
नीचे की ओर चले। विष्णु प्रथम दी आगये थे ब्रह्मा भी पहुंचा। विणपु 
से पूछा कि तू थाद्द ले आया वा नहीं? तब विष्यु बोला मुझको इसका 
थाद्व नहीं मि्रा, बह्मा ने कह में ले आयो । विष्सु ने कद्दा कोई साक्षी 
देशो । तव गाय ओर उक्त ने साक्षी दी। दम दोनों रिंग के शिर पर थे। 
तब ज्िग में से शब्द निकला ओर [ जृक्त को ] शाप दिया कि जिससे तू 
झूठ बोला इसलिये तेरा फूल धुझ वा अन्य देवता पर जगत्‌ में कहीं नहीं 
चढ़ेगा ओर जो कोई चढ़ावेगा उसका सत्यानाश होगां | गाय को शाप 
दिया कि जिस मुखर से तू भ्ूूठ बोली उसीसे विष्ठा खाया करेगी। तेरे 
सुख की पूजा कोई नहीं.करेगा किन्तु पूछ की करेंगे। ओर प्रह्मां को 

शाप दिया कि जिससे तू मिथ्या बोला इसलिये तेरे पूजा संसार में कहो 
कक अप अर 
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एकादगासम्ुसलास! ॥ ६:24 


न दोगी। ओर विष्णु को वर दिया कि जिससे तू सत्य वोला इससे तेरी 
पूजा सर्वत्र होगी। पुनः दोनों ने ज्िग की स्तुति की । उससे प्रसन्न होकर 
उस लिग में से एक जटाजूट मृत्ति निकल आई ओर फद्दा कि तुमको मेंने 
सप्टि फरने के लिये भेजा था भयड़े में क्‍यों लगे रहे ? श्रह्मा और विष्णु ने 
कहा कि हम बिना सामग्री खष्टि फहां से करें।तथ मद्दादेव ने अपनी 
जदा में से एक भस्म का गोला निकाल कर दिया कि जाशओ्ो इसमें से सच 
रष्टि बनाशओ् इत्यादि। भला फोई इन पुराणों के बनानेवाले पोपों से पूछे 
कि जब खष्टि तत्व और पंचमहाभूत भी नहीं थे तो प्रह्मा विष्णु महादेव 
के शरीर, जल, कमल, लिग, गाय ओर केतकी का वृत्ष भोर-भस्म का 
गोला क्या तुम्दारे यावा के घर में से आगिरे ? # 


घसे ही भागवत में प्रिष्णु की नाभि से कमल, कमल से घरह्मा और 
पह्मा के दहिने पग के अंगूठे से स्वायंभुष ओर वायें अंगूठे से सश्यरूपा 
राणी, ज़लाट से रुद्र ओर मरीचि आदि दश पुत्र, उनसे दश प्रजापति, 
उनकी तेरद् लड़कियों फा विवाह कश्यप से, उनमें से दिति से देत्य, बसु 
से दानव, अव्ति से झावित्य, विनता से पक्षी, कद्दू से सर्प, सरमा से 
कुत्ते याल आदि और अन्य स्तलियों से हाथी, घोड़े, ऊंट, गधा, भेसा, घास, 
फूल ओर बचूर आदि छूद्ध फांटे सहित उत्पन्न दो गये। चाहरे चाद्द ! 
भागवत के वनानेचाले लालघुककड़ ! फ्या कददना तुभको, पेसी २ मिथ्या 
चातें लिखने में तनिक भी लज्जा ओर शरम न झाई । निपट अन्धा द्वी बन- 
गया | भला स्त्री पुरुष के रजपीर्य के संयोग से मलुण्य तो बनते दी दें परन्तु 
परमेश्वर की सटष्टिक्म के विरुद्ध पछ, पक्ती, सर्प आदि कभी उत्पन्न नहीं 
हो सकते | ओर हाथी, ऊंट, सिंठ, कुत्ता, गधा और छत्तादि का स्त्री के 
' शर्भाशय में स्थित होने का अचकाश भी कद्दां हो सकता है? ओर सिंद 
आदि उत्पन्न होकर अपने मा चाप फो क्‍यों न खागये ? ओर मलुष्यशरीर 
से पशु पत्ती घृत्तादि का उत्पन्न होना फ्योंकर संभव द्ोसकता दे? घिक्कार 
है पोष और पोपरचित इस महा असस्क्षव लीला को जिसने संसार को 
 झ्रभी तक ध्म्ता रफ्खा है। भला इन भद्दा कूठ बातों फो वे अंधे पोप 
ओर चादर भीतर की फ़ूटी आंखोंवाल़े उनके चेले खुनते ओर मानते हैं। 
बढ़े ही आख्र्य की चांत है कि ये मनुष्य हैं वा अन्य कोई |! | इन शाग- 
चतादि पुराणों के बनानेद्ारे क्‍यों नहीं गर्भ ही में नष्ट द्वोगये ! था जन्मते 
समय मर क्यों न॒ गये ? क्योंकि इन पापों से बचते तो शआर्यावत्त देश 
डुःखों से बच जाता | ( प्श्ष ) इन चातों में विरोध नहीं आसकता क्योंकि 
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इन मल कर मी अर आज कफ आज पी पटल कजर पीमीदन मदन पीर नमक अजर खत आखर कक छ आम आी अच आर न 
शेशर सत्याथप्रकाशः ॥ ' 
एड्बे१०9४-+०२७-०-७४-४०७४-०की-०पवट१ सकने ।-२०को३न०कोक-ग७-सकटग०-पोि-2० तो ०. पोवि-*-जु७-+०-पक-१> कक ० पक १० कि-न न ीक-१०-पोक-१२पीक-कनीव००नीक-ग०गहीक-न्‍ 
४ जिसका विवाह उसी फा भीत ” जब विप्णुकी स्तुति करने लगे तव 
विष्णु को परमेश्वर अन्य को वास, जब शिव के गुण गाने लगे तब शिव 
को परमात्मा अन्य को किकर वनाया। श्र परमेश्वर की माया में सब वन 
सकता दै। मल॒प्य से पथ आदि ओर पश्च आदि से मन्रुष्यादि की उत्पत्ति 
परमेश्वए कर सकता है ऐसी | वित्ा कारण अपनी माया से सब सृष्टि खद़े 
कर दी है। इसमें कौनसी चात अघटित है ? जो फरना चाहे सी सब कर 
सकता है। ( उत्तर ) अरे शोले लोगो! विवाह में मिसके गीत गाते है 
उसको खब से बढ़ा ओर दूसरों फो छोटा था निन्‍्दा ञ्यवा उसको सब 
का बाप तो नहीं बनाते ? कहो पोपजी तुम भाट ओर खुशामदो चारखों 
से भी बढ़कर गण्पी हो अथवा नहीं ? कि जिसके पीछे लगो उसी को सब 
से वड़ा वनाओ ओर जिससे विरोध करो उसको सव से नीच ठहराओ | 
तुमको सत्य ओर धर्म से कया प्रयोज्न ? किन्तु तुमफों तो अपने स्वार्थ 
ही से काम है| माया भनुष्य में हो सकती है जो कि छली कपटी है । 
उन्हीं को मशयाबी कहते हैं | परमेश्वर में छल कपटादि दोप न होने से 
| उसको मायाबी नहीं कद सकते | जो आदि खष्टि में कश्यप ओर कश्यप 
की ल्लियों से पश्ठ, पक्ती, सप्पं, बृत्तादि हुए होते तो आजकल भी वैसे 
. सम्तान क्‍यों नहीं होते ! सष्टिकम जो पहिले लिख आये चही ठीक है। आर 
अनुमान है कि पोपजी यहाँ से धोखा खाकर वके दोगे--- 


तस्मात्‌ काश्यप्य इसा) प्रजाः ॥ [शत्त० ७। ५। १(४॥ ] । 
शतपथ में यद लिखा है कि यह सब सृष्टि कश्यप की बनाई हुईं है ॥ 
कश्यप! कस्मात्‌ पश्यको मचतीति || निरुर्णआ० २- | स्वे० २॥] 


सष्टिकर्ता परमेश्वर का नाम कश्यप इसलिये दै कि पश्यक श्रर्थात्‌ 
“पश्यतीति' पश्य: पश्य एवं पश्यक:” जो निर्श्रम होकेर चराचर जगत्‌, 
खब जीव और इनके कर्म, सकत विद्याओं को यथावत्‌ देखता है' ओर 
“आद्यन्तविए्येयश्च” इस मद्दाभाष्य के वचन से आदि का अन्लर अन्त 
और अन्त का वं्ण आदि में आते से"पश्यक्र”से “कश्यप” चन गया है! 
इसका अर्थ व जान के भांग के लोटे चढ़ा अपना जन्म सश्टिविरुद्ध कथन 
फरलने से न किया ॥ 


जेसे मार्क॑एडेयपुराण के दुर्गापाठ में देवों के शरीरों से तेज़ निकल के - 
एक देवो बनी । उसने अहिषाउुर को मारा । रक्तवोज्ञ के शरीर से पक्ष |: 
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में रक्तवीज भरजाता, रुघधिर की नदी बह चलनी आदि गपीड़े वहुतसे 
लिख रफ़्जे दें। जब रक्तवीज से सब जगत्‌ भरगया था तो देवी ओर 

देवी का सिद्ध औए उसकी सेना कद्दां रही थी ? जो कद्दो कि देवी से दूर 
दूर रक्तयीज़ थे सो सब जगत्‌ रक्तवीज से नहीं भरा था ? जो भरजाता 
तो पश्च, पक्षी, मनुष्यादि प्राणी ओर जलरुथ मगर, मच्छ, कच्छुप, मत्स्यावि, 
धनस्पति आदि छुक्त कहां रद्दते । यहां यद्दी निश्चित जानना कि दुर्गापाठ 
यनानेवाले पोप के घर में श्ञागकर चले गये हॉंगे !!! देखिये क्‍या ही 
असंभव कथ( का गपोंड़ा भंग फी लद्दरी में उड़ाया जिनका ठौर न ठिकाना ॥ 


अवब जिसको “प्षीमद भागवत” कद्दते हैं उकी लीला सुनो | प्रक्षाजी 
को भारायय ने चतु:छोकी भागवत का उपदेश किया-- 


श्ञान॑ परमश॒ह्य से यदिज्ञानसमन्वितम्‌ । 
सरदहस्य॑ तदड्त्व गृहाण गदित सया ॥ 
[ भा० सके० २। झ० ६ | छोक ३० ॥ ] 


जब जागवत का मूल दी भूठां है तो उसका दुच्त क्यों न भूंठा द्ोगा ? 


और धर्म थे काम मोक्ष को अंग है' उसी का सुझ से श्रदरश कर | जब 
विडानयुक्त ज्ञान कटद्दा तो परम अर्थात्‌ झात फां विशेषण रखना व्यर्थ है' 
आर गुह्य विशेषण से रहेस्थ भी पुनरुक्त है'। जब सूल ्छोक भ्रनर्थ क हे 
दी प्रन्थ श्रनर्थक फेयों नहीं ? भद्याजी की वर दिया कि--- 


भसवान्‌ कल्पविकस्पेघु न विम्ठ्मति काहाचित्‌.॥ 
साग० [ सकछ० २। झ० ६ | छोक शेप | | 


आप कल्प सष्टि और विकल्प प्रलय में झी मोद फो कश्नमी न प्राप्त 
होंगे ऐसा लिख के पुनः द्शमस्कन्ध में मोदित दोकै वत्सहरण किया।इन 
दोनों में से एक वात सत्यी दूसरी भकूडी | ऐसा होकर दोनों बात, भूठी ॥ 
जग चेकुराठ में राग. होप, क्रोच, ईर्ष्या, ढुःख नहीं है! तो ,सनकादिकों को 
चैकुशठ के द्वार में क्रोध क्‍यों दुआ ? जो फ्रोध इञआ तो चह्द स्वय दी नहों। 
तब जय विज्य द्वारपाल ये । स्वामी, फी आहा पालनी अचश्य थी। 


नन्धटन्ग्याः 
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अर्थ--दे अक्माज़ी ! तू मेरा परमगुहा शान जो विज्ञान और रदस्ययुक्त 
| 
। 
| 
| 
है 


है च्यिप 
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ञ्र्श्छ सपत्यार्थप्रकाश: ॥ 








३ 
उन्होंने सनकादविफ्ों को रोका तो फ्या अपराध छुआ ? इस एर बिना २ 
अपराध शाप हो नद्दीं लग सकता | जब शाप लगा कि तुम पृथ्वी में 
गिर पड़ो इसके कहने से यह सिद्ध होता दे कि वहां पृथिदी न होगी। 
आकाश, वायु, अभि ओर जल होगा तो ऐसा द्वार मन्दिर ओर जल 
६ किसके आधार थे १ पुनः जय विजय ने सनकादिकों फी क्तुति की । कि 
महाराज ! पुनः हम चेकुएठ में कब आदेंगे ! उन्होंने उससे कद्दा कि जो 
प्रेम से नारायण फी भक्ति करोगे तो सातवें जन्म ओर जो विरोध से भक्ति 
करोगे तो तीसरे जन्म पेकुएठ को पघाप्त हो झेोंगे | इसमें विचारना चाहिये 
कि जय विज्ञय नारायण के नोकर थे | उनकी रक्षा और सहाय करना 
सारायण का कत्तंव्य काम था| ज्ञो अपने नौकरों को विनोी अपराध डुःल 
देवें उनको उनका स्वामी दंड न देवे तो उसके नौकरों को दुर्देशा सब कोई 
कर डाले | नारायण फो उच्चित था कि जय विजय का सत्कार 
खनकादिकों को खूब दण्ड देते क्योंकि उन्होंने भीतर आने के लिये दइठ 
क्‍यों किया ? और नौकरों से लड़े क्यों ! शाप दिया उनके बदले स्वनकाः 
दिक्रों को प्रथियी में डाल देना नाववयण का न्याय था| जब इसना अन्धेर 
नारायण के घर में है! तो उसके सेवक जो कि वष्णच कहाते हैं उनकी 
जितनी दुदृशा हो उत्तदो थोड़ी दै। पुनः वे दिरएयाक्ष ओर दिरए्यकश्यपुं 
उत्पन्न हुए्ट। उनमें से द्विरण्याक्त को बराह ने मारा | उसकी कथा इस 
प्रकार से लिखी है. कि बह धूथियी फो चटाई के समान लपेट शिराने धर 
सो गया। विष्णु [ने] बराद्द का स्परूप धारण करके उसके शिर के नोचे 
से पृथिवी को घुख में घर लिया । चद्द उठा | दोनों की लड़ाई हुई ] वराह 
से दिरिएयाज्ष को माण्डाला। इन पोपों से कोई पूछे कि पृथिदी गोल है' 
था चटाई के समान ? तो कुछ न फदद सकेंगे, वर्योकि पौराणिक लोग 
भूगोलविया के शन्नु हें । भला जब लपेट कर शिराने धरती आप किस 
पर सोया? और चराद किस पर पग धर के दोड़ आये १ पृथ्रिदी को तो 
चराहजी ने सुख में रफली फिर दोनों किस पर खड़े होके लड़े ? चहां तो 
ओर कोई ठदरने की जगह नहीं थी किन्तु झागवतादि एराण वनानेवा/ले 
पोपजी:फी छाती पर टड़े होके लड़े होंगे ? परन्तु पोपज्ञी किस पर सोया 
होगा ? यद्द घात इस प्रकार की है जैसे “गप्पी के घर गएपी आये चोले 
शप्पीज्ञी” ज़ब सिथ्यावारियों के घर भें दुसरे गएरी लोग अआते हैं फिर 
गप्प भारने में क्याःकमती | झ्रव रहा हिरएयकश्यप उसका लड़का जो 
| मेला था वह भक्त छुआ था। उसका पिता पढ़ाने को पाठ्शाज्ञा में 
जेजता था | तद चद अध्यापकों से कद्ददा था कि मेरे पट्टी में राम राम 
को -आप०-क न! +-- >> पर +>4%-०- २१०» ा€४+--क “+-+ऋ | 
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पएुफादशसपम्रुक्लासः ॥ च्श्श्‌ 
लिख देशो । जब उसफे वाप ने छुना उससे फद्दा तू हमारे शत्रु का भजने 
क्यों करता दि ? छीकरे ने न माना | [ त्तव उसके यापने ] उसको चांधके 
पद्ाह से गिराया, कूप में ढांला, परन्तु उसको कुछ न हुमा | तथ उसमे 
एक लोहे का गंभा झागी में तपा के उससे चोला जो तेरा इएदेव राम 
सभा दो तो तू इसको पकड़ने से न जल्लेगा ! भट्टाद पकड़ने फो चला-।; 
झनमें शंका एुएं जलने से घच्चु गा वा नहीं? नारायण ने उस खंभे पर छोटी 
छोटी चीटियों की पक्ति चलाई | उल्कोी निश्वय हुआ भूट खम्मे को जा 
पकड़ा । घद फट गया, उक_्षमें से नुसिह निकला और उसके बाप को 
पकड़ पंट फाड्डाला । पश्चात्‌ प्रद्धाद फो लाट से चाटने होगा । प्रद्याद्‌ 
से कहा घर मांग | उसमे अपने पिता फी सदुगति दवोनी मांगी | नूर्सिद्द ने 
धर दिया कि तेरे इकीस पुरुष सद्गति को गये,|-अय देखी ! यद्र भी 
दूसरे गपोड़े का शाई गयोड़ा दे । किसी भागवत, खुनने या वांचिनेवाले 
फो पकड़ के ऊपर पहाड़ से गिरावे तो फोई न यचाने चकनाचुर - दोकर 
मर दी जाये। पहलद फो उसफा पिता पढ़ने के लिये भेजता था क्‍या 
ठुशा काम क्रिया था? और चद प्रहाद ऐला. सूर्ख पढ़ना छोड़, पेरागी 
दोना चाइता था | जो जलते हुए ख्तम्मे से फोड़ी चढ़ने लगी भौर प्रहलाद 
सफर करने से न अंत्ा इस बात फो-जो.सच्यी माने उसको भी खंभे के 
साख सगा देना चादिये | जो यह, न जक्े ते जानो वह भी न जला द्वोगा 
आर नसिद्द भी फ्यों न जला ? प्रथम तीसरे जन्‍म में चेकुएट में आने का 
धर सनकाव्क का था। फ्या उसको तुम्दारा नारायण भूल गया ? शाग- 
वह की रीति से ब्रह्मा, प्रजापति, कश्यप, डिर्गृणक्ष और द्विरएयकश्यपु, 
चोथी पीढ़ी में होता- दे । दक्कीस पीढ़ी प्रद्दाद की हुई भी नहीं पुनः इक्ीस 
बुरुपें सदुगति को गये कद देना कितना प्रमाद है! भर फिर वे ही 
हिस्एयाक्त, दिस्एप्कश्यपु, रावण, कुम्भफकरण, पुन; शिक्षपात वदन्तवक् 
उत्पन्न, हुए तो नुसिद्द फा वर कहां उड़ गया ? ऐसी प्रमाद की वातें.प्रमावी है'| 
करते झुनते और मानते दें विद्वान नहीं। 
और अक्रजी-- 
रथेन वायुवेगेन ॥ [ मा० सकं० १० |झ० रें६ | छोक रेट ॥ 
जगाम गोकुल प्रति ॥ [ भा० स्के० १० | पू० झ० हे८। । 
शछोक २४ ॥ ) दी । 
अक्ररजी कंस के भेजने से वायु के घेग फे समान दोड़नेवांले घोड़ों के 
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हा कम की रच 


के अम्मकर, 


/# 
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च्श्दे सत्यायप्रकाश: ॥. 


रथ पर बेठके सूर्योदय से चल्ले ओर चौर भीख गोकुल में सूर्यास्त समय 
पहुँचे अथवा घोड़े भागवत चनानेवाल्ते की परिक्रमा करते रहे दोंगे ? वा 

मार्ग भूलकर भागवत वनानेवाले के घर में घोड़े दांकने वाज्ते ओर अफरजी 
आकर रोगये दोंगे ? ॥ 


पूतना का शरीर छः कोश चौष्ू। झोर घष्ठतसा लंबा लिखा है | मधुरा 
झोौर गोकुल के .बोच में उसको मारकर भ्रीकृष्णजी ने डोल दिया। पेसा 
होता तो मथुर। झोर गोकुख दोनों दूबकर इस पोपजी का घर भी दूध 
गयादोता।.. -.. + 


ओर झजामेल की कथा ऊटपटांग लिखी है--डसने नारद के कद्दने से 
अपने खड़के फा नाम “नारायण? रक्खा था | मरते समय अपने पुत्र को 
पुकारा | बीच में नारायण कूद पड़े | क्या नारायण उसके ऋन्‍्त:फकरण के 
भाव को नहीं ज्ञानते थे कि घद अपने पुत्र को पुकारता है मुझ को नहीं । 
हो पेसा दी नाममादात्म्य है' तो श्राजकल झी नारायण के स्मरण करने- 
घालों के दुःख छुड़ाने को क्‍यों नहीं आते | यदि यद्द घात सघ्यी हो तो 
क़ैदी लोग नारायण २ करके क्‍यों नहीं छूट हाते ? ऐसा ही ज्योतिष 
शासत्र से विरुद्ध सुमेरु पर्बत का परिमाण लिखा दे ओर प्रियव्रत राजा 
के रथ के चक्र की लीक से समुद्र हुए उद्चास फोटि योजन पृथिवी हैः । 
इस्यादि मिथ्या बातों का गपोड़ा भागवत में लिखा दे जिसका कुछ 


पारावार नहीं ॥ 


ओर यह भागवत बोबदेवे का बनाया दे जिसके भाई जयंदेव ने 


ह ग्रीतंगोविन्द्‌ बनायी दे । देखो ! उसने ये श्छोक झपने बनाये “दिमाद्वि? 





क्र 


नामक भ्रन्थ में लिखे हैं कि भ्रीमक्लागवतपुराणं मेंने य्ताया दे उस छेख 
के सीन- पत्र हमारे पास थे | उनमें से एक पक्ष खोगयां दे | उस. पत्र में 
श्लीकों का जो आशय था उस आशय फे - हमने दो व्छोक बना के -नीजे' 
लिखे हें जिसको देखना दो पद्द दिभाद्वि श्रन्थ में देख क्षेवे--- 


हिसाद्रेः सचिचस्पार्थे सूचनां क्रियतेड्घुना । 
स्कन्धा5ध्याथकंथानां च यत्प्रसांणं समासतः ॥ १॥ “ 
अआीमद्भधागव्तं नाम पुराणं च सयेरितम्‌। ॥ 
विदुषा वोबदेवेन श्रीकृष्णएर्ष यशोन्वितस्‌.॥ २॥ 


जन जननयान है काया “जमाना. न नन-++ «० 








वणन्‍न्‍मन के. ०. । बज 
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इसी प्रकार के नश्टपत्र में छोक ये अर्थात्‌ राज़ा के सचिव हिमाद्वि | 
ने बोददेव पंडित से कद्दा कि मुझको तुम्दारे बनाये श्रीमद्धागवत के २ 
सम्पूर्ण छुनने का अवकाश नहीं दे इसलिये तुम संक्षेप से स्टोकचद्ध 
सूर्चापत्न चनाओ जिसको देख के में श्रोमद्भागवत की कथा की संच्चोप | 
से ज्ञान लू । सो नीचे लिखा हुआ खचीपचर उस योवदेव ने बनाया । 
उसमें से उस नष्टपत्र में १० ्छीक सोगये हैं. ग्यारदर्वे छोक से लिखते 
हैं, ये नीचे लिखे छोक सब वोबदेव के वनाये हैं वे-- 


योघन्तीति हि प्राहु५ श्रीमद्भागवर्त पुनः । 
पब्च प्रक्षा। शौनकस्प सूत्तस्याजोत्तरं जियु ॥ ११॥ 
प्रश्नावतारयोश्वैच द्यासस्थ निवंति! कृतात्‌ | 
नारदस्पाञ देताक्तिः प्रतीत्यर्थ स्वजन्म च ॥ १२॥ 
खुप्तप्न॑ द्रौस्यमि भवस्तदस्ज्ञात्पाण्डबा घनम्‌ | 

, भीष्मस्थ स्वपदप्राप्तिः कृष्यस्य दृवारिकागसः॥ १३॥ 
श्रोतु! परीदितो जन्म घृतराष्ट्स्य निर्मम) । 
कृष्णमत्थैत्याग दचा ततः पार्थभहापथ३ ॥ १४ ॥ 
इत्य्टादशलिः पा-दैरध्यायार्थ: क्रमात्‌ सटुतः । 


स्वपरप्रतिबन्धोन स्फीतं राज्य जही नृपः॥ ९५॥ 
इते बैराह्नो दार्त्योक्ती प्रोक्ता द्रोषिजयादयः | 
इति प्रथप्तः स्कन्‍्घध१ ॥ १॥ । 


इत्यादि बारद्द स्कंधों का सूचीपत्ञ इसी प्रकार वोबदेव परिडत ने 
बनाकर दिमांद्रि सचिव को दिया । जो चिस्तार देखना चाद्दे चद्ध वोवदेव 
के बनाये द्विमाद्वि ग्रन्थ में देख लेवे | इसी प्रकार अन्य पुराणों की शो 
लोला सम्मेकेनी परन्तु उन्नीस वौस इक्कील एक दूसरे से बढ़कर दें ॥ 


देखो | श्रीकृप्णजी का इतिहास मद्माधारत में अत्युच्तम दे । उनका 
शुण, कर्म, स्वभाव ओर चरित्र आप्त पुरु्षोंके सदश, है । जिसमें कोई 
अ्रधर्म का आचरर श्रीकृष्णज्जी ने जन्‍म से मरणपर्य्यन्व चुरा काम कुछ भी 
किया हो ऐसा नहीं लिख और इस भागवतवाले ने अनुचित मनमाने 
दोष लगाये हैं । दूध, वही, मक्खन आदि को चोरी और कुच्जादासी से 





ह। 


रेश्द सत्यार्थ प्रकाश! ॥ 








समागम, परस्धचियों से रासमंडल, कीड़ा आदि मिथ्या दोष भ्रीकृष्णजी में 
खगाये हैं। इसको पढ़ पढ़ा खुन खुना के अन्य मत चाले- धीकृष्णजी की 
यहुतसी निन्‍्दा करते हैं । जो यद्द भागवत न दोता तो भ्ीकृष्णजी के 
सदश मद्दात्माओं की कूठी निन्‍दा फ्योंकर होती? शिवपुराण में वारह 
ज्योतिर्लिकझ्ष ओर जिन में प्रकाश का लेश भी नहीं राक्षि को विना दीप 
किये लिंग भी अन्‍्घेरे में नददीं दीखते ये सब सीला पोपज्ञी की है। (प्रश्न) 
जव वेद पढ़ने का सामथ्य नहीं.रहा तव रुप्नति, जब रुम्रति के पढ़ने फी बुद्धि 
नहीं रही तव शास्त्र, जब शात्र पढ़ने का सामर्थ्यं न रह्म तब पुराण बनाये, 
केवल स्वी और शूद्धों के लिये, फ्योंकि इनको वेद पढ़ने खुनने का अधि- 
कार नहीं है । ( उत्तर ) यद्द वात मिथ्या है, क्‍योंकि सामथ्य॑ पढ़ने पढ़ाने 
ल्‍ से द्वोता है' ओर चेद्‌ पढ़ने खुनने का श्रधिकार सब को है देखो गारगीं 
आदि ल्ियां ओर द्धान्दोग्य में हानभ्ुति श॒द्ध ने भी वेद “रेक्यमुनि” के 
, पास पढ़ां था श्रोर यज्ुवद के २६ वें अध्याय के २ रे मन्त्र में स्पष्ट लिखा 
है कि वेदों के पढ़ने ओर खुनने का अधिकार 'मलुप्यमात्र को है। पुनः 
' ज्ञो ऐसे २ मिथ्या ग्नन्य बना लोगों को सत्यअन्धों से विम्ुख जाल में फसा 
अपने प्रयोजन को साधते हैं ये मद्गापापी क्‍यों नहीं ? ॥, * 
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देखो म्रढों का चक्र कैसा चलाया है कि जिसने विद्याद्दीन मनुष्यों को 
, अख्र लिया दे | “आहृष्णेन रजंसा०?। १॥। खूत्य॑ का मनन । “इस देवा 
 अखपउत्नछजुवध्चम्‌ू०” | २ | चन्द्र० | “अग्निसू रा दिच; ककुत्यति:०” 

। ३ । मंगल. । “उद्बरुध्यस्वाग्ने०? | ४ | बुध । “बृहरुपते अतियद्यो०” 
।2 | दुद्दस्यति । “शुक्रपन्धसः” | ८ | शुक्र । “शन्नो देवीरशिष्टय०” ।७॥ 
शनि । “कया नख्वित्र'आभुब्र०” | ८। राहु | ओर “केतु कृण्वन्न केतवे०” 
।६ । इसको केतु की करणिडिका कहते हैं॥ ( आकृष्णे० ) यह सय्य॑ और 
भूमि का आकर्षण,-। १ | दूसरा राजगुण विधायक | २। तीसरा अग्नि 
।३। ओए [ जोया ] यजञमान ।,४ । पांचवां विद्वान | ५ । छुठा वीर्य अन्न 
। ६ । सातवां जल भाण ओर परमेश्वर | ७। आहठवां मित्र ८। नववां 
शावप्रदस का विधायक भन्‍्न्र है। ६। श्रहों के चाचक नहीं | अर्थ न 
ज्ञानने से भ्रमजाल में पड़े हैं ( प्रश्न) अहों का फल दोता है वां नहीं ? 
( उत्तर ) जैधा पोपलीला का दे वेसा नहीं किन्तु जेसा सूर्य्य चन्द्रमा की 
किरणदारा कबष्णता शीतता अथवा ऋतुवत्कालचक्र का सम्बन्धमात्र से 
अपनी प्रति के अज्ुक्ूल प्रनिकूल खुख दु.ख के निमित्त होते दें । परन्तु 
जौ पोपलीला वाले - कते हैं खुनो “मद्दाराज्ञ सेठजी ! यजमानों' तुम्दारे 
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हा बन 


की कनलजलज- तल मिड फ््ज्प 





एकादशसमुल्लासः ॥ रे 
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आज आठवां चन्द्र सूर्य्यादि कर घर में आये हैं। अढ़ाई वर्ष का शनेश्र 

पग में आया है | तुमको वड़ा विन्न दोगा | घर द्वार छुड़्कर परदेश में 

घुमावेगा । परन्तु जो तुम अडों का दान, जप, पाठ, पूजा कराओगे तो 

दुःख से बचोंगे ”। इनसे कद्दना चाहिये कि खुनो पोषजी ! तुम्हारा और 
झद्दों का फ्या सम्बन्ध दै ? प्रह क्‍या वस्तु है! ( पोपजी )-- 
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दैवाधीन जगत्सवे सन्श्राधीनाश्च देवता: | 
ते मन्त्रा त्राध्यणाधीनास्तस्मादू ब्राश्मणदवतम्‌ ॥ 


! » देखो केसा प्रमाण है।देवताओं के आध्रीव सच जगत, मन्‍्हं के 
। आधघीन सव देवता और थे मन्त्र ब्राह्मणों के आधीन हैं | श्सलिये प्राक्षंण 
: देबइता कहाते हैं | क्योंकि चादेँ उस देवतां को मन्त्र के वल से चुलां 
| चसलन कर काम सिद्ध कराने का हमारा दी अधिकार है जो हम में मन्धं- 
शक्ति न द्ोती तो तुम्दारे से नास्तिक हमको संसार में रहने ही न देते । 
( सत्यवादी ) जो चोर, डाकू, कुकर्म लोग हें वे शी तुम्दार देवताओं के 
आधीन हॉगे १ देवता ही उनसे दुष्ठ काम कराते होंगे ! जे) वेसा है तो 
ठ॒म्दारे देवता और राक्षसों में कुछ भेद न रहेगा । जो तुम्हारे आधीन 
मन्त्र हैं उनसे तुम चाहो सो करा सकते हो तो उन मन्धों से देवताशों 
को वश कर राजाओं के फोष उठचाकर अपने घर में भरकर बैठ के आनन्द $- 
क्यों नदीं झ्ोगते ? घर २ में शनैश्व एादि के तेल आदि का छायादान लेने 
को मारे २ क्यों फिरते दो? ओर जिसको तुम कुबेर मानते हो उसको 
घम्न में करके चाहों जितना घन लिया फरो। विचारे ग्ररीशें को क्‍यों $. 
लड़ते दो ? तुमको दान देने से भद्द प्रसक्ष ओर न देने से अभसन्न होते हों 
तो दमको स्र्य्यादि भददों की प्रसन्नता अग्रसन्नता धत्यक्ष दिखलाओ। हूँ 
/ जिसको ८ वां खुरस्य॑ चन्द्र ओर दूसरे को तीसरा हो उन दोनों को ज्येष्ठ [ 
महीने में बिना जूते पद्विनि तपी हुईं भूमि पर चलाओ। जिस पर प्रसन्न हैं. £ 
उनके पग, शरोर न जकूने और जिस पर क्रोधित हैं. उनके जर जाने 
चांहियें तथा पौष मास में दोनों, को नंगे कर पोर्णमासी की रात्रि भर' 
' मैदान में रखें । एक को शीत लगे दूसरे को नहीं तो जानो कि अ्रद क्र 
झोर सौम्यदेष्टि वाले दोते हैं । और क्या तुम्दारे अह सम्बन्धी हैं। और 
: तुम्दारी डाक घा तार उनके पास झाता जाता है! अथवा तुम उनके वा £ 
: थे तुम्हारे पाल आते जाते हैं? जो तुम में मन््रशक्ति हो तो तुम स्वयं 

राजी वा घेनाढ़लय क्‍यों नहीं वन जाओ ? वा शचुओं को अपने वशे में 
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३६० ; खत्यार्थप्रकाशः ॥ 








क्यों नहीं कर लेते हो ? नास्तिक वह दोता दे जो वेद ईश्वर की आज़ा 
वेद्विरुद्ध पोपन्लीला चलाते । जब तुमको अहदान न देवे जिस पर भ्रद्द दे 
._ अद्ृदान को भोगे तो क्‍या चिन्ता है। जो तुम कद्ो कि नहीं इम 
ही को देने से थे प्रसक्ष होते हें अन्य को देने से नहीं, तो क्‍्यां तुमने प्रद्टों 
का ठेका लिया है' ! जो ठेका लिया हो तो छर्स्यादि को अपने घर में बुला 
के जल मरे । सच तो यद्द दे कि सूर्ग्यादि लोक जड़ हैं | वे म किसी को 
दुःख और न सुख देने की चेणो कर सकते हैं किस्तु' जितने तुमे भद्द- 
देननोपजीची हो थे सब तुम अ्रद्दों की मूर्तियां हो क्योंकि भ्रद्द शाप्द का 
अर्थ भी तुम में दी घटित दोता है। “ये गद्दन्ति ते ग्रदा:” ज्ञो भ्रहदण 
करते हैं उनका नाम भ्रद्द है। जवतक तुम्दारे चरण राजा रईस सेठ 
साइकार ओर दरिद्रों के पास नहीं पहुँचते तबतक किसी को नवग्रद्द का 
स्मरण भी नहीं होता । जब तुम साज्षात्‌ सूर्य शनेश्वरादि सूत्तिमान कर 
रूप घर उन पर जा चढ़ते हो तब विना अद्दण किये उनको कभी नहीं छोड़ते 
ओर जो, कोई तुम्दारे आस में न आये उसकी निनन्‍्दा नास्तिकादि 
शब्दों से करते फिय्ते हो! ( पोपजी ) देखो ! ज्योतिष का प्रत्यक्त फल। 
आकाश में रहनेवले सूर्य चन्द्र ओर राहु केतु का संयोगरूप अ्रदण को 
पद्विले दी कद्द देते हैं॥ जेला यद्द प्रत्यक्ष होता द्वे वेसा ग्रहों का भी फल- 
प्रत्यक्ष दो जाता है। देखो ! घनाढ/य, द्रिद्र, राजा, रंक, छुखी, दुःखी 

' भद्दों दी से दोते हैं । ( सत्यवादी ) जो यह ग्रदणरूप भत्यक्त फल दे सो 
गणितविया का है' फलित का नदीं। जो गशितव्रिया है' वह सश्यो और 
फलितविद्या स्वाभात्रिक सम्बन्ध नन्य को छोड़ के फूठी है ।जैसे अनु लोग 
प्रतिलोम घूमनेवाले पूृथिवी ओर चन्द्र के गणित से स्पष्ट बिदित दोता 
कम समय, अमुक देश, अमुक अचयव में स॒य्य वा चन्द्र-प्रदण 

॥ जेसे-- 


छादयत्यकेसिन्दुर्चिधु सूमि सा; ॥ 


यह सिद्धान्तशिरोमणि का वचन दे ओर इसी प्रकार सयंसिद्धान्तादि में 

भी दे श्र्थात्‌ जब सूर्य भूमि के मध्य में चन्द्रमा झाता है' तब रथ भ्दण और 
जब खय ओर चन्द्र के बीच में यूमिआती है तब चन्द्र श्रदण होता है। अति 

, चन्द्रमा की छाया भूमि पर ओर भूमि की छाया चन्द्रमा पर पड़तो दै। सर्य 
प्रकाशरूप होने से उसके सन्मुख छाया किसी की नहीं पड़ती किन्तु जैसे 
प्रकाशमान सूर्य व दीए से देहादि की छाया उर्दी जाती है वेसे हो ग्रहण में 
समभो.।]जो धनाढ'ब, द्रिद्र, प्रजा, राजा, रंक होते दें वे अपने क्मों से होते 
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एकादशसमुझसः ॥ श६१ |. 
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हैं प्रहों से नहीं । यहुतसे ज्योतिषी लोग अपने लड़का लड़की का विवाह 
भ्रद्दों की गणित [विद्या के अजुसार करते हैं पुनः उनमें विरोध वा विधंवा 
अथवामृठ्खोक पुरुष द्वोजाता है।जो फल सच्चा होता तो ऐसा क्यों ! 
इसलिये कर्म की गति सच्ची ओर ग्रहों की गति छुस दुःख भोग में कारण 
नदों | भला ग्रद्द आकाश में और पृथिवी भी आ्राकाश में वबहुत दूर पर 
हैं इनका सम्बन्ध कर्ता और कर्मों के साथ साप्षात्‌ नहीं । कर्म्स और कर्स्स 
के फल का कर्ला भोक्ता जीव और कर्मो के फल भोगनेडारा परमात्मा है । 
जो तुम ग्रहों का फल मानो तो इसका उत्तर देझो कि जिस छण में एक 
मनुष्य का जन्म होता दे जिसको तुम घुत्रा चुटि मानकर जन्मपत्न बनाते हो 
उसी समय मैं भूगोल पर दूसरे का जन्म होता है वा नहीं ! जो कट्दो नहीं 
तो भूठ और जो कद्दो होता है तो एक चक्रवर्शी के सदश भूगोल में 
दूसरा चक्रवत्तों राजा फ्यों नहीं होता ? हां इतना तुम कद सकते हो कि 
यह लीला हमारे उद्र भरने की है तो कोई मान भी लेवे। ( भ्रक्ष ) क्या 
गरदइपुराण भी झूठ दे ! ( उत्तर ) हां असत्य है । ( प्रश्न ) फिर मरे हुए 
ज्ञीद की फ्या गति होती है ? | ( उत्तर ) जैसे उसके कैसे हैं ( प्रश्न ) 
जो यमराज राजा, चित्रगप्त मन्त्री, उसके बड़े क्यक्लर गण कज्ञाल के पव॑त 
के तुल्य शरीरचाले जीव को पकड़कर ले जाते हैं। पाप पुएय के अज्लुसार 
नरक स्वर्ग में डालते दें । उसके लिये दान, पुएय, भाद्ध, तर्पण, गोदानादि 
वैतरणी नदी तरने के लिये करते हैं।ये सब बातें भ्ूठ फ्योंकर दो 
सकती हैं ? ( उसर ) ये सब बातें पोपलीला के गपोड़ें हैं । जो भन्यत्र 
के जीत्र वहां जाते हैं उनका धर्मराज़ चित्रगुप्त आदि न्याय करते हैं तो 
थे यमलोक के जीव पाए करें तो दूसरा यमलोक मानना घादिये कि यहां 
कै न्यायाधीश उनका न्याय करें और पर्वत के समान यमगयों के शरीर हाँ ६ 
तो दीखते क्यों नहीं ? और मारनेवाले जीव को लेने में छोटे द्वार में १ 
उनकी एक अंग्रुली भी नहीं जा सकती और सड़क गली में क्‍यों नहीं झुक *, 
जाते ) जो कहो कि वे सूचम देह भी धारण कर लेते दें सो प्रथम पंवंतयद्‌ , - 
शरीर के बड़े २ हाड़ पोपजी बिना अपने घर के कहां धघरेंगे ? ज़ब जंगेल 
में आगी लगती डै तब एक दम पिपीलिकादि जीचों के शरीर छूटते हैं। १ 
' उनको पकड़ने के लिये अ्संज्य यम के गण आयें तो वहां अन्घकार हो ९ 
जाना चाहिये ओर जब आपस में जीवों को पकड़ने को वोड़ेंगे तव कभी 
उनके शेर ठोकर खाजायगे तो जैसे पहाड़ के चढ़े ,९ शिखर टूंटकर 
पृथिवी पर गिरते हैं वैसे उनके बड़े २ अवयत्र गरदपुराण के बांचने झुन- 
जेवालों के आँगन में गिर पड़ेंगे तो वे दृव मरेंगे चा घर का द्वार अथवा 
२.५-५ल्‍.०-५२०-०-५०-३-००-७-७-७०७-७४-७-कर७०७५-«»+७क+०-» “४. 
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जगत अब 






सन सत्यार्धध्काशः !॥ 


“खड़क रुक जायगी तो वे केसे निकल और चल सकेंगे? श्राद्ध, तपंण, 
'विश्डप्रदान उन मरे हुए जीवों को तो नहीं ०हुंचना किन्तु मृतकों के 
! प्रतिनिधि पोपञ्ञी के घर उद्रं ओर हाथ में पहंचता है। जो घेतरणी के 
लिये-गोदान लेते हैं वह तो पोपजी के घर में अथवा कसाई आदि के घर 
: मैं-पहुंचता: है। वैतरणी पर गाय नहीं जाती। पुन! किखका पूंछ पकड़ कर 
! नरेगा. और हाथ तो यहीं जलाया वा गाड़ दिया गया फिर पूंछ 
को कैसे पकड़ेगा  यदां एक डछान्त इस वात में उपयुक्त है कि-- 


एक-जाट था। उसके घर मैं पक गाय चहुत अच्छी और बीस सेर 
दुध-देनेचाली थी | दृध उसका. बड़ा स्वादिष्ट होता था। कभी २ पोपजी 
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के ध्रुख में भी पड़ता था | उसका पुरोहित यही ध्यान कर रहा था कि + 


' ज्ञब जाट का घुड़ढा चाप मरने लगेगा त्थव इसी गाय का संकदप करा 
लूगा। कुछ दिनों में देवयोग से उसके बाप का मरण समय आया | जीक्ष 
बन्द होगई और खाट से भूमि पर ले लिया अर्थात्‌ प्राण छोड़ने का समय 
आ पहुंचा । उस सेमय जाट के इए मित्र ओर सम्बन्धी भी उपध्यथित 
हुए.थे। तब पोपजी [ने] पुकारा कि यजमान [ भ्रव तू . इसके हाथ से 

| गोदान करा। जाड १०) रुपया निकाल पिता के हाथ में रखकर बोला 
पढ्नी सह्लल्प | पोपजी बोला वाह २ क्या बाप वारंवार मरता-है? रस 
समय तो साक्षात्‌ गाय को लाभो जो दूध देती हो, घुड़ढी न हो, सब 
प्रकार उत्तम हो | पेसी गो का वान कराना चाहिये | ( जाटजी ) हमारे 
वास तो एंक ही गाय है' उसके विना हमारे लड़क्रेवालों का निर्वाह न डो 

- सकेगा इसलिये डसको न दूगा | लो २०) रुपये का सद्कुत्प पढ़ देओ 

“और इन रुपयों से दूसरी दुधार गाय ले लेना (पोपजी ) वाहजी याद | 

ह तुमे अपने बाप से भी गाय को अधिक समभते हो ? क्‍या अपने बाप को 

'चैतरणी नदी-में इंबाकर दुःख देना चाहते हो | तुम-अच्छे सुपुत्र हुये ? 

तब/तो पोपन्ी की ओर सब कुटुम्बी' हो गये क्योंकि उन सब को पहिले 

दी पोपजीःने 'बदका रक्‍क्खा था ओर उस समय भी इशारा कर दिया । * 
सब ने मिलकर हठ से उसी गाय फा दान उसी पोपज्ी को दिला दिया। 

- उम्त समय - जाट कुछ भी न बोला | उंसक्रा पिता मरगया ओर पोपजी 
, बच्छालहित गाय ओर दोदने की बटलोई को ले अपने घर में गौ बांध 
बढलसोई घर पुतः जाट के घर शाया और मतक. के साथ एमशानभूमि में 
: ज़ाकर दाहकस्से कराया वहां भी कुछ २ पोपलोला लाई ।:पश्मात्‌ 

. इशगात्र सपिडी कराने आवि में भी उसको मूडा | मदाज्ाहाणों ने शी 


३)... का 


पकादशसमुन्नासः ॥ ३७३ | _>बेद३ 

































खुड़ा ओर शुक्कड़ों ने ज्ञी बहुदसा माल पेट में भरा अर्थात्‌ जब सब क्रिया 
दी चुकी तब जाठ ने जिस किसी के घर से दूध भांग सूग निर्वाह किया । ' 
चोददबं दिन प्रात:काल पोपजी के घर पहुचा | देख तो गाय डुद्द, वटलोई 
भर, पीपजी की उठने की तंयारी थ। इतने ही में जाटजी पहुचे । उसको 
ल्‍ पोपजी वंला आइये | यजमान चंठिये | (जादजी) तुम भी पुरोहिततजी 
इधर आओ | ( पोपजी ) अच्छा दूध घर आऊ' ( जाटर्जी ) नहीं २ दूध 
को वटलोई इधर लाओ | पापजी विचारे जा थंठे ओर बडलोई सामने 
घर दी । ( जादजी ) तुम बड़े कूंठे द्वो ।( पोपजी ) क्या क.्रूठ किया? 
( जाटजी ) कद्ठी। तुमने गाय किसलिये जल थी ? ( पोपजञी ) तुम्दारे पिता 
के चेत्तणी नदी तरने के लिये । ( ज्ञाउजी ) अच्छा तो तुमने वद्रां बैतरणी 
के किनारे पर याय क्यों नहीं पहुचाई ? दम तो तुम्दार फरालसे पर रहे 
और तुम अपने घर बांब बंठे । न जाने मर बाप ने वेतरण में कितने गाते 
खाये दोंगे ! ( पोपजी ) नह २ बद्रां इस दान के पुएय के प्रज्ञाव से दूसरी 
गाय वन कर उसको उतार दिया दोगा | ( जाटज। ) चँतरणी नदी यहां 
से कितनी दूर और किघर की और दे £ ( पापजी ) अशुमान से कोई 
तीस कोड कोश दूर है क्योंकि उ्चास कोदि योजन प्रांथवी है।ओऔर 
दक्तिय नेऋ त्य दिशा में चेंतरण। नदी हे ( जाठजी ) इतनी दूर से दुम्हारी 
चिट्ठी वा तार का समाचार गया द्वो डसका उचर आत्या दं। के वहां पुरय 
का गाय बन गई अम्ु॒क के पिता का पार उतार दया दिखलाबो । (पोपजी / 
हमारे पास गरदडुपुराण के लेख क विना डाक वा तारवर्क़नी दूखरी कोई 
नहीं | ( जादजी ) इस गरड़ुपुगाण को हम सथा कस मानें ! ( पोषजी ) 
जँसे खब मानते दें ( जाटजा ) यद्द पुस्तक त॒म्दार पुरुपाआ। ने तुम्दारे 
ज्ीबिका के लिये बनाया दे क्योंकि पिता को बिना अपने पुत्रों के कोई 
प्रिय नहीं । जब मेरा पिता मेरे पास चिट्ठी पत्नी या तार भेजेगा तझा में 
घैतरणी के किनारे गाय पहुंचा दूंगा झौ८ उनकी पार उतार पुन; गाय 
को घर में से आ दूध को म॑ ओर मेरे लड़कवाले पिया करेंगे, लाओ ! 
“दूध, की भरी हुई वटलोई, गाय वछुड़ा लेकर जाटजी अपने घरकी चला । 
( पोपजी ) घुम दान देकर लेते हं। तुम्दारा सत्याताश ही जायगा। ( जादजी ) 
चुप रदो नहीं तो तेरद दिन लो दूध के बिना सिंतना डुःसख़-दमने 
पाया दे सब कसर निकाक्ष दूगा। ठव पोपनी चुप रदे ओर जाटजी गाय 
बछुड़ा ले अपने घर पहुंचे । 


जब ऐेसे दी जाटजी के से पुदप द्वों वो पोपलीला संखार में न चलते । 


'5 कर न्‍कुुिन.. 
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! - भेद सत्यार्थम्रकाशः ॥ हे 
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जो ये लोग कदते दें कि दशगात्र के पिडों से दश अंग सर्पिडी करने से 
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शरीर के साथ जीव का मैल होके अंगुछएमात्र शरीर बन के पश्चात्‌ यमलोक 
को जाता दे तो मएती समय यम॒दूतों का आना व्यर्थ होता दे। चयोद- 
शाद्द के पग्माव्‌ आना चाहिये जो शरीर वन जाता हो तो अपनी र्री सन्‍्तान 
ओर दृष्ट मित्रों फे मोद से क्‍यों नहीं लौट आता है? ( प्रश्न ). स्वर्ण में 
कुछ भी नहीं मिलता जो दान किया जाता दै चह्दी वहां मिलता दे। ' 
इसलिये सथ दान करने चाहियें। ( उत्तर ) उस तुम्दारे स्वर्य से यद्दी , 
लोक अच्छा जिसमें धमंशाला हैं, लोग दान देते हैं, इ्ट मित्र ओर जाति । 
में खूब निमन्‍्त्रण होते हैं, अच्छे २ वस्न मिलते हैं, तुम्दारे कहने प्रमाण ' 
स्व में कुछ भी नहीं मिल्ञता । ऐसे निदंय, रूपण, कंगले स्वर्ग में पोपजी ' 
जाकर खराब दहोयवें वां भलते २ महुष्यों को क्‍या काम (प्रश्न) जब , 
शुम्दारे कदने से यमलोक ओर यम नहीं हैं तो मरकर जीव कहां जाता १ 
और इनका न्याय कोन करता है ? ( उत्तर ) तुम्दारे गरड़पुराण का क दा 
हुआा तो अ्प्रमाण है परन्तु जो वेदोक्त दे कि-- 


£, यमेन, यायुना सत्पराजन्‌ [॥ य० २० | ४ ॥ ] 


इत्यादि वेदबचनों से निश्चय है. कि “यम” नाम वायु का है । शरीर 
घोड़ वायु के साथ अन्तरिक्त में जीव रदते हैं ओर जो सत्यकर्ता पत्त- 
पातरद्ित परमात्मा “घम्मेराज्” है वही सबका न्यायकर्ता दे। 
( प्रश्न ) तुम्दारे कहने से गोदानादि दान किसी को न देना और न 
दान पुएय करना ऐसा सिद्ध द्ोता है । (उत्तर ) यदद-तुम्दारा कदना 
सर्ंथा व्यर्थ है क्योंकि छुपात्ं को, परोपकारियों को परोपकारार्थ सोना, 
खांदो, होरा, मोती, साखिक, अचज्न, जल, स्थान, वल्लादि दान अवश्य 
करना उबित दै। किन्तु कुपात्रों को कभी न देना चादिये ( प्रश्ष ) कुपात 
और खुपात्र का लक्षण क्‍या है ? ( उत्तर ) जो छुली, कपटी, स्वार्थी, 
विषयो, काम क्रोध लोभ मोह से युक्त, परद्यानि करनेवाले, संपटी, 
मिथ्पावादी, अविद्वान, कुसगी, आलली । जो कोई दाता दो उसके पास 
बारंबार मांगना, धरना देना, ना किये पंश्राद्‌ भी दृठता से मांगते दो 
जाना, सम्तोष न होना, जो न दे उंसकी निन्‍दा करना, शाप ओर गाली 
प्रदानादि देना, अनेक वार जो सेवा करे और एक वार न करे तो उसका - 
शत्रु बनजाना, ऊपर से साधु का बेष चना लोगों को बदका कर टगना 
और अपने पास पदार्थ हो तो भो मेरे पास कुछे भी नहीं दे | कर के कलश कुतद कर. सयई लिए करन यह हैत भोज गा, 


। 
। 
त 
। 
। 
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ने अब --न्‍ओ _. अन्‍. 


| सब को फुतला फुलद्‌ू कर स्वार्य सिद्ध करना, रात दिन भीख मांगने 
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एकादशसमुष्लास: # 4 
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ही में भदुल रदना, मिमन्त्रण दिये पर यथेष्ट भंग्रादि मादक दृच्य सा 
पीकर बहुत्तसा पराया पदार्थ खाना, पुनः उन्मत्त दोकर प्रमादी दोना, 
सत्य माय॑ का विरोध शोर क्ूठ मार्य में अपने प्रयोजनार्थ चलना, वेसे ही 
भ्रपने चेलों को फेचल अपनी द्वी सेवा करने का उपदेश करना, अन्य 
योग्य पुरषों की सेवा करने का नशं, सद्विधादि प्रवृत्ति के विरोधी, जञगत्‌ 
के ब्यवह्ार श्र्थात्‌ स्त्री, पुरुष, भाता, पिता, सन्तान, राजा, प्रजा, इ्ट- 
मित्रों में अग्रीति कराना कि ये सब असत्य दं ओर जगत्‌ भी मिथ्या है, 
इत्याद दुष्ट उपदेश करना आदि कुपात्रों के लक्षण में । और जो 
च्रह्मचारी, जितैन्द्रिय, वेदादि विद्या के पढ़ने पढ़ानेद्वारे, सुशौल, 6 
परोपकाराप्रिय पुरुषार्थी, उदार, विद्या धर्म की निरन्तर उन्नति करनेद्दारे, 
ध्रमत्मा, शान्त, निन्‍दा रतुति में हर शोकरदित', निर्शय, उत्सादी, योगी, 
झानो, सूश्िक्रम, पेद क्षा, ईश्वर के गुण फर्म स्वशावातुहूल वर्तमान 
करनेद्दारे, स्याय को रीतियुक्त पद्चणातर हित सद्योपदेश ओर सत्यशार्तरो 
के पढ़ने पढ़ानेहांरे के पराच्तक, किसी की रज्ली पच्ो न करें, अं के 
यथाथे सम्राचान कर्सा, अपने आत्मा के तुल्य श्रन्य का भी छुसत, दुःख, 
दानि, ज्ञाभ समभने पाले, श्रविद्यादि कल श, इठ, दुराग्रह्इभिमानरडित, 
झगम्त के सम।न अपमान झोर त्रिष के समान मान को सममनेषाले 
सरतोषी, जो कोई प्रीति से जितना देवे उतने द्वीसे प्रसन्न, एक धार 
आपत्काल में मांगे भी न देने या वर्जने पर भी ठग्स था बुरी चेष्टा न 
करना, वां से कट सोट जाना, उसकी निनन्‍्दा न करना, खुखो पुदषों के 
साथ मित्रता डुःल्ियों पर करुणा, पुण्याप्राओं से आनब्द ओर पाषियों 

' से “उपेक्षा” श्रर्थात्‌ रागद्वेपरदित रहना, सत्यमानों, सत्यवादी, सल्थकारी, 
निष्कपद, ईर्प्पा द्ेपरदित गंभीराशय, सत्पुरुष, धर्म से युक्त और सर्वथा 
दुष्ताबार से रदित, अपने तन अन धन को परोपकार करने में लगानेवाले, 
पराये छुल के लिये अपने प्राणों को भी समर्वितकर्दा इस्पादि ग्रुशलक्ष- 
शयुक्त छुपात्र दोते हैं | परन्तु दु्मिक्षादि आपत्काल में अश्न, अल, वत्ध 
आर ओपध पथ्य स्थान के अधिकारी सब भाणीमात्र दो सकते दें ॥ 


( प्रक्ष ) दाता कितने प्रकार के दोते हैं. १ ( उच्चर ) यीन भ्रकार कै-- 
उत्तम, मध्यम और निकृष्ट । उचम दाठा उसको कदते दें जो देश, काल 
आर पात्र को जानकर सत्यविद्या घर्म की उन्नतिरूप परोपकारार्द देंये। 

, प्रभ्यम बद दे जो कोर्ति या श्याये के लिये दान करे । नोच यद दे कि 
झपना या परावा कुछ दपकरार न कर सके किस्तु वेश्यागमनादि या शांड 
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१३६६ : खत्याधेतध्रकाशः ॥ 


कि आस आज पा और आम आज आल आ शा 3 अआ ाकाा 5 ाआ आई 2३३ आजा आर करवा 
“भाटों-आदि को देवे, देते समय तिरस्कार अपमानादि भी कुचेष्टा करे, 
पात्र कुपात्र का कुछ भी भेद न जाने किन्तु “सब श्रन्न बारह पसेरो! 
बेवनेचालों के समान विधाद लड़ाई, दूसरे धर्मात्मा को डुःख देकर खुखी 
होने के लियेदिया करे वदद अ्रधम दाता दै। श्रर्थाव्‌ जो परीक्षापूर्वक विद्वान, 
धर्मात्माओं का सत्कार करे चंद उच्चम और जो कुछ परीक्षा करेचान 
करे परन्तु जिसमें अपनी प्रशंसा दो उसको मध्यम ओर जो अन्धाचुरघध 
' परीक्षारद्दित निष्फल दान दिया करे वद्द नीच दाता कद्दाता है | ( भ्श्ष ) 
दान के फल यहां दोते हैं. घा परलोक में १ ( उत्तर.) सर्वत्र द्वांते दें । 
( प्रश्ष ) स्वयं दोते दें घा कोई फल देनेवाल्ा दे ! ( उत्तर ) फलदेने चालां 
ईश्वर है | जेसे कोई चोर डाकू स्वयं बंदीघर में जाना न्ीं चादता । राजा 
उसको अवश्य भेजता है। धर्मात्माशं के खुख की रघ्ता करता, शुगाता डाकू 
आएि से बचाकर इनको खुख में रखता दे वेसे दी परमात्मा सबको पाप 
| पुएय के दुःख ओर खुखरूप फलों को यथावत्‌ भुगाता दे (प्रश्न )जो ये 
गरड़पुराणयादि प्रन्थ हैं वेदार्थ वा चेद्‌ को पुष्टि करनेवाले दें वा नहीं? 





, ( उत्तर ) नहीं, किन्तु वेद-के विरोधी और उलटे चलते दें | तथा तंत्र भी 
दी हैं। जैसे. कोई मनुष्य एफ का मित्र सब संसार क़ा श्र हो, 

चैसा दो पुराण और तंत्न का माननेवाला पुरुष होता है फ्योंकि एक दुसरे 

से विरोध करानेवाक्ले ये भ्रन्थ हैं | इनका मानना किसी मनुष्य का काम 
नहों किन्तु इनको मानना पशुता है । देखो ! शिवपुराण में प्रयोदशी, 
सोमचार, आदित्यपुराण में रवि, चन्द्रखएड में सोमग्रद वाले मंगल, युद्ध, 

' बुदरुपति, शुक्र, शनेश्वर, राहु, केतु के वेष्णव एकादशी; बामन की 
बादशी, नुसिद्द वा अनन्त की चतुर्दशी, चन्द्रमा की पूर्णमासी, दिकपालों 
 फी दशमी, हुर्गा की नोमी, चछुओं की अष्टमी, मुनियों की सप्तमी, 
“कार्तिकस्वामि की षष्ठी, नाग की पंचमी, गणेश की चतुर्थी, गौरी. की 
दतीया, अश्वनीकुमार फी द्वितीया, आश्यादेवी की प्रतिपंदा भोर पितरों की 
अमायास्या पुराणरीति से ये दिन उपवास करने के हैं। और सर्वचत्र्यद्दी 
लिखा दे कि जो मजुष्य इन वार ओर तिथियों में अनश्नपान अहण हू 
चंद नरकगामी होगा । अब पोप ओर पोपजी के चेलों को चादिये कि किसी 

'ह बार अथवा किसी तिथि में: भोजन न फरें क्योंकि जो भोजन वा पान 
नि ाशि ए किया तो नरकगामो होंगे। अब “निर्शयसिघु” “घर्सिचध्ु” “ब्ताकं” 
आदि प्रंथ-जो कि प्रमादी लागों के बनाये हैं. उन्हीं में एक २त्रत की ऐसी 
:डुबूंशा की द्वै कि - जेसे एकादशी को शेत्र, दृशमीविद्धा कोई दादशी में *' 
एकादशी अत करते-दें अर्थात्‌ क्या बड़ी विजित्र पोपलोला दे कि - भूखे 
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मरने में भी घाद विवाद हो कंरते हैं जिसने एकादशी का श्रत चलाया है 
उसमें अपना स्वार्थपन दी है ओर दया कुछ भी नहीं पे फइते हैं---..... 


“5 एकादश्यामन्े पापानि चसान्ति । 


जितने पाप हैं वे सब एकादशी के दिन अन्न में बसते हैं| इस पोपजी 
से पूछना चाहिये कि किस के पाप धसते हैं? तेरे या तेरे पिता आदि के ? 
जो सब के सच पाप एकादशी में जा वर्स तो एकादशी के दिन किसी को 
दु। न रहना चाहिये । ऐेसा तो नहीं होता किन्तु डलटा छुधा आदि से |- 
दुःख होता दे दुःख पाप का फल है। इससे भूखे मरना पाप दे इसका” 
बड़ा साहात्म्य बनाया है जिसकी कथा चांच के बहुत ठगे जाते हैं। उसमें 
एक गाया है कि--- 


प्रह्मलेक में एक वेश्या थी । उसने कुछ अपराध किया । उसको शाप 
हुआ | चढ़ पृथ्चिची पर गिर उसने स्तुति की फि में पुनः स॒र्ग में फ्योंकर 
झासकगी ? उसने कहा जब कभी एकादशी के क्षत का फल तुझे कोई 
देगा तभी तू स्॒र्ग में आज्ञायगी | यद्द विमान सद्रित किसी नगर में मिर 
पढ़ी। पहां के राजा ने उससे पूछा कि तू कोन है? तब उसने सब वृत्तान्त 
कह खुनाया ओर कद्दा कि जो कोई मुझ फो एकादशी का फल अर्पण 
करे तो फिर भी खर्ग को जा सकती हूं। राजा से नगर में खोज्ञ कराया । 
कोई भी एकादशी का व्रत करनेवाला न मिला | किन्तु एक दिन किसो 
शुद्ध स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई थी। क्रोध से स्ली दिन रात भूखी रही थी । 
देवयोग से उस दिन एकादशी थी। उसने कहा कि मेने एकादशी जानकर 
तोनहीं की झ्कस्मात्‌ उस दिन भूखी रह गई थी। पेसे राजा के लिपादहियों 
से कद्दा। तब तो वे उसको राजी के सामने छे आये | उससे राजा ने कहा . 
कि तू इस विमान को छू | उसने छूआ । देखो | उसी समय विमान ऊपर 
को उड़ गया । यह तो बिना जाने एकादशी के बत को फल है, जो जान 
| के करे तो उसके फल का क्या .पारावार दे!!! वाहरे आंख 'के अंधे 
लोगों ! जो यह यात सद्यी हो तो हम एक पान की चीड़ी जो कि स्वर में ' 
| नहीं होती भेजना चाहते हैं। सब एकादशीवाले अपना फल देदी जो 
! पक पान-बीड़ा ऊपर को चला जायगा तो पुतः लाखों क्रोड़ों पान वहां केजेने 
है 
! 


ओर दम भी एकादशी किया करंगे ओर जो ऐसा न होगा तो तुम्र लोगों 
को इंस भूखे मरनेरूप आपत्काल से बचावेंगे। इन.लौबीस पएुकादशियों 
का नाम पृथक्‌ २ रक्‍्खा दे । किसी का “घनवा” किसी का “कामदा” ई . 


नि ना न न 
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किसी का “पुत्रदा” किसो का “निर्जेला” । यहुरुसे दरिद्र बडुतसे 
कामी ओर बहुतसे निर्वेशी लोग एकादशो करके बूढ़े हो गये ओर मर भी - 
गये परन्तु धन, कामना ओर पुत्र प्राप्त न हुआ ओर ज्येप्ठ महीने के शुक्कफ्क्ष 
में कि जिस समय एक घड़ी भर जल न पावे तो मसलुष्य व्याकुल हो जाता 
है श्रत॒ करने वालों को महादु:ख प्राप्त होता है । विशेष कर यंगाले में सब 
विधवा स्लियों की एकादशी के दिन बड़ी दुर्दशा होती है।इस निदंयी कसाईं 
को लिखते समय कुछ भो मन में दया न आई नहों तो निर्जला का नाम 
सजला ओर पोष मदीने को शुक्लपक्त की एकादशी का नाम निर्जंखा रख 
देता तो भी कुछ अ्रच्छा द्ोता । परन्तु इस पोप को दया से क्या काम £ 
"कोई जीवों वा मरो पोपजी का पेट पूरा भरो” । भखता गर्भवती वा सयो- 
विवादिता ज्ली, लड़के वा युवा पुरुषों को, तो कभी उपवास न करना 
खादहिये | परन्तु किसी को करना भी दी तो ज्ञिस दिन अज्ी्ं हो छुघा न 
खगे उस दिन [ शकराचत्‌ ] शबंत वा दूध पीकर रहना चाहिये । जो भूख 
में नदीं खाते ओर बिना भूख फे भोजन करते हैं दोनों रोगसागर में गोते रा 
दुःख पाते दें । इन प्रमादियों के कदने लिखने का प्रमाण कोई भी न करे ॥ 


अब गुरु शिष्य मन्जोपदेश और मतमतान्तर के चरित्रों का पत्तमान 
कहते हैं। मूत्तिपूजक संप्रदायो लोग प्रश्ष करते दें कि पेद अनन्त हें। 
ऋग्वेद की २१, यजुवंद की १०१, सामवेद को १००० ओर अथवंत्रेद को 
& शाखा हैं | इनमें से थोड़ीली शात्रा मिलती हैं। शेष लोप होगई हैं । 
उन्हीं में [ मूत्ति | पूजा ओर तीथों का प्रमाण होगा, जो न होता तो 
पुराणों में कद्ां से आता ? जब कार्य देखकर कारण का अनुमान होता 
दे तब पुराणों को देकर मसूतिपूज़ा में क्‍या शंका दे? ( उत्तर ) जेसे: 
शाला [ जिस ] वृत्त की होती हैं उसके सदश डुआ करती हैं विरुद्ध 
नहीं । चाहें शाखा छोटी बड़ी दो परन्तु उनमे विरोध नहीं हो सफता। 
वैसे ही ज्ञितनी शाखा मिलती हैं जब : इनमें पापाणादि मूसि ओर जल 
स्थल विशेष तीथों का प्रमाण नहीं मिलता तो उन लुप्त शाखाओं में भी 
नहीं था। भोर चार देद पूर्ण मिलते हैं उनसे विद््ध शाजा कभी नहीं दो 
सकतीं ओर जो विरुद्ध हैं उनको शाखा कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता । 
जब यह बात दे तो पुराण बेदों की शाला नहीं किन्तु संप्रदायी लोगों ने 
परस्पर पिरुद्धरूप अन्य घना रक़ख हैं । चेरों को तुम परमेश्वरक्त मानते 
दो तो./झाश्वलायना दि” ऋषि मुनियों के नाम से प्रसिद्ध भ्रन्‍्थों को वेद्‌ 
क्यों मानते दो १ जंसे डाली ओर प्रसों के देखते से पीपल, बढ़ और/आश्र - 


पएकादशसमुझ्लालः ॥॥ ६६ (! 
रा. हु 
आदि चुत्ञों की पदिचान होती है वेसे ही ऋषि मुनियों के किये वेदांय 
चारों बआह्यय, अक्ञ उपांग और उपवेद आदि से चेदार्थ पद्चिचाना जाता है । 
इस्ीलिये इव भन्थों को शांखा मार्यो है । जो वेदों से विरुद्ध दे उसका । 
प्रमाण और अनुकूल का अप्रमाण नहीं दो सकता। जो तुम अदछ $ 
शाखाओं में सु आदि के प्रमाण की कल्पना करोगे तो अब कोई पेसा | 
पक्त करेगा कि लुधर शाखाओं में चर्णाश्रम व्यवस्था उलढी शअर्थाद्‌ ल्‍ । 


अन्त्यज औोए शहर का नाम ब्राह्मणादि ओर ब्राह्मणादि का नांम शूद्ध 
झन्त्यजादि, अगमनीयागमन, अकत्ेंत्य कचंत्य, मिथ्यामाषणादि धर्म, 
सत्यभापणादि झधघम अआईदद लिखा होगा तो छुम उसको वददी उचर दोगे 
जो कि दमने दिया अर्थात्‌ वेद ओऔए प्रसिद्ध शाखाओं में जैसा प्राह्मणादि 
का नाम बआ्राह्मययादि ओर शुद्वादि का नाम शद्गादि लिखा है वैसा दी अदए 
शासाओं में भी मानना चाहिये नहीं तो वर्णा्रम व्यवस्था आदि सब 
अन्यथा दो जायेंगे । भत्ता ज॑पिनि, व्यास और पतश्चलि के समय पर्य॑नन्‍्त 
सो सब शाखा विद्यमान थीं वा नदीं ? यदि नहीं थीं तो तुम कन्नी निर्षघ 
न कर सकोगे और जो कही कि नहीं थे तो फिए शास्ताओं के दोने का 
फ्या प्रपागु दे? देखो जेमिनि ने मीमांसा में सब कर्मकाएण्ड, पतञलि 
मुनि ने योगशात्र मेँ सब उपासनाकाएड आर व्याससुन्रि ने शारीरिक 
सूत्रों में सब झ्ानकौएड वेदालकूल लिखा दे । उनमें पापाणादि सूच्तिपजा 
वा प्रयागादि तीर्थों का नाम निशान भी नहीं लिखा | लिखे कदां से? जो 
कहां वेदों में होता तो लिखे विना कभी न छोड़ते ] इसलिये लुम शाग्व/ छों 
में भी इन सूचिपूजादि का ध्रमास नहीं था | ये सच शाखा वेद नहीं हैं 
क्योंकि इनमें ईश्वरक्तत बेदों की प्रतीक घर के व्याख्या ओर संसखारी जनों 
के इतिद्ालादि लिखे हैं, इसलिये वेद में कभी नहीं दो सकते । वेदों में 
तो केवल मनुष्यों को विद्या का उपदेश किया है | किसी मजु॒ष्य का नाम- 
भात्र झी नहीं | इसलिये मूत्िपूजा का सर्वेधा >एडन दे | देखो ! मूर्तिपूजा 
से भ्रीरामवन्द्र, श्रीकृष्प, नारायण ओर शिवादि को बड़ों निन्‍दा और 
उपहास दोता दे । सब कोई जानते हैं कि वे बड़े मद्ाराजाधिराज और 
डनकी स्त्री सीता ठथा रुक्मिणी ल्च्मी कोर पार्दतो आदि मदाराणियां 
थीं, परन्तु जब उनकी सूर्चियां मन्दिर अशदि में रख के पूजारी लोग उनके 
नाम से भीख मांगते हैं अर्थात्‌ उनको भिखारी बनाते दूँ कि आओ 
प्रहाराज ) महाएजाजी सेठ साहकारो ! दर्शन कीजिये, वठिणे, चरणास्त 
सीजिये, कुछ भेट चढ़ाइये, मद्ाशज़ | सीताराम. कृष्ण रस्मिणी वा राघा- 
कृष्ण, लचमोरारायण और सदादेव पार्वतीजी को ठीच दिच से चालभोग | 
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क्र 
कण  उ्लकणाण॥ | 


३७० सत्यर्थप्रकाशः ॥ 





। हा राजभोग अर्थात्‌ जलपाम वा खानपान की नहीं मिला दे। 
आज इनके पास कुछ भी नहीं दे सीता आदि को नथुवी आदि राणीजी 
| वा सेठानीजी बनवा दीजिये, अच्च अवाद भेजो तो रामरृप्णादि को 
भोग खगादें। दञ्म खब फट गये हैं । मन्दिर के कोने सब गिर 
प्रंढ़ें दें । ऊपर ले चुना दे छोर हुए चोर जो कुछ था उसे उठा 
ले गये कुछ ऊदरों [ चुहों ] ने काट कूठ डाले देखिये | एक दिन ऊंद्रों 
ने ऐसा झनर्थ किया कि इनकी आँक् ज्ञी निकाल के ज्ञाग गये | अब हम 
चांदी की आंख न बना सऊे इसलिये फौड़ो फी लगादी है। रामलीला 
ओर रासमणइल भी फ़रवासे हैं, सं ताराम्र राधारुप्ण नाच रहे हैं राजा 
आर मदन्त आदि उनके सेवक आनन्द में चेंठे दे | मन्दिर में सोतारामादि 
खड़े ओर पूजारी वा मदन्तजी आख़न अयवा गद्दी पर तकिया लगाये 
बेठते हैं, भद्दारारमी. में भी ताला लगा भीतर बंद्‌ कर देते हैँ छौर आप 
छुन्द्र दवा में पलंग विज्ाकर सोते हैं | वहुंतसे पूज्ञारी अपने नारायण 
को डब्ची में ,घंदकर ऊपर से क़पई आदि यांध गले में लटका लेते हें 
जैसे कि बानरी अपने यब्चे को गले में लटका क्लेती है पेसे पूज्ञारियों के गज़े में 
भीलठकत्ते हेँ। जब कोई छूत्ति को तोड़ता दे तब द्ाय २ कर छाती पीठ बकते 
दें कि सीतारामजी राघाकृष्णनज्ी ओर शिवपाव॑तो को दुछें-ने तोड़ डाला ! 
अब दूसरी मूंत्ति मंगवा फर जो कि अच्छे शिल्पी ने संगमरमर को बनाई 
दो स्थापन फर पूजनी चादिये | नारायण को घं। के विना भोग नहीं लगत्प। 
यहुत नहीं तो थीड़ासा अवश्य भेज देना । इत्यादि वाते इन पर टदराते 
अपर शसभणडले वा रामलीला के अन्त में सोताराम वा राधांकृष्ण से भीख 
मंगचाते हैं । जहां मेला ठेला दोता हे वहां छोकरे पर मुकुट घर कन्हैया 
घना मांग में बेठाकर भीख मंगवाते हैं | इत्यादि बातों को आप लोग 
विचार लीजिये कि कितने बड़े शोक की वांत है | भला कहो तो सौता- 
रामादि ऐसे दरिद्र ओर भिन्नुक्त थे ? यह उनका उप़्रह्यास और निन्‍्दा नहीं 
सो क्‍या है ! इससे बड़ो अपने माननीय पुरुषों को निन्‍दा होती है । ऋला 
जिस समय ये विद्यम्रात थे उस समय सौता, रुक्मिणी, लच्मी ओर 
पांधती की सड़क पर वा किसी मकान में खड़ी कर पूआरी कदते कि 
आओ इनका दर्शन करो और कुछ भेट पूंजा घरों तो सोता[ रामा ]दि 
इन सूख के कहने से ऐसा काम कभी न करते ओर न करने देते जो 
कोई ऐसा उपहाख उनके करता है डस़को बिना दण्ड दिये कभी छोड़ते ? 
हों, जघ उंन्दहों से दृएड न. पायां. तो इनके क्रम्ों ने पूजारियों को बहुतसी ' 
*$ झू्चिविरोधियों सें प्रसादी दिलादी और अब भी सिलता है. ओर जवतक क्‍ 
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एकादशसमुछ्ठासः ॥ ४७१ | । 


इस कुकर्म को न छोड़ेगे तमतक मिलेगी। इसमें क्‍या संदेद है' कि जो £$ 
झार्य्यावर्त की प्रतिदिन मद्राद्यानि पापाणादि सूर्सिपूजकों का पराजय 
इन्दीं कर्मो से द्वोता है' फ्योंक्ति पाप फा फल दुःख है इन्हीं पापाणादि 
मूत्तियों के विश्वास से बहुतसी द्वानि होगई | जो न छोड़ेंगे: तो प्रतिदिन 

अधिक २ होती जायगी। इनमें से धाममागों बरुभारी. अपराधी हैं ।ज 
वे चेला करते हैं. तव साधारण फो-- 


द॑ हुगाये नम | से मैरवाय नप्त)]एं हीं की चासु 
रण्ठाये यिच्चे ॥ 


इत्यादि भन्‍्तरों का उपदेश फर देते हें और बंगाले में. विशेष करके 
एकाक्षरी मन्चरोपदेश करते दँ: जंला--- 


हीं, भी, की ॥ [ शावरतं० घं० प्रकी० प्र० ४४ ॥ ] 


इत्यादि ओर धनाढशों का पूर्णाभिषेक करते दें ऐसे दी द्श मद्दा 
विद्याओं के मन्ध-- 


हां हीं हूँ च्ग लासुख्य फट स्वाहा ॥ [शा प्रको० प्र० ४३१॥ ] 


कहीं २ 
हूं फद स्वाहा (| [ कामरत्न तेंच्र थीज भत्र ४ ।॥ ] 


, ,. . और मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेंपण, वशीकरण आदि प्रयोग करते 
| । सो मन्च से तो कुछ भो नहीं होता किन्तु किया से सब कुछ करते 
है: | जब किसी फो मारने का प्रयोग करते हैं. तब इधर करानेवाले से घन. 
ले के आटे घा मिद्दी का पूतला जिस को माय्ना,चादते हैं. उसका बना 
लेते हैं: | उसकी छाती, नाभि, कयठ में छुरे प्रवेश कर देते हैं. आंख, दाथ, 
पग में कौहीं ठोकते हैं। उसके ऊपर मैरच वा दुर्गा फी मूत्ति चना हाथ 
में त्रिशल दे उसके हृदय पर लगाते हैं । एक' पेंदी बनाकर मांस आदि 
का होम करने लगते हैं और उधर दूत आदि भेज के उसको विप आदि 
से मारने का उपाय करते हैं |जो अपने पुस्थरण के बीच ' में उसको + 
'मऑरडाका तो अपने को भेरव देवी की सिंद्धि वाले वतलाते हैं.। “भरवो १ 
भृतनाथथ” इत्याति का पाठ करते हैं॥ | #-* - ई 
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सारथघ २, उचाटय २, विद्वेयय २, छिन्धि २, मिन्घि २ 
घशीकुरछ २, खादय २, क्षय २, चञोटदय २, भमाशय २, सम 
शञन चशीकुरू २, हुं फंद स्वाहा ॥ [ कासरत्न तन्त्र 
उच्चादन प्रकरण ,म० ४०७ || ] 


इत्यादि मन्त्र जपते, भय मांसादि यथेष्ट खाते पीते, भकुठी के बघौच में 
सिन्दूर रेखा देते, फकम्मी २ फाली आदि के लिये किसी आदमी को पकड़ 
भार होम फर कुछ २ उसका मांस खाते भी हैं | जो कोई प्लरवीचक में 
ज्ञावे मद्य मांस न पीवे न स्रावे तो उसको मार द्ोम कर देते दें । उनमें से 
ज्ञो अघोरी होता है! बद मझुतमलुष्य का भी मांस खाता दे । अजरी 
बन्नरी करनेवाले विछा सूत्र भी खाते पीते हैं । 


एक चोलीमार्ग ओर दूसरे घीजमार्गी भी दोते हैं | चोली मार्ग वाले 
एक गुप्त स्थान वा भूमि में एक स्थान बनाते दें । घद्दां सब की स्त्रियां, 
पुरुष, लड़का, लड़की, यदिन, माता, पुशत्रवश्ू आदि सब इकट्ट हो सब 
मिलमिला कर मांस खाते, मद्य पीते, एक स््री को नजड्ढडी कर उसके 
शुप्त इन्द्रिय की पूजा सब पुरुष करते हें और उचस्तका नाम दुर्गादेवी 
धरते हैं। एक पुदष फो नह्वा कर उसके शुप्त इन्द्विय की पूजा सब स्त्रियां 
करती हैं । जब मच पी पी के उन्मच दो जाते हैं तब सब स्त्रियों फे छाती 
के चल्र ऊिस को चोली कहते हैं. एक बड़ी मह्ी फी नांद में सब परम 
मिल्ञाकर रख के एक एक पुरुष उसमें दाय डाल के जिसके द्वाथ में जिसका 
धल्न आधे वद्द माता, वहिन, कन्या भौर पुत्रवध क्‍यों न हो उस समय फे 
लिये घद्द उसकी स््री दोआातवी है। आपस में कुकफमं करने ओर बहुत नशा 
चढ़ने से जूते आदि से लड़ते' भिड़ते हैं ।जब प्रातःकाल कुछ अंधघेरे 
झपने २ घर फो चले जाते हैं तब माता २, कन्या २, थदिन २ और 
पुत्रबनध २दोजाती दें | ओर चीजमार्गी स्री पुरुष के समागम करजल में वोर्य 
'डाल मिलाकर पीते हैं। ये पामर ऐसे कर्मा को मुक्ति के खाधन मानते हैं। 
विद्या विचार सज्ञनतादि रदित होते हैं । 


( प्रश्ष) शेत्र मत घाले तो अच्छे होते हैं ? ( उत्तर ) अच्छे कहां से 
3 दोते हैं | “जेसा प्रेवताथ पेला भूतनाथ” जैसे घाममार्गी मन्न्रोपदेशादि 
*स्ले उनका .धन दस्ते दें वेसे शोव भी “ओं नम: शिवाय” इत्यादि पश्चाचारादि 
भस्त्रों का उपदेश करते, रुद्ाच्ता भ्रस्म धारण करते, मही के ओर पापा 
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शादि के लिक्न इनाकर पूजते हैँ ओर दर दर घं य॑ और बकरे के शब्द के 
समान बड़ बढ़ चट़ सुख से शब्द करते है । उसका कारण यह कहते हैं कि 
चाली बजाने ओर थ॑ व शब्द बोलने से पावंती प्रश्तन्न और महादेव अपसम 
होता है। फ्योंकि जब भस्माछुर के भागे से मदादेव भागे थे तब बंवं 
ओर ठट्टे की तालियां वजी थीं भोर भाल बजाने से पाय॑ती श्रप्रसन्न और 
मद्रादेव प्रसम्न दोते दें क्योंकि पार्चदा के पिता दक्ष प्रजापति का शिर 
काट आगी में डाल उसके धड़ पर बकरे का शिर लगा दिया था। उच्ये 
अनुकरण फो बकरे के शब्द फी तुस्य गाल बजाना मानते हैं। शिवरात्री 
प्रदोष का शत फरते हे इत्यादि से मुक्ति मानते हैं | इसलिये जैसे वामभार्गी 
श्रान्त दें घसे शैच भी । इन में विशेष कर कनफरटे, नाथ, गिरी, पुरी, बन, 
आरणय, पर्वत और सागर तथा गुदस्यथ भी शेव होते हैं | कोई २ “दोनों- 
घोड़ों पर छढ़ते हूँ” अर्थाद्‌ वाम और शव दोनों मतों को भानते दे. और 
कितने दी चेष्णव भी रदते हें उनका----- 


अन्तः शाक्ता यहिरशीया। सभामध्ये च चैषणवा! । 
नानारूपधघरा। कौला विधरन्ति महीतले ॥ 


यद शन्त्र का स्छोंक दे। भीतर शाक्त अर्थात्‌ वाम्मार्गी बादर शेष अर्थाव्‌ 
राद्राते भस्म धारण करते दें ओर सप्ना में वेष्णव कदते हैं कि इम चिप्यु 
के उपालक हें ऐसे नाना प्रकार फे रूप धारण करकेचामम्रार्गी लोग पृथिवी 
में विचरते हैं । (प्रश्ष) वेष्णव तो अच्छे देँ ? ( उचर ) क्‍या धूल अच्छे 
है । जैसे वे चंसे ये हैँ । देखको वेप्णचों की लीला अपने को विष्णु का 
दास मानते हैं। उनमें से भोवेष्णव जो कि चक्राह्लित दोते हें ये अपने को 
सवापरि मानते दें सो कुछ भी नहीं हं | ( प्रश् ) क्‍यों | सब कुछ नहीं? 
सब कुछ दें देखो ! लक्ाठ में नारायण के चरणारविन्द्‌ के सदश दिलक 
ओर यौथ में पीली रेखा श्री दोती दे, इसलिये हम धीव॑प्णच कद्दाते हैं:। 
पक नारायण को छोड़ दुसरे किसी को नहीं मानते | मद्ादेव के लिंग का 
दर्शन भी नदीं करते क्योंकि इमारे लल्लाट में क्री वियनमान है चद लब्धित 
होती दे | च्ालमन्दायावि स्तोत्रों के पाठ करते हैं | नारायण की मन्त्र पूर्व क 
चूजा करते हैं | मांस नहीं खाते न मद्य पीते हें । फिर अच्छे क्‍यों नहीं? 
(उश्तचर ) इस तिलक को दरिपिदाकृति इस पीली रेज़ाकों भी मानना व्यर्थ $ 


दायी का खाट चित्र विचित्र करते हैं। त॒म्दारे खलाट में विभ्ण के पद्‌ 
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कौ बिह्न फद्दां से आया ? कया फोई:वेकुएठ में जाकर चिप्णु फे पग का 
चिह् ललाट में फर आया? ( विवेकी ) भौर भ्री जड़ दे वा वेतन ! 
( वैष्णव ) चेतन दे ।( विवेफी ) तो यद रेखा जढ़ द्वोने से श्री नटीं दे । 
दम पूछते हैं कि भी बनाई हुई द्वै घा विना चनाई ? जो विना यनाई दे 
तो यद्द श्री नहीं क्‍योंकि इसको तो तुम नित्य अपने हाथ से बनाते दो 
फिर भ्री नहीं दो सकती । जो तुम्दारे ललाट में थी दो तो कितने दी 
देष्णच का बुरा मुख अर्थात्‌ शोभा रदित फ्यों दीखता दे ? ललार में श्री 
झोर घर २ भोख मांगते ओर सदावत्त लेऋर पेट भरते फ्यों फिरते दो ? 
यदद बात स्रीड़ी ओर निलंज्ञों की दे कि फपाल में श्री भौर मद्दादरिद्रों 
के काम हॉ ॥ 


इनमें एक “परिफ्ास” नामक वष्णव भक्त था। वद् चोरी डाका मार 
छुल कपरट कर पराया धन दर उंष्णुवों के पास धर प्रसन्न होता था । एक 
समय उसको चोरी में पदार्थ फोई नदीं मिला कि जिसको लूटे | व्याकुल 
दोकर किस्ता था । नारायण ने समझा कि हमारा भक्त दुःख पाता दे। 
सेठजी का स्वरूप धर अंगूठी आदि आभूषण पद्दिन रथ में नेठ के सामने आये। 
तब तो परिकाल रथ फे पास गया । सेठ से कद्दा सब वस्तु शीघ्र उत्तार दो 
नहीं तो मार डाल गा । उतारते २ अंगूठी उतारने में देर लगी । परिकाल 
ने नारायण की अंगुली काट अंगरूड़ो ले ली । नारायण चड़े प्रसभ्न हो 
चतुश्चुज शरीर बना दुर्शन दिया। कद्दा कि तू मेरा बड। प्रिय भक्त दै 
फ्योंकि सब धव भार लूट चोरो कर चेष्ण॒वा को सेवा करता दे, इसलिये 
तू धन्य दे | फिर उसने जाकर वष्णनों के पास सब गद्दने धर दिये | एक 
समय परिकाल फो कोई साहकार नोकर फर जहाज में विदा के देशान्तर 
में ले गया । पद्ां से जदाज में छुपारो भरी । परिकाल ने एक झुपारी 
तोड़ आधा टुकड़ा कर बनिये से कहा यद मेरो आधो खुपारी जद्दाज में 
घर दो ओर लिखदो कि जद्दाज में झाधी खुपारी परिकाल की दै.] दनिये ने 
कद्दा कि.चादे तुम हज़ार खुपारी लेलेना परिकाल ने कहा नदों दम अधमी 
नहीं हैं जो दम. सछूठ मूठे लें । हमको तो आधी चाहियें। बनियां ने [ जो ] 
विचारा भोला भाला था लिख दिया । जब अपने देश में बन्द्र पर जदाज आया 
ओर खुपारी उत्तारने को तेयारी हुईं तब परिकाल ने ,कद्दा हमारी आधी 


लगा मेरी तो जद्दाज में आघी खछुपारी दे, आधा बांट लुगा । राजपुयथों 
तक भगड़ा गया ।.परिकाल ने बनिये का लेख .द्खिलाया कि इसने आधी 


हद 
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छुपारी दे दो । बनियां चद्दी आधी छुपारी देते लगा। तव परिकाल मगड़ने ई 


॥ 
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एकादशसमुज्ञासः ॥ इ्७५ ; 
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खुपारी देनी क्तिखी है | बनियाँ वहुतसा कद्दता रहा परन्तु उसने न माना 
आधी झुपारी छ्षेकर वेप्णवों के अपंण करदी। तब तो दष्णव बड़े प्रसन्न ःँ 
हुए। अवतक उस डाकू घोर परि काल की सूत्ति मन्दिर्रों में रखते हैं 
यद्द कथा भक्तमाल में लिखी है | घुद्धि मान देखलं कि वष्णव, उनके सेघक 
ओर नारायण तीनों चोरमण्डली हैं था नहीं ! यद्यपि मतमतान्तरों में 
कोई थोड़ा अ्रच्छा भी होता है तथापि उस मत में रहकर सवंधा अच्छा 
नदीं दो सकता। अब जेसा बंष्णचों में फूट टूट भिक्ष २तिलक कशणठी 
घारण करते हैं, रामानन्दी चगल में भोपीचन्दन बीच में लाल, नीमाचत [ 
दोनों पंतणी रेखा बीच में काला बिन्दु, माधव काली रेखा और गोड़ 
भंगाछी कटारी के तुद्य और रामप्रसादवालते दोनों चांदुला रेखा के वीच | 
में एक सफेद गोल टीका इत्यादि इनका कथन विल्क्षण २ दे । रामानन्दी | 
लाल रेखा को लद्तमी का चिक्क ओर नारायण के हृदय में [ गोसाई' ] 
श्रीकृषष्णचन्द्रजी [के ] दवद्य में राधाजी विराजमान है इत्यादि कथन ! 
करते दें ॥ 


एफ फथा भक्माल में लिखी है। कोई एक मनुष्य दत्त के नीचे सोता 
था | सोता २ ही मरणगया | ऊपर से काक ने विष्ठा करदी | धद्द लल्ताट 
पर विलकाकार दहोगई थी । चहां यम के दुत उंसको लेने आये | इतने में 
विष्छु के दूत भी पहुंच गये | दोनों विचाद करते थे कि यद्द हमारे स्वामी 
को आशा दे' हम ण्मलोक में ले जाय॑गे। विप्शु के दुतों ने कहा कि हमारे 
स्वामी की आज्ञा है बेकुएठ में ्तेजाने की | देखो इसके लत्ताट में वेप्ण्य 
का तिलक है| तुम फेसे ले जाओगे | तब तो यम के दूत चुप द्वोकर 
चज्ते. गये | विप्णु के दूत खुख से उसको चैकुरठ में क्ेगये | नारायण ने 
डसको वचेकुरेठ में रक्खां | देखे जब अफस्मात तिलक बन जाने की ऐसा 
भाहात्स्य हि तो जो अपनी प्रति और दाथ से तिलक. करते हें वे नरक 
से छूट घैकुरठ में जायें तो इसमें फथो आश्चर्य है ! [:इम पृद्धते हैं कि 
जब छोटे से तिलक के करने से वेकुरठ में जाबें तो सब मुख के ऊपर 
क्लेपन करने वा कालामख कंरने या शरीर पर लेपन करंने से घकुएठ से 
भो आगे सिधार जाते हैं था नहीं ! श्ससे ये बातें सच व्यर्थ हें । अब 
इनमें बहुतसे खासी लकड़े की लंगोंटी लगा, घूनी तापते; जंटा बढ़ाते 
सिद्ध का वेष कर लेते हैं; चगुल्ले के समान ध्यानावस्थित दोते हैं; गांजा, 
भांग, चरस फे दम लगाते लाल नेच कर रखते; सच से चुकटो २ अन्ना 
पिखान, कौड़ो, पेसे मांगते; गदस्‍्यों के लड़कों को वंदकाकर चेले बनां | 


र 
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। ३७६ सत्यार्थप्रकाश: ॥ 








|| 
लेते हैं । बहुत करके मजूर लोग उनमें होते हैं । कोई विद्या को पढ़ता ९ 
|; ही तो उसको पढ़ने नहीं देते किन्तु कहते हैं फि-- रे 


६ चठितव्य तद॒पि भत्तेव्य दन्‍्तकदाकर्देति कि कत्तेज्यम्‌ । 


सन्‍्तों फो विद्या पढ़ने से कया काम क्योंकि विद्या पढ़ने धाले जी 
मरजाते हैं फिर दन्त कटाकट क्यों करना ? साधुओं को चार घाम फिर 
आना, सनन्‍्तों की सेवा करनी, रामजी का शजन करना । 


ँ र 
जो किसी ने मू्त अविया की मूर्ति न देखी दो तो खाल्मीजी का दर्शन 
। 
रै 





कर आयें । उनके पास जो फोई जाता दे उनको थच्चया यक्तो कहते हे 
चाहें वे खाखीजी के याप मा के समान पर्यो न दो ? जसे खास्रौजी हैं येसे 
दा रूुपड़, सू खड़, गोदाड़ये ओर जमातवाज्ते घुत्तरेसाई' और अफाःली 
कनफरटे, जोगी, ओघड़ आदि सब एकसे दें | एक खासी का सेखा “श्री 
गणेशाय नम.” घोखता २ कुचे पर जल भरने को गया। वर्दां पटिडित 
बेठा था। वह “स््रीगनेसाजन में” घोजता था। परिडतज़ी बोले अरे साथ ] 
अशुद्ध घोखता है' “श्रीगणेशाय नम: ऐसा घोख । घद रूट खोटा भर 
शुरूओ के पास जा कटद्दा कि चस्मन सेरे घोखने को झखुद्ध कद्दता दे | पेसा 
खुन कर भूट खालखोजी उठा कूप पर गया ओर पणिडित से कद्दा तृ” भेरे 
चैले को वद्दकाता है? तू' गुरू को लरख्डो क्‍या पढ़ा है देख तू एक 
प्रकार का पाठ जानता है, हम तीन प्रकार का जानते हैं । “स्ञीगनेसाज- 
प्षमें” “स्लीगनेसायन्नमें? “श्रोगनेसायनमें” | ( पिडित ) छुनो साधजी ! 
विद्या की दात वद्दूत कठिन है, विना पढ़े नद्ीं आतठी। ( खासी ) चल 
वे, सब विद्वान फो हमने रगड़ मारे जो झांग में घोट एक दम सब उड़ा 
दिये | सन्‍तों का घर चढ़ा है | तू बादवूड़ा क्या ज्ञाने। ( पणिडत ) देखो 
जो तुमने विद्या पढ़ी होती तो ऐसे अपशब्द क्‍यों वोलते ? सब प्रकार का 
तुमकों कान होता । ( खासी ) अजे तू इसारा गुरू यनता दे ? तेरा उयदेश 
हम नहीं खुनते | ( परणिडित ) छुनो कहां से ! धुरद्धि ही नहीं है। उपदेश 
छुनने समझने के लिये विद्या चाहिये।( स्लाखी ) जो सब येद शाखर पढ़े 
सन्तों को न माने तो जानो कि घद्द कुछ भी नहीं पढ़ा । ( पिडित ) हां 
हम सन्‍्तों की सेवा करते हैं परन्तु तुम्दारे से हदंज्ञों को नहीं कर ते क्योंकि 
सन्त सख्ञन, विद्वान, धार्मिक, परापकारी पुरुषों को कहते हैं । ( खाखी ) 
देख हम 'रात दिन नंगे रहते, घनो तापते, गांजा चरस के सकड़ों दम 
लगाते, तीन २ लोटा भांग पंते गांजा भांग घतूरा की पत्तो की भाजी 
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एकावशलमुज्ञालः ॥ ः ३७७ 





बना खाते, संखिया ओर श्रफीम भी चट निगल जाते, नशा में ग्क॑ रात 
दिन बेगम रहते, दुनियां को कुछ नहीं समकते भीख मांगकर टिक्कद 
बना खाते रात भर ऐंसी खांसी उठती जो पास में सोवे उसको भी नींद 
कभी न आावे इत्यादि सिद्धियां और साधूपन हम में हें । फिर तू हमारी 
निन्‍दा फ्यों करता है ? चेत्‌ यावूड़े जो दमको द्किक करेगा दम तुमको 
भसम कर डालेंगे। ( पटिडित ) ये सब लक्षण झसलाधु मुर्त और गवर्ग- 
श्डों के हैं साधुओं के नहीं। सुनो “साध्नोति पराणि घर्मकार्याणि स 
साधुः” जो घर्मयुक्त उत्तम काम करे सदा परोपकार में प्रवृत्त दो, कोई 
दुर्ग ण जिस में न दो, विद्वान, सत्योपदेश से सव का उपकार करे उस 
को साधु कदते हें। ( साख्री ) चल थे तू साध्‌ के कर्म क्या जाने ? सल्तों 
का घर बड़ा डै | किसी सन्त से श्रटकना नहों, नहीं ठो देख एक चीमटा 
उठाकर मारेगा, कपाल फुड़वा लेगा । ( पणिडत ) अच्छा खासी जाभो 
अपने आसन पर हम से धहुत गुस्से मत हो । जानते द्वो राज्य कैसा दे! 
किसी को मारोगे तो पकड़े जाओगे, केद भोगोंगे येत' साओगे था कोई तुम 
को भी मार चेंठेगा फिर क्‍या करोगे ? यह साधु का लक्षण नहीं। (खाली) 
| चलवे चैले किस राध्तल फा मुख द्खिलाया।( परिडत ) तुमने कभी 
' किसी महात्मा का संग नहीं किया है न्ीं तो पेंसे जड़ मूर्ख न रहते । 
-( खाख्ती ) हम शाप दी मद्दात्मा हैं । हमको किसी दूसरे की गर्ज नहीं। 
(पणिडित ) जिनके भाग्य नष्ट दोतें हैं: उनकी तुम्दारीसी छुद्धि ओर अभि- 
| $ भान होता है | खासी चला गया श्रासन पर ओर पणिडित घर को गये। 


जब संध्या आती होगई तय उस खासी को घुड़ढा समझ बहुतसे शासी 


“डणाडोत' २! कहते साष्टांग करके घेठे । उस खासी ने पूछा अबे रामवा- 


सिया | तू कया पढ़ा दै ? ( रामदास ) मद्ाराज मेंने “वेस्ठुसदसरनामं? 


पढ़ा: है' | अये गोविन्दासिये ! तू क्या पढ़ा है ? ( बंटी ) में 
“रामसतवराज” पढ़ा ६ अमुक खाखीजी के पास से । तव रामदास ।बोह 
कि महाराज आप फ्यां पढ़े हैं ? ( खाखीजी ) हम गीता पढ़ हैं ।( राम-. 
दास ) किसके पास ? ( खाखोजी ) चलबे छोकरे हम किसी को गुरू नददीं 


करते | देख दम “परागराज” में रदते थे । हमको अकक्‍्खर नहीं आता था। यम 


जब किसी लम्बी घोतीवाले पंडित फो देखता था तथ गांता के गोटके में 
पूछता था कि इस करंगीयाले अक्खर का फ्या नाम दे ! ऐसे पूछता २ 


अठारा अध्याय गीता रगड़ मारी गुरू एक भी नहीं किया। भला पेसे है. 


विंधा फे शन्नुओं फो अ्रविद्या घर करके ठदरे नद्दीं तो कंद्वां जाय [॥ :. 
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' इ७द- खत्यार्थप्रकांश: ॥ 


ये लोग विना नशा, प्रमाद, लड़ना, खाना, सोना, राँफपीठना, घंटा 
घड़ियाल शंख चंजानए, धनी दिता रखनी, नदाना, धोना, सब दिशाओं में 
च्यर्थ घूमते फिरने के अन्य कुंछ भी अच्छा काम नहीं करते। जा कोई 
पत्थर को भी पिघला लेवे परन्तु इन खाखियों के आत्माओं फो दोध 
कराना कठिन है क्योंकि यहुधा वे शूंद्रवर्ण मजूर, किसान, कदार आवि 
अपनो मजूरी छोड़ केवल खाख रमा के वेरागी खाखी आदि डोजाते हैं। 
उनकों विद्या चा सत्संग ग्रादि का माहात्स्य नहीं जान पड़ सकता । इन 
में से: नाथों . का- मन्त्र “नमः शिवाय”? खाखियों का “संसिहाय नमः” 
रामावतों का “श्रीरामचन्द्राय नमः” अथवा 'सीतारामाम्यां नमः”। 
रूष्णोपासकों का “श्रोराधाकृष्णाभ्यां नमः” “नमो भगवते वासुदेवाय” ओर 
घंगालियों का “गोविन्दाय नमः” | इन मन्चों को कान में पढ़नेमात्र से शिष्य 
'कर लेते हैं ओर ऐेसी २ शिक्षा करते हैं कि बच्चे तू घे फा मन पढ़ल्ते ॥ 


"र+>र- नह हा: 


, ४ जल, पादितर सथतल पवितर और पद्ितर कुआ | 
! शिव कहे खुन पावेती लूंचा पवित्र हुआ ॥ 


; भलाःपेसे की योग्यता साधु वा विद्वान. होने अथवा जगत्‌ के-डप- 
(कार करने की कभी हो सकतो' है ? खाखी रात दिन लकड़ छातने 
[ जंगली कंडे ]-जलाया करते हैं | एक भेदीने में कई रुपये की सकड़ी 
फूक देते हैं। जो एक मद्दीने की लकड़ी के सूल्य से कम्बलादि चत्ल 
लेल तो शर्तांश घन से आनन्द में रहें । उन्तको इतनी छुद्धि कहां से 
आवे १ ओर अऋपना-नाम उसी धनी में तपने हो से तपरवी घर रक्‍्खा है | 
/जो इस प्रकार तपस्वी दोसक तो जंगली मनुष्य इनसे भी- अधिक तपस्वी 





दोज़ाचे । जो जटा बढ़ाने, राख लगाने, तिलक करने से तपर्वी होजाय - 


तो सब्र कोई कर सके। ये ऊपर के त्यागस्वरूप ओर भीतर के भद्दार्सप्रही 
कर 


कि 


( भ्रक्न )कवीरपन्थी तो अच्छे हैं ? ( उत्तर ) नहीं । ( प्रश्त ) क्यों 
है. अच्छे नहीं ! पाषाणादि  सूत्तिपूला का खंडन करते हैं, कबोर साहव 
६ फूलों से उत्पन्न हुए और आंत में भी फ़ूल दोगये । ब्रह्मा विष्सुं महादेव 

९ ज़न्म [जव] नहीं थां तब भी कबीर साहच थे | वड़े सिद्ध, ऐसे कि 
जस वांत को चेद पुराण भी नहीं जान सकता उसको फवीर जानते हैं । 
रस्ता है सो कवीर ही ने दिखलाया है। इनका मन्त्र “सत्य- 








मत हज ड ॥ ३७६ . 


! नाम कबीर” आदि है ( उत्तर ) पापाणादि को छोड़ पलंग, गद्दी, तकिये, ६ 
$ स्ड़'ऊं ज्योति अर्थात्‌ दीप आदि का पूजना पांपाणमूत्ति से स्यून नहीं। ! 
क्या कवोर साध्वव भ्रुच्चगा था दा कालियां थीं जो फूलों से - उत्पन्न हुआ ? 
ओर अन्त में फूल होगया १ यहां झ यह वात छुनी जाती है वही सच्ची ! 

दोगी कि कोई जुलाहा काशी में रहता था । डसके लड़के वालक नहीं थे। 

एक समय थोड़ीसी राची थी । एक गत्ती में चत्ना जाता था तो -देखा | 
सड़क के किनारे में एक टोकनी में फूलों के वीच में उसी रात फा जन्मा 
वालक था। चद्द उसको उठा लेगया, अपनी स्त्री को दिया, उसने पालन £ 





| 

|| 

। 

| किया | जब वद वड़ा छुआ तव जलाहे का काम करता था किसी 
; पणिडत के पास संस्क्तत पढ़छे के लिय गया उसने उसका अझपभान किया। 
$ फहा कि हम जलाहे को नहीं पढ़ाते । इसी प्रकार कई पणिडितों के पास 
फिरा परन्तु किसी ने न पढ़ाया। तव ऊट परांग झाषा वनाकर जलाहे 
| आदि नोच लोगों को समकाने लगा। तंवूरे लेकर गाता था भ्रजन 
बनाता था। विशेष परणिडत, शात्म, चेदों की निन्‍दा किया करता था। 
| लोग उसके जात में फेस गये | जब भसरगया तब लोगों ने 
उसको लिद्ध चना लिया। जो २ उसने जीते ज्ी.वनाया था उरूकों उसके 
; चेले पढ़ते रहे | कान. को सूद के जो शच्द्‌-छुना जाता है उसको अनहत' 
$ शब्द सिद्धान्त ठंहराया | मनकी बृचि को “छुरत्ति” कद्दते हैं। उसको ! 
|; उस शब्द खुनने में लगाना उसीफोी सन्त ओर एरमेश्वर का ध्यान बतलाते ; 
$ दें। वहां काल नहीं पहुंचता । वही के समान तितज्षक और चन्दनोदि 
जलकड़े की कंठी वांधते दें । भला विचार [ के ] देखो कि इसमें आत्मा 
की उल्नत्ति ओर छात्र क्या चढ़ सकती है? यह केवल लड़कों के खेल के 
समान लीला है। ( प्रश्ष ) पंजाब देश में नावकजी ने एक मांग चलाया ! 
दे क्‍योंकि वह भी सूसि का खंडन करते थे सुसकतमान होने से वचाये वे 
साधु भी नहीं हुए किन्तु युद्वस्थ पने रहे | देखों उन्होंने यद्द मंत्र उपदेश 
लय पल है इसी से विदित द्वोता है कि उनका आशय अच्छा था----- 


आओ खत्थनाम कर्ता पुर निर्भो निबेर अकालसूते 
अजोनि शखहनसझुरु अखाद जप आदि सच जुगादू सच 
है भी सच नानक होसी भी सच ॥ [ जपजी पौड़ी ॥१॥-] 






६ ओश्म ) जिसका सत्य नाम दे वद कर्चा पुरुष भय॑ ओर. वेररंहित 
अकाल सूर्ति जो काल में ओर जोनि में नहीं आता प्रकाशमान दै उसी । 


ब->द्ााज्ण 
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प् जि का # है रे ! 
| इदध० सत्याधप्रकाश!) ॥ 
|; 


का जप गुद की कृपा से कर वह परमात्मा आदि में सच था जुगों फी ९ 


>#-काह ० बह+«- कहर 


ह आएदि में सच वर्समान में सच ओर द्ोगां ज्ी सच १ ( उत्तर ) नानकज़ी 
| का आशय तो अच्छा था परन्ठु विद्या कुछ भी नहीं थी। दां ज्ञाण उस 
देश की जो कि प्रार्मों की है उसे ज्ञानते थे । पेदादि शासत्र ओर संस्कृत 
| कुछ भी नहा आनते थे। जो जानते होते तो “निर्मय” शब्द को “निर्भा” 
ह क्‍यों लिखते! ओर इसका दृष्ठान्व उनका बनाया संसस्‍्कृती स्तोत्म है । 
; चाहते थे कि में संस्क्रत में भो पग अड़ाऊं परन्तु विना पढ़ें संस्क्त केसे 
६ भा सक्ता है ! हां उन प्रामीयों के सामने कि जिन्होंने संस्कृत कशी खुना 
ह भी नहीं था ्सस्कृती वनाकर संस्कृत के ज्ञी पयिद्त ग्रन गये दोंगे। 
है झला यद वात अपने मानप्रतिष्ठा और झपनी प्रख्याति को इच्छा 
; बिना कशी न करते । उनको अपसी प्रतिष्ठा की इच्छा श्रवश्य थी नहीं 
$ तो जैसी ज्ञापा जानते थे कद्दते रहते ओर यह भी कह देते कि में संस्कृत 
॥ नहीं पढ़ा । जब कुछु अभिमान था तो भानप्रतिष्ठा के लिये कुछ दंध क्ञी 
- ;॒ किया होगा १ इसीलिये उनके प्रन्थ में जहां तहां चेदों की निन्‍दा ओर 
स्तुति भी है क्योंकि जो ऐसा न करते तो उनसे झी कोई चेद का श्र्थ 
पूछता, जब न झांता तव घत्तिष्ठा नष्ट होती इसलिये पद्दिले ही अपने 
शिष्यों के सामने कहीं २ वेदों के चिदद्ध योखते थे ओर कहीं २ वेद के 
लिये अच्छा भी कद्दा दे क्ष्योंकि जो कहीं झच्छा न कहते तो लोग 
उनको नास्तिक बनाते जेसे----- 
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थेद्‌ पढ़त अदध्मा मरे चारों येद कहानि । ा 


सन्त [| साथ ) कि साहेसा वेद न जाने ॥ [ झुखसनी 
पौड़ी ७। चो० ८॥ ] 


। 
नै 
$ 
| 
ईै 
। 
। नानक अदहाझानी आप परमेश्वर ॥[ रु० पौ० ८।चो० ६।॥| _] 
$ 
| 
$ 
असम सत कक बटर 


क्या वेद्‌ पद़ुनेवाले मर गये और नानकजी आदि अपने को हमर . 
समकते थे ? क्या वे नहीं _मरूये ? वेद तो सब विद्याओं का झरडार है - 
परन्तु जो चारों वेदों को कहानी कह्टे उसकी सद बातें कहानी हैं । जो ' 
सू्खो का नाम सन्‍त होता है थे वबिचारे वेदों को महिमा कभी नहीं जान , 
खकते १ जो चानकजी वेदों ही का भाव करते,ता उनका सम्प्रदाय न 
चलता न वे झुरू चन सकते थे क्‍योंकि संस्कृत दिद्या तो पढ़ें ही नहीं थे - 
तो दूसरे को पढ़ाकर शिष्य केसे चना सकते थे ? यह सच है कि जिस 
समय नानकजोी पंजाब में हुए थे उस समय पंजाव संस्क्त विद्या से सर्वधा 


0३" 
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हरकत पल कक 524९4 के 
|] एकावशसंघुल्लालः ॥ ह बेघर 
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४ रद्दित मुसलमानों से पीड़ित था।उस समय उन्होंने कुछ लोगों को 
वबचाया । चानकजी के सामने कुछ उनका सम्प्रदाय वा चबहुतसे शिष्य 
नहीं हुए थे फ्योंकि अविद्वानों में यह चाल है कि मरे पीछे उनको सिद्ध 
बना लेते हैं. | पश्चात्‌ बहुतसा माहात्म्य फरके ईश्वर के लमान भान देते 
हू हां ? नानकजी बड़े घनाढशथ और रईस भी नहीं थे परन्तु उनके चेलों 
ने “नानकचन्द्रोद्य” ओर “जन्मशाली” आदि में बड़े सिद्ध ओर बड़े २ 
ेश्वय्यंचाले थे, लिखा दे । नानकजी त्रह्मा आदि से मिले, बड़ी वातचीत 
की, सब ने इनका मान्य किया, नानकजी के विवाह में वहुतसे घोड़े रथ 
“हाथी सोने चांदी मोती पन्ना आदि रत्नों से जड़ें हुए ओर अमूल्य रज्तों 
का पारावार न था, लिखा दे। भला ये गपोड़े नहीं तो क्या दें ! इस में 

«* इनके चेलों का दोप दे नानकजी का नहीं । दूसरा जो उनके पीछे उनके 
| लड़के से उदासी चले ओर यामदाल आदि से निर्सले । कितने हीं ग्रदी- 
बालों ने झ्ञापा वनाकर अन्य में रक्‍्खी दे अर्थात्‌ इनका श॒र गोविन्द: 
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मिलाईं ... किन्तु चद्ां तक के जितने छोटे २ पुस्तक थे उन सव को 
इकट्ठे करके जिल्द बंधवा दी । इन लोगों ने भी नानकजी के पीछे वहुतसी 
क्षापा बनाई | कितनों ही ने नाना प्रकार की पुराणों की मिथ्या कथा के 
ठुल्य वना दिये परन्तु श्रक्लक्ञानी आप परमेश्वर बन के उस पर कंमोपासना 
छोड़कर इनके शिष्य कुकठे आये । इसने बहुत विगाढ़ू कर दिया, नदी जो. 
नानकजी ने कुछ भक्ति विशेष ईश्वर की लिखी थी उसे करते आते तो 
छच्छा था | अब उदासी कद्दते हैं. हम बड़े, निर्मले कदते दें हम बड़े, 
अकालिये तथा सूतरदसाई कहते दें कि सर्वोपरि दम हैं। इनमें गोविन्द-, 
सिंहजी शरत्रीर हुए । जो खुखलमानों ने उन के पुरुषाओं को बहुतसा दुःख 
दिया था उनसे वैर लेना चाद्वते थे परन्तु इनके पास कुछ सामग्री न थी 
आर उधर मुसलमानों की बादशाही प्रज्वलित हो रददी थी | इन्होंने एक 
पुरश्चवरण करवाया। प्रसिद्धि-की कि झुभको देवी ने घर लग दे 
कि तुम मुसलमानों से लड़ो तुम्हारा ' विजय होगा। चहुतसे : अप यो उनके 
६ होगये और उन्दोंने, जैसे वाममार्मियों ने “पंचमकार चेक 
ने “पंचसंस्कार” चलाये थे बैसे “पंच ककार' अर्थाव्‌ इनके पंच केंकार 
युद्ध के उपयोगी थे । एक “केश” अर्थाव्‌ जिसके रखने से लड़ाई में लकड़ी 
“और तलवार से कुछ वचावट दो। इस ५४कंगण” जो कर के ऊँपर 
पणशड़ी में अकाली लोग रखते हैं. और दाथ में “कड़ा” 'दाथ और _ 
शिर बच सकीे। तीसरा “काछ” झर्थाव्‌ जानू के कपर पक जांबिया कि . 
कल मे आयअपकमब 4072 0२6४ कट ९०. 
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शेदरे सत्यार्थप्रकाशः ॥ । 





जो दौड़ने ओर कूदने में अच्छा होता है बहुत करके श्रखाड़मज्न ओर नद 
भी इसको इस्रोलिये धारण करते हैं कि जिससे शरीर का मर्मस्थान वचा 
रहे और अटकाव न हो। चोथा “कंगा” कि जिससे केश खुघरते हैं। 
पांचवां काचू | कदं ] कि जिससे शत्न से भेट भटका होने से लड़ाई में 
काम आवे । इसीलिये यह रीति गोविन्द्सिहजी ने अपनी बुद्धिमत्ता से १ 
डस समय के लिये [ की ] थी अब इस समय में उनका रखना कुछ उप- | 
योगी नहीं है' परन्तु शव जो युद्ध के |प्रयोजन के लिये बातें कर््त॑व्य थीं 
डनको धर्म के साथ भान ली हैं । मूत्तिपूजा तो नहीं करते किन्तु उससे 
विशेष गन्ध की पूजा करते हैं । क्‍या यह सूत्तिपूजा नहीं दे ? किसी जड़ १ 
पदार्थ के सामने शिर कुकाना वा उसकी पूजा करना सब मूत्तिपूजा है। ! 
जैसे सूत्तिवालों ने अपनी हुकान जमाकर जीविका ठाड़ी की दे वेसे इन ; 
लोगों ने भी करलो है। जेसे पूजारी त्लोग सूत्ति का दर्शन कराते, भेट ६ 
चढ़वाते हैं वेले नानकपंथी लोग भ्रन्‍्य की पूजा. करते, कराते, भेट भी | 
चढ़चात्ते हैं अर्थात्‌ मूत्तिपूजावाले' जितना वेद्‌ का मान्य करते हैं' उतना 
ये ल्लोग अन्यसाहय घाल्ते नहीं कहते | हां यह कहा जा सकता है कि 
इन्होंने वेदों को न खुना न देखा क्या करें ? जो खुनने ओर देखने भें आें 
तो बुद्धिमान लोग जो कि हठी दुराप्रही नहीं हैं वे सब सम्प्रदायवासे 
चेद्मत में आज्ञाते हैं । परंेन्‍्तु इन सबने भोजन का बखेड़ा चदुतसा, हटा 
दिया है जेसे इसको दृटाया बेसे विषयाशंक्ति दुरशिसान को भी हटाकर 
वेद्मत की उन्नति करें तो बंहुत अच्छी वात है । हे 
(प्रश्न ) दादूपंथी का सार्ग तो अच्छा - है! ( उतर ) अच्छा तो 
बेद्मा्ग दे जो पकड़ा जाय तो फ्कड़ी नहीं तो सदा गोंता खाते रहोगे। 
इनके भत में दादुजी का जन्म गुजरात में हुआ था | पुनः जयपुर के पास 
४श्मेर” में रहते थे, तेली का काम करते थे [ईश्वर की रृष्टि करी 
विचित्र लीला है. कि दादूजी भी पुजाने लग गये । अब वेदादिशास्त्रों की ! 
-खब बात छोड़कर “दादुराम २” में ही मुक्ति मानती है| जब सत्योपदेशक 
*सहीं होता तब ऐसे २ ही बखेड़े चला करते हैं | थोड़े विन हुए कि एक १ 
“रामसनेही” मत शाहपुरय से चला है। उन्होंने सब वेदोक घर्स को * 
छोड़के “राम २” पुकारना अच्छा भाना है | उसी में ज्ञान ध्यान मुक्ति ॥ 
आनते हैं । परन्तु जब भूख लगती .है तब जल! मैं से रोटी ,जाक 
-नहीं निकलता क्योंकि खानपान आदि तो गहस्थों के घर हो में मिलते 
:*ैं. । वे भी सूर्चिपूजा को घिकारते हैं परन्तु.-आप स्वयं सूत्ति बन रहे हैं। 








एकादशससुल्लासः ॥ परंघ३ । 
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स्रियों के,संग में बहुत रद्यते हें क्योंकि रामजी [को] “रामकी” के पिनां १ 
आनन्द ही नहीं मिल सकता। ं 
शव थोड़ासा विशेष रामस्नेही के मत विषय में लिखते हैं-- | 


एक रामबरण नामक साधु हुआ दे जिसका मत प्ुख्य कर'शाहपुरा? 
स्थान मेवाट्‌ से चला दे । वे “राम २" कहने दी को परममन्त्र और इसी 
को सिद्धान्त मानते दें | उनका एक ग्रन्थ कि जिसमें सनन्‍्तदासजी आदि 
की वाणी हें ऐसा लिखते 


उनका वचन ॥| मर 


'+7>-ुए-+ शुर-->-बहुै- कट ० 


मभरस रोग तम्र ही सिट्या, रव्य। निरण्जन राह । 
तब जम का कागज पव्या, कव्यां कम तब जाह। साखी ॥ ६॥ 


.._ शव बुद्धिमान लोग विचार लेचें कि “राम २! करने से श्रम जो कि 
अज्ञान है था यमराज का पापानुकूल शासन अथवा किये हुए फर्म कभी 
छूट सकते दें वा नहों १ यह केवल भन्ुप्यों को पापों में फसाना और मह्ठ 
प्यजन्म को नए्ट- फर देना है ॥ झब इनका जो मुख्य गुरु इचआ दे “राम- 
चरणु” उसके चचन-- 


. सहमा नाँव प्रताप की, रुणो सरवण चित लाह। 
रासचरण रसना रठो, ऋ्रम सकल झड़ जाह ॥ 
जिन जिन सुमसय। नाव कूं, सो सब उतरा पार | 
रामचरण जो वीस्या, सो ही जम के द्वार ॥ 


राम विना सब झरकठ बतायो ॥ 


रास भजत छूटया सघ कम्मा | चंद अझ सर देश परकम्समा। 
राम. कहे तिन कूं मे नाहीं.। तीन लोक में कीरति गाहीं ॥ 


राम रठत जम जोर न लागे | 


! राम नाम लिख पथर तराईं। सगति हेति औतार ही घरही.॥ 
| ऊँच नीच कुल मेद बिचारे। सो तो जनम आपणो हारे ॥ 
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करन अर निलिलि कक, छः 
च्ष्टछ स्यायैप्रकाशः ॥ 








संता कै कुल दीसे नांहीं। रांस रांम कह रास सम्हांहीं ॥ 
ऐसो कुण जो कीराति गावै। हरि हरि जन को पार न पावे ॥ | 
रांम संतां का अन्त नआचबे। शाप आपकी बुद्धि सम गावे॥ । 


इनका सरडन || 


प्रथम तो रामचरण आदि के प्रंथ देखने से विदित होता दे कि यद 
आमीण एक सादा सीधा मनुष्प था। न चद कुछ पढ़ा था नहीं तो ऐसी 
गपड़चोथ क्‍यों लिखता ? यदद फेवल इन को भ्रम है कि राम २ कहने से 
कर्म छूट ज्ञाय॑ केवल ये अपना ओर दूसरों का जन्म खतोते हैं । जम का 
भय तो बड़ाभारी है परन्तु राजसिपाही चोर, डाकू, व्याप्र, सं, बीछू 
ओर भच्छुर आदि का भय कभी नहीं छूटता | चाहे रात दिन राम २ 
किया करें कुछ भी नहीं दोगा । जेसे “सकर २” कहने से सुख पोठा 
नहीं दोता वेसे सत्यभाषणादि कर्म किये बिना राम २ करने से कुछ भी 
नहीं होगा ओर यदि राम राम करना इनका राम नहीं सुनता तो जन्म भर 
कटने से भो नहीं खुनेगा ओर जो छुनता दे तो दूसरी वार भी राम २ 
कहना व्यर्थ है । इन लोगों ने अपना पेट भरने ओर दूसरों का भी जन्म 
नष्ट करने के लिये एक पासखणड खड़ा किया है सो यह बढ़ा आश्चर्य हम 
खुनते ओर देखते हैं कि नाम तो धरा रामस्नेही ओर काम करते हैं: 
रांडसनेद्दी का। जहां देखो वहां रांंड दो रांड सन्‍्तों को घेररही हैं | यदि 
पैसे ऐसे पाखएड न चलते तो आर्य्यावतत देश को दुर्दृशा क्यों होती ? ये 
। लोग अपने चेलों को जूठ खिलाते हैं ओर स्त्रियां भी लम्धी पड़ के दरडवत्‌ 
प्रणाम करती दें। एकान्त में भी स्षियों ओर साधुओं की लीला दोती 
रद्ती है। अब दूसरी इनकी शाखा “खेड़ापा” ग्राम मारवाऱ देश से चली । 
'है'। उसका इतिहास-एक रामदास नामक जाति का ढेढ़ बड़ा चालाक 
था। उसके दो स्त्रियां थीं। चद् प्रथम बहुत दिन तक ओऔघड़ द्वोकर कुत्तों ' 
के साथ खाता रहा । पीछे वामी कूरडापंथी । पीछे "राभदेव” का “काम 
दिया” # चना । अपनी दोनों ल्वियों के साथ गाता था । ऐसे घूमता २ 





# राजपूताने में “चमार” लोग भगवें चद्धः रंगकर “रामदेव” आावि 
के गीत जिन को वे “शब्द” कहते हैं चमारों और श्रन्य जातियों को 
| खुनाते हैं वे “कामड़िये” कद्दलाते हैं. ॥ स० दा० | 


४ 


क्‍ .. 


। 


सन एकादशससुझालः ॥ 'इष्५, 
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“छोथल” # देढ़ों का “गुरु रामदास” था उससे मित्मा । उसने उसको 
“रामदेव” का पंथ वता के अपना चेला बनाया | उस रामदास ने खेड़ाप 
आम में जगद्द चनाईं ओर इसका इधर मत चला | उधर शाहपुरे में राम- + 
घरण का । उसका भी इतिहास गेसा झुना दे कि वद जयपुर 
का बनियां था। उसने “दांतड़ा” ग्राम में एक सांघु से वेश 
लिया और उसको गुरू किया और शाहपुरे में जाके टिक्की ' 
जम्ाई। भोक्षे मनुष्यों में पाजएड की जड़ शीम्र जम जाती है, जमगई । | 
इन सव में ऊपर के रामचरणु के बचनों के प्रमाण से चेतना करके ऊ॑च नीच .+ 
का कुछ भेद नहों | त्राह्मण से अन्त्यज़ पर्यन्त इन में चेले बनते हें |झयच 
भी कू डापन्धी से ही हैं क्योंकि मह्ठी के कूडों में दो लाते दें । और साधु- 
ओ की जूठन खाते हैं | वेद्धर्म से माता प्रिता संसार के व्यवहार से 
बहका कर छुड्टा देते ओर चेला बना कैते हैं ओर राम नाम को महामन्ध 
मानते हैं ओर इसी को “छुच्छुम” + वेद भी कद्दते हैं | राम २ कहने से 
अनन्त जन्मों के पाप छूट: जाते दें इसके विना सुक्ति किसी की नहीं 
होदी | जो भ्वास और प्रश्वास के साथ राम २ कद्दना वतावे उसको सस्य- 
शुरू कदते हैं ओर सत्ययुरू को परमेश्वर से शी बड़ा मानते दें ओर उस 
को सूचि का ध्यान करते हैं | साधुओं के चरण धोके पीते हैं। जब गुरू 
से चेला दूर जावे तो झुरू के नख ओर डाढ़ी के वाल अपने पास रख लेवे। , 
डसका चरणासत नित्य लेवे, रामदास ओर दररामदास के चाणी के पुस्तक 
को वेद से अधिक मानते हैं | उलकी परिक्रमा ओर आठ दर्डबत प्रणाम 
करते-हैं और जो गुरू समीप दो तो गुरू को दंडव्‌ प्रणाम कर लेते दैं। 
ख्री वा पुरुष को राम २ एकसा दी मन्बोपदेश करते हैं ओर सनामस्मरण 
ही से कल्याण मानते पुनः पढ़ने में पाप समभते हैं । उनकी साली-- 











चंडताइ पाने पड़ी, ओ पूरव लो पाप । 
राम २ सुमरथां बिना, रहस्यों रीतो आप ॥ 
: बेद पुराण पढ़े पढ़ गीता, राम भजन बिन रह गये रीवा ॥ 
'छेसे २ पुस्तक वनाये हैं, हम को पति को सेवा करने में पाप और 
शुरू साधु , की सेवा में धर्म. वतलाते हैं वर्णाश्रम को नहीं मानते। जो 





ह # 'सोथल” जोधपुर के राज्य में एक चढ़ा आम है ॥ स०्दा० |! 
4 छुच्चेम अर्थात्‌ खच्म ॥ स० दा० मो 





रव 


न 

सत्यार्थमकाशः ॥ 
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ब्राप्षण रामस्नेही न हो तो उस को नीच और चांडाल, रामस्नेद्दी दो तो 
उसको उत्तम जानते हैं अब ईश्वर का अपघतार नहीं मानते ओर रामच- 


| रण का वचन जो ऊपर लिख आये कि:-- 
। भगति हेति ओतार दी घरही॥ 


भक्ति और सन्‍्तों के द्वित अवतार को भी मानते हैं श्त्यादि पाखएड 
प्रपश्च. इनका जितना है सो सब आर्यावत्ंत देश का अदितकारक है | 
इतने हो से बुद्धिमान वहुतसा समस्त लेंगे । 




























प्रश्न ) गोकुलिये गुसाइयों का भत तो चहुस अच्छा दै देखो केसा 
पेश्वय॑ भोगते हैं. क्‍या यह पेश्वय्यंत्लीला फे विना ऐसा हो सकता है! 
५ ( उचर ) यह ऐश्वर्य्य शदरुथ लोगों का है सुसाइयों का कुछ नहीं । (प्रश्ष) 
वाह २ ग्रुसाइयों के प्रताप से है क्‍योंकि ऐसा पेश्वयं दूसरों को क्‍यों नहीं १ 
मिलता £ ( उत्तर ) दूसरे भी इसी प्रकार फा छल प्रपश्च रचें तो ऐश्वर्य्य | 
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मिलने में क्‍या सनन्‍्देह है ? ओर जो इनसे अधिक ध्तती करते तो अधि 

क भी ऐशचश्चय्यं हो सकता है । ( प्रश्ष ) चाहजी वाह । इसमें क्या घ॒त्तेता 
है? यद तो सब शोलोक की लीला दहै। ( उत्तर ) गं'लोक को लीला 
नहीं किन्तु गुसाइयों की लीला है जा गोलोंक की लीला द्वे तो गोलोक 
भी पऐेसा ही होगा ।-यह मत “तेलक्ल” देश से चला दे क्योंकि एक तेलड्डी 
लच्मणभटद्ट नामक ब्राह्मण विवाह कर किसी कौरण से माता पिता ओर 
खत्री को छोड़ काशी में जा के उसने संन्यास ले लिया था ओर श्ूूठा बोला 
था कि मेरा विवाह नहीं हुआ | देवयोग से उसके माता पिता और स्त्री 
ने खुना कि काशी में संन्यासी होगया है । उसके भाता पिता ओर स्त्री 
काशी में पहुंच कर जिसने उसको संन्यास दिया था उससे कटद्दा कि 
इमारे पुत्र को संन्‍्यासी क्‍यों किया, देखो! इसकी यह युवती स्त्री दे 
ओर र्री ने कहा कि यदि आप मेरे पति को मेरे साथ न कर तो मुझ 
को भी संन्यास दे दोजिये । तब तो उसको घुला के कद्दा कि तू बड़ा 
मिथ्याचादी है, संन्यास छोड गृहाश्रम कर, फक़्योंकि तुने कूट वोलकर 
संन्यास लिया । उसने पुनः वेसा ही किया । संन्यास छोड़ उसके 
साथ हो लिया ! देखो ! इस -मत का मूल ही भ्कूठ कपटढले चला । 
जब तलझ् देश में गयें उसको ज्ञाति में किसी ने न लिया | तब 
वां से निकल कर घूमने तगे। “चरणागंढ” जो काशी के पास है 
है उसके समीप “चंपारण्य” नामक जह्नत्ल में चक्ते जाते थे। वहां | 
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एकादशसमुज्ञास: ॥ रे 


कोई एक लड़के को अम्नल्ञ में छोड चारों ओर दर ९ आगी जलाकर 
चला गया था क्योंकि छुं'डनेचाले ने यह समझा था जो आ्रगी न जलाऊंगा 
तो अश्ी कोई ज्ञीव मार डालेगा । लद्मणभट्ट झौर उसकी त््री ने खडके 
को लेकर अपना पुत्र यना लिया |फिर फाशी में जा रहे। जब धह 
। लटका बड़ा छुआ तय उसक भा बाप का शरीर छूट गया। फाशी में 
| वाल्यावस्था से युवावस्था तक कुछ पढ़ता भी रहा । फिर और कहाँ ज्ञा 
£ हे एक विष्ण॒स्थामी के मंदिर में चेत्ना दोगय | वहाँ से कभी कुछ खटपट 
| दोने से काशी को फिर चला गया ओर खन्यास ले लिया फिर कोई बेसा 
ही जातिवद्दिप्कृत ब्राह्मण फाशी में रहता था। उसकी लड़फी युच्तती 
| थी | उसने इससे कद्दा कि तू संन्यास छोड़ मेरी लड़की से विवाद्द करते । 
$ बेसा दी हुआ । जिसके वाप ने जेसी लीला की थो घसी पुत्र क्यों न करे ?: 
| उस सनी को लेक चदीं चला गया कि जहां प्रधम विष्णुस्वाम। के भंदिर में 
| चैला हुआ था | विवाह करने से उनको वहां. से प्काल दिया | फिर 
प्रजदेश [में] कि जहां अविद्या ने घए कर रफ़्सा है जाकर अपना प्रपंच 
| अनेक प्रकार की छल युक्तियों से फैलाने लगा ओर मिथ्या बातों कौ 
। न करने क्या कि श्रोकृष्ण मुझको मिले ओर कहा कि जो गोलोक 
से “दंवीजीब” भर्तलोक में आ्राये दे उनको ब्रह्म सम्बन्ध आदि से पव्रिन्न 
करके गोलोक में भेजी | इत्यादि सूर्सो को प्रलॉभन फी वातें खुना के थोड़े 
से लोगों को अर्थात्‌ ८४ ( चॉरासी ) वष्णव वनाये ओर निम्नलिखित 
भन्‍्त्र चना लिये ओर उन में जो भेद रक्सा जेसे-- 


आीक्ृष्णः शरण सम | हर्ते क्ष्णाय गोपीजनवज्लभाय 
स्वाहा ॥ [| गोपालसहसत्रनाम ॥ ] 


ये दोनों साधारण मन्त्र हैं परन्तु अगला मन्त्र प्रह्मसम्बन्ध ओर 
समपंण कंराने का दे--- 


श्रीकृषण) शरण सस सहर्रपरिषत्सरादितकालजातकू- 
चणवियोगजनिततापक्केशानन्ततिरों मावोंह भगवते कृ- 
चाय देहेन्द्रियप्राणान्त+ःकरणसद्ध माँख दारांगारपुज्ाप्तवि- 
कसतइपराण्यात्मना सह समप्पयामि दासो5ढद .कुष्ण 
तवास्मि ॥ ५ ॥ 





है -० का >यक, ऑनतनो |£ 


जैघर सत्यार्थर्काश: ॥ 
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॥ ,. इस मन्त्र का उपदेश करके शिष्य शिष्याओ्रों को समपंण कराते हैं । 


पका 


| "हल कृष्णायेति”--यह "क्ली” तनन्‍्त्र भय का द्वै। इससे विदित होता 
है कि यह वल्लभमत भी वाममार्गियों का भेद है | इसीसे स्ीसंग ग्रसाई 
|; लोग बहुधा करते हैं। “गोपीवल्लभेति” क्‍या कृष्ण गोपियों दी को प्रिय 
ये अन्य को नहीं ? द्वियों को प्रिय वद्ध होता है जो खय अथांव्‌ खीभोग 
में फंसा दो | फ्या भ्रीकृष्णजी ऐसे थे ? अ्रव “सहस्पपरिवत्सरेति”-सहसत्र 
वर्षो को गणना व्यर्थ है क्योंकि वल्लम ओर उसके शिष्य कुछ सर्वेक्ष नद्दों 
हैं। क्या कृष्ण का वियोग सहस्नों वर्षो से हुआ झोर आज लों अर्थात्‌ 
जब लों वल्लभ का मवन था, न वल्लभ जन्मा था, उसके पूर्व अपने दंची 
जीवों के उद्धार करने को क्‍यों न आया ? “ताप” औौर “क्लश” ये दोनों 
4 पर्यायवाची हैं । इनमें से एक का भ्रदरथ करना उचित था, दो का नहीं । 
$ “अनन्त” शब्द का पाठ करना व्यर्थ दे क्‍योंकि जो भ्रनन्त शब्द रक्‍्लो 
|क्‍ तो “सहस््र” शब्द्‌ का पाठ न रखना चाहिये ओर जो सहस्न शब्द का 
पाठ रक्‍्लो तो अनन्त शब्द्‌ का पाठ रखना सर्वथा व्यर्थ है ओर जो 
अनन्तकाल लॉ “पतिरोहित” अर्थात्‌ आच्छादित रहे उसकी मुक्ति के 
लिये वल्लभ का द्ोना भी व्यर्थ है क्‍योंकि श्रनन्त का अन्त नहीं होता | 
भरता देहेन्द्रिय, प्रायान्‍्तः:करण ओर उसके धर्म स्त्री, स्थान, पुत्र, प्राप्त- 
॥ अन का श्रप॑ण कृष्ण को क्‍यों करना ? क्योंकि रूष्ण पूर्ण काम होने से 
किसी के देहांदि की इच्छा नहीं कर सकते ओर देहादि का अपंण करना 
। भी नहीं हो सकता क्योंकि देह के अपंय से नखशिखाश्रपय॑न्त देह कहाता 
4 दे । उसमें जो कुछ अच्छी घुरी चस्तु दे मल मूभादि का भो अपंण केसे 
॥ कर खकोगे ? ओर जो पाप पुणयरूप कर्स होते हें उनको ऋृष्णापंय 
4 करने से उनके फलभागी भी कृष्ण दही होंवें अर्थात्‌ नाम तो कृष्ण का 
4 लेते हैं ओर समपंण श्रपने लिये कराते हैं । जो कुछ देद्द में मलसूत्रादि 
$ के बद भी गोसाईजी के अर्पण क्‍यों नहीं होता | “कया मीठा + गढप 
॥ और कड़वा २ थू” और यह भी लिखा दे कि गोसाईजी के श्रपंण करना 
| अन्य मत वाले के नहीं । यद्ध सब स्वार्थसिन्धुपन ओर पराये घनादि 
“पदार्थ दरने [ओर] बेदोक्त धर्म के नाश करने की लीला रची है । देखो 
| यद वक्षभ का प्रप्श्ध-- 
है 
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| साचाकगबता ओोक तबचरण वच्यते ३१७ -. “| पच्ध एकादरश्यां महानिशि । 
| सादाहगवता ओक्त तदचरण उच्यते॥ १४ “ €- । 


च्क्ब्म् हक, , पदक 


जम कक हु बढ लत ना जन अचमममय ना कण अनानथ ज> ० 





हे ॥ श्प६ 
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अहमयसम्वन्धकरणात्सवे पां देहजीवयोः । 
स्वदोपनिव्त्तिदिं दोपा। पश्चाविधाः स्वृता। ॥ २॥ 
सहजा देशकालोत्था लोकचेदनिरूपिता। । 
संयोगजा॥ स्पर्धजाख न मनन्‍्तव्या। कदाचन ॥ ३ ॥ 
अन्यथा सर्वेदापाणां न निद्वात्ति- कथश्वन । कर 
असमापितवस्तूनां तस्माद्ृजनमाचरेत्‌ ॥ 9 ॥ 
नियेदिसिः समप्येद सर्व कुर्यादिति स्थिति! । 

न मतं देवदेवस्प स्वामिभुक्तिसमपंणम ॥ ५॥ 
तस्पादादी सर्वकार्ये सर्वचस्तुसमपंणम्‌ । 
दत्तापहारवचन तथा चसकल॑ हरेश॥ ६ ॥ 

न ग्राह्यमिति वाक्‍्प दि जिन्नमार्गपरं मतसर | 
सेवकानां यथा लोके व्यवद्ार। भ्रासिष्यति ॥ ७ ॥ 
तथा कार्य समर्ष्येव सचेपां ब्रह्मता ता । 

गंगाल्वे गुणदीवाणां ग्रुणदोषादिवर्णनम्‌ ॥ ८ ॥| 


:.. इत्यादि लोक भोसाइयों के सिद्धान्तरदस्यादि भ्रन्‍्थों में लिखे दें यद्दी 
..._ गोसाइयों के मठ का मूल तत्त्व दे | भला इनसे कोई पूछे कि भीकष्ण 
के देदान्त हुए कुछ कम पांच सदस्न वर्ष वीते वह चल्नभ [ से | भावण 
“मास की झाधी रात को फेस मिल सके १ ॥ १॥ जो गोसखाई का चेला 
होता दे और उसको सव पदार्था का समपंण करता द्वे उसके शरीर 
और जीव के सब दोपों की निवुत्ति द्वोजाती -हे युदी चल्लभ- का. मपश् 
'मूखों को यद्धका कर अपने मत में लाने का दे जो गोसाई के चेल्ले चैत्रियों. 
के सब दोप निद्धत दोजावें तो रोग दारिद्रयादि दुःखों से पीड़ित क्‍यों 
रहे ? ओर थे दोप पांच प्रकार के द्वाते दे ॥ २ ॥ एक-सदस्त्र दोष जो कि 
स्वाम्ाविक झर्थाव्‌ काम ऋोयादि से उत्पन्न द्वोते दें । दूसरे-किसो, देश 
' काल्न में-नाना ध्रकार के पाप किये जायें । तीखरे-ल्ोक में जिनको भचया-- 
भद्॒य.कद्दते ओर वेदोक्त जो कि मिथ्यामापणादि हैं | चोये-लंयोगज जो 
'फि बुरे सह्न से अर्थात्‌ चोरो, जारी, माता, भमिती, कन्या, पुत्र॒वधू, सुद- है 
पत्नी आदि से संधोग करना। पॉँचवें-स्पर्श न - अटरशंनोयों को कम 














. 
बु्‌६० सत्यार्थथषकाश: ॥ 

करना। इन पांच दोषों को गासाई लोगों के मत घाले कभी न मानें 
ल्‍ यथेणाचार करें ॥ ३॥ अन्य कोई प्रकार दोषों फी निम्वुक्ति के 
लिये नहीं है बिना गोसाईंजी के मत के । इसलिये बिना समपंण किये 
पदार्थ को गोसाईजी के चेले न भोगें | इसीलिये इनके चेले अपनी स्त्री, 
कन्या, पुत्रमधू ओर घनादि पदार्था को भो समरपित करते हैं परन्तु 
समपंण का नियम यह दे कि जब लों गोलाईजी की चरणसेवा में समर्पित 
ते होते सब जो उसका स्वामी स्वस्थो को स्पर्श न करे ॥४ ॥ इससे 
गोलाइयों के चेले समर्पण कर के पश्चात्‌ अपने २ पदार्थ का भोग करे 
क्योंकि स्वामी के भोग फरे पश्चात्‌ समपंण नहों हो सकता ॥ ४ ॥ 
इससे प्रथम सब कामों में सब घस्तुओं का समपंण करें प्रथम गोसाईंजी 
को भायोंदि समरपण करके पश्चात्‌ भद्दण करें वेसे ही हरि को सम्पूर्रा 
पदार्थ समपंण करके अदण करें ॥ ६ ॥ गोलाईजी के मत से भिन्न मार्ग के । 
वाक््यमातज को झो गोसाइयों के चेला चेली कभी न खुनें न अ्रहण करे * 
यद्दी उनके शिष्यों का व्यवद्यार प्रसिद्ध दे ।| ७॥ चेसे ही सच चस्तुओं का | 
सूपपंण करके सब के वीच में प्रह्मचुद्धि करे | उसके पश्चात्‌ जेसे शज्जा में | 
' अन्य जल मिलकर गदन्नारूप द्वोजाते हैं वेसे दी अपने मत में गुण और 
दुसर के भत में दोष हैं इसलिये अपने मत में ग्रुणों का पर्गान किया * 
करः ॥] ८५ ॥ अब देखिये गोसाइयों का मत सब मतों से अधिक अपना 
' प्रयोजन सिद्ध करनेदरए है। भला, इन योसलाइयों को कोई पूछे कि ब्रह्म का 
एक लक्षण भी तुम नहीं जानते तो शिष्य शिष्याओं को ब्रह्मसस्बन्ध केसे 
ऋरा सकोे १ जो कदो कि दम दो ब्रह्म हैं हमारे साथ सम्बन्ध दोने से 
च्रक्मसम्बन्ध हो जाता दे । सो तुम में प्रहम के गुण कर्म स्वभाव एक भी 
नहों हैं पुनः कया तुम केवल भोग विलास के लिये ब्रक्ष वन बठे हो? । 
भला शिष्य ओर शिष्याश्रों को तो तुम अपने साथ समर्पित करके शुद्ध 
करते दो परन्तु तुम ओर तुम्दारी क्ली, कन्या तथा पुश्रमध्‌ आदि अस- 
मर्पित रइज़ाने से अशुद्ध रहगये वा नहीं १ ओर तुम असमर्पित वस्तु को 
अशुद्ध मानते हो पुन; उनसे उत्पन्न हुए तुम लोग अशुद्ध क्‍यों नहीं ? इस- 
लिये तुमको भी उचिव दे कि अप्नी स्रो, कन्या तथा पुत्रतध्‌ आदि 'को 
अन्य मत वालों के साथ समर्पिव ऊरयाया करो । जो कहो कि नहीं २ तो 
तुम भो अन्य स्त्री पुदद तथा घनादि पदार्थों को समर्पित करना कराना 
छोड़ देशो । भल्ला अब लो जो दुआ सो हुआ परन्तु अब ठो अपनी मिच्या 
प्रपञ्चादि 'बुराइयों को छोड़ो और उझुन्दर ईंखरोक्त वेदविद्वित झुफ्थ में * 
मा 
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चतुष्टय फलों को प्राप्त होकर आनन्द भोगो | और देखिये। ये गोसाई लोग 
अपने -सम्प्दोय को “पुष्टि” मार्ग कद्दते हैं अर्थात्‌ खाने, पीने, पुष्ठ दं'ने 
ओर सब स्त्रियों के संग यथेण्ठ झोगः विलास करने को पुश्टमार्ग कहते हैं 
परन्तु इनसे पूछुना चाहिये कि जब बड़े दुःखदायो भगंदरादि रोगग्रस्त होकर 
ऐसे फींक फींक मरते हैं. कि जिसको यही जानते होंगे।सच पूछी तो पु 
मार्ग नहीं किन्तु कुष्ठिमा्ग है! जेसे कुष्ठि के शरीर की सब घात पिघल रे 
के निकल जाती हैं ओर विलाप करता हुआ शरीर छोड़ता है । पेसी ही 
लीला इनकी भी देखने में आती है । इसलिये नरक मार्ग भी इसी को कद्दना 
संघटित दो सकता हे क्योंकि डुःख का नाम नरक ओर सुख का नाम 
स्व हे। इसी प्रकार शिथ्या जाल रचके विचारे भोक्ते भाले मन्॒प्यों को ऊाल 
में झलाया ओर अपने आपको श्रीकृष्ण मान कर सबके स्वामी बनते हैं। यह 
कद्दते हैं कि जितने देवी जीव गोलो क से यहां आये हैं [उनके] उद्धार करने के 
; लिये हम लीला पुरुषोत्तम जन्मे हैं | जब लॉ हमार उपदेश न ले सब 
. लॉ गोलोक की प्राप्ति नहीं होती। चहां एक श्रीकृष्ण पुरुष ओर रूद 
.। सियां हैं।चोह जी वाह ! भला तुम्हारा ' मत है !! गोसाइयों के जितने 
चेले हैं वे सव गोपियां वन जावेंगी | अब विन्ारिये भला जिस पुरुष के | 
+ दो ख््री होतो हैं. उसकी बड़ी दुर्दंशा होज्ञानी है तो जहाँ एक पुरुष ओर 
कोड़ों स्त्री. एक के पीछे लगी हैं. उसके दुःख का फ़्या पारावार दे ? ऊँ | 
कहो कि श्रीक्षेष्ण में बड़ा क्ञारी सामथ्य है सबको प्रसन्न कग्ते हैं तो जो 
उसकी स्त्री जिलको स्वामिनीजी कहते हैं. उसमें भी श्रीकृष्ण के समान ६ 
सामर्थ्य होगा क्योंकि चद्द उनकी अर्डाज्ली है। जैसे यहां स्त्री पुरुष | 
कामचेष्टा तुल्य अथवा पुरुष से खली की अधिक दोतो है तो गोलोक में , 
क्यों नहीं ? जो ऐसा दे तो अन्य स्त्रियों के साथ स्वासिनीजी की अत्य ! 
लड़ाई यखेड़ा मचता होगा क्‍योंकि सपत्नीभाव बहुत घुरा होता है पुनः 
गोलोक स्वर्ग के चदल्ले नरकवद्‌ होगया होगा, अथवा जैसे वहुत ख्रीगामी ॥ 
पुरुष भगन्दरादि रोगों से पीड़ित रहता है बेला ही गोलोक में भी होगा। ; 
+ छि! छि!! छि !! ऐसे गोलोक से मर्त्यलोक ही विचारा भला है | देखो ६ 
4 जैसे यहां गोलाईजी अपने को श्रीकृष्ण सानते हैं ओर वहुत ह्ियों के हे 
' + साथ लीज़ा करने से भग्गंदर तथा प्रसेहादि रोगों से पीड़ित होकर 
महादुःख भोगते हैं ।झअब कदिये जिनका स्वरूप गोसाई पीड़ित होता 
है तो गोलोंक का स्वामी श्रीकृष्ण इन रोग से पोडित क्‍यों होगा: 
ओर. जो'नहीं है तो 'डनकां स्वरूप “गोसाईजी पीड़ित क्यों होते हैं? 
दि क प्रशन ) मर्त्रलोक में लीलावतार धारण करने से रोग दोष होता है १ 
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स्वार्थ प्रकाश! ॥ 
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गोलोक में नहीं क्योंकि वहां रोग दोष ही नहीं हैं ( उत्तर ) "ज्ोगे रोग 
भयम” जहां झोग द्वे वहां रोग अवश्य होता है ओर धीरुप्ण के क्रोड़ान्‌- 
क्रोड स्त्रियों से सन्‍्तान होते हैं वा नहीं ओर जो होते हैं तो लड़के २ 
होते हैं या लड़की २? अथवा दोनों ? जो कद्दो कि लड़कियां दी लड़- 
कियां होती हैं तो उनका विवाद किनके साथ होता द्वोगा ? क्योंकि वहां 
बिना ध्रीकृष्ण के दूसरा कोई पुरुष नहीं, जो दूसरा है तो तुम्दारी प्रतिका- 
हानि हुई। जो कदो लड़के हो लड़के होते हें तो भी यही दोष आन 
पढ़ेगा कि उनका विवाड़ कहां और किनके साथ होता दे १ अथवा घर 
के घर ही में गठपट करलेते हैं श्रथवा अन्य किसी की लड़कियाँ वा 
लड़के हैं. तो भी तुम्हारी प्रतिह्षा "गोलोक में एक ही श्रीकृष्ण पुरुष” नष्ट 
दोजायगी ओर जो कटद्दो कि संतान होते ही नहीं तो श्रीकृष्ण में नपुस- 
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कत्व और स्त्रियों में चन्ध्यापन दोप आवेगा | झला यद गोकुल क्या $ 
डुआ ? जानो दिल्ली के चादशाह की वीबियों को सेना हुई | झव जो ई 
गोसाई' लोग शिप्य और शिष्याञ्ञों का तन सन तथा घन अपने अपँण | 
करा लेते हैं सो भी ठीक नहीं फ्योंकि तन तो विवाह समय में स्री ओर .] 
पति के समपंण दो जाता दै पुनः मन की दूसरे के समर्पण नहीं हो सक्ता, 
क्योंकि मन ही के साथ तन का झी समर्पण करना वन सकता और जो 
कर तो व्यभिचारी कहावेंगे | अब रहा धन उसकी भी यही लीला 
सममी अर्थात्‌ मन के बिना कुछ भी अरपण नहीं दो सकता। इन गोसा- 
इयों का अश्निप्राय यह है कि कमादें तो चेला ओर आनन्द करें हम । 
जिवने वल्लम संगदायी गोलाई लोग हैं वे श्रव लो तैलद्डी जाति में नहीं 
हैं ओर जो कोई इनको भूले भठके लड़की देता है चद्द भी जातियाह्य 
होकर श्रष्ट हो जाता है क्योंकि ये जाति से पत्तित किये गये ओर विद्या- ॥ 
हीन रात दिन भ्रमाद में रहते हैं | ओर देखिये ! ज़ब कोई गोसाइजी की 
पधरावनी करता है तव उसके घर पर जा चुपचाप काठ की पुतली के 
समान बठा रहता है, न कुछ दोलता न चालता | विचारा बोले तो तब 
जो मूर्ख न होवे “सूर्खाणां चल मौनम” क्योंकि सूजों का बल मौन दै 
जो बोले तो उसकी पोल निकल जाय परन्तु स्थियों की ओर खुब ध्यान 
लगाकर ताकता रहता है ओर जिसकी ओर गोसाईजी देख तो जानो 
बड़ें दी ज्ाग्य को वात है ओर उसका पति, भाई, वन्धु, माता, पिता 
बड़े भसन्न दोते हैं | चहां सब लियां गोसाइंजी के पग छूतो हैं. जिस पर 

| कक चले शत लि जप घन पतन हे जोर बल । का मन खूग्रे वा रूप हो उसकी अंगुली पेर से दवा देते हैं. 
चद स्ली ओर उसके पति आदि अपना धन्यज्षाग्य सममते हैं. और उस 
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स्त्री से उसके पति आदि सब कद्दते भी हैं कि तू गोसाईजी की चंरंण- 


- सेवा में जा ओर जहां फद्दी उसके पति' आदि प्रसन्न नहीं दोते यहां दूती 


# 'चोती ..' में पटक देते हैं। फिर उस जल का झआाचमन उसके सेवक 
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ओर कुटनियों से फाम सिद्ध फरा लेते हें । सच पूछो तो पंसे कांम 
करनेपाज्े उनके मन्द्रों में श्लोर उनके समीप घहटुतसे रहा करते हैं। 

झव इनकी दक्षिया फी लीला अर्थात्‌ इस प्रकार मांगते हैं--लाओ भेट 
गोसाईंजी फी, घहुजी फी, लालजी की, ब्रेटीजी की, मुलखियाजी को, 
चादरियाजी की, गवेयाजी की ओर ठाकुरजी की | इन सात दुकानों से 
यथेष्ट माल मास्ते हैं.) जब फोई गोसाईंजी का सेवक मरने लगता दे तय 
उसकी छाती में पग गोलाईजी धरते हैं ओर जो कुछ मिलता दै' उसको 
गोसाईजी “गड़क” फर जाते हैं फ्या यद् काम मद्दात्राहण ओर कर्टिया घा 
मुर्दावली के समान नहीं हैः? फोई २ चेला विवाह में गोलाईंजी को बुलाकर 
उन्हीं से लड़के लड़की का पाणिग्रहण फराते हैं ओर कोई २ सेवक जब 
केशरिया स्नान अर्थात्‌ गोसाईजी के शरीर पर ख््री लोग फेशर का उवटना 
फरके फिर एक बड़े पात्र में पद्दा रख के गोसाईजी को स््री पुरुष मिल के 
समान कराते हैं परन्तु विशेष स्लो जन स्नान कराती हैं । पुनः जब गोसा- 
ईजी पीतफ्बर पहिर ओर खड़ाऊं पर बढ़ बाहर निकल आते हैं. ओर 



















करते हैं. ौर अच्छे मसाला धरके पान थीड़ी गोसाईजी को देते हैं। षद 
बाब कर कुछ निगल जाते हैं शेष एक चांदी के कठोरें में जिसको उनका 
सेवक मुख के आगे कर देता है उसमें पीक उग़ल देते हैं । उसकी भी 
प्रसादी बटती दे जिसको “खास” प्रसादी कद्दते हैं। अब विचारियि कि 
थे लोग किस प्रकार के मलुष्य हैं जो मूढ़ता और झनाचार होगा तो 
इतना ही दोगा बहुतसे समर्पण लेते हैं.। उनमें से कितने ही चेष्णयों के 
हाथ का खाते हैं अन्य का नहीं । कितने ही चेष्णवों के हाथ का भी नहीं 
खाते लकड़ें लॉ धो छेते हैं परन्तु आटा, ग्रड़, चीनी, घी आदि थोये से 
उनका स्पश विगड़ जाता है ! क्या करें विचारे जो इनको घोष सो पदार्थ 
ही हाथ से ख्रो चेठें । पे कहते हैं कि हम ठाकुरजी के रंग, राग, भोग में 
बहुतसा धन लगा देते हैं परन्तु वे रक्र, राग, भोग आप ही करते हैं ओर 
सच पूछो तो बड़े २ अनर्थ होते हैं अर्थात्‌ होली के समय पिचकारियां 
भर कर स््रियों के अस्पर्शनीय अवयच अर्थात्‌ गरप्त स्थान हैं. उन पर मांरते 
है और रसविक्रय श्राह्मण के लिये निषिश् कर्म दे उसको भी करते हैं । 
( प्रक्ष )-गुसाईंजी रोटी, दाल, फढ़ी, भाव, शांक ओर मठरी तथा 6 
झादि को प्रत्यक्ष द्वाट में बेठ के यो नदीं घेचते किन्तु अपने नोकरों 
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चाकरों को पत्ते बांट देते हैं वे लोग बेचते हैं गुसाईजी- नहाँ । (उत्तर) 
जो ग्रुसाईजी उनको मासिक रपये देव तो ये पत्तलें क्‍यों खेवें ! गुसाइजी 
अपने नोक़रों के-हाथ दाल भात आदि नौकरी के बदले में घेच देते हैं 
थे से जाकर हाट वजार में बेचते हैं। जो ग्रुसाईंजी स्वय॑ बाहर बेचते १ 
सो नोकर जो प्राह्मणादि हैं वे तो रसविक्रय दोष से चच जाते ओर अकेले 
शुसाईजी ,छी रसविक्रयरूपी पाप के भागी द्वोते | प्रथम तो इस पाप में 
आप - ड्रवे फिर ओरों को भी समेटा ओर फहीं २ नाथद्वारा आदि में 
गुसाईजी,भी. वेचते हैं । रसविक्रय करना नीचों का काम है उत्तमों का 
नहीं । ऐसे २-खोगों ने इसे आरार्य्यावत्त की अधोगति करदी । -:- 


( ध्रक्ष ) स्वामीनारायण का मत कसा है १ ( उत्तर ) “यादशी शीत- 
ज्ञा देवी ताइशो वाहन: खर:” जेसी गुसाईजी की धनहरणादि में विचित्र 

) लीला है वेसी दी स्वामीनारायण की भो है । देखिये ! एक 'सदजानन्द! 
नामक अप्रयोध्या के समोप एंक श्राछ्ष का जन्मा छुआ था। वह -श्क्मचारी | 


होकर ग्रुज़रात, काठियावाड़, कच्छभुज आदि देशों में फिरता था। उसने ६ 
देखा कि यह देश सूर्स ओर भोला भाला है चाहे जैसे इनकों अपने मत 
में कुक़ालें चेसे दी ये लोग कुक सकते हैं | वहां उसने दो चार शिच्य * 
यनाये । बनने झापस में सम्मति कर प्रसिद्ध किया कि - सहजानन्द नारा- 
यूण का अवतार ओर वड़ा सिद्ध डै' ओर भक्तों को चतुभु ज मूर्ति धारण ४ 
कर साधक्षात्‌ दर्शन भी देता है। एक' घार काठियावाड़ में किसी काठी 
अर्थात्‌ जिसका नाम “दादाखाचर” गढ़ढ़ें का [ भ्रूमिया ] ज्िमीदार था। 
डसको :शिष्यों ने कद्दा कि तुम चतुरुज नारायण का दृ्शन करना चाहो 
तो हम.सदज़ानन्दजी से प्रार्थना करें ? उसने कद्दा बहुत अच्छी बात है। 
चद भोला-आदमी था। एक कोठरी में सदजानन्द ने शिर पर मुकुट 
धारण कर. ओर .शड़ख चक्र अपने हाथ में ऊपर को धारण किया ओर 
एक - दूसरा आदमी उसके पीछे खड़ा रहकर गदा पद्म अपने द्वाथ में 
लेकर, सदजानन्द की वगल में से आगे को दाथ निकाल चतुझ्ुज के 
तुल्य बन ठन गये । दादाखाचर से उनके चेलों ने फहा कि एक वार 
आंख उठा देख के फिर आंख मौंच सेना ओर झट इधर को चले झाना ! 
जो .बहुत देखोंगे तो नारायण कोप करेंगे अर्थात्‌ चैलों के मन में तो यदद 
था - कि - हमारे कपट की परीक्षा न कर ल्षेवे ! उसको लेगये बह सद्दज्ञा- 
नम्द कलावत्त ओर चित्रकते हुए रेशम के कपड़े चारण कर रहा था | 
अंधेरी कोठरी में खड़ा था। उसके चैलों ने एक दम लालटेन से कोठरी 
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फे ओर उजाला किया। दादाखाचर ने देखा तो चतुभुज भूर्चि दौखी | 





फिर भट दीपक पते श्राड्‌ में कर दिया | पे सब तीखे ग्रिर, नमस्कार कर 
दूसरी ओर चले आये ओर उसी समय बीच में बातें कीं कि तुम्दारो 
भ्रन्य क्षाग्य है। अब तुम मद्दाराज फे चेले दोजञाओ। उसने कंद्ा येहुत 
अच्छी बात। जब लों फिर के दूसरे स्थान में गये तब लों दूसरे वर्धें 
धारण करके सहजानन्द्‌ गद्दी पर चेठा मिला | तब चेलों ने कद्दा कि देखों 
जय दूसरा स्वरूप धारण फैरके यहाँ विराजमान हैं। वद्द .दादाखाचर 
इनके जालमें फस गया । पहीं से उनके मत फी जड़' अमी क्‍योंकि चह 
पक बड़ा भूमिया था। घ्दी अपनी जड़ जमा ली पुनः इधर उघर घूमता 
रहा, सवकी उपदेश फरता था, बहुतों को साधु भी वनाता था । कभी २ 
किसी साधु को कणएठ की नाड़ी को मलकर मूछित भी कर देता था और 
सब से कद्ता था [क दमने इनकी समाधि चढ़ादी है। ऐसी २ घूत्तंता 
में काठियावाड़ के भोले भाले लोग उसके पेच में फस गये । जब पह: भर 
गया ठब उसके चैलों ने बहुतसा पाखंड फैलाया। इसमें यह दृष्टोन्त उचित 
होगा कि कंसे कोई एक चोरी करता पकड़ा गया था। न्यायांधीश ने 
उसका नाक फान काट डालने का दंड दिया । जब उसकी नाक काटी $६. 
_ तथ बद्द धूर्त नाचने गाने ओर हंसने लगा । लोगों ने पूछा कि तू क्‍यों * 
दसता है! उसने कद्दा कुछ कहने की बात नहीं है ! लोगों ने पूंछा ऐसी 
फौनसी यात दे ! उसने कदा बढ़ी भारी श्राश्चर्य की बात' दे, हमने 
छेखी कन्नी नहीं देखी | लोगों ने कहा कहो, फ्या बात है! उसने कहा 
कि मेरे सामने साक्षात्‌ उतुझुज नारायण खड़े में देखकर बड़ा प्रसन्न | 
होकर नाचता गाता अपने भाग्य फो धन्यवाददेता हैं कि में नारायण का ६ 
साज्षात्‌ दर्शन कर रद्दा है | लोगों ने कद्ा इमको दर्शन क्यों नहीं होता ? ६ 
चद बोला नाक फी आइ दो रही है जो नाक फटवा डालो तो नारायय ई 
दीखे नहीं तो नहीं । उनमें से किसी सूर्ख ने चाहा कि सर जाय तो जाय 
परन्तु नारायण का वर्शन अवश्य फरना चाहिये। उसने कद्दा कि मेरी 
भी नाक काटदो नारायण को दिखलाओ । उसने उसका नाक काट बांस कर 
कान में कद कि तू भी पेंसा द्वी कर नहीं तो मेरा और तेरा ड 
होगा। उसने जी समझा कि अच नाक तो आती नहीं इसलिये पेसा ही 
फदना ठीक है। तव तो वद भी बढां उसी के समान नाचने, कुंदनें, गाने, वजाने, 
हँसने और कदने सगा कि मुझको भी नारायण दीखंता है| बेसे होते २ 
पंक सदस्तर मज॒ुष्यों का कुंड होगया और बड़ा कोलाइल सचा और अपने 
संप्रदाय फा नाम “नारायणदर्शी” रक्खा। किसी सूर्ख राजा ने खुना उनकों 
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चुलाया । जब राजा उनके पास गया,तव तो वे बहुत कुछ नाचने, कूदने, 
हँसने सगे । तब राजा ने पूछा कि यद्द क्या वात द्वै १ उन्होंने कद्दा कि 
साक्षाव्‌ नारायण हमको दीखता दे। ( राजा ) हमको फ्यों नहीं दीखता £. 
( नारायणदर्शी ) जबतक नाक द्वे तवतक नहीं दीखेगा ओर जब नाक 
कटवा लोगे तब नारायण पत्यक्ष दीखेंगे । उस राजा ने विचारा कि यद्द 
बातं ठोक दे [राजा ने कद्दा] ज्योतिषीजी मुद्दतं देखिये। [ज्योतिषीजी ने उत्तर 
दिया ] जो हुक्म, अन्‍्नवासा, दृशमी फे द्न- प्राव:काल आठ बजे नाक 
कटपाने और नारायण के दर्शन करने का यड़ा अच्छा मुट्ट्स है। वाह रे 
पोपजी | अपनी पोथी में नाक काटने कटवाने का भी मुद्दत्त लिख दिया। 
जब राजा की इच्छा हुईं और उन सदस्त नकटों के सीधे वांध दिये तब तो 
ये बड़े ही प्रसन्न दोकर नाचने कूदने ओर गाने लगे। यद्द वात राजा के 
दीवान आदि कुछ २ घुद्धिवालों को श्रच्छी न लगी | राजा के एक चार 
पीढ़ी का यूढ़। &० वर्ष का दीचान था । उसको जाकर उसके परपोते ने जो 
कि उस समय दीवान था वदद बात छुनाई | तथ उस वृद्ध ने कहा कि वे 
धघूत्त हैं। तू मुझ को राजा के पास से चल, चद्द ल्ेगया। ब्ेठते समय राजा 
ने बड़े दृषित होके उन नाककटों की बातें झुनाईं। दीवान ने कहा कि 
झुनिये भद्दाराज | ऐसे शीघ्रता न करनी चाहिये । विना परीक्षा किये 
पश्चात्ताप दोता है। ( राजा ) क्या ये सदस्त्न पुरुष भ्रूठ बोलते होंगे ? 
( दीवान ) भूठ बोलो वा सच विना परोक्षो के सच भ्ूठ केसे कद सकते 
हैं १ ( राजा ) परीक्षा किस अकार करनी चादिये?१( दीवान )विद्या रुष्टि- 
क्रम भत्यक्षादि प्रमाणों से । ( राजा ) जो पढ़ा न दो चद्द परीक्षा केसे करे १ 
( दोवान ) विद्वानों के संग से ज्ञान को चुद्धि फरके । ( राजा ) जो विद्वान 
न मिल्ते तो ! ( दीवान ) पुरुषार्थी को फोई बात दुलंभ नहीं है । (राजा) 
आप ही कदिये केसा किया जाय १ ( दीवान ) में चुड्ढडा ओर घर में 


- म्यकरि्फिशो कक वपरीवियजओ 











कर ह्लेऊं तत्पश्चात्‌ जेसा उचित समझे वेसा कीजियेगा। ( राजा ) ब्भुत 
अच्छी बात दे । ज्योतिषीजी दीवानजी के लिये मुद्दं देखो । (ज्योतिषी ) 
जो भद्दाराज की आज्ञा | यद्दी शुक्ल पंचमी १० बजे का मुद्दतं भच्छा दे । 


से कद्दा कि सदस्त दो सहस्त सेना क्ेके चलना चादिये।( राजा ) घहां 


है। जेसा में कहता हूँ वेसा कीजिये । ( राजा ) अच्छा जाओ भांई सेना 
को तेयार करो साढ़े नो बजे सवारी करके राजा सबको स्तेकर गया। 
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बेठा रदता हूं ओर अब थोड़े दिन जीऊंगा भी | इसलिये प्रथम परोज्षा में ' 


जब पंचमी आई तब राजाजी के पास आठ बजे बुड॒ढें दीवानजी ने राजाजी 


सेना का क्‍या काम है ? ( दीवान ) आपको राज्यव्यवस्था की खबर नहीं ' 
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उनको देखकर वे नाचने ओर गाने लगे। जाकर यठे | उनके महस्त जिसने 
यद्द सम्प्रदाय चलाया था जिसकी प्रथम नाक कटी थी उसको घुलाकर 
कहा कि आज इमारे दीवानजी को नारायण का दर्शन कराओझों । उसने 
कहा श्रच्छा, दश वजे का समय जब आया तव एक थाली मनुष्य ने नाक 
के नीचे पकड़ रफ्खी । उसने पेना चक्‍कू ले नाक काट थाली में डाल दी 
ओर दीवानजी की नाक से रुघिर की घार छूठने लगी। दीबानजी का 
सुख मलिन पड़ गया | फिर उस धघूर्त ने दीवानजी के कान में मन्धोपदेश 
किया कि पाप भी दँसकर सब से कद्दिये कि मुझको नारायण दीखता 
है। अब नाक कटी हुई नहीं आवेगी । जो ऐसा न कद्दोंगे सो तुम्दारा बड़ा 
उठट्ठा होगा, सब्र लोग हँसी फरेंगे। बद इतना फह अलग हुआ ओर 
दीवानजी ने अंगोछ्ा हाथ में ले नाक की आड़ में लगा दिया। जब. दीवा- 
नजी से राजा ने पूछा कदिये नारायण दीखता वा नहीं ! दीवानजी ने 
राजा के कान में फदा कि कुछ भी नहीं दीखता घुथा इस चूत 
ने सहस्नों मनुष्यों को खराब किया। राजा ने दोवान से कटद्दा अब 
फ्या करना चाहिये? दीवात ने कहा इनको पकड़ के कॉटिन दृर्ड 
देना चादिये। जब लों जीवें तब लों वन्‍्दीघर में रखना चाहिये ओर 
इस डुए को कि जिसने इन सबको घिंगाड़ा है गधे पर चढ़ा चड़ी दुर्दंशा 
के साथ मारना चादिये । जब राजा ओर दीवान कान में बातें करने सगे 
तब उन्होंने डरके भागने की तेयारो की परन्तु चारों ओर फौज ने घेरा दे 
रफ्खा था न भाग सके। राजा ने आज्ञा दी कि सब को पकड़ बेड़ियां 
डाल वो और इस दुष्ट फा काला सुख कर गधे पर चढ़ा इसके फराठ में 
फटे जूतों का द्वार पहिना सर्वन्न घुमा छीकरों से धूल राख इस पर डलवा 
जोक २में जूतों से पिठवा कुच्चों से लूँ चबा मरवा डाला जावे। जो ऐसा न 
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नाककटे का सम्प्रदाय बंद छुआ । इसी प्रकार सब पेद्विरोधी, दूसरों के 
धन दरने में ये चतुर हैं । यद सम्प्रदायों की लीला दे । ये स्वामोनारा- 
यण मत पाले. घनदरे छल कपटयुक्त काम करते हैं 4 कितने दी मूखों के 
चहकाने के लिये मरते समय कहते हैं कि सफेद घोड़े पर घेठ सदजान- 
स्दजी मुक्ति को छ्ेजाने के लिये भाये हैं और नित्य इस मन्दिर में एक 
बार आया करते हैं। जब मेला दोता दे तब मंदिर के भीवर पूजारी रदते 
हैं. और नीचे छुकोन खगा रक्‍्खी दै। मन्दिर में से दुकान में जाने का 
छिद्र रखते हैं । जो किसी ले नारियल चढ़ाया चद्दी डुकान में फंक विया 
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होवे तो पुनः दूसरे भी ऐसा काम फरते न डरेंगे। जब ऐसा इश्ा तब 


अर्थात्‌ इसी प्रकार एक मारियस विन में सदस्तर वार बिकता दे ।ऐसे ही 


4 


रजत 


रै 
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सब पदाथों को बेचते हैं । जिस जाति का साधु दो उनसे चेसा ही फाम 
कराते हैं । जेसे नापित हो उससे नापित' का, कुम्दार' से कुम्हार का; 
शिटंपी'से शिल्पी का; बनिये से बनिये का ओर शद्ध से श॒द्धादि का काम 
लेते हैं। अपने चैलों पर एक [ कर ] टिक्तल बाँध रकखा है । लाखों 
फ्रोड़ों झपये ठग के एकत्र फर लिये 'हैं ओर करते जाते हैं | जो गद्ी पर 
चेठता' है पद: गृहसुथ विचाह फरता है आभूषणादि पद्दिनता है । जहां 
कहीं परावनी होती 'है' वहां गोकुलिये के समान गु्ाईजी बडजी आदि 
केनाम से भेट पूजा लेते हैं। अपने! को “सत्संग” ओर दूसरे भत वालों 
को “कुसंगी” कहते हैं। अपने लिचाय दूसरा फेसों द्वी उत्तम चामिक 
विद्वान पुरुष क्‍यों न दो परन्तु उसका मान्य ओर सेवा कभी नहीं करते क्योंकि 
श्रुन्य मत्तस्थ. की सेचा करने में पाप गिनते हैं'। प्रसिद्धि में उनके साधु 
स्ीजनों का मुख नहीं देखते परन्तु गुप्त न जाने. क्‍या लीला धोती होगी! 
इसकी प्रसिद्धि सर्चन्न न्‍यून हुईं है। कहीं २ साधुओं को परस्रीगमनादि 
लीला प्रसिद्ध दोगई हैः ओर उनमें जो २ बड़े २ हैं. बेजव मरते हैं. तब उनको 
गुप्त कुबे में फेंक देकर प्रसिद्ध करते हैं कि अमुुक महाराज सदेह वेकुरठ 
में गये । सहजानन्द्जी आफे लेगये । दमने बहुत प्रार्थना फरी कि महा- 
राज इनको न ले जाइये क्योंकि इस भहात्मा के यहां रहने से अच्छा दे । 
सद्दजानन्द्जी ने कहा कि नहीं अब इनकी वेकुणठ में बहुत आवश्यकता है 
इसलिये ले जाते हैं. । हमने अपनी आँख से सहजानन्द्जी को न्‍ 
को [ देखा ] तथा जो मरनेवात्ते थे उनको विमान में बेठा दिया ऊपर को 
लेगये ओर पुष्पों की वर्षा करते गये | और जब कोई साधु बीमार पड़ता 
है और उसके बचने की आशा] नहीं होती तब्र कहता है कि में कल रात 
को चेकुएठ में जाऊंगा। खुना है कि उस रात में जो उसके प्राण न छूटे 
और सूछित होगया हो तो भी छवे में फेक देते छे क्‍योंकि जो उस रात 
फो न फेंक दें तो भू ठे पड़ें इसलिये ऐसा काम करते ' होंगे। ऐसे दो जब 
गंकुलिया गुसाई मरता है तव उनके चेले कहते हैं कि “ गुसाईंजी लीला 
तिस्तार कर गये ।” जो इन गुसाईं स्वामीनारायणवालों का उपदेश करने 
का मन्ध दे वह एक दी दे । “श्रीकृष्ण: शरण मम” इसका 
अर्थ ऐसा करते दें कि श्रीकृष्ण मेरा शरण द्वै अर्थात्‌ में श्रीकृष्ण के शर- 
णाौगत हूं परन्तु इसका अर्थ श्रीकृष्ण मेरे शरण को धाप्त अर्थाव मेरे शर- 
णागत दो ऐसा भी हो सकता है। ये सब जितने मत दें वे विद्याहीन 
होने से छटपटांग शास्विरुद्ध बाक्‍्यरचना करते हैं. क्योंकि उनको विद्या 
के नियर्मा को खबर नहों है ॥ 





















पएकादशलखछुल्ल[ूस; ॥ | 


( प्रश्न.) माध्य मत तो अच्छा है-?.(-उत्तर-) जैसे अच्य मतावलंबी हैं ४ 


डे 
चेसा ही माष्च क्ञी है क्‍योंकि ये भ्रो चक्रांकित होते हैं: इनमें चक्रांकितों से । 





कप सकल गन छ बा पी को 
मै 
| 


इतना-विशेष है कि रामाहुजीय एक बार चक्रांकित दोते-हैं और: माध्य 
वर्ष २में फिर २ चक्रांकित होते जाते हैं। चक्रांकित कपाल में पीली रेखा ओर 
माध्व काली रेला लगाते हैं । एक माध्य पंडित से किसी एक महात्मा 
का शाल्वार्थ हुआ था। ( महात्मा ) तुमने यद्द काली रेखा ओर चांद्ला 
(तिलक) क्यों लगाया ( शास््री ) इसके लगाने से हम वेकुएठ को जायेंगे 
ओर श्रीकृष्ण का भी शरीर श्याम रंग था इसलिये हम फाला-तिरूक करते 
है। ( महात्मा ) जो काली रेखा ओर चांदूला -लगाने से वेकुयठ में जाते 
दों तो सब सुख काला कर लेओ तो कहां जाओगे ? क्‍या: वेकुरठ के भी 
$ पार डतर जाओगे ? और जैसा श्रीकृष्ण कर सब शरीर फाला था वबेसा 
६ छुम भी सब शरीर काला कर लिया करो। तव श्रीकृष्ण का सादश्य हो | 
सकता है | इसलिये यद्द की पूरा के खदश दे ॥ जा! 
( भ्रश्न ) लिज्ञाित का मत फसा है ? । उत्तर ) जेसा चक्रांकित का, ।' 
अज्ेेसे चक्रांकित चक्र से दागे जाते ओर नारायण के विधा किसी को नहीं १ 
मानते वैसे लिंगांकित लियाकृति से दागे जाते भौर विना महादेव के अन्य | 
किसी को नहीं मानते । इंनमें विशेष यह दै कि लिगांकित 'पाषाण का | 
एक लिंग सोने अथवा चांदी में मढ़वा के गले में डाल रखते हैं। जब । 
पानी ही पीते हैं तव उसको दिखा के.पीते हैं उनका भी मन्त्र शेव के १ 
छुल्थ रहता है ॥ ! 
अब ब्राह्यसमाज और प्राथनासमाज के छझुणदोष केथन ॥ ) 
( प्रश्न ) ब्राह्लसमाज ओर प्रार्थनासमाज तो अच्छा है. वा नहीं ? ! 

( वत्तर)) कुछ कुछ वातें अच्छी ओर वहुतसी बुरी हैं । ( प्रश्न ) ब्राह्म- 
समाज और प्रार्थनासमाज सब से अच्छा है क्‍योंकि इसके नियम बहुत | 
अच्छे हैं । ( उत्तर ) नियम सर्वोश में अच्छे नहीं क्‍योंकि वेदविद्याद्दीन । 
खोगों की कल्पना सर्चथा सत्य क्यॉंकर हो सकती है? जो कुछ ज्राह्म- १ 
समाज और पार्थनासमाजियों ने ईसाई मत में मिलने से थोड़े: मज्नुष्यों: 
१ को बचाये और कुछ २ पाषाणादि मूत्तिपूजा को दृटाया अन्य जाल प्रन्‍्धों ( 
। के फन्‍द से भी कुछ बचाये इत्यादि अच्छी वातें हैँ । परन्तु इन लोगों में + 
$ स्वदेशशक्ति चहुत न्‍्यून है। इसाइयों के आचरण चहुतसे लिये हैं। खान- १ 
$ पान विधादादि के नियम भी चद्ल्थ दिये हैं । २-अपने देश की- अशंखा हें 
१ जा पूर्वजों की चड़ाई करनी त्तो दूर रही उसके बदले पेट शर निन्‍दा करते ; 
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; 
| छ0०6 सत्याधेप्रकांश) ॥ 
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; हैं। व्याब्यानों में ईसाई आदि अंगरेज़ों को प्रशंसा भरपेट करते हें । 

: मह्मादि मद्रपियों का नाम भी नहीं लेते प्रत्यृत ऐसा कहते हैं. कि विना 

। अंगरेज़ों के सृष्टि में ग्राज प्यन्त कोई भी विद्वान नहीं हुआ । आर्य्यो- ! 
| पर्ची लोग सदा से भू्ख चले आये हैं । इनकी उन्नति कभी नहीं हुई। 
३-बैदादिकों की प्रतिष्ठा तो दूर रदी परन्तु निन्‍दा करने से भी प्रथक्‌ नहीं 
रदते | त्राह्मसमाज के उद्देश: के पुस्तक में साधुओं को संख्या में “इंसा” 
“म्ूला” “मुदस्मद” “नानक” ओर णस्ेतन्प' * लिखे ह्र। किसी ऋषि 
महर्षि का नाम भी नहीं लिखा । इससे जाना जाता है. कि इन लोगों ने | 
जिनका नाम लिखा है उन्हों के -मताउुसाये मत बाले हैं। भला जब 
आर्य्यावत्त में उत्पन्न छुए हैं और इसी देश का शअ्रश्त जल खाया पिया झय 
भी खाते पीते हैं. श्रपने माता, पिता, पितामहादि के मार्ग को छोड़ दुसरे 
विदेशी मतों पर अ्रधिक कफ जाना, ब्राह्मसमाजी और प्रार्थनासमा- | 
जियों को एतद्देशस्थ संस्क्तत विद्या से रद्दित अपने को विद्वान प्रकाशित 
करते हैं | इद्नलिश भाषा पढ़फे पयिडताशिमानी होकर भटिति एक । 
मत चलाने में प्रवृत्त दोना मथनुष्यों का स्थिर ओर छृद्धिकारक काम 





क्योंकर दो सकता द्वै ?। ४-अंगरेज़, यवन, अन्त्यजादि से भी खाने 
पीने का भेद नहीं रफ्खा | इन्होंने यही समझा होगा कि. खाने पीने ओर 
जातिभेद तोड़ने से दम ओर हमारा देश सुधर जायगा परन्तु पेसो बातों 
से खुधार तो कहां, उस्टा बिगाड़ द्ोता है | ५-( प्रश्ष ) आतिभेद ईश्वर: 
कृत है था मलुष्यकुत ? ( उत्तर ) ईश्वर और मजुष्यकृत भी जातिभेद दे । 
( प्रश्न ) कोनसे ईश्वरकृत ? और कोनसे मलुष्यकृत ? ( उक्तर ) मनुष्य, 
पश॒, पक्षी, उच्त, जल, जन्तठु आदि जातियां परमेभ्वरक्ृत हैं | जैसे पशुओं 
में गो, अश्व, दस्ति आदि जातियां, बृक्षों में पीपल, वट, आमजन, | 
पक्षियों में हंस, काक, चकादि, जलजन्तुओं में मत्स्य, मकरादि जातिभेद 
हैं वेसे मनुष्यों में त्राह्यय, चत्रिय, वेश्य, श॒द्र, अन्त्यज जातिभेद ईश्वरकृत 
हैं। परन्तु मनुष्यों में चाह्मणादि को सामान्य जाति में नहीं किन्तु 
सामान्य विशेषात्मक जाति में गिनते हैं। जेसे पूर्व वर्णाअ्रमव्यवस्था में 
लिख आये वेसे हो गुण, कर्म, स्वभाव से वर्शाव्यवस्था माननी अवश्य 
है। इसमें मनुष्यकुृतत्वथ उनके गुय, कर्स,स्वभाव से-पूर्वोक्ताछुसार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य, श॒द्धादि वर्णो की परीक्षापूर्वक व्यवस्था करनी राजा ओर 
८777-55: का काम है। भोजन भेद भी इश्वरकृत और महुष्यकृत भी है। जेसे 
सिंह मांसाहारो ओर अर्णा भेंसा घासादि का आहार करते हैं। यह ईश्वरकृत _ 
ओर देश काल वस्तु भेद, से भोजन भेव्‌ मलु॒ष्यक्ृत दे ।( भन्ष ) देखो 
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'£ यूरोपियन त्ोग मुफ्डे जूते, कोट, पतलून पद्दरते, होटल में सब के हाथ: 
का खाते हैं इसीलिये श्रपनी वढ़ती करते जाते हैँ ( उत्तर ) यद्द तुम्दारी' 
भूल-दै फ्योंकि मुसलमान अन्त्यज लोग सब:के दाथ का खाते: हैं पुन: 

उनकी उद्नति क्यों नहीं होती १ जो यूरोपियन में वाल्यावस्था में विचाह न 
करना, लड़का लड़की को विया खुशिद्या फरना कराना, स्वयंवर विवाद 
धोना, बुरे २ आदमियों का उपदेश नहीं दोता, वे विद्याद दोकर जिस 
किसी के पास्रणड में नहीं फँसते जो कुछ करते लें वह सब :परस्पर 
विचार ओर सभा से निश्चित करके करते दें, अपनी स्नजासि की उच्चति: 

'के लिये तन मन धन व्यय करते दें, आलस्य को छोड़ उद्योग किया करते 

हैं। देखो ! अपने देश के पने हुए जूते को श्राफिस ओर कंचहरी में जाने 
देते हैं इस देशी जूते को नहीं | इतने ही में समकझ लेओ कि अपने देश के 
बने जूतों का भी कितना मान प्रतिष्ठा करते दें उतना भी अन्य देशस्थ 
| मनुष्यों का नहीं करते | देखो !-कुछ सो पर्ष से ऊपर इस देश में आये. 
यूरोपियनों को हुए ओर आजतक यद्द लोग मोटे कपड़े आदि पदिंरते हैं; [ 
| जञेसा कि स्वदेश में पदिरते थे परन्तु उन्होंने अपने देश का चाल चलन ) 
नहीं _ ओर ठुंम में से वहुतसे लोगों ने उनकी नक़ल कर ली इसी से ; 
ठुम नि द्धि ओर वे चुद्धिमान ठद्दरते हैं। अनुकरण करना किसी घुद्धिमान्‌ 
का काम नहीं और जो जिस . काम पर रद्धता है उसको यथोचित करता 
$ दे । भ्राक्षालुवर्ती बरायर रहते हें । अपने देशवालों को व्यापार आदि में 
। सहाय देते हं, इत्यादि शुर्शों भर अच्छे २ कर्मो से उनको उन्नति है । 
छुए्डे जूते, कोट; पतलुन, दोटल में खाने पीने आदि साधारण शरीर घुरे 
कामों से नहीं बढ़े हैं और इनमें आतिभेद भी है देखो | जब कोई यूरो- . 

पियन चाहे कितने बड़े अधिकार पंर और प्रतिष्ठित हो किसी अन्य देश 
अन्य मत वालों की लड़की था .यूरोपियन की लड़की अन्य देशवात्ते से 
विवोद्द कर छ्ेती द्वे तो उसी समेय उसका निमन्भण साथ बेठकर खाने 
झोर विवाद आदि अन्य लोग वन्द्‌ कर देते हैं. । यद् जञातिभेद्‌ नदीं तो 
क्या ? और तुम भोल्ेभालों को बद्दकाते हैं कि हम में जातिभेद नंदीं । 
तुम अपनी मू्सता से मांन भी लेते हो । श्सलिये ओ कुछ करना चंद 
सोच विचार के करना चाहिये जिसमें पुनः पद्चात्ताप करना न पढ़ें। 
देखो | वैद्य ओर श्रौषध की आवश्यकता रोगी के लिये द्वै नोरोग के लिये 
नहीं | विद्यावान नीरोग ओर विद्यारद्दित अविद्यारोग से श्ररुत रहता दे । 
उस रोग के छुड़ाने के लिये सत्यविया ओर सत्योपदेश द्वै॑। उनको अविया 
से यद रोग है कि- खाने पीने ही में घर्म्म रहता, और जाता दे-। जब 
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किसी को खाने पीने: में प्रभावार करता देखते हैं लव कहते ओर 
जानंते हैं कि वह घस्मेश्रष्ट होगया | उसकी यात न खुननी और न उसके , 
पास-बेठते, न उसको अपसे पास बेठने देते ।: अब कहिये कि. तुम्हारी 
विद्या स्वार्थ के लिये हैः अथवा परमार्थ के लिये । परमार्थ तो तभी दोता 
कि जब तुम्दारी विद्या से उन अहानियों को लाभ पहुंचता।जो कद्दो" 
कि थे नहीं लेते हम क्‍या करें ? यद तुम्दारा दोष है उनका नद्ां क्‍योंकि 
तुम जो अपना आचरण अच्छा रखते तो तुमसे भेम कर वे उपकृत दोते 
सी तुमने सदस्न्‍्रों का उपकार नाश करके अपना ही छुख किया सो यद 
तुमको बड़ा अपराध लगा फ्योंकि परोपकार करना धर्म्से ओर परदातनि 
करना अधर्स्म कद्दांता है। इसलिये विद्याद को यथायोग्य व्यवद्वार करके ' 
अकज्ञानियों को दुःखसागर से तारने के लिये नोकारुप दोना चादिये। : 
सर्वधा मूखों के सदश कर्म न करते चादियें किन्तु जिसमें-डनकी ओर 
अपनी दिन २ प्रति उच्चति हो चेसे करे करने उचित हैं।(प्रश्ष) दम 
कोई पुस्तक ईश्वरप्रणीत वा सर्वोश सत्य नहीं मानते क्योंकि मन्ल॒ष्यों की 
चुद्धि निश्चोन्‍्त नहीं होती। इससे उतके बनाये ग्रन्थ सव भ्रान्त दोते हैं। इसलिये 
दस सब से सत्य ग्रदण करते ओर असत्य को छोड़ देते हें। चादे सत्य 
वेद में; बाइबिल में वा कुरान में और अन्य किसी प्रन्थ में दो दम को झाहा 
दै भ्रसत्य किसी का नहीं । ( उत्तर ) जिस यात से तुम सत्यप्राही होना 
चाहते हो उसी बात से असत्यग्रादही भी उद्वरते हो दर्योक्ति जब सब 
मनुष्य भ्रान्तिरदित नहीं हो सकते तो तुम भी मनुष्य दोने से भ्रान्तिस- 
दित हो । जब श्रान्तिसहित के वचन सर्वाश में प्रामाणिक नहीं होते तो 
-तुम्दारे बन का भी विश्वास  नदीं दोगा | फिर तुम्दारे वचन पर 
भो सर्वथा.विश्वाल न करना चाहिये | जब पेसा दे तो विषयुक्त अश्र 
के समान त्याग के योग्य हैं। फिर तुम्दारे व्यास्यान पुस्तक बनाये 
का प्रमाण किसी को भी न करना चादिये। “चले तो चौोबेजी छम्बेजी 
चनने को गांठ के दो ख्ोकर डुबेजी चन गये ।” कुछ तुम सर्चश्ष 
६ नहीं जेसे कि अन्य मनुष्य स्ंश नहीं हैं।कदाचित्‌ श्रम से असत्य 
को भ्रहण कर सत्य को. छोड़ भी देते होंगे इसलिये सर्वज्ञ * 
परमात्मा के वचन का सहाय हम अठपक्ों को अवश्य दोना चादिये। 
) जैसा कि वेद के व्याख्यान में लिख आये हैं वैसा तुमको अवश्य ही 
;। 
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मानना चादिये। नहीं ती “यतो श्रष्टस्ततो श्रष्ट:” हो जाना है। जब सर्वे +7 
सत्य वेदों से प्राप्त दोता है जिनमें असत्य कुछ भी नहीं [ सो ] उनका 
अदरश करंने-में शंका करनी अपनी और पराई द्वानिमात्र कर लेनी है। | ८ 
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एकादशसमुछासः ॥ ४०६३ 
इसी वात से तुमको आर्य्यावर्तींय लोग अपना नहीं समझते श्रौर तुम 
आय्यावच की उन्नति के कारण भी नद्दीं द्वो सके क्‍योंकि तुम सब घर 
के भिछुक ठदरे दो | तुमने समझा दे कि इस यात से हम लोग अपना 
ओर पराया उपकार कर सकंगे सो न कर सकोगे | जँसे किसी के दो दी 
माता पिता सथ खंसार फे लड़कों का पालन करने लगें सब का पालन 
करना तो असंभव दे कितु उस ग्रात से अपने लड़कों को शी नए कर 
येठे घेसे ही श्राप लोगों की गति द्वे । भत्ता वेदादि सत्य शारुरों को माने 
बिना तुम अपने घचनों की सत्यता शौर असत्यता की परीक्षा. ओर 
आर्य्याचर्ध की उन्नति भी कभी कर सकते द्वी ! जिस देश को शोेग छुआ 
दे उसकी श्रोषधि तुम्दारे पास नहीं और यूरोपियन क्ोग तुम्दारी अपेक्षा 
नहीं करते और आर्य्यावर्शीय लोग तुमको अन्य मतियों के सदश समभकते देँ। 
शरद भी सममझः फर चेदादि के मान्य से देशोन्नति करने लगे तो भी अच्छा 
है। जो तुम यद फद्दते हो कि सब सत्य परमेश्मर से प्रकाशित होता हि 
पुनः ऋषियों के आत्माश्रों में ईश्वर से प्रकाशित हुए सत्यार्थ चेदा को ! 
फ्पों नहीं मानते ? हां, यही कारण दे कि तुम लोग घेद नहीं पढ़े ओर न ; 
पढ़ने की इच्छा फरते हो | फ्योंकर तुमको वेदोक्त ज्ञान द्वो सकेगा क्‍ | 
६--दूसरा जगद्‌ के उपादान कारण के बिना जगत्‌ की उत्पत्ति और 
ज्ञीव फो शी उत्पन्न मानते दो, जैसा ईसाई और मुसरूमान आदि मानते 
#। इसका उत्तर खष्टयुत्पचि और जीवेश्वर की व्याख्या में देख लीजिये। 
फारण के बिना फार्य का दोना सर्वधा असम्भव ओर उत्पन्न वस्तु का 
नाश न दोना भी वसा ही असम्भव है। ७--५क यद्द भी तुम्दारा दोप 
है ज्ञो पदश्चाचाप ओर प्रार्थना से पापों की निद्वत्ति मानते हो। इसी वात 
से जगत्‌ में यहुतसे पाप यढ़ गये दें फ्योकि पुराणी लोग तीर्यादि यात्रा 
से, जैनी लोग भी नवकार मन्त्र जप और तीर्थादि से, ईसाई लोग ईसा 
के विश्वास से, मुसलमान लोग “तोवा: ” करने से पाप का छूटजाना विना 
भोम के मानते थें। इससे पापों से भय न द्वीकर पाप में अ्व्ृत्ति बहुत 
होगई दे इस घात में ध्राह्म और भ्रार्थनासमाजी भी पुराणी आदि के 
समान दै। जो वेदों को मानते तो बिना झोग के पाप पुएय की निवृत्ति 
न होने से पापों से डरते और धर्म में सदा प्रवृत्त रहते तो भोग के विना 
निदूूसि भाने तो ईश्वर शन्यायकारी होता दे । ८--जो तुम जीव को झनन्‍्त 
डक्मति मानते दो सो कभी नहीं हो सकती क्योंकि ससीम जीव के ग्रण 
करे स्वभाव का फल भी ससीम द्वोना अवश्य, दे ।( प्रझ्म ) परमेश्वर 

दजु दे ससोम कर्मो का फल अनन्त दे देगा । ( उत्तर ) पेसा करे तो 


| मा कुंक-2बबई-ड पाक 02७- ६०६४ ांटट "बा 4७३ ४ आटा 


















“अल... नकली 


8०७ 


जनीकि->०-नएि-+०पुरे-००-पक-+०-पोफ-००पीदि--०-पोक ५०-००" -५०-फए-३०-फुरे-२०-पीद--००-जी३-१०--पी३-+०-हीए-+०-पीि-+०-पिि-3+-छीए-+०-पदि-व० मी -मति-_०-पुए-म०पकि यदि -ब-प-त 
परमेश्वर का न्याय नष्ट होजाय ओर सत्कर्मो को उच्चनति भी कोई न १ 
करेगा क्‍योंकि थोड़े से भी सत्कर्म का अनन्त फल परसेश्वर दे देगा ३ 


'एनइकक+ग०-हीशिती ० तत। 


सत्यार्थमकाश: ॥ 


ओर पश्चात्ताप वा प्रार्थना से पाप चाहें जितने हों छूट जायंगे ऐसी बातों 
से घर्स की हानि ओर पापकर्मो की चृद्धि दोती द्वे ।( प्रश्न) दम स्वाज्ञा- 
विक शान को पेद से भी बड़ा मानते हें नेमित्तिक को नहीं फ्योंकि जो 






|] 


स्वाभाविक कान परमेश्धरद्त हम में न होतर तो वेदों को भी फंसे पढ़ 


पढ़ा समझ समझा सकते । इसलिये हम लोगों का मत चहद्धुत अच्छा हे । 
( उत्तर ) यद्द तुम्हारी बात निरर्थक है क्योंकि जो किसी का दिया हुआ 
ज्ञान दोता दे वह स्वाभाविक नहीं दोता | जो स्वाभाविक है चद सठज 
ज्ञान होता है ओर न वह वढ़ घट ,[सकता उससे उन्नति कोई भी नहीं 
कर सकता क्योंकि जंगली मनुष्यों में भी स्वाभाविक शान दे ।फ्यों वे 
अपनी उन्नति नद्दें कर सकते १? ओर जो नेमिक्तिक ऋान है| चद्दी उच्चति 
का कारय है | देखो ! तुम दम वाल्यांवस्था में कत्तंव्याकत्तव्य ओर घर्मा- 
धर्म कुछ भी ठीक २ नहीं ज्ञानते थे । जब दम विद्वानों से पढ़ें तभी कर्त्त॑- 
व्याकत्तंव्य ओर धर्माघर्म को समझने लगे। इसलिये स्वाभाविक छान को 


सर्वोपरि मानना ठीक नहीं । ६---जो आप लोगों ने पूर्व ओर पुनर्जन्म नहीं $' 


माना है बद्द ईसाई मुसलमानों से लिया दोगा। इसका प्ञी उत्तर पुनर्जन्म 


की व्याख्या से समझ लेना परन्तु इतना समझो कि जीव शाश्वत्‌ अर्थात्‌ 


/ नित्य है ओर उसके करे भी प्रवाहरुप से नित्य हैं | कर्से और कंर्सचान 


का नित्य सम्बन्ध होता है। क्‍या चद जीव कहीं निकन्मा वठा रहा $£ 


था ? वा रहेगा १ ओर परमेश्वर भी निकम्मा तुम्हारे कहने से होता है। 


- पूर्वोपर जन्म न मानने से कृतद्यानि ओर अकृताभ्यागम नेधे प्र 
: वैषम्य दोष भी ईश्वर में आते हैं क्‍योंकि । न हो तो पांपख्ुरशय के 


कंल भोग की हानि दोजाय । क्‍योंकि जिस प्रकार दूसरे को छुख, दुःख, 
हानि, लाभ पहुंचाया होता है वेसा उलका फ़ल बिना शरीर धारण किये 
नहीं होता | दूसरा पूर्वजन्म के पाप पुयों के विना खुख, दुःख की प्राति 
इस जन्म में क्‍्योंकर होवे | जो पूर्वजन्म के पाप' पुण्यात॒सार न होवे तो 


; परंभेश्वर अन्यायकारी ओर विना झोग किये नाश के समान कर्स का 


फल होजाबवे इसलिये यद्द भौ चात आप लोगों फी अच्छी 'नहीं। ६०- 


* और पक यद्द कि इंश्वर के विना दिव्य ग्रुणवाले पदाथों ओर विद्वानों 
/ को भी देव न मानना ठीक नहीं क्योंकि परमेश्वर मदादेव ओर जो देव 
' में होता तो सब देवों का स्वामी होने से महादेव क्यों कद्दाता ? |११-ऐक 
, अपिदोन्रादि परोंपकोरक कमों को कक्तंव्य न समझनां अच्छां नहीं । 








. || घण्श्‌ 
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१२---ऋषि मद्रषियों के लिये उपकारों को न मानकर ईसा आदि के पीछे 
अंक पड़ना अच्छा नहीं। ११--ओर बिना कारण विद्या वेदों फे अन्य कार्य 
विद्याओं की प्रचृत्ति मानना सर्वथा अ्रसम्भव दे ।१४-ओर जो पिया 
का चिह्न यश्ञोपवीत ओर शिखा को छोड़ मुसलमान ईंसाइयों के सदश 
बन बेटठना व्यर्थ है। जब पतलून आदि वत्म पद्दिरते हो ओर “ त्तमगों ? 
की इच्छा फरते दो तो फ्या यश्शोपचीत आदि फा कुछ बड़ा भार होगया 
था | १५-ओर ब्रह्म से लेकर पीछे २ झआार्य्यावरतं में ब्डुतसे विद्यान्‌ 
होगये हैं उनकी प्रशंशा न करके यूरोपियन द्वी की सर्ठ॒ति में 
उतर पड़ना पश्चपात और खुशामद्‌ के बिना क्‍या 'कद्दाजाय ! 
१६--शभोर वचीजांकुर फे समान जड़ चेतन के योग से 
जीवोत्पेत्ति मानना उत्पत्ति के पूर्व जीवतत्व का न मानना ओर 
उत्पन्न फा नाश न मान पूर्वापर विरुद्ध दवै । जो उत्पत्ति के पूर्व चेतन ओर 
जड़ वस्तु न था तो जीव कहां से- आया ओर संयोग किनका छुआ १ जो 
इन दोनों को सनातन मानते द्वो तो ठोक है परन्तु सृष्टि के पूर्व ईश्वर के 
बिना दूसरे किसी तत्त्व को न मानना यद आपका पक्त व्यर्थ दो जायगा। 
इसलिये ज्ञो उन्नति करना चाहो तो “श्रार्यसमाज” के साथ मिल्तकर 
उसके उद्देशाज्डसार श्राचरण करना स्वीकार कीजिये, नहीं तो कुछ हाथ 
न लगेगा फ्योंकि हम ओर आपको अति उचित द्वे कि जिस देश के 
पंदार्थों से अपना शरीर चना अब भी पालन होता दे, आगे होगा उसकी 
उच्नति तन, मन, घन से सब जने मिलकर प्रीति से करें | इसलिये जैसा 
आय्यंसमाज झार्य्यावत्त देश की उन्नति का कारण है वेसा दूसरा नहीं 
हो सकता । याद इस समाज फो यथ/वत्‌ सद्दायता देवें तो बहुत श्रच्छी 
बाते है फ्योंकि समाज का सोभाग्य बढ़ाना समुदाय का काम दे एक 
का नहीं । ( प्रक्ष ) आप सब का खए्डन करते दी आते द्वो परन्तु अपने 
अपने धर्म में सब अउचछे हैं | ख़रडन किसी का न करना चाहिये। जो 
करते दो तो आप - इनसे विशेष कया वतलाते हो ? जो बतख़ाते द्वो तो 
क्‍या आप से अधिक था तुल्य कोई पुदष न था ओर न है १ ऐसा शअ्रभि- 
मान करना आपको उचित नहीं, क्‍योंकि परमात्मा की सृष्टि में एक २ २ 
से अधिक, तुल्य और न्यून बहुत हैं। किसी को घमंड करना उचित * 
नद्दीं ? ( उत्तर ) धर्से सब का एक होता दे वा अनेक १ जो फहो झनेक 4. 
द्वोते हैं. तो एक दूसरे से विरुद्ध होते हैं घा अधविसश ? जो कहो कि विदद +. 
होते हैं. तो एक के विना दूसरा' धर्म नहीं दो सकता ओर जो कद्दो अवि- 
, रुद्ध दें तो पृथक २ दोना व्यर्थ दे । इसकिये धर्म ओर अधर्स एक ही दि 


न बन ने अचने ऑन अंग आना | पीजी ओओ 5 “5- ऑन्‍जर 
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अनेक नहीं | यही हम विशेष कद्दते हैं कि जेसे सब सम्प्रदायों के उपदेशों 

को कोई राजा इकट्ठा करे तो एक सदस्त्र से कम नहीं होंगे परन्तु इनका 
मुख्य भाग देखो तो पुरानी, किरानी, जेनी ओर कुरानी चार दी हैं क्योंकि 
इन चारों में सब सम्प्रदाय आजाते दें । कोई राजा पा सभा करके 
कोई जिशासु होकर प्रथम याममार्गी से पूछे दे महाराज । मने आजतक 
न कोई गुर और न किसी धर्स का प्रदण किया दै कद्दिये सब धर्मों में 
' से उसम धर्म किसका है' १ जिसको में प्रदण करूं। ( वाममार्गा ) हमारा 
है ।( जिकाझु ) ये नोसो निनन्‍नयानवे कंसे हें? ( घाममार्गी ) सब भूंठे 
आर. नरकगामी हें फ्योकि “कोलात्परतरं नद्दि” | इस घचन के प्रमाण 
' से हमारे धर्म से परे कोई धर्स नहीं दे । ( जिडासु ) भापका क्या धर्म 
, दै १ ( बाममार्गी ) भगवती का मानना, मय मांसादि पंच मकारों का 
सेवन और रुद्रयामत् आदि चौसठ तन्‍त्रों का मानना इत्यांदि, जो तू सुक्ति 
की इच्छा करता है तो दमारा चेला दो जा। ( जिक्ञास्तु ) श्रच्दा परन्तु 
ओर महात्माओं का भी दुर्शव कर पूछ पाछ आऊंगा। पश्चात्‌ जिसमें 
मेरी भ्रद्धा ओर प्रीति दोगी उसका चैला द्ोजाऊ गा ॥ ( वाममार्गी ) भरे 
क्यों भ्रान्ति में पढ़ा दे । ये लोग तुकको चद्दका कर अपने जाल में फंसा 
देंगे। किसी के प्रास मत जावे दमारे ही शरणागत दोजा नहीं तो पछुता- 
बेगा,। देख ! हमारे मत में भोग ओर मोक्ष दोनों हें | ( जिल्ाछु ) भच्छा 
देख तो आऊं | झांगे चलकर शव के पास जाके पूछा रो ऐसो दी उत्तर 
उसने दिया । इतना विशेष कहा कि विना शिव, रुद्रात्ष, भस्म घारण ओर 
लिक्वार्चत् के छुक्ति कभी नहीं दोती । चद उसको छोड़ नवीन वेदान्तीजी 
' के पास गया । ( जिज्ञासु ) कदो मद्दाराज़ | आपका धर्स क्‍या दे ! ( वेदा- 
न्‍ती ) दम धर्माधर्म कुछ भी नदों मानते । हम साज्तात्‌ ब्रह्म हैं।हमर्म 
घर्माघर्स कहां दे ! यद जगत्‌ सब मिथ्या है ओर जो ज्ञानी शुद्ध - चेतन 
हुआ चाहे तो अपने को प्रह्ष मान जीवभाव को छोड़ नित्यमुझ होजायगा | 
( जिडासु.) जो तुम ब्रह्म नित्यमुक्त दो तो ब्रह्म के गुझ, कर्म, स्वभाव तुम 
में क्यों यहीं ?! भर शरीर में क्‍यों बंधे हो ? ( वेदान्ती ) तुकको शरीर 
दीजते हैं. इसीसे तू स्रान्‍्त दे । हमको कुछ नहीं- दीखता विना ब्रह्म के । 
(जिशासु ) तुम देखनेवाले कोन ओर किस को देखते हो ? ( वेद्रन्ती ) देखने- 
चाला ब्रह्म ओर ब्रह्म को ब्रह्म देखता दे । ( जिडासु ) क्‍या दो ब्रक्ष दें ? 
( वेदाम्ती ) नहों अपने आपको देखता दे। (-जिक्षासु ) क्‍या कोई अपने 
कंधे पर आप चढ़ सकता ८ ? तुम्दारी यात.कुछ नहीं केवल पागलपने 
को दे १.वद आगे उलकर . जेनियों के पास जाके-पूछा । उन्दोंने भी बेसा 
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परकादशसम॒जझ्ञासः ॥ ४०७ 


'ही कददा परन्तु इतना विशेष कहा कि “जिनधर्म” के पिना सब धर्म 
'खोदा, जगत्‌ का कर्ता अनादि ईश्वर कोई नहीं, जगत्‌ अ्ंनादि काल से 
जैसा का वैसा वना है ओर चना रहेगा, भा तू हमारा चेला होजा, क्योंकि 
दम' सम्यकत्वी अर्थात्‌ संब श्रकार से अच्छे हैँ, उत्तम बातों को मानते 
हैं। जेनमार्ग से भिन्न सब मिथ्यात्वी हैं । आगे चलन के ईसाई से पूछा । 
उसने वाममार्गी के तुल्य सब जवाव सवाल किये। इतना विशेष बत्त ल्लाया 
“सब भजुष्य पापी हैं, अपने सामथ्य से पाप नहीं छूटता । विना ईसा पर 
विश्वास के पवित्न द्वोकर मुक्ति को नहीं पा सकता ) ईसा ने सब के प्राय- 
ख्वित के लिये अ्रपने प्राण देकर दया प्रकाशित की है | तू हमारा ही 
चैला हो जा” । जिब्नासु सुनकर भोलवी साक्ष्य के पास गया | उनसे भी 
पेसे दी जवाब सवाल हुए | इतना विशेष कद्दा “लाशरीक खुदा उसके 
पेग्म्थर और क्॒ुरानशरीफ़ के [ विना माने ] कोई निजात नहीं पा सकता। 
जो इस मज़हव को नहीं मानता घद्द दोज़जी ओर काफ़िर दे बाज़िवुस्क- 
त्ल दे” । जिज्ञासु छुनकर वेष्णव के पास गया | वेसा हो संवाद हुआ । 

इतना विशेष कहा कि “हमारे तिलक छापे देखकर यमराज डरता दे” | 
जिक्ञासु ने मन में समका कि जब मच्छर, मकल्री, पुलिस के सिपाद्दी, चोर, 

डाकू और शज्रु नहीं डरते तो यमराज के गण क्‍यों डरेंगे ! फिर आगे 
चला तो सब मत बालों ने अपने २ को सब्वा कद्दा । कोई दम/रा कबीर 
खच्या, कोई नानक, कोई दाद, कोई बल्लभ, कोई सद्दजानन्द, कोई माधव 

आदि को यढ़ां ओर अवतार बतलाते खुना। सदस्त्रों से पूछ उनके 

परस्पर एक दूसरे का विरोध देख, विशेष निः्धय किया कि इनमें कोई 

शुरू करने योग्य नहीं क्‍योंकि एक २ की भ्कूठ में नोसो निन्‍न्यानवे गयाददी 

हीगये। जैसे भूठे दुकानदार था वेश्या और भड़ु वा श्रावि अपनी २ वस्तु 

'की बढ़ाई दूसरे की घुराई करते हैं वेसे ही ये रू ऐसा जान:-- 


तद्धिज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत । समित्पाणि! ओ- 
जरिये अ्रद्मनिषम | १॥ तस्मे स विद्वालुपसन्नाय सम्यपकूप्र- 
शान्तचित्ताथ शमन्विताय | येनाचरं पुरुष वेद सत्प॑ पोचाच 
तान्तत्त्वतों अद्यविद्याम्‌ ॥ २ ॥ मुण्डक [ १ । स्व० २। से० 
१२५। १३ ॥ | 


उस सत्य के विज्ञानार्थ चह समित्पांणि अर्थाद्‌ द्ाथ जोड़ भरिक्त दस्त 
होकर वेदवित्‌ प्रह्मनिष्ठ परमात्मा को जाननेद्वारे गुरु के पास जावे | इन 
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पाखएिडियों के जाल में न गिरे ॥ १॥ जब ऐसा जिज्ञासु विद्वान, के पास 
जाय उस श/ग्तचित्त जितेन्द्रिय समीप प्राप्त जिन्नासु को यथार्थ भ्र्मविद्या 
परमात्मा के शुण कम स्वभाव का उपदेश करे और जिस २ साधन से वदद 
शओोता धर्माथे काम मोक्त ओर परमात्मा को जान सके वेली शिक्षा किया 
करे ॥ २॥ जब वद्द ऐेसे पुरूष के पाल जाकर बचोला कि मद्दाराज अब 
इन संप्रदायों के बखेड़ों से मेरा चित्त श्रान्त होगया क्‍योंकि जो में इन में 
से किसी एक का चैला होऊंगा तो नोसौ निन्‍न्यानवे से विरोधी होना प- 
डेगा । जिसके नोसो निन्‍त्यानवे शत्रु और एक मित्र है उसको खुख कभी 
नहीं हो सकता | इसलिये आप मुझको उपदेश कीजिये जिसको में श्रदश 
करूं। ( आप्रविद्यानू ) ये सब मत अविद्याजन्य विद्याविरोधी हैं। मूर्ख, 
पामर ओर जंगली मजुण्य को वद्काकर अपने जाल में फंसा के अपना 
प्रयोजन सिद्ध करते हैं। पे विचारे अपने मनुष्यजन्म के फल से रहित 
होकर अपना मनुष्यजन्म व्यर्थ गमाते हें | देख ! जिस वात में ये सदृस्त 
एकमत द्वों बद्द वेदमत श्राह्मय है. ओर जिसमें पररुपर विरोध दो चह्द 
कल्पित, झूठा, अधर्म, अग्राद्य दे । ( जिज्ञाखु ) इसको परीच्ा केसे दो? 
( आप्त ) तू जाकर इन २ वातों को पूछ | सखाब की एक सम्मति हो जाय- 
गो। तब वह उन सद्दस्रों की मंडली के बीच में खड़ा द्वोकर बोला कि 
छुनों सब लोगो ! सत्यभाषण में धर्म है वा मिथ्या में ? सब एकस्वर 
होकर बोले कि सत्यभाषण में घ्स ओर असत्यभाषण में अधर्म है। 
वेसे ही विद्या पढ़ने, ध्र्गचर्य करने, पूर्ण युवावस्था में विवाह, सत्सक्न, 
पुरुषार्थ, सत्य व्यवद्ार आदि में धर्म ओर अविधा त्द्दण, प्रह्मचय॑ न करने, 
व्यकभिचार करने, कुसंग, आलस्य, असत्य व्यवहार, छल, कपट, हिंसा, पर- 
हानि करने आदि कस्मों में। सब ने एक मत होके कद कि विद्यादि के अहण 
में धर्म ओर अवियादि के शहद ण में श्रधर्स । तब जिशासु ने सब से कद्दा कि 
ठुम इसी प्रकार सच जने एकमत हो सत्यधर्म की उन्नति ओर मिथ्यामार्गं 
की हानि क्यों नहीं करते हो ? वे सब बोले जो दम ऐसा करें तो दमको 
कोन पूछे ? हमारे चेले हमारी आज्ञा में न रहें; जीविका नष्ट हौजाय फिर 
जो दम आनन्द कर रहे हैं सो सब हाथ से जाय | इसलिये हम जानते हैं: 
तो भी अपने २ मत का उपदेश और आजम्रह करते ही जाते हैं. क्‍योंकि 
“रोटी खाइये शक्कर से दुनियां ठगिये मक्कर से” | पेसी बात है देखो ! 
स॑खार में सूधे सच्चे मज्ञ॒ष्य को कोई नददों देता ओर न पछुता जो कुछ ढोंग- 
बाजी ओर धूत्तंता करता है बह्दी पदार्थ पाता है। ( जिज्ञाख ) जो तुम 
ऐसा पाखणड चलाकर अन्य मनुष्यों को ठगते हो घुमको राजा दण्ड क्‍यों 
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एकादशखलमुत्तास; ॥ 8०६ 


नद्दीं देता ? ( मत वाले ) इमने राज्ञा को भी अपना चेला वना किया है। 
दमने पका धवन्ध किया दे छूटेगा वहीं | ( जिज्चासु) जब तुम छल से 

पय मतंस्थ मठ॒प्यों की ठप उनकी हानि करते हो परमेशखर के सामने 
क्या उचर दीगे ? और घोर नरक में पड़ोगे, थोड़े जीवन के लिये इतना 
बड़ा अपराध करना क्‍यों नद्दी छोड़ते ! ( मत चाले ) जब जैसा होगा तव 
देखा जायगा | नरक ओर परमेश्वर का दयद्धजव होगा तब होगा अब 
तो असनन्द्‌ करते हें:। दमक्नों प्रसन्नता से धनादि पदार्थ देते हैं कुछ ब- 
ल्ात्कार से नदीं लेते फिर राजा दएड क्‍यों देवे ? ( जिज्ञासु ) जेसे कोई 
छोटे वालक को फुलला के धनादि पदार्थ हर लेता है जैसे उसको दृएड 
प्रिल्ता दे बेसे तुमको क्‍यों नहीं मिलता ? क्योंकि: पि। 


अज्ञों मचति चे बाल। पिता भवति मन्त्रदू१ ॥ सन्नु० 
([ अ०“२। कछोक ५३॥ ] 


जो छ्वानरद्वित दोता है वद वालक ओर जो क्षान का देनेह्दारा है वह 
पिता और छुद्ध फद्दाता दै। जो चुद्धिमान विद्वान है वद्द तो तुम्द्दारी बातों में 
नहीं फँखठा किन्तु अज्वानी लोग जो चालक के लद॒श हैं उनको ठगने में 
घुमेको राजद्एड अवश्य होना चाहिये | ( मत वाले ) जब राजा प्रजा सब 
हमारे मत में हैं. तो हम फो दरड कोन देनेवाला है ? जब पेसी व्यवस्था 
होगी तब इन बातों को छोड़ कर दूसरी व्यवस्था करेंगे । ( जिज्ाखु ) जो 
घुम चेठे २च्यर्थ मांल मारते हो सो विद्याभ्यातल कर ' ग्रहस्थों के लड़के 
सड़कियों फो पढ़ाओं तो तुम्दारा ओए ग्रुद्वस्थों का कल्याय दो जाय-(मत 
चाल्े) जब दम बाल्यावस्था से क्ेकर मरण तक के खुख्रों को छोड़ें, 
चाल्यावस्था से युवावरुथा पर्यंन्‍्त विद्या पढ़ने में रहें पत्चात-पढ़ाने में ओर 
डपदेश करने में अन्मभर परिश्रम करें हमको क्या प्रयोजन ? हमको पेसे 


( मत वाले ) अरे भाई. !- 5० | 


: »“दका धमंष्का कम दका हि. परम पद | 
यसय श॒हे दका नास्ति हा ढदका दकठकायते ॥ १ ॥ 








दी लाखों रुपये मिल जाते दें, चेन करते हैं, उसको क्‍यों छोड़ें! (जिज्ञाछ) | 


इसका! परिणाम तो बुरा -दै देखो ! तुम क्रो_ बड़े- रोग द्वोते हैं, शीध्र मर , 
जाते दो, चुद्धिमानों-में निल्दरित दोते दो, फिए भो क्यों न्द्वीं समझते? ; 
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8१० सत्यार्थप्रकाछः ॥ 


[4 





आना अशकलाः घोक्ता रूप्योप्सो भगवान्‌ रवयम्‌ | 
अतरतं सर्व इच्छन्ति रूप्यं हि गुणयवत्तसमम्‌ ॥ २॥ 
तू लड़का है संसार की चातें नहीं जानता देख टके के बिना धर्म, 


€का के बिना फर्म, टफा के विनाों परमपद्‌ नहीं होता जिसके घर में टका 
हीं है' वह' हाय ! ठका टका करता २ उत्तम पदार्थों को ठक २ देखता 


र्ठता है कि दाय ! मेरे पास दका होता तो इस उत्तम पदार्थ को-में 
झोगता ॥ १॥ क्‍योंकि सब कोई सोलद फलायुक्त अद्श्य भगवान्‌ का 
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कथन भ्रवण फरते हैं सो तो नहीं दोखता परन्तु सोलद आने और -पंसे 
फोड़ौरूप अंश कलायुक्त ऊो रुपया दे वद्ी साक्षांत्‌ भगवान दे। इसी 
ह्लेये सब फोई रुपयों की स्रोज में लगे रउ्धते हें. फ्योंकि सब्र काम रुपयों 
से सिद्ध होते हैं ॥ २॥ ( जिज्ञाछु ) ठीक॑ है तुम्दारी भीतर को लीला 
चाहर आगई तुमने जितना यद पांशक्षएड खड़ा फिया द्वे चबद सच अपने खुख 
के लिये किया दे परन्तु इसमें जगत्‌ का नाश होता दे फ्योंकि जेसा सत्यो- 
परदेश में संसार को लाभ पहुंचता है बेसी दी असत्योपदेश से दानि दोतो 
है । जब-तुमको धन का दी प्रयोजन था तो नोकरो ओर व्यापारादि कर्म 
करके घन को इकट्ठा फ्यों नहीं कर लेते दो ? (मत चाल्ते ) उसमें परिध्रम 
अधिक ओर :-द्ानि भो होजाती है परन्तु इस हमारी लीला में दानि कभी 
नहीं होती किन्तु स्वरा लाभ दो लाभ दोगा दे देखो | तुललीदल डाल 
के चरणाम्व॒त दे, कंठी वांध देते चेला सू ड़ने से जन्मभर को पशुवत्‌ दो जाता 
है फिर चाहें जेसे चलावें चल सकता द्वे। ( जिशासु ) ये लोग तुम की 
बहुतसा घन किसलिये देते हें ? ( मत धाले ) धर्म स्वगं ओर मुक्ति के 
अर्थ । ( जिन्नासु ) जब तुम दी मुक्त नहीं ओर न मुक्ति का स्वरूप व 
साधन जानते द्वो तो तुम्दारी सेवा करने वालों को क्या प्रिक्लेणा ? ( मत' 
पाले ) क्या इस लोक में मिलता है? नदी किन्तु मरकर पश्चात्‌ परलोक 
में प्रिज्ञुता है । जितना ये लोग हमको देते हैं. और सेवां करते हैं वद्द 
सब इन लोगों को परलोक में मित्र जाता द्ै।( जिज्ञासु ) इनको तो 
द्या छुआ मिल जाता दे वा नहीं, तुम जेनेवाल्ों की क्या गिकेगा ? नरक 
वा अन्य कुछ ! ( मत वाले ) हम भजन फरा करते हैं। इसका रुख 
६ उमको मिलेंग। ।( जिड्ल्ु ) तम्दारा भजन तो उका दो के लिये है । ये । 
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सच टफका यदों पड़े रहेंगे ओर जिस मांसपिएड को यहां पलते हो चह जी 
सम दोकर यहां रह जायगा । जी तुम परमेश्वर का भजन फरते हौते तो 
मा आत्मा भी पवित्र -होता। ( मत वाले ) कया इम अशुद्ध हैं? 
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पक्रादशसमुस्लास: ॥ ह्श्१्‌ 

फिर कीफेनननन-री-+ नमक ०-पक--*त पड. ०० कि ०२० दरीए- १० पकि-००-इकि-२०-मी- पीतल 
( निशास्ध ) भीतर के बढ़े मसले ही।(मत बाले ) तुमने किसे जाता? 

( जिश्वाछ ) त॒ुम्दारी चाल चलन व्यवहार से || मत बात्ते ) मदात्मार्शा ' 
फा व्यवद्वार दायी के दांत के समान दोदा दे । जैसे द्वाथी के दांत खाने 
फे भिन्न ओर दिखलाने के शिक्न होते हें थैसे दी भीतर से दम पविश्न दें 
होए बादर से लीलामाष करते दे | (जिद्याद्ठ ) जो तुम भीतर से घुद्ध ' 
द्वोते तो तुम्दारे घादर के काम भी शुद्ध दीते इसलिये भीतर भी मेले दो। ' 
( मत चाछे ) दम चाहें जैसे हो परन्तु इमारे लेक्के तो भच्छे हैं ।(जिश।छ) : 
जमे तुम गुर दी बेस तुम्दारे चेंले भी दोंगि। (मत वाले) एफ मत कभी ; 
मंधीं दी सफता फ्वोंकि मनुध्यों फे युय, कर्म, स्वभाव शिक्ष भिक्तदें। | 


(ज्िजशाएु) जी बास्याबस्था में एकसती शिक्षा हो सत्वभापणादि धर्म का | 








प्रदण और प्रिथ्याआपणादि अधथर्म फा त्याग करें तो एकमत अवश्य दी 
ज्ञाय ओर दो मत अर्थात्‌ धर्मात्मा और शधर्मात्मा सदा रद्ते हैं, ये तो 
रहें । परन्तु धर्मात्मा अधिक होने और अ्रथर्मा न्‍्यून दोने से संखार में 
छुख पदृता दे और जब पधधर्मी अधिक होते दें तव दुःख । जम सब विद्वान 
घंकसा उपदेश करे तो एकमत हीने में छुछ भी:विलम्ब न दी-। (मत वाले) 
आजकल कलियुय दे सथयुग फी बात रुत चादी | (जिशाज) कलियुग 
नाम कास का दे, फाल निष्फिय होने से कुछ धर्माधर्स फे करने में साधक 
बाधक नहीं फिन्तु चुम दी फलियुग की भूर्सियां बन रहे द्वो.। जो महुप्य 
दी छत्ययुग फलियुग न हों तो कोई भी संसार में धर्मात्मा नहीं द्वोचा, 
ये सद संग के गुण वो दें स्वाभाविक नहीं इतना कद्दकर आाप्त के पास 
गया । उनसे कदा कि मदाराज तुमने मेरा उद्धार किया, नहीं तो में भी. 
किसी के जाल में फँसकर नए धष्ट द्वो जाता, अब में भी इन पासखणिडियों 
को सबडन और वेदोक्त सत्य मत का मण्डन किया फर्रुूगा । (श्राप्त) यद्दी - 
सब मनुष्षों का, विशेष विद्वान #र संनन्‍्यासियों का काम दे कि सब - 
मजुप्यां को सत्य फाः सर॒डइन ओर असत्य फा खगड़न पढ़ा छुना के सत्वी- 
पंदेश से उपकार पहुंचाना चादिये-। ४  * 


| 
। 
|| 
| 
३ 
। 





, / (प्रश्ष ) जो प्रद्बाचारी, संनन्‍्यासी हैं थे तो ठीफ हूं ! (उत्तर ये 
आश्रम तो ठीक हैं परन्तु आजकल इन में भी वहुतली गड़यड़ दे | कितने , 
ही नाम घहाचारी रखते हैं और भूठ मूठ जटा बढ़ाकर सिद्धाई करते 
और जप पुर्खरणादि में फँसे रहते हैं विदा: पढ़ने का न्यम नहीं लेते क्कि 
जिस देतु से प्रक्षचारी नाम द्ीता छ्वे उस ब्रह्म थर्थात्‌ वेद पढ़ने में परि- 
श्रम कुछ भो नदीं करते । थे प्ह्मचारी वकरी के गद्ने के स्तन फे सरश 


न तब, 
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रे १२ सस्यार्थप्रकाशः ॥ 


निरथ्थक हैं । और जो बसे संन्‍्याली विद्याह्दीन दरड कसगडलु ले भिक्ता- 
मात्र करते फिरते हें जो कुछ भी वेद्मार्ग की उम्नति नहीं करते छीटी 
अवस्था में संन्यास लेकर घूमा करते हैं. ओर विद्याउभ्यास को छोड़ देते 
हैं । ऐसे प्रह्मचारी ओर संनन्‍्यासी इधर उधर जलन, स्थल, पापाणादि 
मूत्तियों का दर्शन पूजन करते फिरते, विद्या जानकर भी मोन दो रहते, 
एकान्त देश में बथेए्ठ खा पी कर सोते पड़े रद्दते हैं. और ईर्च्या द्वंष में 
कँसकर निन्दा कुचेष्टा फरके निर्वाद्द करते कापाय वस्त्र और दरड अदखण- 
मात्र से अपने फो कृतक॒ुत्य समझते अपने को सर्वोत्कष जानकर उत्तम 
काम नहीं करते वेसे संन्यासी भी जगत्‌ में व्यर्थ' चास करते हैं ओर जो 
सब जगत्‌ का द्वित साधते हैं वे ठीक दें. ( प्रश्ष) गिरी, पुरी, भारतो 
आदि ग़ुलाई लोग तो अचतदे हैं ? क्योंकि मएडली बांधकर इधर उचर 
घूमते हैं सेकबी साधुओं को आनन्द कराते दें और स्तर अद्वेत मत 
का उपदेश करते हैं ओर कुछ २ पढ़ते पढ़ाते भी दें इसलिये वे अच्छे 
होंगे । ( उत्तर ) ये सब दश नाम पीछे से कल्पिव फिये हैं सनातन नहीं, 
उनकी मगडलियां केवल भोजनार्थ हैं | चहुतसे साधु भोजन ही के लिये 
मण्डलियों में रद्दते हैं दम्भी भी हें क्‍योंकि एक को महन्त बना सायं- 
काल में एक भहन्त जो कि उनमें प्रधान दोता है चद्द गद्दी पर बेठ जाता 
है। सब ब्राह्मण ओर साधु खड़े होकर हाथ में पुष्प ले:-- 


नारायएं पद्ममवं चसिष्ठ शर्तिं च तत्पुज्पराशरं च। 
व्यास शुक गौडपद सहान्तस्‌ ॥ 


इत्यादि शछोक पढ़ के हर दर बोल उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर साष्टाज्ञ 
नमस्कार करते हैं. । जो कोई ऐसा न करे उसको वहां रहना भी कठिन 
दै। यद दम्भ संसार -को दिखलाने के लिये करते हैं जिससे जगत्‌ मैं 
प्रतिष्ठा होकर माल मिले | कितने ही मठधारी शरहस्थ होकर भी संन्यास 
का अभिमानमात्र करते हैं, कर्म कुछ नहीं । संन्यास का वही कर्स दै' 
जो पांचवें समुल्लास में लिख आये हें उसको न करके व्यर्थ समय खोते 
हैं। ज्ञो कोई अच्छा उपदेश करे उसके भी विरोधी होते हैं। बहुधा ये 
सोग भस्म रूद्रात्त घारण करते ओर कोई ए शेव रंप्रदाय का अभिमान 
रखते हैं ओर जब कभी शाखार्थ करते हैं तो, अपने मत अर्थात्‌ शह्लुरा- 
चार्योक्त का स्थापन ओर चक्रांकित आदि के खणडन में प्रदत्त रहते हैं । 
चेद्सार्ग की उन्नति ओर यावत्पाखण्ड भार्ग हैं तावत्‌ के खण्डन में प्रदत्त 
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ड्च्चित 
संन्यास क्रोंकर हो सकता है 
सॉपदेश से जगद्‌ के कर्म करने में 
झुज्य काम दे । ऊच अपने ६ अधिकार कमा को नहीं कंरते पुनः संनन्‍्या- 
सादि नाम घराना च्यर्य है। चहीं पृदस्य व्यवद्यर ओर! स्वार्थ 
में परित्रम करते हैं | उनले अधिक परिश्रम परोपकाएर करने में संन्यासी 
झी ठत्पर रुढें चक्की सच आज्नम उन्ृति पर रहें। देसों ! ठुक्दारे सामने 
पाखएड मत चढ़ते जाते हैं ईसाई मुछलमान तक छोते हांते हैं। ठनिक 
झी सुमसे अपने घर की रप्छा ओर दुूसर्रा को मिलाना नहीं दन सकता! 
बने तो तब जब तुम ऊंटना चाहों! ऊचर्लतों वत्तमान ओर क्लर्विष्यत्‌ में 
उश्नतिशीज्ष बर्दों दोते तचर्लों आर्थाचर्च आर अन्य देशस्थ मदुष्यों की 
वृद्धि नहों होंदी | जब दस के फकाय्स चेदादि सत्यछात्ओों का पठनचपाठय 
ध्ल्मचर्य्योदि आन्रमों के ययावत्‌ अनुष्ठान, सत्दोपदेश दोते हैं तक्ती देशो 
छति डोंती है चैत रचक्ष्छों ! चहुदसी पजएड को बातें तुमकों सचमुच 
पड़दी ईं साधु दा दुकानदार पुत्राहि देने की सिद्धियां 
चतलाठा डै ठव उसके पास दडुत ऊी जादी हे ध्येर द्ाथ जोडकर पुत्र 
माँगती हल आर वादाजी र एछच्च दाने का आाशावाद द्वेचा छठे  उत्तर्मे 
से जिस २ के पुत्र होता दे चद २ समम्तती है कि दादाजी के -चचन-से 
हुआ । जब उससे कोई यूछे कि छुभरी, कुत्ते, गथी ओर हुछक्‍दी आदि 
के कच्चे चच्चे किस दावाज के चचन से होते हें / तव- कुछ झी डउचर 
ः न दे सकेगी ' जो कोई कटे व्क्ध न 
ही क्यों मर जाचर ह्रै किसने ही घर्च लोग पेसी माया च्चते हुक 
चड़ें चुद्धिमान, क्री घोखा खाऊउते हैं, जेले चवसारी -के उय। ये लोग पांच 
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नहीं होदे। ये संन्चाली लोन ऐसा रूम दे हैं कि इम को खंडन मदडनय $ 
से क्या प्रयोहुच ? इस तो महात्मा हें ऐले लोग ह्वी संचार में झारत्प * 
हैं । जद ऐसे हैं तन्नी तो वेदमार्नविरोंबी वाममसर्माँदि संझदायी, ईस्गई, 
झंसलमान, ऊँदी आदि दढ़ गये ऋच जो चढ्ते ऊप्ते हैं स्सैर इनका नाश ! 
होठा क्ाठा दे तो ज्ञी इनको ऊऋंख नहीं खुलती ! झुले कहां से जो १ 
कुछ उनके मन में परेपकार दुद्धि ओर कक्तव्य कर्म करने में बत्साद होंदे ? 
किन्तु ये लोग अपनी मतिष्ठा खाने पीने के सामने अन्य अधिक कुछ की ्‌ 
नहीं सममते ऋर संसार को निन्‍्दा से वहुत डरते हैं पुनः ( लोकेपणा ) 
लोक में प्रठिष्ठा (विचेंगय) घन बढ़ने में तत्यर- होकर 
विष्यक्नोग (पुर्बेपसा ) पुत्रदद्‌ शिष्यों पर मोहित होदा इन' ठौन 
ऋणनाः डे शक 
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सात मिलके एुर २ देश में जाते हें | जो शरीर से डोलडाज़ में अच्चछा 
हीता है! उसको सिद्ध बना खेते दें ज्ञिस नगर वा प्राम में घनाढब द्वोते 
हैं उसके समीप॑ जझुल में उस सिद्ध को बठाते हैं। उसके साधक नगर 
में जके अजान वनके जिस किसी को पूछते हैं, “तुमने ऐसे महात्मा को 
यहां कहीं देखा वा नहीं ! ?? वे ऐसा सुन कर पूछते हैं कि वद मद्दात्मा 
कौन आर कैसा द्वै? ( सांघक ) वड़ा सिद्ध पुरुष दे | मन फी चातें 
बतला देता है| जो सुख से कद्दता है चद्द हो जाता है। बड़ा योगीराज 
है. उसके दर्शन के लिये दम अपने घर द्वार छोड़कर देखते फिरते हैं। 

मैंने किसी से छुना था कि घे मद्दात्मा इधर फी कोर झाये हैं । ( गृहस्थ ) 

जब पद मदात्मा तुम को मिलें तो हम को भी कद्दना, दर्शन करेंगे और 
भन फो वाते पूछेंगे। इसी प्रकार दिनभर नगर मैं फिरते और धदरएक 
को उस सिद्ध को बात कद्दकर राति को इक सिद साधक दोकर 
खाते पीते और सो रहते दें | फिर भी प्राततकाल नगर या झाम में जाके 

उसी प्रकार दो तीव दिन कददकर किर चारों साधक किसी एक २ 

घनाढशथ से चोलते हैं कि वह मद्ान्मा मिल गये।| तुमको दर्शन करना 

दो तो चलो | पे ज्व तेयार द्ोते हैं तव साधक उनसे पूछते दें कि तुम 
कया बात पूछना चाहते दो ? हम से कहो। कोई पुत्र की इच्छा करता, 

फोई धन की, कोई रोग निवारण की ओर कोई शत्र के जीतने को | 
उनको वे साधक ले जाते हैं । सिद्ध साथकों ने जेसा सहुत किया द्ोतो 
है भर्थाव्‌ जिसको घन कौ इच्छा हो उसको दाहनी ओर, जिसफो पुत्र 
की इच्छा हों उसको सन्‍्प्रुख, जिसको रोग निवारण की इच्छा हो उसको 
चबाई ओर ओर जिसको शच्रु ज्ञीतने की इच्छा हो उसको पीछे से लेजा 
के सामनेवात्ते के बीच में वेठाते हैं | जब नमस्कार फरते हैँ उसी समय वह 
सिद्ध अपनी लिदाई की फ्पट से उच्चस्वर से बोलता है ''फ्या यहां 
इमारे पास पुत्र रक्‍़ज़े हें जो तू पुत्र की इच्छा करके आया है?!” इसो 
प्रकार धन की इच्छावाले से “क्या यहां थत्तियां रक्‍खी हैं जो धन फी 
इच्छा फरके आया ? फ़कीरों के पास धन कहां धरा है? ” रोगवाले से 

“क्या दम वेद हैं जो तू रोग छुड्ने की इच्छा से आया ? हम वेद नहीं 

जो तेश रोग छुड़ावें। जा किसी बेच के पास” परन्तु जब उसका पिता 

रोगी हो तो उसका साधक अंगूठा, जो माता रोगी हो तो तज॑नोी, जो 
भाई रोगी दो तो मध्यमा, जो त्ली रोगी हो तो अनामिका, जो कन्या 
रोगी हो सो कनिष्ठिकेप अंगुली चला देता है। उसको देख -वद सिद्ध 

कहता है कि तेरा पिता रोगी है, तेरी मावा, तेरा भाईं, तेरी क्रो और १ 


हि जप ब्व + त्दां 




















एकावशसमुल्लासः ॥ छ 


त्तेरी कन्या रोगी दै। तब तो वे चांयों के चारों बड़े मोदित धीजाते हैं। 
साधक लोग उनसे कद्दते हैं देखो | जेसा हमने कटद्दा था चेसे हो हैं था 
नहीं ! भृद्दस्य हां जैसा तुमने कद्दा था घेसे द्वी थैं।तुमने हमारा यहा 
उपकार किया और दमारा भी घड़ा भाग्योदय था जौ ऐसे मद्दात्मा. मिल्ते 
जिनके दर्शन करके दम छतार्थ हुए। साधफ झुनो भाई !ये भद्दात्मा 
मनी गामी हैं। यहां वहुत दिन रहने घांले नहीं । जो कुछ इनका आशी- 
वाद जैना डी ती अपने २ सामर्थ्य के अज॒कूल इनकी तन, मन, घन से 
सेवा फरो फ्योंफि “ सेवा से मेवा मिलती दे.” जो किसी पर प्रसन्त हो 
गये तो जाने फ्या बर दे दें। “ सन्‍्तों की गति अंपार दै। ” गृइस्थ ऐसे 
लक्नो पत्तो की बातें खुनकर यड़े इ्प से उनकी भ्रशंसा करते हुए घर की 
ओर जाते हैं साधक भी उनके साय दी चले जाते हैं क्‍योंकि कोई उनका 
पाखंएड खोल न देवे | उन धनाढथों का जो कोई मित्र मित्रा उससे 
प्रशंशा करते हैं। इसी प्रकार जो जी छसाथकों के साथ जाते 
हैं उन का दाल सब' कद देते हैं | जब नगर में दज्ञा मचता 7 - 
है कि अपछुक ठौर एक घड़े भारी सिद्ध भ्ाये हें, चलो 
उनके पास | जब मेला फा मेला जाकर घट्ठुतसे लोग पूछने लगते हैं 
कि-महाराज मेरे मन का हाल कडहिये तथ ती व्यवस्था के विगडढ़ जाने 
से चुपचाप ध्ोऋर मोन साथ जाता है और कहता दे कि दमको घहुत 
संत सताझो तब तो भट उसके साधक भी कटने लग जाते हैं: जो तुम 
इनकी यहुन सताओगे तो चले ज्ञायंगे ओर जो कोई बड़ा आदमी होता 
है: चद साधक को अलूंग चुला के पूद्धता दे. कि इमारे मन की थात 
। 'कदला दो तो हम खच मानें साधक ने पूछा कि पया वात दे ? धनादथ 

ने उससे कद्ददी। तब उसको उसी प्रकार,के संकेत से क्लेजा के घेठाल 
देता दे ? उस सिद्ध ने समझ फे भट कद दिया तब तो सय मेलाभर ने 
| छुनली कि अद्दो | बड़े ही सिद्ध पुरुष हैं। कोई मिठाई, कोई पेसा, ,कोई 
झूपपा, कोई - अशरफ्ती, कोई कपड़ा और कोई सीधा सामप्री भेट करता 
4 है ।फिर जबतक मानता बहुतसी रद्दी तवतक यथेष्ट लूट करते हैं और 
किन्दीं २ दो एक झांख के अन्धे गांठ के पूरों [ को ] पुश्न होने का |झा- है 
शीर्वाद था राख उठा के देदेता दे ओर उससे सदस्त्रों रुपये क्षेकर कद 
*$ देता है. कि जो तेरे सघी भक्ति दोगी तो पुत्र दो जायगा | इस प्रकार 
। ; के चहुतसे ठग होते हैं. जिनको विद्वान ही परीक्षा कर सफते दें ओर 
($ कोई नहीं। इसलिये वेदांदि विद्या फा पढ़ना सत्संग फरना द्वीता दे 
हैं जिससे फोई उसकी ठगाई में न फँसा सके ओऔरों को भी बचा सके। 


>> २ छू, 











च के कला) 
| ४ खत्याथंप्रकाशः ॥ 
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| पोंकि मलुष्य कां नेच्न विद्या हो दे । बिना विद्या शिक्षों के छान नहों ॥ 
होता । जो वाद्यावरुथा से उत्तम शिक्षा पाते हैं वे ही मजुष्य भोर विद्वान 
होते .हैं। क्लिनक्नो कुसंग. ले वे दुछ पापी मदासूर्ज होऋरं बड़ें दुःख प्राते 
हैं ।. इसलिये क्वाम को विशेष कहा है कि जो जानता है वह्दी मानता दै। 
* 


न-वालते यो थस्प शुशप्रकष स तस्प .निन्‍दां सतत 
करोति-)। यथा फिराती करिकृम्मजाता मुक्ताः परित्यज्य 
बिमति शुकत्ञा। । [ छू० चा० ११ | जलो० १२१॥ ] 


यह किसी कवि का श्लोक है| जो जिसका शुण नहीं जानता यह 
उसकी निन्‍्दा निरन्तर करता है, जेसे जहूली-भोल गजमुक्ताशों को छोड़ 
मुंज्ञा का हार प्रद्दिन लेता है वेसे दी. जो पुरुष विद्वान, शानी, धार्मिक 
संत्पुरुपों का खँगी, “योगी, पुंख्यार्थी, -जितेग्द्रिय, खुशील दोता दै वही 
$ शर्मा काम मोत्त को आघछ दो ऋर इस जन्म ओर परजन्म में सदा आनन्द 
| भेरादतां दे । ही - 


यह आयावस्त निवासी लोगों के मत विषय में संक्षेप से लिखा । इसके 
आगे जो थोड़ासा अ/्यराजाञों का इतिदास मिला है इसकों सव सज्नों 
£ को जनाने के लियें प्रकाशित. किया ज्ञाता है । 


अब थोड़ासा आर्यावचें देशीय राजवंश कि जिसमें ध्रीमान मदाराज 
ह “युविष्ठिस” से लेके महाराजे “यशपात्र” तक [ हुए हैं] का इठिहासे 
लिखते हैं।आओरं भ्रीमाद मदाराजे “स्वायंभव” मठु से लेके, मद्ाराज 
भयुधिप्ठिए/ तक का इतिहास महाज्षारतादि में लिखा ही है और इससे 
$ खेलने खोंगों को इधर के कुछ इतिहास का वर्चमान विदित होगा । यद्यपि | 
$ यह विषय विद्यार्थी सस्मिलित “हरिश्वन्द्रचन्द्रिका” झोर “सोहनचन्द्रिका 
क्लो कि पाक्तिकपत्र श्रीनाथद्धारे से निकलता, था, जो, रांजपूताना, देश 
मेंबोड़ राज डव्यपुर वित्तोड़गढ़ [ में ] सवको विदित है, उससे हमने अ- 
जुवाद क्रिया है] यदि ऐसे ही हमारे ञआ्रायं॑ सज्जन लोग-*इतिहस आर 
मर विंद्या पुस्तकों का खोज कर प्रकाश करेंगे तो देश को चड़ा -ही राशन : 
पेंहुचेंगा ॥ उस पत्रसंपादक. ने अपने मित्र से एक भाचीन -पुस्तक 
$ जो कि संवर्त विक्म के २१७८२ ( सचनदेसो वदयासी ) का लिखा छुआ था : 
डससे ग्रहण करे अपने संचत्‌ १६३६ मार्गशीषं शुक्त्रपत्त १६-२०- किरण : 
ऋर्यात्‌ दो पात्िकंप्न्रों में छापा -है-सो निम्नलिखे प्रमाणे जानिये।. मे 
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आय्पायसंदेशीय राजपंशावली । 


इन्द्रप्रस्थ में आय लोगों ने श्रोमन्महाराजे “यशपाल” पर्यन्त राज्य ; 
/ किया जिनमें ध्रीमन्मद्ाराजे “शुश्चिष्टिर” से मद्दाराजे “यशपाल” तक ; 
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राजा शक्क बे मास दिन | आयराजा वर्ष मास दिन 
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४ राजा अश्यमेघ ८ ८ २२ | श्८ दमात इेश ० ० 
४टद्धितीयराम प्र ३ ८ ४६ भीमपाल धट  # दे 
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ने च्षेमफ राजा फो मारकर राज्य 
किया पीढ़ी १७ वर्ष ४०० मास ३ 
दिन १७ इनका विस्तारः 


६ राजा उम्रसेन छठ ७ २१ 
१० राजा शरसेन ७छघ ७ शर्‌ 
११ भुवनपति ६६ ४ ४५ 
र्रणजीत. ६८ ९० | आर्यराजा वर्ष मासदिन 
१४ प्रुद्चाक दछ ७ ४।|- 

१४ खुखदेय ६श ० २७ | १ विश्रवा १७ ४ २१६ 
१४५ मरदरिदेव. ४५१५ १० २१।| ४ पुरसेनी ४२ ८& २३१ 


१६ खुच्िर्थ ४२ ११५ २ ४ घौरसेनी भर १० 
४७ अनदहशायी छ७ . छ - रहे 
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। ध्श्द्च खत्यार्व प्रकाश: ॥ 

| ज्नननन जनक 

| आयराजा धर्ष सास दिन | आयराजा घषं मास दिन 

। ४ हरिजित्‌ ३५ ६ १२७ | १४ घवीरसेन (द्सरा)३४५ २ २० 
| 5 परमसेनी ४४ +*२ २३ | १६ आरित्यकेतु र३े ११ १३ | 
* ७खुलपाताल हे० ने २१। राजा आदित्यकेतु मगधदेश के * 
| हम पं ४२ ६ ८*४ | शज्ञा को “घन्चर! नामक राजा 
कस कप काल रे ६ ३४ । प्रयाग के ने मारकर राज्य किया । 
) ९० अमरचूड़ २०७ दे २६ चंशपीढ़ी ६ चर्ष ३७४ मास ११ दिन + 
+ ११ अमीपल २२ १६ र*५ ५६ ६ ५ रे 

२६ इनका विस्तर:--- 

4 १५ दशरथ २४ ४ १२ ॒ 
| श्शचीए्साल_ ३१ ८ ११ | आर्यराजा बे सासदिन | 
| १७ वीरसालसेन ४७ ० १४ | 
| ! १ राजा धन्चर ४२ ७ २१४ | 
)। राजा वोस्सालसेन को चीरमदा | २ महर्पी ४१५ २ २५६ ;| 
| प्रधान ने मारकर राज्य किया वंश | ३ सनरय्यी ४० १० १६ : 
| ९६ चर्ष.४४४ साख ५ दिन ३ इतफा महायुद्ध हे० हे छक; 
। विस्तार:-- ४ दुरनाथ श्प ४ २४५ | 
6 6 ५ ६ जीवनराज ४५ २ £# ; 
आयेराजा वर्ष सासादन | ७ उुद्धसेन ४७ ४ ४८ !| 
! १ राजा चीरमदा ३५ ६० ८ भारोलक श्र १० ये ) 
| २अजित्तिह. २७ ७ १६।| * रजपाल अकक 28. हे | 
| दे स्वदत्त रण दे ० राजा राजपाल को सामनन्‍त मद्दा- | 
४ भुवन पति १५४ ४ १० | नूपाल ने मारकर राज्य किया पोढ़ी १ | 
भ्‌ हरे २९१ ६ १३ | बर्ष १४ मास ० दिन० इनका विस्तार ; 
आल । 
! 2 लंबे के के ड राजा महानपाल के राज्य पर २ 
(६ “5 जेजपास २३८ रह राजा विक्रमादित्य में “अवचन्तिका! [! 
5088 जिकच ( उज्जन ) से चढ़ाई करके राजा | 
। १० मा ल्दू रेल छ शभ१ ॒ 
११ कामसेनी धर ९ ०३2 महानपाल को मार के राज्य किया ४ 
१९ अजमदंन लक पीढ़ी १ घपं ६३ माख ० दिन ० इनका '* 
| १३ जीवनलज्ञोक र८ ६ १७ | विश्तार नहीं दे । ! 
“१४ हरिराव रद १० २६ | राजा विक्रमादित्य [की शालि- ! 
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चादन का उमराब समुद्॒पाल योगी | आरराजा गास दिन : 
पंठण के ने मारफर राज्य किया षषे 2 
पीढ़ी १६ चप ३७२ मास ४ दिन २७ | * मलुखचन्द॒ ४५४ २५ १६० 
शनका विस्तार:--- श्विक्रचस्ध १६ ७ १२ 
; रे अमीनचन्दक १५० ७ 
१ तब 
आयराजा वर्ष मासदिन | ४रामचन्द.. १६ ११५ ८ । 
४ दरीचन्द - श्छ 
समुद्रपाल 
श्सम ४९ २० | ६ कल्याणचन्द १० | 
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4 
७ भीमचन्द्‌ ४ २६ “२ : 

दे 

हथ। 

एछ 


ढ़ 


२ चन्द्रपाल 


नह 
नी 
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। ३ साहायपाल ११ श्श्‌ 
(28 देवपाल २७ १ श्८ हे है के ह 
। ५नरसिंदपाल , १८ देचन्दर हे 
६ सामपाल २७ 
। ७रघुपाल. २२ 
८ गीविन्द्पालत २७ 
! ६ अ्रसतपास इ्द्द 
१० चलीपाल १५१५ ४ २७ 
११ महीपार १४ छ ७४ 
१५ दरीपाल श्छ 5५ ४ 
१३ सोसपाल %. ३१ १० रै३ 
१४ मदनपाल १७ १० १६ 


१० रानी एच्ााचती/ १ ० ७ 


नह रानी पद्मावती मरगई इसके पुत्र 

१७ | भी कोई नहीं था इसलि 

ः ने सलाद करके दर्स्पिम ; 
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घरागो को गद्दी पर बंढा के मुत्सदी 
राज्य करने खरे पीढ़ी ४ चर्प ४० 
भास ० दिन २१ दरिप्रेम का 
विरुतार;---* की 


ड़ 
आयेराजा . वर्ष सास दिन ; 











६४ कर्मपात्त ६ ४३२ हे 
विक्रपाल २७ ११ १३६| श्हरिप्रेम - ७ श्र | 
+ 'श्गोविन्द्रेम्त  *० *६ [ 
राज़ा विक्रमपाल ने पश्चिम दिशा | इगोपालप्रेम 5 ७ २८.) 

दर & 


४ महावाहूु दि 


राजा मद्रायाई राज्य छोड़ के 


का राजा ( मलुखचन्द बोदरा था ) 
ई 
ई 
बन में तपशरअर्सा करने गये, यद्द ; 


इन पर चढ़ाई करके मंदान में लड़ाई 
की, इस लड़ाई में मलुखचन्द ने 
विक्रमपाल की मारकर इन्द्रसस्थ का 
राज्य किया पीढ़ी १० चर्ष १६१ 
मास १ दिन १६ इनका विस्तार/-- 


चंगाल के राजा आधीसेन ने खुनके 
#इसका नाम कहीं मानकच्नन्द्‌ 
भी लिखा है:। हा ; 
' # किसी इतिदासत,में क्ीमपाल यद्द पद्मावती, गोविन्दवन्द की. | 
लिखा दे । रानी थी । जा का त) [॒ 
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४६ सेन है ९० ६। को भेजदी सद खबर पृथ्वीराज : 
हल 5४२९४ 35 4 न कि चौदाय वेराट के राजा ने सुनकर 
पर सलमसेन है ० है | जोवनसिदके ऊपर चढ़ाई करके ] 
हृ १० नारायशुसेन कि | अं आये ओए लड़ाई में जीवनलसिंद की , 
! ११ लद्मीसेन,. २६ १० ० | स्‍स्कर इन्द्रमस्थ का राज्य किया# ; 
ड १९ दामोवेस्सेग ४ - पीढ़ी » चर्ष ८६ भाख ०द्वि २० ! 
कं एमोद्रसेन ११ ४ १६ इनका विस्तार:--- प 
«राजा दामोदस्‍्खेतन ने अपने * 
| उमराब को बहुत डुःख दिया इस- | आरयराज्ा घर्ष सास दिन ' 
लिये राजा के उमराव दोपसिंह ने ' 
+ सेना।मिला के राजा के साथ लड़ाई | १ पृथ्वीराज १३ २ १६ , 
* को, उस लड़ाई मैं राज्ाको मारकर | २अभयपाल १७४ ४ १७ 
£ दीपसिह आप राज्य करने लगे। ३डुजनपाल ११ ४ १४ ' 
| पीढ़ी ६ वर्ष १०७ मास & दिन २२ | ७ उद्यपाल ११ ७ के 
! इनका विस्तार:-- ४ यशपाल रे८े ४ र७ 


# [ इसके आगे ओर इतिहालों में इस प्रकार है कि महाराज्ञ एथ्वी- 
राज़ के ऊपर खुलतान शहावुद्दोन ग्रोरो चढ़कर श्राया और कई चार दवार- 
कर लोड गया अन्त में संबत्‌ १२४६ में झापस की फूट के कारण मद्ाराज 
पृथ्चोराज को जीत अन्धा कर अपने देश को छेगया पश्चात्‌ दिल्‍ली 
' हैं ( इन्द्अस्थ ) का राज्य आप करने लगा, मुसलमानों का राज्य पीढ़ी ४५ 
' « उप ६१३ रहा। | 


>+७० सौ -4०-पि १३" औई++- पी“. फ 


क्‍ 
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एकादशसमुल्लासः ॥ | ४२१ 
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राजा यशपाल के ऊपर छुलतान | करने लगा पीढ़ी ४३ चर्ष ७५७ 
शद्दायुद्दीन ग्रोरी गढ़ ग्रज्ञनी से | मास १ दिन १७ इनका विस्तार 
चढ़ाई फरके आया आर राजा | बहुत इतिहास पुस्तकों में लिखा दे 
यशपाल को प्रयाग के क्निले में संचत्‌ | इसलिये यहां नहीं लिखा ॥ इसके 
१२४६ साल में पकड़कर क्लेद किया | आगे बौद्ध जैनमत विपय में लिखा 
पश्चात्‌ इन्द्रप्रस्थ अर्थात्‌ दिल्ली का ायर॥| 
राज्य आप ( उछुलतान शहादुद्दीन ) | 


'कै-+>-१६ू--+-। 


हति आऔीमहयानन्दसरत्वतीस्थामिनिम्मिते सत्यार्थप्रकाशे 
रुभाषाविशषित झादपपांवत्तीयमतखण्डनसण्डन- 
विपय एकादश: झसनझ्ासः सम्पूर्ण: ॥ ११॥ 
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ल्स्क न 


0 आल 


. अ्वुभुमिकः ( ६) ४ 


जय श्रार्य्यावत्तंस्य मजुष्पों में सत्यासत्य का यथावत्त्‌ निर्णय करनेवाली 
घेदविया छूटूकर झ्विया फल के मतमतान्तर खड़े हुए यही जैन झादि के 
विद्याविरुद्धमतप्रचार का निमित् हुआ फ्योंकि घाल्मीकीय और मद्दाभा- 
रतादि में जेनियों फा नाममात्र भी नहीं लिग्ता और जेनियों फे ग्रन्थों में 
बार्मीकीय ओर भारत में कथित “रामहृष्णादि” की गाथा बड़े विस्तार- 
! पूथंक लिखी दे इससे यद्द सिद्ध द्वीता दे कि यद्द मत इनके पीछे चला, 
फ्योंकि जेसा अपने मत को बहुत भाचीन जेनी लोग लिखते हें वेसा 
होता तो चात्मीकीय आदि श्रन्‍्थों में उनफी कथा अवश्य होतो इसलिये 
जेनमत इन भ्रन्यों फे पीछे चना है। फोई कहे कि जेनियों के प्रस्थों में 
से कथाओं फो लेकर वाद्मीफीय आदि ग्रन्थ बने द्वोंगे त्तो उनसे पूछना 
घाहिये कि धारलमीकीय आदि में तुम्दारे प्रन्थों का नाम लेख भी क्यों नहीं ? 
ओर तुम्दारे प्रन्‍्थों में फिर्यों है ? फ्या पिता के जन्म का दर्शन पुत्र कर सकता 
दे कभी नहीं । इससे यही सिद्ध दोता दे फि जन योद्ध मत शेव 
शाक्तादि भर्तों फे पीछे चला दे श्रय इस बारदवें ( १२) समुल्लास में जो 
जी अनियों के मत विषय में लिखा गया है सो सो उनके श्रन्थों के पतेपूरवंक 
लिखा दे इसमें जैनी लोगों फो चुरा न मानना चाहिये क्योंकि जो २ 
दमने इनके मत विपय में लिखा हे वद फेचल सत्यासत्य के निर्णयाथं दै 
न कि पिरोध वा द्वानि करने के अर्थ । इस लेख को जब जेनी बौद्ध या 
अन्य लोग देखेंगे तव सब फो सत्यासत्य के निर्यय में विचार और लेख 
करने फा समय मिलेगा और बोध भो होगा जबतक वादी प्रतियादी 
द्वोकर प्रीति से याद वा लेख न किया जाय तबतक सत्यासत्य का निर्यय 
नहीं ह। सकता । जब विद्वांन लोगों में सत्यासत्य का निश्चय नहीं होता 
तभी अ्विद्वानों फो महा अन्धकार में पड़कर चहुत दुःख उठाना पढ़ता 
है: इसलिये सत्य फे जय और असत्य के चाय के अर्थ मित्रता से चाद वा 
लेख करना हमारी मनुप्यजाति फा मुख्य काम दे | यदि ऐसा नदो तो 
मनुष्यों की उन्नति कभी न दो। ओर यद्द योद्ध जेन मत का विषय विना 
इनके अन्य मत चालों का अपूर्व लाभ और वोध कफरनेवाला दोगा 
क्योंकि ये लोग अपने पुस्तकों को किसी अन्य मत चाल्ले को देखने पढ़ने 
वा लिखने को भी नद्दीं देते । बड़े परिश्रम से मेरे ओर विशेष आयंसमाज 
सुबई के मंत्री “सेठ सेवकलाल कृष्णदास” के पुरुषार्थ से श्रन्थ प्राप्त हुए ! 
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स्वत पलाड 
शत्यार्थ प्रकाश: ॥ 
>पक-_-्पीर_-पो३-००-न॒रि-००-नक-००-डेके-+००हो-०० क-१०-डै३-२०-जीक-५०-क३-००-कै-१०-हि९-३म-अक-3०-निफ-म०नीकअक- डे-००- ३-००“ ०००३-4० पो-+७-ीक-१०-के॥-+ज-डीव->यन्नुनि महक 
हैँ तथा फाशोस्थ “जैनप्रशारर”? यन्त्रालय में छपने और सुई में “प्रक- 
रणरत्नाकर” अन्य के छपने से भी सब जोगों को जेनियों का मत देखना 
सहज छुआ दै | भला यह किन विद्वानों की घात द्वै कि अपने मत' के 
पुस्तक आप दी, देखना ओर दूसरों फो न दिखलाना ।.इसी से विदित 
होता दे कि इन भअस्यों केवनानेचालों को प्रथम दी शंका थी कि इन प्रन्यों 
में असंभव बातें हैं जो दूसरे मत वांजे देखेंगे तो खएडन करेंगे ओर 
हमारे मत चाल दूसरों के अन्य देखेंगे तं। इस भ॒त में श्रद्धा न रहेगी | अस्तु 
जो हो परन्तु बद्दत मनुप्य ऐसे हैं ज्िचफों अपने दोप तो नहीं दोखते कितु 
दूसरों के दोप देखने.में अत्युच्यक्त रदते हैं | यद न्याय की वात नहीं क्‍योंकि 
प्रथम अपने दोष देख निकाल के पश्चात्‌ दूसरे के दोषों में. दृष्टि -देके 
। निकालें । अब इन योद्ध जेनियों के मत फा विंपय सब सज्जनों के 
( सम्मुख धण्ता हूं जेसा दे वेसा विचारें ॥ 


.किमधिकलेखेन वुद्धिमहयेंषु ॥ 





। 
आओ 
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” » कहे कि धर्माचरण से कष्ट होता दे जो धर्म की छोड़ें तो पुनर्जन्म में घड़ा १ 


प्र 
। मी अमन की न अ शी अर शी वध आर मच मा आज भी रथ ी0 आता ला हा 


| मरे के पश्चात्‌ शरीर भस्म दीजाता है कि जिसने खाया पिया दे वह 
, चुन: संसार में न आवेगा इसलिये जैसे द्वोसके वेसे आनन्द में रहो लोक 


: उत्पन्न होता है इसी प्रकार जीव शरीर के साथ उत्पन्न होकर शरीर 


। का फल द्ोगा १ ॥ 


४ प्रभाणासादात्‌।' 
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अझध नास्तिकमतान्तर्गतचारचाकबीद्ध जन मतखर्डनसरडन- 
विपयान व्याख्यास्थाम! ॥ 


अ्रय दादशसबुज्ञाससरम्मः # 
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कोई पक यूदस्पति नामा पुरुष हुआ था जो वेद, ईश्वर आर यक्षएंदि 
उत्तम कर्मों फो भी नहीं मानता था देखिये उनका मतः--- 
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यापज्जीवं सुख जीवेन्नास्ति झत्पोरगोचरः । 
अस्मीभृतस्प देहस्प पुनरागमसर्न कृत) ॥ 


कोई मदहु॒ष्यादि धाणी सरुत्यु के अगोचर नहीं हे अर्थात्‌ सब को मरना 
है इसलिये जब तक शरीर में जीव रहे तव तक सुख से रहे | जो कोई 


कह +>-२ह₹-+० 


दुःख पावे ! उसको “चारथाक” उत्तर देता है कि अरे भोले भाई ! जो 


में नीति से चल्लो, ऐेश्वर्य्य को वढ़ाओ और उससे इच्छित भोग करी यही 
लोक समझो परलोक कुछ नहीं । देखो | पथिवी, जल, श्रप्मि, चायुं 
इन चार भूतों के परिणाम से यद्ट शरीर चना दे इसमें इनके योग से 
चैतन्य उत्पन्न होता दे जैसे भादक द्वव्य खाने पीने से भद ( नशा ) 


के नाश के साथ आप भी नए्ट हो जाता है फिर किस को पाप पुण्य 
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है+ ॥+ 


कया आज ढक 2 हाथ “फच १ कक न आन "कान का का लओऊेा के 





४२६ सत्यार्थ प्रकाश: ॥ 
लि अर अब कसर पर और आर पर आज क अजब आर पर अज अर मा मय 3 ४ाा४६४७४४४/४४४/४७४७४/४७४ 
इस शरोर में चारों भूतों के संयोग से जीवात्मा उरपन्न द्वोफर उन्हीं 
के वियोग के साथ हो नए हो जाता है क्‍योंकि भरे पीछे फोई भी जीच 
प्रत्यक्ष नहीं होता हम एफ प्रत्यक्ष दी को मानते एें क्‍योंकि प्रत्यद्त फें दिनो 
अलुमानादि होते हो नहीं इसलिये मुख्य प्रत्मक्त के सामने अच्मानादि गौण 
धोने से उनका अहण नहीं करते सुन्दर जी के आलिज्ञन से आनन्द्‌ का 
करना पुरुपार्थ का फल है.। ( उत्तर ) ये पृथिव्यादि भ्रूत जड़ हें. उनसे 
चैत्न की उत्पत्ति कभी नहीं हो सफती | जेसे अब माता पिता के संयोग 
से-ऐेह की उत्पत्ति होती है' वेसे ही आदि ख॒ष्टि में मनुप्पादि शरोरों की 
आकृति परमेश्वर कर्ता के तिना कभी नहीं हो सकती। मद के समान 
चैतन की उत्पस्ति ओर विनाश नहीं होता क्‍योंकि मद चेतन को होता 
है' जड़ को नहीं । पदार्थ नण्ट अर्थात्‌ अरणए होते दें परन्तु अज्ाव किस: 
का नहीं होता एसी प्रकार अदृश्य होने से जीव का ही अभाव न मानन 
चादिये | जब जीवबात्मा सदेह होता है तभी उसकी पकटता द्वोती है जब 
' शगीर को छोह़ देता हैं तब यह शरीर जो मृत्यु की पघाप्त हुआ हे चद्द 
जैसा दादा पूर्व था चेसा नहीं होसकता | यही वात दुद्दारण्यक  सें , 
कही है।-- 


'. नाहं घोहं त्रवीमि अनुच्छित्तिधर्मायमात्मेति ॥ 


: थाक्षवतक्‍्य फद्ते हैं कि हे मेत्रेयि ! में मोद्द से वात नद्दीं करता 
किन्तु आत्मा अधविनाशी है जिसके योग से शगेर चेष्टा करता है जब 
जीब शरीर से पृथक होजाता है' तव शरीर में शान कुछ भी नहीं रहता 
जो देह से पृथक आत्मा न हो तो जिसके संथोग से चेतनता और वियोग 
से जड़ता होती द्वै बह देह से पृथक है जेसे आंख सब फो देखती दे 
परन्तु अंपने को नहीं, इसी प्रकार प्रत्यक्ष का करनेवाला अपने को पेन्द्रिय * 
धत्यक्ष नहीं कर सकता जेसे झपनी :आंख से सब घट पटादि पदार्थ 
देखंता हैं चेसे आंख को अपने ज्ञान से देखता दे । जो दश है चद ब्ष्टा 
ही रहता है दृश्य फनी नहीं दोता जेसे विना आधार आधेय, कारण के 
बिना काय्यं, अवयची के विना अवए्व ओर कर्ता फे विना के नहीं रह 
सकते वेसे कर्ता के विना प्रत्यक्ष केसे हो सकता दे ? ज्ञो झुन्दर ख्री के 
साथ समागम करने ही को पुरुपार्थ का फल मानों तो क्षणिक खुख 
ओर उससे ढुःख भी होता है चह भी पुरुषार्थ ही का फल होंगा। जब 
ऐसा है सो स्वर्ग की हानि होने से दुःख भोगना पड़ेगा हो 
कहो दुःख के छुड़ाने ओर खुख के बढ़ाने में यल्ल करना चाहिये तो मुक्ति 
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डाइशसहुपघास; ॥ 





् 
फ् 
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क>>-न०, 


छुख़ की द्वानि हो जाती दे इसलिये वद् पुरुषाथ का फल नहाँ। 
( चारवाक ) ओो दुःख संयुक्त खुख का त्याग करते हैं वे सूर्ख & जैसे 
धान्यार्थी घान्य फा श्रहण और घुस का त्याग करता है' वंसे संसार 
छुद्धिमान सुख का प्रहण ओर दु:ख का त्याग करें फ्योंकि इस लोक के 
उपस्थित छुख को छोट़ के अनश्ुुपस्थित स्घर्ग के खुख की इच्छा कर 
घतंकथित वेदोक्त अश्निद्रोत्नादिं कर्से उपासना और शानकाएड का 
अनुप्तान परलोक के लिये फरते है वे अशानी हँ |ओज परणोक दे ही 
नहीं तो उसकी आशा फरना मू्खंता फा फास दे क्योंकि: 


अगिनिहोत्र तअ्रयों बेदाखिदण्ड भस्मशुण्ठनम | 
बुद्धिपीौरुषपहीनानां जीविकेति द्ृदहस्पाति३ ॥ 


चारवाकमतप्रचारक्त “बृहस्पति” कददता दे कि अग्निद्दोत्र, तीन वेद, ; 
तीन वृएड और भस्म का लगाना बुद्धि और पुरुपार्थ रहित पुरुषों ने 
जीविका बनाली दे । किन्तु फांट सगने झादि से उत्पन्न हुए दुःख का नाम $ 
नरक, लोकसिद्ध राजा परमेश्वर ओर दद का नाश होना मोक्ष अन्य कुछ ; 
भी नहीं दे । ( उत्तर ) त्रिपयरूपी सुखमात्र को पुरुपार्थ का फल मानकर ; 
विषय डुःस्त निवारणमाजत्र में कृतकूत्यता कोर स्वर्ग मानना मूर्खता हे ३ 
अग्निहोआ्रादि यज्नों से वायु, वृष्टि, जल फी शुद्धि द्वारा आरोग्यता का होना | 
गे 

रे 

| 

१ 

; 

। 


3० १६-०२ कम है २० >ूु-+ 5 हैक 


उससे घर्म, अर्थ, फाम ओर मोक्ष की सिद्धि होती द्वेउनकी न जानकर चेद्‌ 
इंशवर ओर वेदोक्त धर्म की निन्‍्दा करना धर्ता का फाम हे । जो चिदयंड 
ओर भस्मंधारण का खपडन है सो ठीक है। यदि कणटकादि से उत्पन्न 
ही द'सख्र का नाम नरक हो तो उससे श्धिक महारोगादे नरक क्‍यों 
नहीं १ | यद्यपि राजा को पेश्वयंचान, ओर प्रजापालन में समर्थ द्वोने से 
श्रेष्ठ भानें तो ठीक है परन्तु जो अन्यायकारी पापी रौजां हों उसको भी 
परमेश्वरवत्‌ मानते द्वो तो तुम्दारे जेसा फोई भी मुख नहों | शरीर का :३ 
विच्छेद दोनामात् मोक्ष दे तो गददे कुत्ते आदि ओर तुम में क्‍्यां भेद * 
रहा ! किन्तु आकृति ही मात्र शिन्न रही । ( चारबाक ):-- ) 
। अमन जल॑ शीतं शीतस्पशस्तथाउनिलं) | * त 
फेनेद चिज्वित तस्मात्स्वभावात्तद्व्यवस्थितिः ॥१॥ १ 

न स्वर्गों नाउपवर्गों वा नैवात्मा पारलोकिकः र! 

« नैव वर्णाक्रमादीनां क्रियाश्व फलदायिका३ ॥ हे , : : ! 

ह+ 





| ध्श्द खत्याधप्रकाश। ॥ 


00 (७७ | 








| '... पशुश्चेन्निहदतः स्पर्ग- ज्योतिष्ठोंम गमिष्यति । 

| स्वपिता यजमानेन तन्न कस्मान्न हिंस्‍्पते ॥ रे ॥ 

'. झतानामपि जन्तूनां श्राद्ध चेत्तप्तिकारणम्‌ । 

| गच्छुतामिह जनन्‍्तूनां व्यर्थ पाथेयकल्पनम ॥ ४ ॥! 

; स्वर्गस्थिता यदा तृर्प्ति गच्छेयुस्तत्न दानतः । 
प्रासादस्योपरिस्थानामन्र कस्मान्न दीयते ॥ ५ ॥। 

। यावज्जीचेत्सु्ख जीवेहणं क्ृत्वा घृत पियेत्‌ । 

$ भस्प्ी सूतस्प देहस्प पघुनराग मन कुत्तः ॥ ९॥ 

॥ यदि गच्छेत्परं लोक॑ देहांदेष विनिगेत) | 

कस्माहुयो न चायाति चन्घुस्ने हुसमाकुलः ॥ ७ ॥ 


हि मम बी की बी ली मा मा ला आओ 


तनख्थ जीवनोपायों न्राह्मणैविहितस्त्विह । 
सतानां प्रेतकार्याणि न त्वन्यद्वियते कवचित्‌ ॥ ८॥ 
अयो चेदस्प कर्तारों भण्डघूतेनिशाचराः । 
जफरीतुफेरीतयादि परिडतानां चचः स्ए॒तम्‌ ॥ ६ ॥ 
अश्वस्यात्न हि शिश्नन्तु पत्नीया्य प्रकीत्तितम्‌ । 
भण्डेस्तद्वूत्परं चेव ग्राह्मजातं प्रकीत्तितम्‌ ॥ १० ॥| 
मांसानां खादन तद्वन्तिशाचरसमीरितम्‌॥ ११ ॥ 


। चारवाक, आभाणक, वोद्ध ओर जेन भी जगत्‌ की उत्पत्ति स्वभाव 

से मानते हें जो २ स्वाभाविक शुण दें उस २ से द्वव्यसंयुक्त होकर सब 
पदार्थ बनते हैं कोई जगत्‌ का कर्त्ता नहीं ॥ १ ॥ परन्तु इनमें से चारचाक 
ऐसा मानता है किन्दु परलोक ओर जीवात्मा वोद्ध जैन मानते हैं चारचाक 

| नहीं शेष इन तोनों का मत कोई २ वात छोड़ के एकसा हैः । न कोई स्वर, 

। न कोई नरक ओर न कोई पंरलोक में जानेयांला आत्मा है ओर न चर्णा- 

; भ्रम की किया फ्‌लदायक है ॥ २ ॥ जो यज्ञ में पश्च को मार होम करने 

& से घद स्वर्ग को जाता हो तो यज़मान अपने पितादि को मार दोम ै 

£ करके स्वर्ग को क्‍यों नहीं भेजता १॥ ३॥ जो भरे हुए जोचों का भ्राद्ध 4 

$ ओर सर्पण तृप्तिकारक दोता है तो परदेश में जाने वाले मार्ग में निर्वा- * 

| हाथे अच् बर््र और घनादि को क्‍यों ले जाते हैं? क्‍योंकि जैसे सतक के 
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छछ 


डात्रालम्ुल्लाल: ॥ ४२५६ 


| 
। 
0 


नाम से अपंण किया हुआ पदार्थ स्वर्ग में पहुंचता दे तो परदेश में 
जानेत्रालों के लिये उनके सम्बन्धी भी घर में उनके नाम से अप॑ण करके 
देशान्तर में पहुंचा देवें जो यद् नहीं पहुंचता तो स्वर्ग में वद फ्योंकर 
पहुँच सकता <ै?॥ ४ ॥ जो मच्पलोक में दान करने से स्वर्गवासी तृप्त 
दोते हैं तो नीख्रे देने से घर के ऊपर स्थित पुरुष तृप्त क्यों नद्दीं होता ? 
॥ ४ ॥ इसलिये जब तक जीबे तब तक खुख से जीचे जो घर में पदार्थ 
न हों तो ऋण लेके आनन्द करें, ऋण देना नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस 
शरीर में जीव ने खाया पिया द्वे उन दोनों का पुनरागमन न दोगा फिर 
किससे कौन मांगेगा ओर कौन देवेगा ? ॥ ६॥ जो लोग कहते हैं. कि 
घत्युसमय जीत्र निकल के परलोक को जाता दै यद्द बात मिथ्या है 
क्योंकि जो ऐसा होता तो कुटुम्य के मोद्द से वद्ध द्वोकर पुनः घर में क्‍यों 
नहीं झाजाता १ ।] ७ ॥ इसलिये यह सब ब्राह्मणों ने अपनी जीविका का 
उपाय किया है जो द्शगात्रादि सुत्तक-क्रिया करते हैं. यद्द सब उनकी 
जीविका की लीला दे ॥ ८॥ वेद के बनानेद्दारे भांड, धूर्त और निशाचर 
अर्थात्‌ राक्षस ये तीन “जर्फरो” “तुर्फरी” इत्यादि पर्डितों के धूतंता- 
युक्त चचन हैँ ॥ ६ ॥ देखो धूर्ता की रचना घोड़े के लिकझ को स््री श्रहदण 
करे उसके साथ समागम यजमान की स्त्री से कराना कन्या से ठट्ठा आदि 
लिखना धूर्ता के बिना नदीं दो सकता ॥ १० ॥ और जो मांस का खाना 
लिखा है वद्द वेदभाग राक्षस का बनाया दे ॥ ११ | 


( उत्तर ) बिना चेतन परमेश्वर के निर्माण किये जड़ पदार्थ रुप 
आपस में स्वभाव से नियमपूर्वक मिलकर उत्पन्न नहीं दी सकते। जो 
स्वभाव से दी होते हो तो द्वितीय खूर्य चन्द्र प्रथिवी ओर नक्षत्रादि लोक 
आंप से आप क्‍यों नहों वन जाते हैं ? ॥ १॥ स्वर्ग खुल भोग ओर नरक 
डुःख भोग का नाम है | जो जीवात्मा न होता तो छुख डुःख का भोक्ता 
कोन दोसके ? जेसे इस समय खुख दुःख का भोक्ता जीव हि वेसे परजन्म 
में भी होता है क्‍या सत्यभापण ओर परोपकारादि क्रिया शो वर्याश्रमियों 
की निष्फल होगी? कभी नहीं ॥२॥ पश्च मार के होम करना वेदादि 
सत्यशाओं में कहाँ नहों लिखा और म्॒तकों का भ्राद्ध तपंण करना 
कपोलकह्पित है क्योंकि यह वेदादि सत्यशास््रों के विरुद्ध होने से भाग- 
चतादि पुराणमत वालों का मत है इसलिये इस वात का खण्डन - 
अखणडनीय है ॥३॥ ४ ॥ ४ ॥ जो वस्तु है उसका अभाव कभी नहीं 
| 2 इन कस पक डक बल कलश विद्यमान जीव का अभाव नहीं हो सकता, देह भस्म दोजाता दै 
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£ जीव नहीं, जीव तो दूसरे शरोर में जाता है इसजिये जो कोई ऋशादि 
$ कर बिराने पदार्थों से इस लोक में भोग कर नहीं देते हैं थे निम्बथ पापी 
होकर दूसरे जन्म में डुःखरूपी नरक भोगते हैं इसमें कुछ भी सनन्‍्देद 
नहीं ॥ ६ ॥ देद से निफल कर जीव स्थानान्तर और शरोरान्तरः को 
प्राप्त होता दे और उसको पू्॑जन्म तथा कुडस्वादि का ज्ञान कुछ भी 
नदीं रहता इसलिये पुनः कुडुम्ब में नहीं आासकता ॥ ७ ॥ हां बाह्मणों ने 
प्रेतकर्म अपनी जीविफार्थ वनालिया है परन्तु वेदोक्त न होने से खए्डनीय 
दै॥5॥ अब कहिये जो चारवाक आदि ने वेदादि सत्यशासत्र देखे सुने 
वा पढ़ें दोते तो वेदों की निन्‍दा कभी न फरते कि चेद भांड धूर्च और * 
निशाचरवत्‌ पुरुषों ने बनाये हैं ऐसा चचन फभी न निकालते, हां भांड 
घर्त, निशाचरवत्‌ महीघरादि टीकाफार हुए हैं उनकी ध्ूत्तंता है वेदों फी 
नहीं परन्तु शोक दै चारचाक, आभाणफ चौद ओर जनियों पर कि 
इन्होंने सूल चार वेदों की संद्दिताओं को भी न खुना न देखा और न 
किसी विद्वान से पढ़ा इसलिये नष्ट भ्रष्ट चुद्धि होकर ऊट्पटांग बैदों की 
निन्‍दा फरने लगे दुए वाममार्गियों की प्रमायशन्य कपोलकल्पित श्रष्ट 
डीकाओं फो देखकर चेदों से विरोधी होकर अविद्यारूपी श्रगाध समुद्र 
में जागिरे ॥ ६॥ भला विचारना चाहिये कि ज्ञीसे अभ्व के लिछ् का 
प्रहण कराके उससे समागभ कराना और यजमान की कन्या से हांसी 
ठट्ठा आदि करना सिवाय चाममार्गी लोगों से अन्य मनुष्यों का काम नहीं 
है विना इन महापापी वाममार्गियों के भ्रष्ट, वेदार्थ से विपरीत, अशुद्ध 
व्याख्यान कौन करता ? अत्यन्त शोक तो इन चारवाक आदि पर है: जो 
कि बिना विचारे वेदों की निन्‍दा करने पर तत्पर हुए तनिक तो अपनी 
चुद्धि से काम लेते | क्या करें विचारे उनमें इतनी विद्या द्वी नहीं थी जो 
सत्यासत्य फा घिचार कर सत्य का मणडन और असत्य का खण्डन 
करते ॥ १०॥ ओर जो मांस खाना है यह भी उन्हीं वाममार्गी ठीकाकारों 
की लीला दे इसलिये उनको राक्षस कद्दना उचित है परन्तु वेदों में कहीं 
मांस का खाना नहीं लिखा इसलिये इत्यादि मिथ्या बातों का पाप उन 
टीकाकारों को ओर जिन्‍्दोंने वेदों के जाने खुने बिना मनमानी निन्दा की 
है निःसन्देद उनको लगेगा सच तो यद है कि जिन्होंने वेदों से विरोध 
: किया ओर करते हैं ओर करेंगे वे श्रवश्य अविद्यारूपो अन्धकार में 
: पड़के खुख के बदले दारुण ढुःख जितना पाचें उतना दी न्‍्यून है। इस- 
लिये मनुष्यमात्र को वेदालुकूल चलना समुचित है॥ ११५॥ जो 
. चाममार्गियों ने सिश्या कपोलकल्पना करके बेदों के नाम से अपना प्रयोजन 
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सिद्ध करना अर्थात्‌ यथेष्ट भद्यपातर, मांस खाने और परसखीगमन करने 
अआादि दुए फार्मो की प्रवृत्ति होने के अर्थ चेदों फो फलकु लगाया इन्हीं 
यातों को दखकर चारबाक बोद्ध तथा जेन लोग वेदों की निन्‍दा करने 
लगे ओर पृथक एक येदविरुद्ध श्रनोश्वरवादो श्र्थात्‌ नास्तिक मत चला 
लिया | जो चाग्वाकादि पेदों का मूसार्थ विचारते तो कूठी टीकाओं को 
देखकर सत्य बेदोक्त मत से क्यों हाथ धो बेंटते ? क्या करें विचारे “वि- १ 
नाशफाले विपरीतघुन्चि:” जब नष्ट भ्रष्ट होने का समय आता दे तब ३) 
मजुप्य की उलरी चुद्धि द्ोज्राती है ॥ न्‍ 


झअथ ओ चारवाकादिकों में भेद दे सो लिखते हैंः--ये घारवाकादि 
वबहुतसी यारतों में एक ईद परन्तु चारयाक देह फी उत्पत्ति के साथ जीवो- 
त्पत्ति और उसके नाश फे साथ ही जीव फा भी नाश मानता है. । पुनर्जन्म 
झौर परलोक फो नहीं मानता एफ प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना अश्ुमानादि 
प्रमाणों फो भी नहीं मानता | चारवाक शब्द का अर्थ “जो बोलने भें प्रभल्भ 
ओर विशेषार्थ वेतणिडिफ होता दे” ओर बौद्ध जन प्रद्यक्षादि चारों 
प्रमाण, श्रनादि जीच, पुनर्जन्म, परछोक ओर मुक्ति को भी मानते हैं 
इतना ही चारवाक से वोद्ध ओर जनियों का भेद दे परन्तु नास्तिकता, 
देव ईश्वर फी निन्‍दा, परमतद्धेप, छः यत्तना ( आगे फट्दे छः फर्स ) और 
जगत्‌ फा कर्ता कोई नहीं इत्यादि बातों में सब एक दी हैँ । यद्द चारवाक 
फा मत संक्षेप से दर्शा दिया ॥ 


अथ दौद्धमत के विषय में संक्तेप से लिखते हँ-- 
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कार्य्पकारणभाषाहा स्वभाषाद्वा निधासकात। 
७ श 
अषपिनासाधनियमों दशनान्तरदशनात्‌ ॥ _ 


4 

4. कांय्यकास्णक्षाव अर्थात्‌ कार्य्य के दर्शन से कारण और कारण के 
| दर्शन से कार्य्यादि फा साज्ञात्कार प्रत्यक्ष से शेप में अशुमान- दोता ह्दै ु 
| इसके विना पाएणिएशों के संपूर्ण व्यवद्ार पूर्ण नहीं दो सकते इत्याशि लक्षणों 

$ से अनुमान को अधिफ मानकर चारवाक से भिन्न शाखा बौद्धों की हुई 


! है' बोद्ध चार प्रकार के हैं!-- 
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४२ सत्याध॑प्रकाशः ॥ । 
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एंक “माध्यमिक” दूसरा “योगाचार” तीसरा “सौघान्तिक” और ' 
सबोधा “चेभाषिक” “चुद्धथा निव॑त्तते स यौद्ध:” जो बुद्धि से सिद्ध दो ! 
अर्थात्‌ जो २ वात अपनी घुद्धि में झावे उस २ को माने ओर जो २ चुद्धि 
में न आंवे उस २ फो नहीं माने | इनमें से पद्दिला 'माध्यमिक” सर्वशन्य 
भानता है अर्थात्‌ जितने पदार्थ दें वे सब शुन्‍्य अर्थात्‌ आदि में नहीं 
द्ोते अन्त में नहीं रहते, मध्य में जो प्रतीत द्वोता है चद्द क्षी प्रतीत समय ' 
में है पश्चात्‌ शत्प दोज्ञाता है, जैसे उत्पत्ति के पूर्च घट नहीं था प्रध्यंस के 
पश्चात्‌ नहीं रदता शोर घटक्कान समय में भासता और पदार्थान्तर में 
जान जाने से घटज्ान नदीं रदता इसलिये शत्य हो एक तत्व दै। दूसरा 
“योगाचार” जो वाह्य शन्य मानता दे अर्थात्‌ पदार्थ भीतर छान में झासते ' 
हैं बादर नहीं जेसे घटज़ान भात्मा में है. तभी भन्ञप्य कददता है कि यह ' 


घट है जो भीतर प्लान न दो तो नहीं कद्द सकता ऐसा मानता है। 
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कु. 


| 

$ तीसरा “स्रोच्रान्तिक” जो बाहर ध्र्थ फा अनुमान मानता है फ्योंकि 
| चाहर कोई पदार्थ साज्नोपाह् प्रत्यक्ष नहीं होता किन्तु एकदेश प्रत्यक्ष होने 
| से शेष में अनुमान किया जाता है इसका पेखा मत दे। चौथा “वबैज्ञा- 
| पिक” है उसका मत बाहर पदार्थ प्रत्यक्ष होता है भोतर नहीं जेसे '“अय॑ 
|| 

| 

। 

[ 

। 

। 

; 

है 

! 

। 

; 

।' 

| 

। 


ऐसा मानता दहै। यद्यपि इनफा आचार्य बुद्ध एक है तथापि शिष्यों के 
बुद्धिभिद से चार प्रकार की शाखा द्वोगई है जैसे ख्‌र्य्यास्त दोने में चार 
पुरुष परस्रोगसन ओर विद्वान सत्यभाषणादि श्रेष्ठ कर्म करते हैं। समय ६ 
एक परन्तु श्रपनी २ बुद्धि के अ्रनुसार भिन्न २ चरेण्टा फरते दे शय इन 

| 


नीलो घट:” इस पतीति में नोलयुक्त घटाकृति चाहर प्रतोत होती है यह । 
| 


पूर्वोक्त चारों में “माध्यमिक” सब को ज्ञणिक समानता दे भर्थात्‌ छश २ में 
घुद्धि के परिणाम होने से जो पूर्वक्तण में श्ात वस्तु था वेसा दी दूसरे छण 
में नहीं रदता इसलिये सबको ज्ञणिक मागना चाहिये ऐसे मानता है। 
दूसरा “योगाचार” जो प्रवृत्ति है सो सब द:खरूप है क्‍योंकि प्राप्ति में 
संघुष्ट कोई भी नहीं रद्दता एक की प्राप्ति में दूसरे की इच्छा यनो हो 
रदेती है' इस प्रकार मानता है! तीसरा “सोतन्रान्तिक” सब पदार्थ अपने २ 
लक्षणों से लक्षित दोते हैं जेसे गाय के चिह्नों से गाय और घोड़ों के चिह्नों 
से धोड़ा ज्ञात द्वोता दे वेसे लक्षय लच्दय में सदा रद्दते हैं. ऐसा कहता 

। चौथा “वैज्ांषिक” शल्य ही को एक पदार्थ मानता है प्रथम माध्य- 

क सचकों शल्य मानता था उसीका पत्त वेभाषिक का भी दै श्त्यादि 
'बोद्धों में वहुतसे विवाद पक्त हैं इस प्रकार चार प्रकार कप भावना मानते' 
। हैं । (उत्तर ) जो सब शल्य दो तो शल्य का जाननेवाला शून्य नहीं हो 
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आई आय 4-0 
, -दादशसमुन्नासः ॥ ७३३ ( 
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सकता और ,जो, सव शप्त्य होवे तो शल्य को शल्य नहीं जान.सफे इसलिये ! 
शल्य का ज्ञाता ओर ज्ञेय दो पदार्थ सिद्ध होते हैं ओर जो योगाचार बाहा * 
शुल्यत्व भानता है' तो पर्वत इसके भीतर होना-चाहिये जो ककहद्दे-कि पर्वत | 
भीतर है तो उसके. हृदय में पर्चत के समांत  अच्काशकर्दी हैःइसलिये ४; 
बाहर पव॑त्त है ओर पर्वतशान थात्मा में रहंता है सौच्ान्तिक किसी पदार्थ -( 
'को प्रत्यक्ष नहीं मानता तो वह आप: रुवयं और उसका वचन भी अजुमरैय ' [ 
होना चाहिये प्रत्यक्ष नहीं जो प्रत्यक्ष न दो तो :“अयं घट! यह. प्रयोग भी | 
न दोना.चाहिये किन्तु “अं घर्टेकदेश:” यद्द घंड का एक देश - है. ओर /| 
एक:देश का नाम घट नहीं किन्तु समुदाय का नाम घट दे यह घट दे” 
यह प्रत्यक्ष है. अनुमेय नहीं क्योंकि सब अपयधों मे अवयधी एक है उसके 
प्रत्यक्ष दोने से. सव घट के -अवयव भोज प्रत्यक्ष होते हैं' श्र्थात: सावयच 
घट प्रत्यक्ष होता है| चोथा वेभाषिक बाह्य-पदार्थों को प्रत्यक्ष भांनता दे 
बद भी ठीक नहों क्योंकि जहां छाता ओर क्षाच दोता है' वहीं प्रत्यक्ष 
होता है यथपि प्रत्यक्ष का विषय बाहर होता है: -तदाकार ज्ञान आत्मा 
को दोता. है' वेसे जो क्णिक पदार्थ और उसका शान चणिफ हो तो “प्रत्य- 
शिक्षा” अर्थात्‌ मेने चह बात फी.थी ऐसा स्मरण न॑ होना.चाहिये परन्तु 
पूर्व दृष्ट भव का स्मरण दोता 'है' इसलिये च्तणिकवाद भी ठीक .नदीं जो 
सब डुःख दी हो ओर खुख कुछ भी न हो तो खुख की अपेक्षा के बिना 
/ख सिद्ध नहीं हो सकता जैसे राध्रि की अपेक्षा सेदिन ओर दिन की अपेक्षा 
से रात्रि द्ोती दे इसलिये सब डु/ःख मानना टीक. नद्दीं .जो :स्वलक्षण दी 
मान तो नेत्र रूप का लक्षण है' ओर रूप लघुय है अऔसा घट का-रूप घट 
कै रूप का लक्षण चत्च लच्य से भिन्न दे और गन्ध पृथिवी से अभिक्ष दे 
इसी प्रकार भिन्नाभ्िन्न लंद्य लक्षण मानना चादिये। शल्य का जो उत्तर 
पूर्व, दिया है वही अर्थात्‌ शल्य का जाननेवाला शुल्य से भिन्न द्वोता है ॥। 
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सर्चेस्प संसारस्प दुःखात्मकत्व सवत्तीथकरसगतम। 


जिनको चोद्ध तीर्थंकर मानते हैं उन्हीं को जेन भी मानते हैं इसीलिये 
ये दोनों एक हैं ओर पूर्वोक्त भावना चतुष्टय अर्थात्‌ चार- भावनाओं से 
सकल वासनाओं की निव्वत्ति से शत्यरूप निर्वाण अर्थात्‌ सेक्ति- मानेते दें 
। शिष्यों को योग शाचार का उपदेश करते हें गुरु के त्रणचन का भमाय + 
करना अनादि चुद्धि में वासना होने से चुद्धि दी शनेकाकार :भार्सतो, दे ! 
उनमें से म्थप्तरुकनभ/-- न ् । 


हक मी 3 आज जल आम उज2 2-2000: 20030 0७% ४५७ मंध आधी 2 आई को आई*० आई कक 


रद डे 


>क्ा-क-०क->-२+००३-८-ह८- ३-८ क-०-क--क-० १८० कक ६&-६--«- 


(७ > कर केक जीनत अनजन-«भगकनभना यान 


अन्मीह+>'गी-न्‍०-डी-गल्‍्गवि-.२ पक बाकि-]रयोकम?नी-नपनाकि 44 
। भोज जोक को आ के ० 8 आम माई ईसा 


9३७ सत्याधप्रकाशः ॥| 


लिन्दीन्कनीनक नल कस पक कक आज मजा मर मरा ारा५ी४४४४७४४७७४७७४७ 
रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारसंज्ञकः ॥ 


( प्रथम ) जो इन्द्रियों से रूपादि विषय भ्रद्णथ किया जाता हे पद 
| “रुपरसकन्ध” ( दूसरा ) झालयविज्ञान भवृत्ति का जाननारूप व्यचद्दार को. 
+ 'विज्ञानस्कम्ध”.( तीसरा ) रूपस्कन्ध ओर विश्ञानस्कन्ध से उत्पन्न हुआ ' 
-झुख दुःख झादि प्रतीति रूप व्यवहार फो “वेदनास्कन्ध” (चौथा ) गौ ' 
आदि संक्षा का सम्बन्ध नामी के साथ मानने रूप को "संशास्कन्ध” 
पांचवां ) चेदनारुऋन्ध से राग द्वेपादि फ्लेश ओर छुघा दपादि उपक्लेश, , 
भद, प्रमाद, अभिमान, चममें ओर अझधर्मरूप व्यवदार फो “संस्कारस्कन्ध'? + 
मानते हैं । सब संत्ार में दुःखरूप दुःख का धर दुःख का साधनरुप ' 
भावना करके संसार से छूटना चारवाकों में झधिक मुक्ति और झदमान | 
तथा जीव को न मानना बोद्ध मानते हैं ॥ 


देशना लोकनाथानां सर्वाधयवशान्तुगा। | 
- समिणन्ते बहुधा खोके उपायेवेहुभि; क्िल ॥ १ ॥| 
' गरभीरोधानमेदेन कवचियोमयलचणः । 
भिन्ना हि देशना भिन्नशून्पताइयलक्षयणा ॥ २॥ 
अथोनुपाज्य बहुशो द्वादशायतनानि ये | ॥। 
परितः पूजनीयानि किमन्येरिह पूजिते! ॥ ३ ॥ रे 
ज्ञानेन्द्रियाणि पंचेव तथा फर्मन्द्रियाणि व । | 
मनो वुद्धिरिति प्रोक्त द्वादशायतन चुधै। ॥ ४॥ - 
| 
| 
४ 
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अर्थात्‌ जो ज्ञानी, विरक्त, जीवनमुक्त लोकों के नाथ बुद्ध आदि तौर्ध- 
करों के पदार्थों के रतरूप को जावनेवाला, जो कि सिन्न २ पदार्थों का उप- 
देशक है'मिसको चहुतसे भेद ओर वहुत से उपायों से कहा है उसको मानना 
॥१॥ बड़े गम्भीर ओर परखिद्ध भेद से कहीं २ गुप्त और प्रकटता से भिन्न २ 
गुरुओं के उपदेश जो कि न्यून लक्षणयुक्त पूवे फद आये उनको मानना 
॥ २॥ जो द्वादशायतन पूजा दे वही भोद्ध करने वाली है उस पूजा के लिये 
वहुतंसे द्व्यादि पदार्था को प्राप्त होके द्वादशायतन अथोत्‌ बारह प्रकार 
के स्थानविशेष बनाके सब प्रकार से पूजा करनी चाहिये अन्य की पूजा 
करने से फ्या प्रयोजन ॥ १६॥ इनकी द्वाइशायतन पूजा यद्द हैः-पांच ज्ञान 
इन्द्रिय आर्यात्‌ भोत्र, त्वक, चछ, जिढ्ा ओर दालिका | पांच फर्मेन्द्रिय 
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द्ाद्शसमुद्लासः ॥ ै है 

्ड 

अर्थात्‌ बाक, दस्त, पाद, गुह्ा ओर उपस्थ ये १० इन्द्रियां और मन, बुद्धि, है 
इनहीं का सत्कार अर्थात्‌ इनको आनन्द में प्रव्तत्त रखना इत्यादि वोद्ध का 
मत है ॥४॥ ( उत्तर ) जो सब संसार डुःखरूप होता तो किसी जीव की 
पवृत्ति न होनी चाहिये संसार में जीचों की प्रदृत्ति प्रत्यक्ष दीखती है इस- ९ 
लिये सब संसार डुःखरूप नहीं हो सकता किन्तु इसमें खुख डुःख दोनों 
हैं। ओर जो चोद्ध लोग, ऐेसा हो सिद्धान्त मानते दें तो खानपानादि 
करना और पथ्य तथा ओपध्यादि सेवन करके शरीररक्षण करने में पव्ृत्त 
दोकर छुस क्‍यों मानते हैं ? जी कहें कि दम प्रदत्त तो दोते हैं परस्तु 
इसको दुःख दी मानते हैं तो यह कथन दी समस्न्नव नहीं फक़्योंकि जीच 
झुस्र जानकर प्रदत्त, और दुःख जानके निन्नुत्त होता है। संसार में घ्॒म 
क्रिया विद्या सत्संगादि श्रेप्ठ प्यवहार सच खुखकारक हैं इनको कोई भी +£ 
विद्वान दुःख का लिंग नहीं मान सकता विना बोद्धों के । जो पांच स्कन्ध 





ह्वचेपी रा अपूर्य दे क्योंकि जो ऐसे २ स्कन्ध विचारने लगें तो एक 
एक के अनेक भेद हो सकते छें।जिन तौर्थकरों को उपदेशक ओर 
लोकनाथ मानते हैं और अनादि जो नाथों का भी नाथ परमात्मा है उसको 
नहीं मानते तो उन तोर्थकरों ने उपदेश किससे पाया ? जो कहें कि स्वयं 
प्राप्त हुआ तो ऐसा कथन सम्झ्नव नहीं क्‍योंकि कारण के विना कार्य्य॑ नहीं 
दो सकता। अथवा उनके कथनाहुसार ऐसा ही दोता तो अव भी उनमें बिना 
पढ़े पढ़ाये खुने खुनाये ओर छानियों के सत्संग किये घिना क्ञानी क्‍यों 
नहीं दोजाते जब नहीं होते तो ऐसा कथन सर्चथा निमू'ल और युक्तिशून्य 
सल्निपात रोगगस्त मलुष्य के वर्डाने के समान है जो शत्यरूप दी अत 
उपदेश थौद्धों का है' तो विद्यमान वस्तु शल्यरूप कश्ी नहीं दो सकता, 
हाँ सच्म कारणरूप तो दोजाता द्वैे इसलिये यद्द भी कथन अ्रमरूपी ह्ठै। 
जो द्वव्यों के उपा्जन से दी पूर्वोक्त दाद्शायवनपूजा मोक्ष का साधन 
५ 























मानते हैं तो दश प्राण और ग्यारद्र्ें जीवात्मा की पूजा क्यों नहीं करते ! 
जय इन्द्रिय और श्रन्त:करण की पूजा भी मोक्षमद्‌ दे तो इंच घौद्धों ओर 
विपयीजनों में क्‍या भेद्‌ रद्दा ! जो उनसे ये बोद्ध नहीं चच सके तो वहां 
* मुक्ति श्षी कद्दां रद्दी जहां ऐसी यातें हैं वहां मुक्ति का क्या काम ?्क्ष्या 
ही उन्होंने अपनी अविद्या की उन्नति की है जिसका साइश्य इनके विना 
दूसरों से नहीं घट सकता निश्चय तो यही होता है कि इनको वेद ईश्वर से 
विरोध करने का यद्दी फल मिला | पूर्व तो सब संखार की डुःखरूपी भावना 
की, फिर बीच में द्वाद्शायतनपूजा लगादी, क्या इनकी द्ावशायतनपूजा 
संसार के पदों से बाइर की दे जो मुक्ति की देने दारी दोसके तो भला |: 
। 
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कभी आंख मीच के फोई रल ढूढा चादे वा द्ूढे कभी प्राप्त दो सकता 
है ? पेसी ही इनकी लीला वेद ईश्वर को न मानने से हुई अब भी झुंस्त 
चाहें तो चेद ईश्वर का आश्रय लेकर अपना जन्म सफल करें। विवेक॑- 
विलासम्रन्थ में बोद्धों फा इस प्रकाए का मत लिखा है;----- 





' थौद्धानां सुगतो देवो विश्व व चरण भंगरम | 
आय्येसत्त्वाख्ययादत्वचतुण्यामिद कमात्‌ ॥ १॥ 
ठुशःखसायतन चेच ततः समझुदयों सतः | 
भसागश्चेत्यस्थ च व्याख्या क्मण अश्र्यतामतः ॥ २ ॥ 
दृशखसंसारिणस्क्न्धास्ते व पञ्च प्रकीत्तिता। 
विज्ञान वेदनासंज्ञा संस्कारों रूपमेच' व ॥ ३ ॥ 
पञु्चन्द्रियाणि शब्दा दा वयिधयाश पश्च सानसम्‌ | 

 घर््मायतनभेताने द्वादशायतनानि तु ॥ ४ ॥ 
'रागाद्वीनां गणो यः स्थात्सझुदेति नृयां हांदि । 

' आत्मात्मोयस्व भावारूय+ स स्पात्ससुद्य। पुन१॥ ४४ 

” क्षाणिकाः सवेसंस्कारा हंति या दासना स्थिरा ! 
स॒ मार्ग इति विज्ञेघ: स च सोक्षोडभिघीयते ॥ ६ ॥ 
प्रधन्ाानुमान च प्रमाएं द्विदय तथा | 
चतुःप्रस्थानिका घोद्धाः र्याता वेभाषिकादयथ३ ॥ ७॥। 
अथो ज्ञानान्वितों बंभाषिकेण घहु सनन्‍्यते। 
सौचान्तिकेन प्रत्यंज्षता्योड्थों न बहिमेतः । ८ ॥ 
आकारासहितावुद्धियोंगाचारस्प समता । 

, केवलां संचिदां स्वस्थां सन्यन्ते मध्यसा! पुन! ॥ &६ ॥ 
रागादज्ञानसन्तानवासनाचउछुंदसमूमदा | हे 
चतु्णोसपि बोद्धानां सुक्तिरिषा प्रकीत्तिता ॥ १० ॥ 

। कृत्तिः कमण्डलुमोण्डयं चीरं पूवाहमोजनम! -. 

संघो रक्तांबरत्वं च शिशिये बौद्धभित्तुभिः ॥ श१ प 


न 
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दादशसमुरल्ॉस: ॥ ु डे 
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वोद्धों का खुगतदेव बुद्ध भगवान पूजनीय देव ओर जगत्‌ क्षणमंगरर 
आर्य्य पुरुष. ओर आर्य्या स्री तथा तत्त्वों की आख्या संह्ादि प्रसिद्धि ये 
चार तत्टव बोद्धों में मन्तव्य पदार्थ दें ॥ १ ॥ इस विश्व को दुःख का घर 
जाने तद्नन्तर समुद्य श्र्थात्‌ उन्नति होती है ओर इनकी व्याख्या क्रम है 
से खुनो ॥ २॥ संसार में दुःख ही है' जो पश्चस्कन्ध पूर्व कह आये हैं: 
उनको जानना ॥ ३ ॥ पश्च क्षानेन्द्रिय उनके शब्दादि विपय पांच और मन 
बुद्धि अन्तःकरण धर्स का स्थान ये द्वादंश दें ॥ ४॥ जो मन्॒ष्यों के हृदय 
में रागद्वेयादि समुह की उत्पत्ति द्वोती है वह समु॒देय ओर 'जो आत्मा 
आत्मा के सम्बन्धी ओर स्वभाव दे बढ आख्या इन्हीं से फिर समुदय 
होता दे ॥ ५ ॥ सब संस्कार ज्णिक हैं जो पद वासना स्थिर दोना घह 
बोद्धों का मार्ग है और वही शत्य तत्त्व शत्यरूप हो जाना मोक्ष है ॥ ६॥ 
' बौद्ध लोग भ्रत्यक्ष ओर अलुमान दो दी प्रमाण भानते हैँ चार प्रकार के 
इन में भेद हैं वेभांपिक, सोत्ान्तिक, योगाचार और माध्यमिक ॥७॥ इन- 
में वेभापिक ज्ञान में जो भर्थ दे उसको विद्यमान भानता है क्योंकि जो शान | 
में नहीं है उसका होना सिद्ध पुरुष नहीं मान सकता) और सोच्रान्तिक 
भीतर को प्रत्यक्ष पंदार्थ मानता है' वाहर नहीं ॥८॥ थोगाचार श्राकार स- 
द्वित विंशानयुक्त चुद्धि को मानता है ओर माध्यमिक केवल अपने में पदांथों 
के शेनमात्र मानता है पदार्था को नहीं मानता ॥ ६ ॥ ओर रागादि क्षान / 
के प्रवाद्द कीं वासना के नाश से उत्पन्न हुईं मुक्ति चारों चोदों की हे ॥१०। 
खगादि का चमेड़ा, कमंएडलु, मूएड मुड़ाये, बदकल वबख्, पूर्वाह अर्थात्‌ 
€ बजे से पूर्व भोजन, अ्रकेला न रहे, रक्त वस्र का धारण यद्द बोदों के. 
साधुओं का घेश हैं ॥ ११ ॥ ( उत्तर ) जो वोद्धों का खुगत धुद्ध ही देव. है. 
तो उसका गुरु कौन था ? और जो विश्व घणभक्ञ दो तो चिरदष्ट पदार्थ + 
का-यद्द बंदी है ऐसा स्मरण न होना चाहिये जो चराभज्ञ होता तो बद्द पदार्थ 
ही नहीं रहता पुनः स्मरण किसका होवें जो ज्ञणिकंवाद हीं बोद्धों का मार्ग 
दै तो इनका मोक्ष भो क्ासभंग दोगा जो पान से युक्त अर्थ द्रव्य 2 तोड़ 
जड़ द्वंध्य में भी शान होना चाहिये ओर बद्द चालनादि क्रिया ' किस पर 
करता है? भंला जो बाहर दीजता दै वह मिथ्या केसे हो सकता है? 
जो आकाश से सदित छुद्धि होवे तो दृश्य होना चाहिये जो केवल श्ञांन दे 
हृदय में आत्मस्थ दोवे चाह्य पदार्थों कों वल ज्ञान ही मानाजायं तो 
शेय पदार्थ के बिना छान दी नहीं हो सकता, जो वासनाचछेंद्‌ दी मुक्ति है. 
तो खुपुत्ति में भी म्क्ति माननी चादिये ऐसा म्रानर्ना विधा से विरुद्ध के. ज द्वोने 
। के कारण तिरस्करणीय है । इत्यादि बाते संच्षोपतः बोद्ध मतस्थों की ते 
4 ५ (बक--कह-०००-३२००३५-५०-३५-०-आप---धा ०० चप०- ५ कप-+-4१००-ध ५-० ली क्रय नी 
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| रेप, सत्यार्थप्रकाशः ॥ 

- शोक 0पोपेद१०-पकि-२०करषे१७-पोक-७० शोक ७होदे-+ ७ फीस ७-नखि-/-होे-+०० ३-०७ जि ७- १0० कोक१७-कक १०२१-०७ व५-करेम१-जीके-१० कक धनी दगफक कॉफी कक 
कर दी हैं. झव चुद्धिमान विचारशोल पुरुष अवलोकन करके जान जायेंगे 
कि इनकी फेसी विद्या ओर कैसा मत है। इसको जैन लोग भी मानते हैं ॥ 


यहां से आगे जैनसत का वर्णन है ॥ 
प्रकरणरत्नाकर १ भाग, नयचक्रसार में निम्नलिखित वास लिखी हैं;-- 


। बोद्ध लोग समय २ में नवीनपन से (१) आकाश, ( ६) काल, (३) 
जीव, ( ४ ) पुदूगल ये चार द्रव्य मानते दें ओर जैनी लोग धर्मास्तिकाय, 
अधर्मास्तिकाय, त्राकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय_ ओर 
काल इन छु; द्रब्यों को मानते हैं।इनमें काल को आस्तिकाय नहीं मानते 
किन्तु ऐसा कहते हैं. कि काल उपचार से द्रव्य है चस्तुतः नहीं उनमें से 
“धर्मास्तिकाय” जो गतिपरिणामीपन से परिणाम को प्राप्त हुआ जीव और 

पुदूगल इसकी गति के समीप से स्तम्भन करने का देतु हे वह धर्मास्ति- 

या 
है 
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काय ओर वद असंख्य प्रदेश परिमाण और दोक में व्यापक है। दूसरा 
“अधर्मास्तिकाय” यद्द दे फि जो स्थिरता से परिणामी हुए. जीव तथा 
पुदूगल की स्थिति के आश्रय का हेतु है । सीसरा "आकाशास्तिकाय” 
उसको कहते हैं कि जो सव द्वव्यों फा आधार जिसमें अवगाहन प्रवेश 
निर्गंम आदि क्रिया करनेवाले जीव तथा पुदुगलों को अ्रवगादन का हेतु 
और सर्वव्यापी है | चौथा “पुदुगलास्तिफाय” यह है कि जो फारणरूप 
सूच्म, नित्य, एक रख, वर्ण, गंध, स्पर्श का का लिक पूरने और गलने 
के स्वभाववाला द्वोता है । पांचवां “जीवास्तिकाय” जो चेतनालक्षण झान 
दर्शन में उपयुक्त अनन्त पर्यायों से परिणामी होनेचाला कर्त्ता भोक्ता है । 
.और छुठा “काल” यह है कि जो पूर्वोक्त पंचार्तिकायों का परत्व अपरत्व 
प्र का चिहृरूप प्रसिद्ध वत्तमानरूप पर्यायों से युक्त है वद्द 
काल केंहाता है।( समीक्षक ) जो बोद्धों ने चार द्वव्य प्रत्तिसमय में 
नवीन ४ माने हैं वे क्ूठे हैं क्योंकि आकाश, काल, जीव और परमासु ये 
नये का राने कभी नहीं हो सकते क्योंकि ये अनादि ओर कारणरूप से 

पुन: नया ओर पुरानापन कैसे घट सकता दहै। ओर जैनियों 
पे ठीक नहीं क्योंकि घर्माघर्स द्वव्य नहीं किन्तु गुण हैं ये 
(छणकाय मे आजाते यैं इसलिये आकाश, परमाखु, जीव 
+ वतो ठीक था ओर जो नव द्वव्य वैशेषिक में माने हैं. वे 
स्छ एथिव्यादि पांच तत्व, काल, दिशा, आत्मा और मन 

-७५-४५-०४५--७७-५--७४५-९४०३--४४:५-९६०००-३३९००-३४३-५--२६५०-(०७-१३५००-२६०५- ७६५... (-५-ध३- ००-२० 











हि .किंएतद-वकय.०-अ०-आ८८००-बा- नह. बह». चू-०८-स१-०-कह८०००-ा!ु--०-३९-०७०-३६४:०७-२६५०७-३३६५-०१६८० ०-२६१००-थह-०५-व८- ७-बह--०- हु «-भ० «भर जय 


| 
| 
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| 
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|] 
! 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


उन ॥| ४३६ 
उक्जकि-२०जक-+००॥कि-0५-२4-७-अक+क-फ--१०-ी २-०, 
ये नव पृथक २ पदार्व निश्चित हैं, एक्त जीव को खैतन मानकर ईश्वर को 
न मानना यद्द जन योद्धों की मिथ्या पक्षणात की बाद है | 








अच जो बोद्ध और जेनी लोग सप्तप्नंगी और स्थाद्याद मानते हैं. सो 
यह दे कि “सन्‌ घट: इसकों प्रथम भंग कद्दते हें क्योंकि घट अपनो 
वर्दमानता से चुक चर्थात्‌ घड़ा है इसने अम्ताव का विरोध किया है। 
दूसरा मंग “असन्‌ घट: घड़ा नहीं है श्रवम घट के ज्ञाव से इस घड़े के 
असद्धाव से दूसरा मंग है | ठीसरा झंग यह हे कि “सन्नसन्न घट)” 
शर्थात्‌ यह घड़ा तो है परन्तु पद नहीं क्योंकि उन दोनों से पृथक होगया। 
चौधा कंँग “घरोष्घटा ” जेसे “अघटः पटः” दूसरे पद के अज्ञाव की 
अपेत्ता अपने में दोने से घट अधद कद्ाता हे युगपत्‌ उसकी दो संडा 
अर्थात्‌ घट और अधघट भी दे। पांचवां भंग यह है कि घट को पट 
कदना अयोग्य अर्थात्‌ उसमें घटपन चक्तच्य है शोर पटपन अवकत्य है! 
छुठा मंग यह है कि जो घट नद्दीं हैं वह कहने योग्य ज्ञी नहीं ओर जो 
है बह दे और कहने योग्य भी है । ओर सातवां मंग यह है कि जो 
कहने को इष्ट है परन्तु चद नहीं है और कदने के योग्य प्ली घट नहीं 
यद सप्तमज्लंग कद्ाता दे इसी प्रकार:-- 


स्पादात्ति जीवो5थं प्रधमों भंगः ॥ १॥ स्थान्नास्ति 
जीवो द्वितीयों भंग।/ ॥ २ ॥ स्पथादवक्तत्यों जीवस्तृतीयों 
मगा ॥ ह ॥ स्थादास्ति नार्ति नास्तिख्पों जीवश्॒तुर्थों सेंग। 
॥ ४ ॥ स्पादास्त अवक्तज्यों जीव! पंचमों भंगः ॥ ४ ॥ 


स्पाज्ञास्ति अवक्तज्यों जीव षष्ठों भंग।॥ ६॥ स्थादास्ति 
नास्ति अवक्तव्यों जीव इति सप्तमों भंगः ॥ ७॥ 
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अर्थात्‌ द्वे ऊँच, ऐसा कथन होवे तो जीच के विरोध्री ज्डू पदार्थों का 
जीव में अज्ञावरुप कस प्रथम कहाता है । दूसरा भंग यद्द है कि नहीं है 
जीब जड़ में पेसा कथन जी होता है इससे यद्द दूसरा भंग कहता दे. 
जीव दे परन्तु कद्दने योग्य नहीं यद तीसरा मंग्र । ऊच जांव शरार धारण 
करता दे तब भसिद्ध और जब शरीर से पृथक्‌ होता दे तव अप्रसिद्ध 
रदवा है ऐसा कथन होवे उसको चतुर्थ भंग कद्दते हैं | जीच डे परन्तु 
कहने योग्य नहीं जो ऐसा कथन है डसको पंचम भंग कहते हट जीच 
प्रत्यक्ष प्रमाण से कहने में न्ीं आता इसखिये चच भत्यत्त नहीं दे ऐसा 
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2... लक विटलकर सत्यार्थकाश; ॥ 








'हजी4००/पीकिटफन पक >भ० ही द- 
व्यवद्वार है. उसको छुठा मंग कद्दते हैं । एक काल में जीव का. अनुमान 
से होना और अटदृश्यपन में न होना ओर एकसा न रहना किन्तु कण र्‌ | 
में परिणाम को प्राप्त होना अर्ति नास्ति न होने ओर नास्ति अस्ति 

'ब्यवद्वार भी न होवे यंद्द सातवां भंग कहाता है ॥ 


'>-बैहीट यश ७-बहु:०>-पह 


| 


;.. इसी अकार नित्यत्व सप्भंगो और अनित्यत्व सप्तभ्ंगी तथा सामान्य $ 
धर्म विशेष धर्म गुण ओर पर्य्यायों की पत्येक चस्तु में सप्तझ्ंगी इोत। १ 
है बेसे द्रव्य, गुण, स्वभाव और पर्य्यायों के अनन्त होने से सप्तमंगी भो 

। अनन्त होती है ऐसा वोद्ध तथा जैनियों का स्थाद्वाद और सप्तमंगी स्याय 
| कद्दाता है।( समीक्षक ) यद झथन एक धन्योध्न्याज्षाव में साधर्स्य ४ 
'और वेधर्स्य में चरितार्थ हो सकता है। इस सरल प्रकरण को छोड़कर 
। कठिन जाल रचना केवल अज्ञानियों के फंसाने के लिये होता दे । देखो ! ॥ 
। जीव का अजीब में ओर अजीव का जीच में अज्ञाव रहता दी है जेसे 
| जीव ओर जड़ के वर॑मान दोने से साथरर्य और चेतन तथा जड़ दोने से ॥ 
| वेधर्य अर्थात्‌ जीव में चेतनत्व ( अस्ति ) है और जड़त्व ( नारित ) | 
; ”हों है। इसी प्रकार जड़ में जड़त्व है और चेतनत्व नहीं दे इससे श॒ण, 
कर्स, स्वभाव के समान घर्म और विरुद्ध धर्म के विचार से सब इनका | 
| सप्तभंगी और स्थाद्ाद सहजता से समझ में आता दै फिर इतना प्रपंच 

| यढ़ाना किस काम का ' है? इसमें बौद्ध और जैनों का एक मत है । | 

| थोड़ासा ही पृथक होने से भिन्ननाव भी होजाता है ॥ ४ 
। 
| 
ह 
। 
। 
| 
१ 
॥( 
! 


अब इसके आगे केचल जेनमत विषय में लिखा जाता है;--- 


चिदाचिदृद्दे परे तप्त्वे विवेकस्तद्विवेचनम । 
उपादेयशुपादेय-हेथ॑ हें च कुवत+ ॥ १॥ 
हेयं हि कतेरागादि तत्‌ काय्येसविवेकिनः । 
उपादेय पर ज्योतिरुपयोगैकलक्षणम्‌ ॥ २॥ 


जैन लोग “ घित्‌ ” और “ अचित्‌ ” अर्थात्‌ चेतन और जड़ दी ही 

परतत्व मानते हैं उन दोनों के विवेचन का नाम विवेक जो २ ग्रहण के योग्य 

दै उस २ का प्रहण और जो २ त्याग फरने योग्य है उस २ के त्याग 

करनेचाले को विषेको कहते हैं ॥ १ ॥ जगव्‌ का फर्तता और रागादि 

तथा इंख़र ने जगत्‌ किया दे इस अविवेकी मत का त्याग ओर थोग से * 

; लज्षित परसज्योतिस्वरुप जो जीव है उसका प्रदरण करना उत्तम है ॥ २ ॥ | 
4:.४5---३-६७७-- ७७-५ 
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_ 7  वापयबहल्याला इक | 
दाइशसमुल्लासः ॥ इ४१ | 

4.2. पोक-+०- हज जनक -+०-नुथि-+५-चदिन-ग७-्रीक-+०-चीक-+०-रि-००-पोके-+०-परकि-२-डीक-न०-सीक-१०-डर७-2७ चुकी 3७० ड्रक-:५०-क-गकनीक-ग ७ पीक-००- कि ०जोडमजनीक-२०ग्रैि-०ुक-, हे 
अर्थात्‌ जीव के विना दूसरा चेतन तत्त्व ईश्वर को नहीं मानते, कोई भी ; 
अनादि सिद्ध ईश्वर नहीं ऐसा बोद्ध जन कोग मानते हैं ! इसमें राजा रे 
शिवप्रसाद्जी “इतिहासतिमिरनाश्क्” अन्य में लिखते हैं कि इनके दो | 
साम हैं एक जन ओर दूसरा बौद्ध, ये पर्यायवात्री शब्द दें परन्तु बौद्धों में 
वाममार्गों मद्यमांसादहारों दोद्ध दें उनके साथ जेनियों का विरोध परन्तु जो ॒$ 
मदाचीर और गोतम गसघर हैं उनका नाम बोद्धों ने बुद्ध रक्खा है ओर जी * 
जनियों ने गयघर और जिनदर इसमें जिनकी परंपरा जैंनमत है उन । 
राजा शिवप्रखादर्शी ने अपने “इतिदासतिमिरनाशक्क” अन्य के तौसरें ! 
ड् 

| 

॒ 

! 

डे 

। 


ं कक गा 





खण्ड में लिखा दे कि “स्वामी शद्राचाय्य॑? से वद्दिलि जिनको हुए कुल 
हज़ार वर्ष के लगशग गक्रे हैं सारे ज्ञारतवर्ष में वोद्ध अथवा जेनघर्म 
फेला हुआ था इस पर नोट-- बोझ कहने से हमारा झाशय उस मत से 
है जो मदधातीर के गणधर गोदम स्वामी के समय से श्र स्वामी के समय 
तक.वेदविरुद्ध सारे झारतवर्प में फैला रहा और जिसको ऋधोक आदर 
सम्पति मद्दाराज़् भे माना उससे जन बाहर किसी तरह नहीं निकरू 
सकृते । झिन जिससे ऊँन निकला और दुद जिससे शोद्ध निकला- दोनों 
पर्यायवा्ी शब्द हैं कोश में दोनों का ऋर्थ एक दो लिखा है झोर गोतम 
फो दोनों मानते दे वर्ना दीपचंश इत्यादि पुराने बौद्ध भन्‍्यों में शाक्ष्यमुनि 
गोतस छुद्ध कों अकसर सदावीर ही के नाम से लिखा है] पस उसके समय 
में एक ही उनका सत रहा होगा दसमसे जो लेन न लिखकर गौतम के मत 
घालों की चौद्ध लिखा उसका प्रयोजन केवल इतना दी है कि उसको 
दूसरे देशवालों ने दोद्ध ही के नाम से लिखा ढे” ॥ ऐसा ही अमरकोप में 





खवज्ञन। सुगतो चुद्धो घमराजरतथामतः | 
समनन्‍तसमभद्रों भगवान्मारजिल्ञोकाजेज्जिनभ्वी १॥ 


चडमिज्नञों दशवलो5द्वयचादी विनायकश | - 
झुनीन्द्र! आऔघन: शास्ता झुनिः शाक्यझनिस्तु यः॥ २१ 


स शाक्यसिंहः स्वार्थ लिदस्शोद्धोदर्निद्ध से 
गौंतमश्चाकेचन्घुर्द मायादेदीखुतशच सश ॥.र३ ॥ 
अमरकोश काँं० १ । दर्ग १ | जछोक्त ८ से २० तक | . 


' झ्व देखो ! बुद्ध जिन ऋोर बौद्ध तथा जन एक के 0: कह हैं था नेहीं! (६. 
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४४२ सत्यार्थप्रकाश; ॥ 
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क्या “अमरसिद” भी घुद्ध जिन के एफ लिखने में भूल गया दे! जो 
आअविदान जेन हैं ने तो न अपना जानते झौर न दूसरे का, केवज हृटमात्र 
| से घर्डाया करते हैं परन्तु जो जनों में विद्वान रे घेसव जानते हैं कि “बुद्ध” 
झोर:/'ज्िन” तथा “वोद” ओर “जैन” पर्यायवाची हैं इसमें कुछ सन्देह 
नदीं। जेन लोग कद्दते हैँ कि जीव द्वो परमेश्वर होजाता दे, पे जो अपने 
तीर्थंकरों को हो छेघली मुक्ति प्राप्त ओर परमेश्वर मानते हैं, अनादि 
परमेश्वर कोई नहों सर्वज्ष, चौतराग, अर्हन, फेचली, तीथेकृत, जिन, येछ 
4 नास्तिकों के देवताओं के नाम हैं । आदिदेश का स्वरूप चन्द्रखरि 
| “झापनिश्वयालकझ्लार” अन्य में लिखा 
| 
| 
३ 
| 
डे 
/ 
; 
। 
४ 
है 
श 
| 


सर्वेज्ञो वीतरागादिदोषस्लैलोक्यपजितः । 
यथा स्थिताथवादी च देवो5हन परमेम्वर)॥ १॥ 


ु चेसे ही ''तोतातितों” ने भ्ली लिगखा है फकि;-- 


' सर्येज्ञों दश्मते ताचजन्नेदानीमस्मदादिमि।ः | 
हष्ठटी न चेकदेशो5र्ति लिड्े वा योष्चुमापग्रेत्‌ ॥ २ ॥ 
-न चागसबिधिः कश्चिन्रित्ससवबेज्ञ घोधक+ 
न च तन्नाथवादानां तात्पर्थभपि कल्पते ॥ ३॥ 
न चान्याथप्रधानेस्तैस्तदस्तित्व॑ विधीयते । 
ने चानुवादितु शक्यः पूवरसन्‍्यैरबोधितः || 9 ॥ 


जो रागादि दोषों से रहिस, घेलोक्य में पूजनीय यथायत्‌ पदार्थों का 
वक्ता सवध्च अहन्‌ देव दे वही परमेश्वर है ॥ १ ॥ जिसलिये हम इस समय 
परमेश्यर को नहीं देखते इसलिये कोई सर्चश्न अनादि परमेश्वर प्रत्यत्त 
नहीं, जब ईश्वर में प्रत्यक्ष प्रसाण नहीं तो अजुमान भी -नहीं घट 
खकता क्योंकि एक देश प्रत्यक्ष के विना अनुमान नहीं हो सफता 
॥ २ ॥ जब प्रत्यक्ष अब्युमान' नद्ीं तो आगम अर्थात्‌ नित्य 
अनादि सर्वज्ञ परमात्मा का वोधक शब्दप्रमाण भी नहीं हो सकता, जब 
तीनों प्रमाग़ नहीं तो अर्थवाद अर्थात्‌ स्तुति निन्‍दा परकृत्ति अर्थात्‌ पराये 
चरित्ञ का वर्णन और पुराकद्प अर्थात्‌ इतिहास का सात्पयं झी.नहीं घट 
सकता।॥ ३॥ ओर अन्‍्यार्थेप्रत्रांन शआर्थात्‌ बहुनीही समास के तुल्य परोद्य 


न्‍] परमात्मा की सिद्धि का विधान भी नहीं दो सकता पुनः इश्वर के उपरे- 
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_ ॥ 2४३ 








शाझ्रों से खुने विना अज॒धाद भी फैसे हो सकता डै ?॥ ४॥ (इसका 
प्रत्याख्यान आर्थात्‌ खएडन ) जो अनादि ईश्वर न दोता तो “अ्हन” .देव 
के माता पिता आदि के शरोर फा सांचा कौन वनाता ! विना संयोगकर्ता 
फे यथायोग्य सर्वाउवयवसम्पन्न, यथीचित कार्य फरने में उपयुक्त शरीर क्‍ 
चन द्वी नहीं सकता ओर जिन पदार्था से शरीर वना है उनके जड़ होने ॥ 
से स्वयं इस प्रक/र फी उचम रचना से युक्त शरीर रूप नहीं ' बन खकते 
फ्योंकि उनमें यथायोग्य बनने फा छ्ञान दी नहीं ओर जो रागादि दीषों 
से सहित दोकर पश्चात्‌ दोप रद्दित होता दे घह ईखर फभी नहीं हो सकता 
क्योंकि. जिस निमिच से वह रागादि से मुक्त दोता है चद्द मुक्ति उस नि- 
मित्त के छूटने से डस का कार्य मुक्ति भी अनित्य होगी, जो, श्त्प और 
अल्पक्ष है. चद सर्वध्यापक शौर सर्वज्ष कभी नहीं दो सकता क्योंकि जीव 
फा स्वरूप एकदेशी और परिमित गुण, कर्म, स्वभाववाला द्वोता दे घह : 
सच, विद्याओं में सब प्रकार यथार्थवक्ता नहीं दो सकता इसलिये तुम्दारे हैं 
तीर्थंकर परमेश्वर फभी नहीं ही सफते ॥| १॥। कया तुम जो अत्यक्ष पवार्थ' 
है उन्हीं फो मानते हो अप्रत्यक्ष को नहीं ! जेसे कान से रूप ओर चज्तु से | 
शब्द्‌ का प्रहण नहीं दो सकता वैसे अनादि परमात्मा को देखने का साधन 
शुद्धान्तःक रण, विद्या और योगाभ्यास से पविध्नात्मा परमात्मा को भ्रत्यक्ष 
देखतादँ जैसे विना पढ़े विद्या के प्रयोजनों की प्राप्ति नद्ीं द्ोती वैसे ही 
थोगाम्यास और विशान के बिना परसात्म। भी नहीं दोख पड़ता, जैसे भूमि 
के रूपादि शुण ही को देख जान के गुणों से अव्यवद्वित सम्बन्ध से पृथियी ! 
प्रत्यक्ष द्वोती है चेसे इस खष्टि में परमात्मा की रचना विशेष लिक्ञ देख. के | 
परमात्मा प्रद्यक्ष दोता है शोर जे। पापाचरणेच्छा समय में भय, शंका, लज्जा 
उत्पन्न होती है, वह अन्तर्यामी परमात्मा की ओर से है इससे भीपरमा- 
त्मा प्रत्यक्ष दोता है । अज्ञमान के होने में क्‍या संदेह हो सकता दे ॥२॥ 
ओर: प्रत्यक्त तथा अल्ञमान के होने से आगम प्रमाण शी नित्य, अनादि, - 
सवंक्ष ईश्वर का वोधक होता दे इसलिये शब्द प्रमाण भी ईश्वर में है जब , 
तीनों प्रमाणों से ईख़र को जीब जान सकता दै तव अर्थवाद अर्थात पर- + 
मेश्वर के गणों की प्रशंसा करना भी ययार्थ घटता दे क्योंकि जो नित्य 
पवार्थे हैं. उनके गुण, कर, स्वज्ञाव भी नित्य धोते हैं. उनकी -अशंसा करने , 
में कोई भी अतिवंधक नहीं ॥ ३ ॥ जैसे मह॒ष्यों में फत्ता के विचा फोई भी 
कार्य नहीं दोता वैसे ही इस महत्काय का कर्ता के बिना दोनाः खर्वथा " 
असंभव दे जब ऐेसा दे तो ई/बर के द्वोने में मूढ़ को भो सन्देद्द नहीं दो . 
सकता | जब परमात्मा के उपदेश करनेवालों से खुनेंगे पश्चात्‌ उसका | 
०-2य+०-आा००-क+-०-दी १-बत3-44:७-॥५+०:आ५००-॥४-०-अ ४०2 आ७०- आह 
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परन्‍््फृयाओ व्गुफरा-म यू का चकुकाओ खाए काना ऋषए ता. 


बन 


' ४०४ सत्पार्थप्काश: ॥ 
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' अचुवाद करना भी सरल दे ॥ ४॥ इससे जैनों के प्रत्यक्षादू प्रमाणों से 
| इश्वर का खंडन करना आदि व्यवद्दार अछुचित है ॥ 

क्‍ न्ज 


बस 








| - ४, (प्रक्ष ):-- - 

< अनादेरागमस्यार्थों न च सर्वेज्ञ आदिसान । 

:  कशत्रिमेण त्वसल्वेन स कर्थ पतिपायते ॥ १॥ 

अथ तद्बचनेनेव सर्वज्ञोउन्ये; भद्ीयते । 

प्रकल्पेत कर्थ सिद्धिरन्यो5न्याश्रययोस्तयो: ॥ २॥ 
सघेज्ञोक्ततया वाक्य सत्य तेन तदस्तिता | 

क्थ तदुभयं सिध्येत्‌ सिद्धसूलान्तराहते ॥ रे ॥ 

वीच में सर्वज्ञ हुआ अनादि शात्र का अर्थ नद्दीं हो सकता फ्योंकि 
किये हुए असत्य चचन से उसका प्रतिपादन किस प्रकार से हो सके ! ॥१॥ 
ओर जो परमेश्वर ही के वचन से परमेश्वर सिद्ध होता है तो अनादि ईशर 
[ से अनादि शात्ष की सिद्धि, अनादि शासत्र से अनादि ईश्वर की सिद्धि, 
अन्योइन्याश्रय दोष आता है| २॥। क्योंकि सर्चज्ञ के कथन से वद वेद्‌- 
वाक्य सत्य ओर डसी वेद्वचन से ईश्वर वर सिद्धि करते हो यद फोसे सिद्ध 
। 
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हो सकता है ? उस शात्र शोर परमेश्वर को सिद्धि के लिये तीसरा कोई 
प्रमाण चाहिये जो ऐसा मानोगे तो अनवस्था दोष आवेगा ।३॥ ( उत्तर) 
दम लोग परमेशर ओर परमेश्वर के गुण, फर्स, स्वशाव को अनादि 
मानते हैं, अ्रनादि नित्य पदार्थों में शन्योंप्न्याश्रय दोष नहीं आरा सकता 
जैसे कार्य्यं से कारण का ज्ञान और कारण से कार्य्य का वोध 
द्ोता है, कार्य्य में कार्य का स्वभाव और कारण में कार्य्य का 
स्वभाव नित्य है वेसे परमेश्वर ओर परमेश्वर के अनन्त विद्यादि 
गुण नित्य होने से ईश्वरप्रणोत बेद्‌ में अनवस्था दोष नहीं आता 
॥ १। २। ३।॥ ओर तुम तीर्थंकरों को परमेश्वर मानते हो यह कश्नी नहीं ; 
घट सकता क्योंकि विना माता पिता के उनका शरीर ही नहीं होता तो * 
वे तपत्थर्याज्ञान और सुक्ति को केसे पा ख़कते हैं. चेसे ही संयोग का ! 
६ आदि अवश्य होता है क्‍योंकि विना वियोग के संयोग दो दो नहीं सकता | 
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इसलिये अनादि सर्ष्टिकर्ता परमात्मा को 'भानो | देखो ! चाद्दे कितना 
डी कोई सिद्ध हो तो भी शरोर आदि की रचना को पूर्णता से नहीं जान 
( 'सकता, जब सिद्ध जीव उघुछ्ति दशा में जाता द्वै तब उसको कुछ भी 


5 वेज मालब कक पर पीर पड वी कि अप करा रा डा की पटानी व कह शक ले लक जी हु 
दादुशसमुन्नालः ॥ एछ४४ 





$ 

। भान नहीं रद्रता, जब जीव हुःख फो प्राप्त दोता है. तब उसका शान की 

| न्यून दो ज्ञाता है, ऐसे परिच्छिन्न सामर्थ्यवाले एक देश में रहने वात्ते को 
ईंएवर मानना बिना भ्रान्तिवुद्धियुक्त जेनियों से अन्य कोई की नहीं मान 
सकता । जो तुम कद्दी फि वे तीर्थंकर अपने माता पिताओ्ों से हुए तो थे : 
किनसे ओर उनके माता पिता किन से ? फिर उनके भी माता पिता 

फिन से उत्पन्न हुए ? इत्यादि अनवस्था आधवेगी। 


आस्तिक और नास्तिक का संवाद ॥ 



























| इसके आगे प्रकरणरत्ञाकर के दूसरे जाग अआस्तिक नास्तिक के 
$ संवाद के प्रश्नोच्तर यदां लिखते हैं जिसको बड़ेर जेनियों ने अपनी ५ 
| सम्मति के साथ माना ओर मुम्बई में छपवाया दै। ( नास्तिक ) ईश्वर 
4 की इच्छा से कुछ नहीं होता जो कुछ होता दै वह कर्स से । (आर्तिक) 
4 ज्ञो सब कर्म से होता है तो कर्स किससे होता द्वै ? जो कद्दी कि जीव 
आदि से द्ोता दे तो जिन धोत्रादि साधनों से जीव कर्म करता है वे : 
किनसे हुए १ जो फद्दो कि अनादिकाल ओर स्वभ्ञाव से दोते हैं तो 
| श्रनादि फा छूटना श्रसम्भव होकर तुम्दारे मत में मुक्ति का अज्ञाव होगा। 
जो कहद्दो कि प्रामभाववत्‌ अनादि सान्त हैं तो बिना यत्ञ के सबके कर्म 
निषृत्त दो जायेंगे । यदि ईश्वर फलप्रदाता न हो तो पाप के फल डुःख की 
जीव अपनी इच्छा से कन्नी नहीं भोगेगा जेसे छोर आदि चोरी का फल 
बृए्ड अपनी इच्छा से नहीं भोगते किन्तु राज्यव्यवस्था से भोगते हैं देखे 
ही परमेखर के भुगाने से जीव पाए ओर पुएय के फलों को भोगते हें 
अन्यथा फर्मर्सकर दो जायेंगे धन्य के कर्स अन्य फो भोगने पड़ेंगे। 
( नास्तिक ) ईख़र अक्रिय है क्योंकि जो कर्म करता दोता तो कर्म , 
रे फल ज्ञी शोंगना पढ़ता इसलिये जेंसे हम केवली प्राप्त मुक्तों को . 
अक्रिय मानते दें बसे तुम भी मारो | ( आर्तिक ) ईश्वर अक्रिय नहीं - 
किन्तु सक्रिय दे जब चेतन दे तो कर्ता क्‍यों नहीं ? झोर जो कर्चा दे 
तो बह किया से पृथक कभी नहीं हो सकता जेसा तुम कृतरिस चननावट 
के ईश्वर तीर्थंकर फो जीव से दने हुए मानते द्वो इस प्रकार के ईंख़र 
को कोई कली विद्वान नहीं मान सकता फ्योंकि जो निमित् से ईश़र बने तो 
| अतित्य और पराधीन दोजाय क्योंकि ईशखर बनने के प्रथम जीच था पश्चात्‌ 
पफिसी नमित्त से ईश्वर बना तो किर शी जीव द्वोजायंगा अपने जीवत्व 
स्वभाव को कभी नहीं छोड़ सकता फ्योंकि अनन्तकाल से जीव है और 
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अनन्तकाल तक रहेगा इसलिये इस अनादि स्वरतःसिद्ध ईश्वर को 
मानना योग्य है । देखो ! जैसे चर्चमान समय में जीच पाप पुरय करता, 
छख ढुःख भोगता दै वेसे इंखए फभो नहीं होता। जी ईश्वर क्रियाधान्‌ 
न होता तो इस जगत्‌ फो फेसे बना सकता ? जो फर्मा को प्रागधाषचत्‌ 
अनादि सान्‍्त भानते दो तो फर्से समवाय सम्बन्ध से नहीं रहेगा जो 
समवाय सश्चन्ध से नहीं चह संयोगज होके अनित्य होता दे, जो मुक्ति 
में क्रिया दो न मानते दो तो वे मुक्त जीव प्ञानवाले दोते हैं था नहीं? 
जो कद्दो होते हैं तो श्रन्तःकिया घाले हुए, क्या मुक्ति में पापाणवत्‌ जड़ 
हो जाते, एक ठिकाने पड़े रदते ओर कुछ भी चेष्टा नहीं करते वो मुक्ति 
फ्या हुई किन्तु अन्धफार ओर वन्धचन भें पड़गये ( नास्तिक ) इंश्वर 
व्यापक नहीं है जो व्यापक होता तो सब बस्तु चेतन क्‍यों नहीं दोतीं ! 
ओर प्रशष्षण, छत्रिय, वेश्य, श॒द्र आदि की उत्तम, मध्यम, निरू् 
अवस्था क्‍यों हुईं ? क्योंकि सब में इंश्वर एकस। व्याप्त छ ते छुटाई बढ़ाई 
न होनी चाहिये। (आर्तिक ) व्याप्य ओर व्यापक एक नहीं हंवते किन्तु 
व्याप्प एकदेशों ओर व्यापक स्वदेशी दोता है जेसे आफाश सब में 
व्यापक है और भूगोल ओर घदपढादि सब व्याप्य पकदेशी हें, जैसे 
पृथिवी श्राकाश एक नहीं चेसे इंश्वर झोर जगत्‌ एक नहां, जैसे सच 
घट पटादि में आकाश व्यापक है और घट पटादि आकाश नहीं वेसे पर- 
मेश्वर चेतन सब में है ओर सब चेतन नहीं होता, जैसे विद्वान अविद्धान्‌ 
ओर धर्मात्मा अथ्र्मात्मा बराबर नहीं होते विद्यादि सद्शुण शोर सत्य- 
भाषणादि कर्म छशीत्नतादि स्वभाव के न्‍्यूनाधिक दोने से प्राह्मण, 
क्षत्रिय, चेश्य, शूद्ध ओर अन्त्यजञ चढ़े छोटे माने जाते हैं चरणों को व्याख्या 
जेली " चतुर्थसमुल्लास ” में लिख आये हैं घद्दां देखलो। ( नास्तिक ) 
जो ईश्वर की रचना से सष्टि होती तो माता पित्ादि का क्‍या काम ? 
( आर्तिक ) ऐश्वरी सष्टि का इश्वर कर्ता है, जेवी खष्टि का नहीं, जो 
जीवों के कत्तंव्य करे हैं. उनको ईश्वर नहीं करता किन्तु जीच द्वी करता 
है जेसे वक्त, फल, ओपकि, अन्नादि ईश्वर ने उत्पन्न किया है उसको 
खेकर भज्ुष्य न पोखें, न कू्, न रोटी आदि पदार्थ चनाधें ओर 
न खाये तो कया ईश्वर उसके चदले इन कामों को कभी करेगा? 
ओर जो न करें तो जीव का जीवन भी न होसके इसलिये आदिसृष्टि में 
जीव के शरीरों ओर खांचे को वनाना ईम़राधीन पश्चात्‌ उनसे पुजादि की 
उत्पत्ति करना जीव का फत्तंव्य काम है । ( नास्तिक ) जब परमात्मा 


शाखखत, अनादि, बिदानन्दक्ञानस्वरूप है तो जगत्‌ के प्रपंध और दु:ख में 
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. पड़ा ? आनन्द छोड़ दुःख का अरद्ण ऐसा काम्र कोई - साधारण 
भनुष्य भी नहीं करता ईश्वर ने क्‍यों फिया ( आर्तिक ) परमात्मा किसी 
प्रपंच ओर दुःख में नहीं गिरता न अपने आनन्द को छोड़ता दे क्योंकि 
प्रपंच ओर दुःख में गिरना जो पकदेशी हो उसका हो सकता है स्वदेशी 
का .नदीं। जो अनादि, चिदानन्द, शानस्वरूप परमात्मा जगत्‌. कोन 
बनांवे तो अन्य कोन बना सके १ जगत्‌ वनाने का जीव में सामथ्य नहीं 
आर जड़ में स्वयं चनने का भी सामर्थ्य नहीं इससे यद्द सिद्ध हुआ कि 
परमात्मा ही जगत्‌ को बनाता ओर सदा आनन्द में रहता है, जैसे 
परमात्मा परमाणुओं से रूष्टि करता है' वेसे माता पितारूप निमित्तका- 
रण से भी उत्पसि का प्रबन्ध नियम . उसी ने किया दे। ( नास्तिक ) 
इंसर मुक्तिरूप सुख को छोड़ जगत्‌ं की सष्टिकरण धारण ओर प्रलय 
करने के चखेड़े में क्यों पश्ठा ! ( आंस्तिक ) ईश्वर सदा मुक्त धोने से, 
तुम्दारे साधनों से सिद्ध हुए तोथंकरों के समान एक देश में रहनेहारे. 
चन्धपूर्वंक मुक्ति से युक्त, सनातन परमात्मा नहीं दै जो अनन्तस्वरूप 
गुण, कर्स, स्वभावयुक्त परमात्मा है वह इस किचिन्मात्र जगत्‌ को 
बनाता धरता औौर प्रलय फरता हुआ की बन्ध में नहीं पड़ता क्योंकि, 
बन्ध और मोक्ष सापेक्षता से हैं, जैसे मुक्ति की अपेक्षा से बन्ध ओर 
वन्‍्ध की अपेक्षा से मुक्ति होती दे, जो कभी बद्ध नहीं था वह मुक्त 
क्योंकर कहा जा सकता है ? ओर जो एफदेशी जीव हैं वे दी बद्ध छोर सुक्त | 
+ सदा हुआ कंरते हैं, अनन्त, स्व देशी, सर्वव्यापक, ईश्वर वन्धन वा नेमित्तिफ 
मुक्ति के चक्त में जेसे कि तुम्दारे तोथंकर हैं कभी नहीं पड़ता, इसलिये 
घह परमात्मा सदेव सुक्त कदहाता है।( नासख्तिक ) जीच कर्मो के फल 
घेसे ही क्ोग सकते हैं जैसे भांग पीने के मद्‌ को स्वयमेव भोगता दे 
+ इसमें इश्वर का काम नहीं । ( आास्तिक ) जैसे बिना राजा के डाकू लंपट 
& चोरादि, डुए मनुष्य स्वयं फांसी वा फारागुद में नहीं जाते न चे- ॥ 
ज्ञावा चाहते हैं किन्तु राज्य की न्‍्यायव्यवस्थानुसार बलात्कार से पकड़ा |, 
कर यथोचित राज़ा दंड देता है इसी प्रकार जीव को भी इईंखर अपनी - 
स्यायव्यवस्था से स्व शव कर्मालुसार यथायोग्य दृंड देता है क्योंकि कोई भी ४ 
जीच अपने दुष्ट केमों के फल भोगना नहीं चाहता इसलिये अवश्य परमा- 
त्मा न्यायाधीश होना चाहिये | ( नास्तिक ) जगत्‌ में एक इंश्वरं नहीं. |. 
किन्तु जितने मुक्त जीव दें वे सव ईश्वर हैं।( आस्तिक ) यद कथन + 
सर्वथा व्यर्थ है क्योंकि जो प्रथम बद्ध होकर मुक्त दो तो पुन;वन्ध में 
. आवश्य .पड़े क्योंकि वे स्वाभाविक संदेव मुक्त नहों जैसे तुम्दारे जौदील | 
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सत्यार्थ प्रकाश: ॥ 


तीर्थंकर पदिले बद्ध थे पुनः मुक्त हुए फिर भी वन्ध्र में अवश्य गिरंगे 
शोर जब वहुतसे ईश्वर हैं तो जैसे जीव अनेक होने से लड़ते, भिड़ते 
फिरते हैं चेसे इश्वर भी लड़ा भिड़ा करंगे। ( नास्तिक ) हे भूढ़ जगत 
का कर्चा कोई नहीं किन्तु जगत्‌ स्थयंसिद्ध है । ( झ्रास्तिक ) यह जेनियों 
की कितनी वड़ी भूल है भला बिना कर्ता के कोई कम, कमें के विना 
कोई कार्य्य जगत्‌ में होता दीखता है | यह पेसी वात है कि जैसे गेहं के 
खेत में स्वयंसिद्ध पिसान, रोटी चनके जनियों के पेट में चली जाती हो ! 
। कंपास, खत, कपड़ा, अक्वरखा, दुपट्टा, धोत्ती, पगड़ी आदि घनके कभी 
नहीं आते ) जब ऐसा नहीं तो ईश्वर कर्ता फे बिना यद्द विविध जगत 
ओर नाना प्रकार की रचना विशेष फेस वन सकती ? जो हटठचर्मे से 
स्वयंसिद्ध जगत्‌ को मानो तो स्वयंसिद्ध उपरोक्त बल्मादिकों को कप्तों के 
विना प्रत्यच्त कर द्खलाओ जब पेसा सिद्ध नहीं कर सकते पुनः तुम्हारे 
प्रमाणशन््य कथन को कौन चुद्धिमाव मान सकता है ? ) ( नास्लिक 
ईंभ्वर विरक्त है' या मोहित ? जो विरक्त है तो जगत्‌ के भ्रप॑ंच में क्‍यों 
पड़ा ! जो मोद्दित है तो जगत्‌ के घनाने को समर्थ नहीं हो सकेगा ) 
( आर्तिक ) परमेश्वर में चेराग्य वा मोह कभी नहीं घट सकता, क्‍योंकि 
जो सर्व्यापक है बह किसको छीड़े और किसको अहण करे ईश्वर से 
उत्तम वा उसको अप्राप्त कोई पदार्थ नहीं है इसलिये किसी में मोह भी 
नहीं होता वेराग्य और भोद् का होना जीव में घटता डै इंश्वर में नहीं । 
( नास्विक ) जो ईशर को जगव्‌ फा कश्ों और जीवों के फर्मो के फ्लो 
का दाता मानोगे तो ईश्वर प्रपंणो होकर दुःखी हो जायगा। ( आस्तिक ) 
भला अनेकविध कर्मो का कर्त्ता और प्राणियों को फलों का दाता धार्मिक 
न्यायाधीश विद्वान कमों में नहीं फंसता न प्रपंची होता है तो परमेश्वर 
अनन्त सामथ्यंचाला प्रपंधी और दुःखी क्‍्योंकर होगा ? हां तुम अपने 
ओर अपने त्ोर्थंकरों के समान परमेश्वर को भी अपने अक्षान से समभते 
हो सो तुम्दारी श्षिद्या की लोला है जो श्रविद्यादि दोषों से छूटना चाहों 
हे बेदादि सत्य शास्त्रों का आश्रय लेओ क्‍यों श्रम में पड़े २ ठोकरें खाते 
ःद्वो १ ॥ | * 
अब जैन लोग जगत्‌ को जैसा मानते हैं वेसा इनके सू्रों के अनुसार 
'दिखलाते ओर संक्षेपतः मूलार्थ के लिये पश्चात्‌ सत्य रूठ की समीक्षा 
,करके दिखल्ताते हैं।--- ५ 


हि रस पक मी अल ि  का ॥ 
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न्तरे । भोहाइ कम्मगुरु ठिह वियाग वसनुभसहजीब रो.) / 
'प्रकरणरत्नाकर 'भाग दूसरा २ । पछ्ठीशतक ६०। सश्न २॥ * 


यह रकासार भाग नामक भ्न्य के सम्यकत्वप्रकाश प्रकरण में गौतम 
और मद्वाधीर का संचाद दे ॥ ; | 
ई 


इसका संत्तेप से उपयोगी यद्द अर्थ है कि यह संसार अनादि अनन्त 
है न कभी इसकी उत्पत्ति हुई न कभी विनाश द्वोता द्वे श्र्थात्‌ किसी को 
बनाया जगत्‌ नदीं सो दी.आरस्तिक नास्तिक के संवाद में, ऐ मूढ़ | जगत 
का कर्ता कोई नद्टीं न कभी घना ओर न फशी नाश दोता । ( समीक्षक) - 
जो संयोग से उत्पन्न होता दे वह अनादि और अनन्त फभी नहीं हो 
सकता । ओर उत्पत्ति खथा विनाश हुए बिना कर्म नहीं रद्वता जगत्‌ में . 
जितने पदार्थ उत्पप्त होते हैँ वे सब संयोगज उत्पत्ति विनाशपाले देखे जाते ' 
हैं पुनः जगत्‌ उरपन्न और विनाशवाजला फयों नहीं ! इसलिये तुम्दारेतीथ- . 
करों को सम्यक बोध नहीं था ओ उनकी, सम्य शान होता तो ऐसी 
4 असम्भव घातें फ्यों लिखते ! जेसे ठुम्हारे गुय हैँ वेसे तुम शिष्य भी हो 
त॒म्दारी यातें छुननेचाले को पदार्थशान फश्नी नहीं हो सकता भत्ता जो 
प्रत्यक्ष संयुक्त पदार्थ दीखता दे उसकी उत्पत्ति ओर विनाश .फ्यॉकर 
६ नहीं मानते अर्थात्‌ इनके चाचार्य था जैनियों को भूगोल खगोल 
विद्या भी नद्दीं आती थी और न ञअव यह विद्या इनमें है नदीं तो 
निम्नशिखित ऐसी असम्भव बातें फ्यॉकर मानते ओर कहते ! देखो इस 
सष्टि में पृथिवीकाय अर्थात्‌ पथिवी भी जीव का शरीर दि श्लोर जअलकांयादि ' 
आचध भी मानते दे इसकी कोई भी नहीं मान सकता। ओर भी देंखो | इनकी 
$ मिथ्या चातें जिन ती्थेकरों को जैन खोग सम्परकेशानी ओर परंमेश्वर मांनते । 
ल्‍ हैं उनकी मिथ्या बातों के ये नमूज्े दें । “ रलसारभाग” ( इस प्रन्थ को । 
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जैन लोग मानते हैं ओर यह ईसथी सन्‌ १८४७६ अप्रेल तां० श८ंमें यनारस 
जैनप्रभांकर प्रेस में नानकचन्द जंती ने छुपवा कर प्रसिद्ध किया. दे )' के 
१४४ पृष्ठ में काल की इस प्रकार व्याख्या फी दे अर्थात्‌ समय का नाम 
सूधचमकाल दे | और अर्सख्यात समयों को “आवलि” कद्दते 'हैं। एक:॥ 
फ्रोंड सर्सट लाख सत्तर सदस्त दोसो सोलेंद आवलियों का एक “पमुद्दत़” ;॥ 
होता है वेसे तीस मुहतों का एक “विवस” वेसे पन्द्रद दिवस्रों का.एक 

० घेसे दो पत्तों का एक “मास” वैसे बारह मह्दीनों का एक “चर्ष” दोता । 

$ छे थेसे सत्तर लाख कोड, छुप्पन सदस्त्र फोड़ वर्षो फा एक. “पूर्व”: द्योतार 


+-क-, 





" चो(० सत्या्थप्रकाश: ॥| 





है, पैसे असंक्यात पू्वों का एक “पल्योपम” काले कदते देँ। अंसंख्यात 
इसको कदते हैं कि एक चार कोश का -चोौरस ओर उतना ही गद्दरा 
कुआ स्तोद्‌ कर उसको जुशुलिये मनुष्य के शरीर के निम्नलिखित वालों के 
| 





+ डुकड़ों से भरना अर्थात्‌ पत्तमान मजुष्य के वाल से जुग्ुुलिये मद्ुप्य का 
बाल चार हज़ार छानवे भाग खूदम होता है, जब जुशलिये मन्॒प्यों के | 
घछार सदस्त छानवे वालों को इकट्टा परे तो इस समय के सद्ुप्यों का एक 
याल॒ द्वोता है ऐसे जुगुलिये महुष्य के एफ चाल के एक अंगुंज भाग के 
सात घार आठ २ डुकड़े करने से २०६७१४२ अर्थात्‌ वोस लाख सत्तानवे 
'संहस्त्र एकसो वावन टुकड़े होते हैं, ऐसे टुकड़ों से पूर्वोक्त कुआ को 
भरना उसमें से सो चर्ष के अन्तरे एक २ टुकड़ा निकालना जब सब उुकड़े 
निकल जायें ओर कुआ खाली द्वो जाय तो भी धद्द संख्यात काल दे ओर 
जब उनमें से एक २ डुकड़े के असंण्यात डुकड़ें करके उन डुकड़ों से उसी 
कुए को ऐसा ठसख के भरना कि उसके ऊपर से चक्रवर्ती राजा की सेना 
चली जाय तो भी न दबे उन ढुकड़ों में से सो चर्प॑ के अन्तरे एक हुकड़ा | 
निकाले जब चद कुआ रोता दो जाय तव उसमें झर्संख्यात पूर्व पड़ें तय, 
एक रे पलल्‍्योपम फाल दोता है | घद् पल्योपम फाल कुआ फ्े दष्टान्त से , 
जानना, जब दश क्रोड़ान, कोड़ पत्योपम फाल वीतें तव एक “सागरोपम” है 
काल द्ोता है जब दश क्रोड़ान्‌ फ्रोड़ सागरोपम काल बीत जाय तय एक ४ 
“इत्सप्पंणी” काल होता है ओर जब एक उत्सप्पंणी और एक अवसप्पंणी | 
काल थोत जाय तब एक “कालचक्र” होता है, जब अनन्त कालचक योत 
ज़ाब तब एक “पुदुगलपरादत्त” होता है, अच- अनन्तकार किसको ॥ 
कद्ते हैं जो सिद्धान्त पुस्तकों में नघ दृश्टान्तों से काल्-की संख्या की है, | 
उससे-उपरान्त “अनन्तकाल” कद्दाता है, वेसे अनन्त पुदुगलपरादृत्त 
काल जीघ को श्रमते हुए वोते हैं. इत्यूदि । खुनो भाई गणितविद्यावाले | 
लोगो ! जेनियों के प्रन्थों की काल संख्या कर सकोगे वा नहीं ? और तुम ५ 
इसको सच भी मान सकोगे दा नहीं ? देखो | इन तीर्थंकरों ने ऐसी गयित- 


रे. >ंमकमकडनन»मान»क ७ मकनक हनककबात+क॑न-+-कनमक. अममल 3 अर 
हट हर] रु] 


विया पढ़ी थी ऐसे २ तो इनके मत में गुर और शिष्य हैं जिनकी अविद्या का 
' कुछ पारावार नहीं। ओर शी इनका अन्घेर छुनो रलखसार भाग पृ० १३३ से ॥ 
लेकेजों कुंछ वृटाबोल अर्थात्‌ जैनियों के सिद्धान्त प्रन्‍्थ जो कि उनके तीर्थंकर ; 
अर्थात्‌ ऋषभदेव से लेके महायीर पर्य्यन्त चौबीस हुए हैं. उनके घचनों का | 
सारसंग्रद दे ऐसा रल्सारभाग पू० १४८ में लिखा है' कि 'पृथिवीकाय 
के जीव मट्टी पाषाणादि पृथिवी के- भेद्‌ जानना, उनमें रंदने वाले जीथों ) 
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! ददशसमुल्लास: ॥ ध्श्श्‌ पु 
| के शतर का परिंमाण एक अंसुल फा अर्संज्यात् सममना, अर्थात्‌ 
६ अठाब खूद्म होते हैं उनका आयुमान अर्थात्‌ वे अधिक से अधिक श२ 
सेइस्न चर पर्यन्त जीते दें । ( रक्० पृ० १४६ ) वनस्पति के एक शरीर 
में अनन्त जीव दोते हैं वे साधारण वनस्पति कहद्दातो हैं जो कि कन्दसूल- 
| ममुत्ष आर अनन्तकायप्रमुख दोते दे उनको साधारण वनस्पति के 
4 जीव कहने चादियें उनका ऋआयुमान अन्तमुदृर्त्त होता है परन्तु यहां 
$ कफ श्नका छुड़च समझनो चाहिये ओर एक शरीोर में जो पकेन्द्रिय 
$ भर्थाव्‌ स्पर्श इन्द्रिय इनमें दे ओर उसमें एक जीच रहता दै उसकोधत्येक 
वनस्पति कद्दते दैं उसका देदमान एक सदस्ष योजन अर्थात्‌ पुराणियों 
;फा आप का परन्दु ज॑नियों का योजन १०००० दृश सहत्त कोशों 
| का दोता द॑ ऐसे चार सदत्न कोर का शरीर होता है उसका आयुमान 
$ अधिक से अधिक दशा सहस्न दर्ष का होता दे अब दो इन्दियवाले जीव 
| अर्थात्‌ एक उनका शरीर और एक मुख जो शंख कोड़ी शोर जूं आदि 
| व व उनका देदमान अधिक से अधिक अदड्तालीस कोश का स्थूल शरीर 
4 दोता दे। और उनका झायुमान अधिक से अधिक बारद्द वर्ष का दोता हैं, 
4 यदां बहुत दी मूल गया क्योंकि इतने बड़े शरोर का झायु अधिक लिखता 
। 
! 


ई 
। 
। 
| 
। 
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और अइतालीस कोश की स्थूल जं जैनियों के शरीर में पड़ती होगी 
ओर उन्हीं ने देखी जो होगी और फा भाग्य पेसा कद्दां जो इतनी बड़ी जज 
को देखें [! ( रक्लखार भाग पू० १४० ) और देखो ! इनका अन्धाघुन्ध 
चाछू , बाई, कसारी ओर मक्सी एक योजन के शरोरवाज्ते होते हैं इनका 
आयुमान अधिक से अंधिक छः महीने का है देखो भाई ! चार २-कोश 
का चीछू अन्य किसी ने देखा न होगा जो आठ मीलतक का शरीर वाला 
वोह ओर मक्ष्ली क्षी जनियों के मत में द्ोती हे ऐसे वोछू ओर मक्‍सखी 
ः के घर में रहते होगे ओरं उन्हीं ने देखे होंगे ऋन्य किसी ने संसार में 
नद्दीं देखे दोगे कन्नी ऐसे वीछू किसी जेनी फो कार्ट तो उसका क्या द्वोता 
द्वीया ! जलचर मच्छी ओदि के शरीर का मान एक सदस्त योजन अर्थात्‌ ; 
१०००० कोश के योजन के हिसाव से १००००००० एक फोड़ कोश का शरीर ६ 
दोता दे और एक कोड पूर्च चर्षो करा इनको झायु दोता दे चेसा-स्थूल १ 
जलचर सिवाय जेनियों के अन्य किसी ने न देखा होगा । ओर चतुष्पाद | 

] 

| 
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द्वाथी आदि का देदहमान दो कोश से नव कोशपर्यन्त और आयुर्मान चोरोसो 

सदस्त-थर्षो का इत्यादि; ऐसे बड़े २ शर्यर वाल्ते जीव भी जेनो लोगों ने | 
देखे दोंगे ओर मानते हैं और कोई बुद्धिमान, नहीं मान सकता। ( रकखारं 
भा० पृ० १५१ ) अलचर .गर्शज जीवों को देहमान उत्कषट एक सइस्र 
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योजन अर्थात्‌ १००००००० एक करोड़ कोशों का ओर आयुमान पक रोड़ 
पूर्व, वर्षों का होतां दे इतने वद्े शरीर ओर आयुवाक्ते जीवों को भी 
इन्द्मीं फे आचार्य्यों ने खप्त में देखे होंगे। फ्या यद्द महा भूठ चात, नहीं कि 
जिसका कदापि सम्भव न दो सके ! ॥ 


$ .. अब खुनिये भ्रूमि के परिमाण को । ( रलसार भा० पृ० १४५२) इस 
तिरछे लोक में असंख्यात द्वीप झौर असंख्यात समुद्र हैं इन असंय्यात 
फा प्रमाण अर्थाच्‌ जो अढ़ाई सागरोपम काल में जितना समय द्वो उसने 
प तथा समुद्र जानना अव इस पृथियी में “ जम्बूद्वोप ” प्रथम खब 
| द्वीपों के वीच में है इसका प्रमाण एक लाख योजन श्रर्थात्‌ एक अरब 
& फ़ोश का है और इसके चारों शोर लवण समुद्र है उसका प्रमाण दो 
लाख योजन कोश का है अर्थात्‌ दो श्ररवथ कोश का । इस अजम्बूद्वीप के 
चारों ओर जो “ घातंकोखणएड ” नाम द्वीप दे उसका चार लाख योजन 
| भ्र्थात्‌ चार अरब फोश का प्रमाण है और उसके पीले “कालोद्धि” 
समुद्र दे उसका आठ लाख भर्थात्‌ आठ अरब कोश का प्रमाण दे उसके 
पीछे “पुण्करावर्त” द्वीप है उसका प्रमाण सोलद् फोश का दे उस द्वोप 
के-भीतर की कोरें दें उस द्वीप के आधे में मनुप्य वसते हैं और उसके 
उपरांत असंख्यात द्वीप समुद्र हें उन्तमें तियंग योनि फे जीव रदते हैं। 
( रल्खार भ्वा० पुृ० १५३) जस्वूद्वीप में एक हिमवनन्‍्त, एक पेरण्डवन्त 
एक हॉरिवर्ष, एक रम्यक, एक देवकुरु, एक उचरकुरु ये छ; क्षेत्र दें॥ 
( समीक्षक ) खुनों भाई ! भूगोलचिया के जाननेवाले लोगो ! भ्रूगोल के 
परिमाय करने में तुम भूले वा जन ! जो जन भूल गये हो तो तुम उनको 
सममझाओ ओर जो तुम भूले दो तो उनसे समझ लेशो | थोड़ा सा विचार 
कर देखो तो यद्दी निश्चय होता दे कि जेनियों के आचाय्यं और शिक्यों 
भगोल खगोल ओर गशणितविया कुछ भी नहीं पढ़ी थी पढ़े दोोते तो 
मद्दा असंभव गपोड़ा। क्‍यों मारते ! भला ऐसे अविद्ान पुदष जगत्‌ को 
अफकत क ओर इईशर को न भानें इसमें फ्या आम्ययं दे? इसलिये जेनी 
लोग अपने पुस्तकों को कफिनन्‍दीं विद्वान अन्य मतस्वथों को नहीं देते 
क्योंकि ज्ञिकको ये लोग प्रामाणिक तीर्थकरों के- यनाये हुए सिद्धान्त 
भ्रन्‍्थ, मानते हैं उनमें इसी प्रकार की अ्रविद्यायुक्त बातें भरो पड़ी हैं 
इसलिये नहीं देखने देते जो देवें तो पोल छुल जाय इनके बिना जो कोई 
भन्ष्प कुछ भी चुद्धि रखताहोगा वद कदापि इस गपोड़ाध्याय को सत्य नहीं 
मान सकेगा, यह सब प्रपश्च जेनियों ने जगत्‌ को अनादि मानने के लिये 
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दादशसमुल्लास; ॥ ।क्‍ 


स्तढ्टा किया दे परन्तु यद निय भूठ दे हां | जगत्‌ फा कारण भनादि दे 
फ्योंकि घद्द परमाणु आदि तत्त्वस्वरूप अकत्त'क है परन्तु उनमें नियम: 
पूवक बनने वां विगड़ने का सामर्थ्य कुछ भी नहीं फ्योंकि जब एक पर- 
माखु द्वव्य किसी का चाम हे ओर स्वभाव से पृथक २ रूप ओर जड़ हे. 
ये अपने भाप यथायोग्य नद्ीं बन सकते इसलिये इनका घनानेवाला येद न 
अवश्य है ओर वद्द चनानेवाला श्ञानस्वरूप दे। देखो ! पृथिवी सर्यादि सच 
खतोकों को नियम में रखना अनन्त श्रनादि चेतन परमात्मा का काम दे, जिसमें 
संयोग रचना विशेष दीखता है चद्द स्थूल जगत्‌ श्रनादि कभी नहों दो 
सकता, जो कार्य जगव्‌ को नित्य मानोंगे तो उसका कारण कोई न द्वीगी 
किन्तु वही कार्यकारणरूप द्वोज्ञायगा जो ऐसा कद्दोंगे तो अपना कायय॑ 
ओर कारण आापदी दोने से अन्योबन्‍्याभय ओर आत्माश्रय दोष आपेगा, 
नेसे अपने कन्घे पर आप चढ़ना ओर अपना पिता पुत्र आप नहीं हो सकता, + 
इसलिये जगव्‌ फा कर्ता अवश्य ही मानना दे । (प्रश्ष) जो ईश्वर को जगत्‌ 
फा कर्चा मानते दो तो ईशखर का फ़र्ता कौन है ? ( उच्र ) कर्चा का कर्ता 
ओर कोरण का कारण फोई भो नदों दो सकता क्योंकि प्रथम कर्सा 
कारण के द्ोने से द्वी काय्यं होता दे जिसमें संयोग वियोग नहीं होता, जो 
प्रथम संयोग वियोग फा कारय है उसका कर्चा वा फारण किसी प्रंकार 
नदी दो सकता इसफी विशेष व्याय्या आठवें समुल्नास में सृष्टि की व्याख्या 
में लिखी हे देख सेना। इन जन लोगों को स्थूल्न वात का भी यथा- 
घत्‌ ज्ञान नहीं तो परम सच्म सृष्टि विद्या का थोध केसे दो सकता दे? 
इसलिये जो जेनी लोग खप्टि फो अनादि अनन्त मानते ओर द्रव्यपर्यायों 
को भी श्रनादि अनन्त मानते हें झोर प्रतियुण प्रतिदेश में पर्यायों ओर 
प्रतिवस्तु में भी अनन्त पर्याय को मानते दें यह प्रकरणरत्लाकर के प्रथम 
झाग में लिखा है यदद भी बात फभी नहीं घट सकती क्योंकि जिनका अत 
अर्थात्‌ मर्यादा होती है उनके सब सम्बन्धी अन्तवाल्ते दी दोते हैं. यदि 
अनन्त को अझसंख्य कद्ठते तो भी नहीं घट सकता किन्तु जीवापेक्षा में यह 
बात घट सकतो दे परमेश्वर के सामने नहीं क्योंकि एक रद्गृव्य में झपने २ 
पंक २ फार्य्यकारण सामर्थ्य को अविभाग पर्यायों से अनन्त सामंथ्य 
मानता केवल अविदया की बात दै जब एक परमास द्वव्य की सीमा दे 
तो उसमें अनन्त विश्वांगरूप पर्य्योय फैसे रद सकते दें ? पेसे ही एक २ 
द्रव्य में अनन्त ग्रुण और एक शरण प्रदेश में अविभागरूप अनन्त पर्यायों 
को भी अनन्त मानना केवल बालकपन की वात दे क्योंकि जिसके अधि 
करण का अन्त दे तो उसमें रहनेवालों का अन्त फ्यों नहीं १ ऐसी द्वो 


बन कह न अं आापापाताढकर। 
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; लम्बी चौड़ी मिथ्या बातें लिखी हैं, अय जीच ओर. अजीव इन दो पदार्था 

के विषय में जेनियों को निश्रय पेसा देः-- '] 


चेतनालच्षणों जीव! स्पादजीवस्तदन्यक। । -.. 
४, सत्कमपुंदुगला। पुण्य पाप॑ तस्य विपयेग्न॒3.॥ 


[.. यह ,जिनदृत्तसूरि का चचन है। ओर ,यद्दी प्रकरणरलाकुर भाग 
- पद्दिले में नयवफ्रसार में भो लिखा दे कि चेतनालतच्षण जीव ओर चैतना- 
। रहित अजीव अर्थात्‌ जड़ दे । सत्कर्स रूप पुदूगाल पुरय ओर पापकर्मरूप 
। पुदूगल पाप कद्दातें है । ( समीक्तक ) जीच ओर जड़ का लक्षण तो ठीक 
है परन्तु जो जड़रूप पुदुगल है थे पापपुएययुक्त .कभी नहीं .हो सकते 
फ्यॉफि पाप. पुएय.. करने का स्वभाव चेंतन में होता दे देखो | ये. जितने । 
... डू पदार्थ दें ते सब पाप, पुएय से रहित हैं जो जीवों को अनादि मानते 
हैं. यह तो ठीक़ है परन्तु उसी अद्प और अत्पक्ष जीव को मुक्ति दशा. में 
स्ंश मानना भूठ है फ़्योंकि जो अल्प ओर अत्पश, दे उसका सामर्श्य 
शी सर्च॑दा सभोप रहेगा । जैनी लोग जगत्‌, जीच,.जीव के कर्म और बन्ध 
अर्ादि मानते हैं यहां भो जनियों के तोर्थेंकर भूछगये हैं. क्योंकि संयुक्त 
जगतू का.कार्यकारण, प्रवाह से कार्य ओर जीच के फर्म, चन्‍्ध भी झना- 
; दि नहीं दो सकते जब ऐसा मानते द्वी तो कर्म और बन्ध का-छूटना 
क्यों मानते द्वो ? क्योंकि ज़ो अनादि पदार्थ दे वद्द कभी नहीं छूट सकठा। 
जो. झनादि का भी नाश भानोगे तो तुम्हारे संय अनादि पदा्ों के. नाश 
का प्रसंग होगा ओर.:जच अनादि को नित्य मानोगे तो फर्स.. और- वस्ध 
भो नित्य होगा ओर जय . खब कर्मो, के नाश का प्रसंग दोगा.आर..जब , 
अनादि को. नित्य भानोंगे तो .कसे ओर बन्ध भी तित्य 'होगा-ओऔर जब 
सब कामों के छूटने से मुक्ति मानते दो तो सच करमो का. छूटनारूप मुक्ति 
का :निर्मित्त हुआ तंव नेमितिकी मुक्ति हीगी तो सदा नहीं रह. सकेगी 
आर कर्म कर्ता का नित्य सम्व॒न्ध होने से कर्स भी कभी न-छूटेंगेपुनः जब 
तुमने अपनी घछुक्ति ओर .तीथंकर्रा की मुक्ति नित्य. मानी है.सो नहीं चन 
सकेगो । ( भक्ष ) जेसे धान्य का. छिलका. उतारने या अभि के संयोग. दोने 
से बह बीज पुनः नहीं उगता इसो प्रकार मुक्ति में गया.हुआ. ज्ञीच पुनः 
जन्ममरणरूप संसार में नहीं आता (.उत्तर ) जीव ओर कर्म, का सम्बन्ध 
छिलके: ओर बीज़ के.“समान नहीं. है किन्तु इनका समवाय सम्बन्ध दे/। 
से अनादि काल से जीव, ओर- उसमें करे ओर कव्‌ त्वशक्ति .. का 





जी... 2 >.... #ओ.... मी»... 0०. ........".आआी 3... +पजीकीवि, 









की... 3... ७००. ओम... 33... >>)... 4.0... 2... ०... आओ... आओ. ५. 3... 3... ऋमआ.... जी... 3०0... 3०.80... 28... 


$ £: . व न वा जा २: 
कैनमीिं कब ज>णणपिनकलोल2 ३ ००... जे क शनविलनयलचनन नव्जनथ 3 ओअीविजमा०ऊ+ बज्टएण आ्.. 32 7 _ बी «]9 +- आओ ४. 


विलनन कक वा कट ७ 7 विनोकनन पज्यमन. नाक जमकर फेफकाबाण ० ऑल ओ लि ते गए अब 


न कलनण ७ न > ब्न्ब्ब ७० १-० ६५०७ अवल्‍नननमक.3 अनान जअनमन्‍न्‍मन-+ मी, है| 


| ०४ 


"ह+लऔ- 
| द्वादृुशलमुल्लाल; ॥ चच्दुर 


सम्पन्ध दे, जो उसमें कर्म करने की शक्ति का भी अनज्नाव मानोंगे तो “ 
सय जीव पापाणयत्‌ हो जायेंगे ओर मुक्ति फों भोगने का भी सामथ्य | 
'नहीं रद्देगा, जैप्रे अनोदि काल का फर्म वन्धन छूटकर जीव मुक्त होता है' 
तो तुम्दारो नित्य मुक्ति से भी छूटकर पधन्धन में पढ़ेगा क्योंकि जैसे 
कर्मरूप मुक्ति फे साधनों से भी छूटकर जीव का मुक्त द्वोवा मानते द्वो 
'घंप्ते ही नित्य मुक्त से भी छूट के बन्धन में पड़ेगा, साधनों से सिद्ध हुआ 
पदार्थ नित्य कभी नहीं दो सकता झोर जो साधन सिद्ध के विना झुक्ति 
मानोंगे तो फर्मो के बिना ही चन्ध्र प्राप्त दो सकेगा। जेसे बस्तों में मेल 
लगता और धोने से छूट जाता दे पुनः मल लग जाता दे वेसे मिथ्या- 
त्यादि द्वेतुओं से रागद्वेपादि के आश्रय से जीव को कर्मेरूप फल लगता 
दे भौर जो सम्यक्शान दर्शन चारित्र से निर्सेल होता दे और मेल लंगने 
के कारणों से मलों का लगना मानते दो तो मुक्त जीव संखारी और संसारी 
जीव फा मुक्त द्ोना अवश्य मानना पड़ेगा क्योंकि जैछे निमिचों से मलिनंता 
! छूटती दे वेसे निर्मित्तों ले मलिनता लग भी जायगी इसलिये जीव को 
£ धन्‍्ध ओर मुक्ति भवादरूप से अनादि मानों अनादि अनन्तता से नहीं । 
| (प्रक्ष ) जीव निर्मेल फमी नहीं था किंतु महसद्वित है ।( उत्तर) जो 
कभी निर्मल नहीं था तो निर्मल भी फभी नहीं दो सकेगा जेसे शुद्ध वतन 
में पीछे से लगे हुप्ए मैल को धोने से छुड़ा देते दे डसके स्वाभाविक: श्वेत . 
वर्ण 'को नहीं छुडा सकते मेल फिर भी चरस््र में लग जाता दे इसी प्रकार 
मुक्ति में भी लगेगा.( प्रश्ष ) जीव पूर्वोपार्जित कर्म दी से शरीर घारण कर 
लेता है, ईश्वर का मानना व्यर्थ दे ।( उत्तर ) जो फेचल फर्म दो शरीर 
'धारण में निमित्त दो, ईश्वर कारण न दो ती चद्द जोव घुरा अन्म कि'जद्दां 
...... दुःख हो उसको धारण कभी न करे क्रित सदा अच्छे + जन्म 
धारण किया करे। जो कहो कि कर्स प्रतिवन्‍्धक़ है तो भी जसे चोर 
झांप से आफे बन्दीग्रुद में नहीं जाता और स्वयं फांसी भी नद्दोंखात्ता 
फिंतु राआा देता है,-इसी प्रकार जीव को 5 अल आप ओर उसके 
कर्माजुसार फल देने चाले परमेश्वर को तुम भी मानों। ( प्रक्ष ) मद्‌ 
(नशा ) के समान्‌/कर्म स्वर्य आशा फल्न देने में दूसरे की आवश्य- 
कवा नहीं । ( उत्तर ) जो ऐसा दो तो जैसे मद्पान करनेवार्ला को भद्‌ 
कम घढ़ता, अनभ्यासी को बहुत चढ़ता दै, -चैले नित्य बहुत. हे उप 
करनेवालों फो न्‍्यून और कभी ९ थोड़ा २ पाप पुएथ फरनेवालों को 
झधिक फल दोना चादिये और छोटे कर्मचालों को अधिक फल द्ोवे । 
( ब्रश्च ) जिसका जैसा खेभांव होता दें उस का वैला द्वी फल हुआ करता : 
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'सकता, हां जैसे शुद्ध बस्तर में निमित्तों से मल लगता दे उसके छुड़ाने के 
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निमिसों से छूट भी जाता दे ऐसा मानना ठोक छे।( प्रक्ष ) संयोग के 
विना कर्म परिणाम को प्राप्त नहीं दोता, जैसे दूध ओर खटाई के संयोग 
के विना दही नहीं होता इसी प्रकार जीव ओर कर्म के योग से कर्म का 


:परिणाम द्वीता है। ( उत्तर ) जेसे दृद्दी ओर खटाई का मिलानेवाला 


तीसरा होता दे थेसे दो जीचों को कर्मो के फल फे साथ मिलानेचाला 
तीसरा ईश्वर होना चाहिये फ्योंकि जड़ पदार्थ स्वयं नियम से संयुक्त नहीं 
होते ओर जीव भी अल्पक्न होने से स्वयं अपने कर्मफल को प्राप्त नहीं दी 
सकते, इससे यद्द सिद्ध हुआ फि बिना ईंश्वरस्थापित स्ृष्टिफम के कर्मफ- 
लब्यधस्था नहीं हो सकती । ( प्रक्ष ) जो कर्म से मुऊ द्वीठा है चद्दी इंभ्वर 
कहाता दे ।.( उत्तर ) जब अनादि काल से जीव के साथ करे लगे हें 
तो उनसे जीव मुक्त कभी नहीं दो सर्कंगे। ( पक्ष) कर्म का वन्‍्ध सादि 
दै ।( उत्तर ) जो सादि दे तो कर्म का योंग अनादि नहीं ओर संयोग 
की आदि में ज्ञीध निप्कर्स दोगा ओर जो निष्कर्स को कर्म लग गया तो 
मुक्तों को भी लग जायगा और फर्म फर्ता का समवाय श्रर्थात्‌ नित्य 
संचन्ध होता है यद कभी नहीं छूटता, इसलिये जैसा ६ वें समुज्नास मैं 
लिख श्राये हें पेसा ही मांनना ठीक है। जीव चाहें जेसा अपना प्लोन 
ओर खामर्थ्य बढ़ावे तो भी उसमें परिमितश्नान भौर ससीम साम र्थ्य रह्ेया 
इंश्वर के समान कभी नहीं हो सकता । दां ज्ञितना सामथ्यं बढ़ना उचित 
दै उतना योग से चढ़ा सकता है' ओर जो जेनियों में ग्राहंत लोग देद्द के 
परिमाण से जीव का भी परिमाण भानते हैं उनसे पूछना चादिये कि जो 
ऐसा दो तो द्वाथी का जीव कीड़ी में क्रोर कोड़ी फा जीव द्वाथी में फेसे 
समा सकेगा ? यद्द भी एक सू्खंता की वात द्वै क्योंकि जीव पक खच्म 
पदार्थे है जो कि एक परमासु में भो रद्द सकया दे परन्तु उसको शक्तियां 
शरीर में धाण बिजुली ओर नाड़ी आदि के साथ संयुक्त डो रदती हैं: 
उनसे सब शरीर का घतंमान जानता दै अच्छे संग से अच्छा ओर घुरे 
खंग से चुरा होजाता दै।अब जेन त्ोग धर्म इस प्रकार का मानते हैं;-- 


सूल-रे जीव भवदुहाईं इक्के विय हरह जिणमय॑-घम्म॑ । 
इयराएणं परम तो सुहकप्ये सूटसछुसि ओखसि ॥ 
प्रकरणरत्नाकर भाग २। षष्ठीशतक ९० । सुआह ३॥ 


नी 
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द्ादशसमुच्लास; ॥ ४५७ 
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अरे जीव | एक दी जिनमत श्रीवीवरागभाषित घर्म संसारसम्बन्धी 
जन्म जरामरणादि डुःखों का हरणकर्ता है इसी प्रकार सुदेव और खुण्युद 
भी जैनमतचाले को जानना इतर जो वीतराग ऋषभदेव से सेफे मद्दावीर 
' पर्यनत घीतराग देवों से भिन्न अन्य दरिहर श्रह्मादि कुदेव दें उनकी 
अ्रपने कल्याणार्थ जो जीव पूजा करते दे वे सब मनुष्य ठगाये गये हैं व॑ 
इसका यद भावार्थ दे कि जेनम्त के खुदेव सुगुझ तथा सुधर्म को छोड़ 
के भन्य कुदेव फुशुरु तथा कुधर्म को सेचने से कुछ भी कल्याण नहीं दोता ॥ 
( समीक्षक ) अब विद्वानों को विचारना चाहिये कि कैसे निन्‍्दायुक्त इनके 

धर्म के पुस्तक दें | ॥ पर 


मूल-अरिहं देवों खुस॒रु खुद्ध धम्मं व पंच नवकारों । 
कथच्छाएं निरन्तरं चसह हिययम्मि | 
प्रक० भा० २। घष्ठी ० ९० | सू० १॥ 


जो अ्ररिद्दन्‌ देपेन्द्रकत पूजादिकन के योग्य दुसरा पदार्थ उत्तम फोई 
नहीं ऐसा जो देवों फा देव शोभायमान शअरिदवन्त देव शान क्रियावान्‌ 
शात्रों का उपदेश शुद्ध फषाय मलरदित सम्पक्तव विनय दयामूज्ञ भ्रीजि: 
नभाएित जो घर्स है वही डुगंति में पड़नेवाले प्राणियों का उद्धार फरने- 
चाला है और अन्य दत्हिरादि का धर्स संसार से उद्धार करनेवाला नदीं 


। 
ओर पंच अ्रस्हिन्ताविक परमेष्ठी तत्सम्बन्धी उनको नमरुकार ये यार पदार्थ 



















धन्य हैं अर्थात्‌ क्रेष्ठ हैं: अर्थात्‌ दया, ज्वमा, सम्यकत्व, ज्ञान दृर्शन और 
चारित्र यद जेनों का धर्म है'॥ ( समीक्षक ) जब महुष्यमात्र पर दया 
नहीं घद दया न जमा क्षान के वदस्ते अक्ञान दर्शन अंघेर ओर चारित्र 
के बद्त्षे भूखे मरना कौनसी अच्छी वात दे ? जेनमत के धर्म की प्रशंसा;-- 


सूल-जइन कुणसि तव चरण न पठसि न शुणोसि देखि 
नो दाणम्‌ । ता इत्तियं न सक्षिसि्ज देवो हक आरिह- 
नतो ॥ प्रकरण० 'भा० २ । षष्ठी० सू० २॥ 


हे मनुष्य | जो तू तप चारित्र नहीं कर सकता, न खत पढ़ सकता, 
न प्रकरणादि का विचार फर सकता ओर छुपात्रादि को दान नहीं. दे २ 
सकता, तो भी जो तू देवता एक अरिहन्त ही हमारे आराधना के योग्य 
सुगुरु खुधरम जैनमत में श्रद्धा रखना सर्वोत्तम वात और उद्धार को कारण 
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बस | 


ऐै॥ (-समीक्षक ) यद्यपि दया ओर ज्वमा अच्छी वस्तु है तथापि पक्षपात 
में फँसने से दूया अद्या ओर क्षमा अच्तमा दोजाती द्वे इसका प्रयोजन 
यद दे कि किसी जीव को दुःख न देना यद्द वात सर्चंधा संध्व नहों द्वो 
सकती क्योंकि दुष्टों को दंड देना भी दया में गयनीय द्वे, जो पक दुष्ट को 
डइ न दिया जाय तो सहस्तों मनुष्यों फो दुःख प्राप्त दो इसलिये घद वया 
झद्या ओर छ्वमा अचमा दो जाय यद तो टौक दे कि सब प्राणियों के 
दुःखनाश और खुल की प्राप्ति को उपाय करना दया कद्दाती दे । केवल 
जल छान के पीना, छुद्र जन्तुओं को बचाना छी दया नहीं कद्याती फिन्‍्तु ! 
इस प्रकार की दया जेनियों के कथनमाचर द्वी दे फ्योंकि घंसा चक्तते नहीं। 
क्या भनुध्यादि पर चाहें किसी मत में क्‍यों न दो दया करके उसको अश्न- 
पानादि से.सत्कार करना और दूसरे मत के विद्वानों का मान्य और सेवा 
, करना वया नहीं है? जो इनकी सच्ची दया होती तो “विवेकसार/'के पृष्ठ 
! २२१ में देखो | फ्या लिखा है “एक परमती की स्तुति” अर्थात्‌ उनका 
शुणकीत्तन कभी न फरना । दूसरा “उनको नमस्फार”'श्र्धात्‌ घनन्‍दना भी 
न करनी । तीसरा “अआलापन” अर्थात्‌ अन्य मत वालों फे साथ थोड़ा 
बोलता । चौथा “संलपन” श्रर्थात्‌ उनसे यार २ न बोलना | पांचवां 
(उनको अ्रनश्न चल्लादि दान” अर्थात्‌ उनको खाने पीने की वस्तु भी न देनी । 
“गन्धपुष्पादि दान” अन्य मत की प्रतिभा पूजन के लिये गंधपुष्पादि 
भी न देना । ये छः यतना अर्थात्‌ इन छु; प्रकार फे कमों को जेन लोग ५ 
कभी न करे। ( समीक्षक ) श्रव धुद्धिमानों को विचारना चाहिये कि ( 
इन जेनी-लोगों की अन्य मतवाले. मनुष्यों पर कितनी अदया, कुदष्टि भोर 
ह$ द्वेब. है.।जब अन्य- मतस्थ भलुष्यों पर इतनी अदया है तो फिर जैनियों । 
को द्याद्वीन कहना संभव दे क्‍योंकि अपने घरवालों हो फी सेवा करना ; 
विशेष धरम नहीं कद्दाता उनके मत के मज्॒प्य उनके घर के समान हैं इसलिये ६ 
उनकी सेवा करते अन्य मतस्थों को नद्ीीं फिर उनको दयावान कौन | 
घुद्धिमान कद सकता दे १ | विवेक० पृष्ठ १०८ में लिखा है कि भधुरा के 
राजा के नमुद्ी नामक दीवान को जेनमतियों ने अपना विरोधी समझ 
कर मारंडाला और झालोयणा ( प्रायश्चित्त ) करके शुद्ध होगये | क्या यह 
भी दया ओर क्षमा का नाशक कर्म नहीं है? जब अन्य मत वालों पर प्राण 
लेने पय्य॑न्त घेरबुद्धि रखते हैं तो इनको द्यालु केस्थान पर हिसक कददना 
दी साथक दै। अब सम्यक्तव: दशंनादि के लक्षण आहंत |प्रवचनसंग्रह ६ 
परमागमनंसार में कथित दे सम्य कू भ्रद्धान, सम्यक्‌ दर्शन, शान ओर चारित ६ 
| 


ये-चार मोक्ष भाग के साधन हैं इनकी व्याण्या योगंदेव ने की है जिस रूप 
ह है २३०+क००-पली-++ ही -० क-०+-केन्नमक ०० हु 
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4 घाद्शसमुल्लाल; ॥ ४५६ , 
मेँ दर त+सक-+ 
$ से जीवादि द्रव्य अवस्थित है उसी रूप से जिनप्रतिपावित श्रस्थालुसार 
* विपरीत अभिनिषेपादिरद्धित जो श्रद्धा अर्थात्‌ जिनमत में प्रीति दे स्रो 
& सम्यक्‌ थद्धान ओर सम्यक्‌ दर्शन है ॥ पल 











रुचिजिनोछतत्त्पेपु सम्पक्‌ अद्धानमझुच्यते । 
जिनोक्त तत्तों में सम्यक्‌ धद्धा करनी चाहिये झर्थात्‌ अन्यत्र कटी नहीं॥ : 


यधावस्थिततत्त्वानां संक्षेपाह्विस्तरेण वा । 
यो घोधस्तमन्नाहु! सम्धसज्ञानं मनीषिणः ॥ | 


जिस प्रकार फे जीवादि तत्त्व हैं उनका संक्षेप वा विस्तार से जो , 
घोध होता है उसी को सम्पग्‌ शान चुद्धिमान कहते हैं ॥ हि 


क्तानथ 


कु 
सर्वधाधनवच्ययोगानां त्यागरचारिश्नस्रुच्पते । , ,.. 
फीसितं तदरहिंसादि त्तभेदेन पण्चघा ॥ _, । 
अर्हिंसासूनतास्तेयत्रध्मचर्य्यापरिग्रहा) । - . ' 


सब भकार से निन्द्नीय अन्य मतसम्वन्ध का त्यागचारित्र फद्दाता दे 
और अदिसादि भेद से पांच प्रकार का तत दे ।.एक ( अदिसा ) -किसी 
प्राणीमात्र को न सारना । दूसरा ( खून्गता ) प्रिय. वाणी बोलना। तीसरा ' 
( अ्रस्तेय ) चोरी न करना | चोथा ( चह्मचर्य्य ) उपस्थ इन्द्रिय का संय- , 
भन । ओर पांचवां ( अपरिश्रद ) सब चस्ठुओं का त्याग करना,। इनमें ; 
बहुतसी बातें अच्छी हैं अर्थात्‌ अदिसा ओर चोरी आदि निन्‍द्नीय कर्मों ' 
का त्याग अच्छी यात दे परन्तु ये सब अन्य मत फी निम्दा करेंने झावि 
द्वोषों से खब अच्छी बातें भो दोपयुष्त दोगई हैं जेसे प्रथम सत्र में लिखी , 
हैं अन्य दरिदररादि का धर्म संसांर में उद्धार करनेवाला नहों | क्या थह ; 
धोटी निन्‍्दा दे कि जिनके ग्रन्थ देखने से दी पूर्ण. विद्या और धामिकता 
पाई जाती दे उसको घुरा कदना ओर अपने महा असंभव जैसा कि -पूवे 
लिख ञआये घेसी यातों के कदनेवाले अपने तीर्थंकरों की स्तुति फरना 
केवल दृठ की बातें हैं भखा जो जैनी फुछ चारित्र म कर सके, न पढ़ सके, 
न दान देने का सामरथ्य हो तो भी जेनमत सच्चा दै क्‍या इतना कहने दे से : 
घद्द उत्तम द्वोजाय ! ओर अन्य मतवाले श्रेष्ठ भी अश्रेष्ठ होजाय! ऐसे 
कथन करनेवाले मजुष्षों को श्रान्त और बालबुद्धि न कद्दा जाय॑ तो क्या 
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_ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
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'कहें ९ इसमें यद्दी पिदित दोता दे कि इनके आता स्वार्थी थे पूर्ण विद्वान 
नहीं क्योंकि जो सब की निन्‍्दा न करते तो ऐसी भ्कूठी बातों में कोई न 
फँलता न उनका प्रयोजन सिद्ध द्वोता | देखो यह तो सिद्ध द्ोवा दे कि 
जैनियों का मत हवानेवाला और चेद्मत सब का उद्धार करनेद्दारा दरिह- 
रावि देव छुदेव ओर इनके ऋषभदेवादि सय कुदेव दूसरे लोग कहें तो क्या 
घैला ही उनको घुरा न लगेगा ओर भी इनके आचाय ओर माननेवास्तों की 
भूल देखलोी:--- 


सूल--जिणयर आणा भर्ग उमग्ग उस्छुत्तले सदेसण॒ऊ | 
.. आया भंग पायंता जियसय दुक्‍्वर घम्मम्‌॥ 
: भ्रकर० भाग २। षष्ठी श० ६ । सू० ११ ॥ 


उन्मागं उत्खून् के लेश दिखाने से जो जिनवर अर्थात्‌ वीतराग तीथंकरों , 
की आशा का भज्ञ द्वोता दे घद्द दुःख का देतु पाप दे जिनेश्वर के कद्दे | 
सम्पक्त्वादि धर्स प्रदण करना चड़ा फठिन दे इसलिये जिस प्रकार जिन 
आज्ञा का भक्ष न दो वेसा करना चाहिये ॥ (समीक्षक) जो अपने ही मुख 
से झपनी प्रशंसा और अपने ही धर्म फो यड़ा कहना और दुसरे की निन्‍दा 
करनी है पद सूखंता की वात है क्योंकि प्रशंसा उसी की टीक दे कि 
जिसको दूसरे विद्वान करें अपने मुख से अपनी प्रशंसा तो चीर भी करते 
हैं तो फंया पे प्रशंशनोय दो सकते दें ? इसी प्रकार की इनकी वातें हैं. ॥ 


१ 
| 


हे 


[ । 
[| 
4 
& 
बढ 


| 
| 
... जहचरमणिज्ञतो विह॒विग्घकरों बिसहरो लोए॥ । 


घ> 


। 
खूल-बहुण॒णंविजूका निलयो उस्सुत्तमासी तहा विर्ुत्तन्यो | ! 
रूप प्रकर० लभा० २। षल्ली० सू० १८ ॥। ' 


, जेसे विषधर सपे में मणि त्यागने योग्य दे घेसे जो जैनमत में नहीं घद । 
भ्ाहे कितना बड़ा धार्मिक पणिडत दो उसको त्याग देना दी जैनियों को * 
उचित है॥ (समीक्षक) देलिये ! कितनी भूल की बात है जो इनके चेले ' 
आर आचार्य विद्वान होते तो विद्वानों से प्रेम करते जब इनके तीथंकर । 
सद्दित अविद्वान हैं तो विद्वानों का मान्य क्‍यों करें! कया खुवरण को मल 
था घल में पड़े को कोई स्यागता दे इससे यह सिद्ध हुआ कि विना जेनियों । 
कै. वैसे दूसरे कोन पक्तपाती ही दुराप्रद्दी विद्यादीन होंगे ? ॥ 








हि || ै 
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सूल-अड सथयपा वियपा वाधम्पि अपवच्वे सछुतो विपावरया । 
न चलल्ति सुद्धधमार धन्ना किविपाधघपव्वेसु ॥ 

प्रकर० भा० २ | पष्ठी० रू० २६ ॥ |; 

ई 

। 

। 


अन्य दुशंनी कुलिगी अर्थात्‌ जेनमत विरोधी उनका दर्शन जी जेनी 
खोग न करे।॥ ( समीक्षक ) चुद्धिमान लोग विचार लेंगे कि यद् कितनी 
पामरपन की वात है, सच तो यदद है कि जिसका मत सत्य है' उसको 
किसी से डर नहीं होता इनके आचाय्य जानते थे कि हमारा मत पोलपाल 
दे जो दूसरे को छुनावेंगे तो खएडन हो ज्ञायगा इसलिये सब की निन्‍्दा ; 
| करो ओर सूर्् जनों को फैसाओ॥ 


भ 
सूल--नास पितस्सअझ खुहं जेणनिद्ठाह सिच्छुपव्वाह । ! 
जेसि अणुसंगा उधम्मीणविहोह पावमई ॥ 
प्रक० भा० २। षछ्ठी० ६। स्‌० २७॥ 


जो जैनघर्म से विरुद्ध धर्म हैं वे सब मनुष्यों को पापी करनेवाले हैं. 
इसलिये किसी के अन्य घर्मं को न मानकर जेनघर्म ही को मानना श्रेष्ठ 
है ॥( समोक्तक ) इससे यदद सिद्ध दोता है कि सबसे घेर, विरोध, 'निन्‍्दा, 
ईर््या आदि दुष्ट कर्मरूप सागर में इवानेचाला जेनमार्ग है, जेसे जेनी लोग 
सबके निम्दक हैं वेसा कोई भी दूसरे मतवाला मद्दानिन्द्क ओर अधर्मी 
न होगा । क्‍या एक ओर से सबकी निन्‍दा ओर अपनी अति प्रशंसा करना | 
शठ मडल्ठ॒प्यों को बातें नहीं हैँ ? विवेकी लोग तो न फिसी के मत के हो ४ 
उन में अच्छे को अच्छा ओर चुरे को दुरा कहते हैं ॥ 


मूल-हाहा ग़ुरुअअ कज्क सामीनहु अच्छिक्वस्स पुकरिमो। : 
कह जिण वयण कह खुगुरु सावया कहहय अकज्क ॥ , 

प्रक० भा० २। चष्ठी० छ््‌० ३२५॥ क 
-. सर्वक्ष्माषित जिन घचन, जैन के खुगुर ओर जैनघर्म कहां ओर 
उनसे विरुद्ध कुगुरु अन्य मार्गों के उपदेशक कहां अर्थात्‌ हमारे खुझुरु 
खुदेव सुधर्म ओर अन्‍य के कुदेच हक हैं ॥ ( समीक्षक-) यह 
$ बात बेर वेचनेहारी क'जड़ी के समान है जेले वह अपने खट्टे बेरों-को 
| जाम हम मा ओर दूखरी के मोरठों को सट्टा और निकम्मे बतलाती दे, इसी प्रकार 













प्र न्कीमा 
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छ्द्र 'सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
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की जैनियों की चातें दें ये लोग अपने मत से भिन्न मत बालों की सेवा में 
बड़ा अकाय्य॑ अर्थोत्‌ पाप गिनते हैं ॥ 


भी 





सूल-सप्पो के मरण कुग॒रु थणंता इृदेह मरणाह। तोवरिसप्पं॑ 
गहियु मा कुगुरुसेवर्ण भदम्‌॥ प्रक० भा० २। स्‌० ३७॥ 


»  ज्षेसे प्रथम लिख आये कि सर्प में मणि का भी त्याग करना उचित है 
वैसे अन्य मार्गियों में श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों का भी त्याग कर देना, अब 
डससे भी विशेष निन्‍दा अन्य मत वालों को करते हैँ जेनमत से भिश् 
सब कुग्ुरु भर्थाव्‌ वे सर्प्प से भी बुरे हैँ उनका दर्शन, सेवा, संग कभी 
न करना चाहिये फ़्योंकि सर्प्प के संग से एफ वार मरण होता है ओर 
अन्यमार्गी कुगुरुओं के संग से अनेक वार जन्म भरण में गिरना पड़ता 
है: इसलिये हे भद्र ! अन्यमार्गियों के गुरुओं के पास भो मत खड़ा रह 
क्योंकि जो तू श्रन्यमारगियों फी कुछ भी सेवा करेगा तो दुःख में पड़ेगा ॥ 
( समीक्षक ) देखिये जैनियों के समान कठोर, भ्रान्त, द्वेपी, निनद्‌क, भूला 
॥ देशआ दूसरे. मत चाले कोई भी न होंगे इन्होंने मन से यह विचारा दे कि 
जो हम अन्य की निन्‍्दा और अपनी प्रशंसा न करेंगे तो हमारी सेवा और 
प्रतिष्ठा न होगी - परन्तु यद्द वात उनके दांर्भाग्य की है क्‍योंकि जबतक 
उत्तम विद्वानों का संग सेवा न करेंगे तवतक इनको यथार्थ छान ओर 
सत्य धर्म की प्राप्ति कभी न होगी इसलिये जेनियों फो उचित है कि 
अपनी विद्याविरुद्ध मिथ्या बातें छोड़ वेदोक्त सत्य बातों का ग्रहण करें तो 
॥ उनके लिये बड़े कल्यांण को वात है ॥ 
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सूल--कि भणिमो किं करिमो ताणहयासाण घिठद्ुठाएं। 
ह दासि ऊण किंग खिवंति नरयम्मि सद्धजण ॥ 

प्रक० भा० २। षष्ठी० सू० ४०॥ ह 
जिसकी कल्याण की आशा नष्ट होगई, घीठ, चुरे काम करने में अति- 
घतुर दुष्ट दांषवाले से क्या कहना ! ओर क्या करना क्योंकि जो उसका 
उपकार करो तो उलटा उसका नाश करे जैसे कोई दय। करके अन्धे सिंदद 
की आंख खोलने को जाय तो वद्द उसी को खा लेबें वेसे हो कुणुरु अर्थाव्‌ 
4 अन्यमार्मियों का उपकार करना अपना नाश कर लेना है श्र्थात्‌ उनसे +* 
सदा अलग ही रहना ॥ ( समीक्षक ) जेसे जैन लोग विचारते हैं बेसे | 
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| ४६३ 
दूसरे मत वाले भी विचारें तो जेनियों फी कितनो दुदृंशा हो ! और 
कोई किसी प्रकार फा उपकार न फरे तो उनके बहुतसे फाम नष्ट होकर 
कितना डुःख प्राप्त दो ? घेसा अन्य के लिये जैनी फ्यों नहीं विचारते ! || 








सूल--जहजहतुद्ददर धम्मो जहजह दुठायहोय 'भंहउदउ |, 
समदिठिजियाण तह तह उल्लसइस मत्त॥ 
प्रक० भा० २। पछ्ठी० सृ० ४२ ॥ 


जैसे २ दश्शनश्रण्ट, निह्वव, पाउ्छत्ता, उसन्ना तथा फुसीलियादिक और 
अन्य द्शनी, पिद्राह्टी, परियाजक तथा विप्रादिक दुए लोगों का अ्तिशय 
बल सत्कार पूजादिक दोवे बेसे २ सम्यग्॒द्ट जीवों फा सम्यकृत्व 
विशेष प्रकाशित द्वोवे यद्द बड़ा आश्वय्यं है॥ ( समीक्षतक ) अब देखो-! 
फ्या इन जेनों से अधिक ईर्ष्या, द्वप, घेरबुद्धियुक्त दूसरा कोई होगा! 
हाँ दूसरे मत में भी ईप्पा, हंप दे परन्तु जितनी इन जेनियों में है उतनी 
किसी हक आर होप ही पाप का मूले है इसलिये जैनियों में पापाचार 
क्यों न हो ?। 


सूल--संगों विजाण अहिउते सिंघम्माह जेपकुब्चन्ति,। 
मुतृण चोरसंग कफरन्ति ते चोरियं पावा ॥ 
प्रक० 'भा० २। षष्ठी० सूृ० ७१॥ 


इसका मुझय प्रयोजन इतना ही है कि जेसे सूढ़जन चौर के संग से 
नासिकाछेदादि दृ्‌एड से भय नहीं करते वैसे जेनमत से भिन्न चोर धर्मो में 
स्थित जन अपने अकल्याण से भय नहीं फरते।॥ ( समीक्षक ) जो जेसा 
मनुष्य होता है घह प्रायः अपने दी सटश दूसरों को समभता दे क्‍या 
यह बात सत्य द्वो सकती दे कि अन्य सब चोस्मत ओर जेन का साहकार 
मत दे ! जवतक मनुष्य में अति अछहान और कुसंग से भ्रष्ट बुद्धि होती 
है. तवतक दूसरों के साथ अति इर्प्या द्वेपादि दुष्टता नहीं छोड़ता जेसा 

, ज्ञनमत पराया छेषी है ऐला अन्य कोई नहीं | ० 


सूल--जच्छ पछुमहिसलरका पव्व॑होमान्ति पाचन वसीए । 
' चूअन्तितंपि सद्ठाह्म ही लावी परायरसं ॥ 
प्रक० भा० २. षछ्ठी० सूत्र-७६ ॥ 
'/अज बिलकेगश लय रा # 40७३ 


हे 
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ड्च्छ सत्यार्थ प्रकाश: ॥ 





पूंच॑ सूत्र में जो मिथ्यात्वी अर्थात्‌ जेनमार्ग भिन्न सब मिथ्यात्वी और 
आप सम्यक्त्वी अर्थात्‌ अन्य सब पापी, जेन लोग सब पुण्यात्मा इसलिये 
झो कोई मिथ्यात्वी के घर्म का स्थापन करे वह' पापी दे ॥ ( समीक्षक ) 
जैसे अन्य के स्थानों में चापुएडा, कालिका, ज्वाला, प्रसुख के आगे पापनोमी 
झअर्थाव्‌ दुर्गानोमी तिथि आदि सब घुरे हैं चेसे फया तुम्दारे पजूसण आदि 
बत घुरे नहीं हैं जिनसे महा कष्ट दोता दे ? यहां वाममार्गियों की छांला 
का खण्डन तो ठीक है परन्तु जो शासनदेवी और मखस्तदेवी आदि को 
मानते हैं उनका भी खण्डन करते तो अच्छा था, जो कहें कि इमारी 
देवी हिंसक नहीं तो इनका फदना मिथ्या है फ्योकि शासनदेवी ने एक 
पुरुष और दूसरा वकरे की आंखें निफाल ली थीं पुनः वह राप्तली और 
दुर्गा कालिका की सगी बहिन क्‍यों नहीं ! ओर अपने यद्यज्नाण झादि 
ब्र्तों को अ्रतिश्रेष्ठ ओर नवमी आदि को दुष्ट कद्दना मूढ़ता की बात दे 
क्योंकि दूसरे के उपचासों की तो निन्द्रा ओरः अपने उपचासों की स्तुति 
करना सूर्खता को वात दे, ढां जो सत्यभाषयादि शत धारण करने हें वे 
तो के के लिये उत्तम हैं जनियों और अन्य किसी का उपयास सत्य 
नहीं है । 


सूल--चेसाणवादियाणय माहणडं वाणजर कसिरकाएं । 
मत्ता भर कठाएं वियाएं जान्ति द्रेणं ॥ 


प्रक० भा० २। षष्ठी० सूच ८२ ॥ 


-अह+०-आ०७-नह_घ०+०-कहुध->५०--बहूतघ०+-नेह+++-पहुं>+०-बेही>००>नेदी-+०-नाक 3०-०० न+-हुी००७-पैदी ००५०-००" ००००० ०- बे ०००००" रैह० "रही 


इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि जो वेश्या, चारण, भाटावि लोगों, 
ब्राक्षण, यज्ञ, गणेशादिक मिथ्याष्टि देवी आदि देवताओं का भक्त है जो 
इनके माननेवात्ते हैं पे सब डुबाने ओर ड्रबनेवाले हें क्‍योंकि उन्हीं के पास 
थे सब घस्तुएं मानते हैं और चीतराग पुरुषों से दूर रहते हैं. ॥ ( समी- 
क्षक ) अन्य मागियोँ के देवताओं को झूठ कदना और अपने देवताओं 
को सच कहना केवल पक्षप/त फी वात है. और शझ्न्य - वाममा्गियों को 
देवी आदि का निषेध करते हैं परन्तु जो भ्राद्धदिनकृत्य के पृष्ठ ४६ में 
लिखा है कि शासनदेवी ने रात्रि में भोजन करने के कारण एक पुरुष के 
थपेड़ा मारा उसकी आंख निकाल डाली उसके बदले चकरे को .आंख 
निकाल कर उस मनुष्य के लगा दी इस देवी को दिसक क्‍यों नहीं मानते ? 
रत्वनलागर भाग १ पृष्ठ ६७ में देखो क्या लिखा है मरुतदेवी पथिकों को 
| एस्थर की मूति दोकर सद्ाय फरती थी इसको भी वेसे क्‍यों नहीं मानते । 
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सूल-किंसोपि जणणि जाओ जाणो जणणी इकि-अगोविदि। 
- - जइमिच्छधरभो.जाओ गुण सुतमच्छर वहह .॥ ._ .. 
प्रक० भा० २। पष्ठी० रूत्र ८१ ॥ 
जो जैनमतविरोधी मिथ्यात्वी अर्थात्‌ मिथ्या धर्मवा्ते दें थे क्यों जन्मे ! 
जो जन्मे तो बढ़े क्‍यों ? श्र्याद्‌ शीघ्र ही नष्ट द्ोजाते तो अच्छा दोता ॥ 
६ समीक्षक ) देंसखों | इनके चीतरागरभापित दया धर्म दूसरे सते धालों का 


ज्ञीचन पक्षी नद्दीं चाहते फेवल इनका दया धर्म कथनमात्र है और जॉ दे 
सो छुद्र जीवों ओर पशुओं के लिये दे जेनभिन्न मलुप्यों के लिये नहीं ॥ 


। 
झूले--शुद्धे मन्‍्गे जाया सुहेय मच्छुति सुद्धिमर्गामरे। *- ; 
7: जे प्रृंणअंमग्गेजाया मग्गे गच्छुन्ति ते चुष्प॥- ? 

ह 
। 
रे 
! 


द्ादशसमुज्ञासः ॥ । । 
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प्रक० भा० ३। षष्ठी० स० परे ॥ 


इसका मुख्य प्रयोजन यद्द है कि जो जेनकुल में जंन्म ख्षेकरं मुक्ति को 
जाय तो कुछ ध्राश्वय्य॑ नहीं परन्तु जेनभिन्न कुल में जन्मे हुए मिथ्यात्वी 
अन्यमार्गी मुक्ति फो प्राप्त दो इसमें चड़ा आम्यर्य दै इसका फलितार्थ यद है 
कि जैनमतवाले द्वी-छुक्ति को जाते हैं अन्य कोई नहीं जो जेनमत का प्रदेश 
नहीं करते वे नरकगामी दें. ॥ ( समीक्षक ) फ्या जैनमत-में कोई दुछ या 
करगामी नहीं द्वोता-? सब दी मुक्ति में जाते हैं.! और अन्य कोई नदी! 
क्या यद उन्म्रतपन की घात नहीों-डै ? विना भोक्ते मनुष्यों.के पेसी बाल 
कौन मान सकता है १ ॥ है. 


सूल--तिच्छुराणं पूआसंमत्तंरणाणकांरिणी -भर्णिया । | 
_ > साविग्नभिद्छतसयरी जिण समये देसिया पूझा ॥ 
प्रक० भा० २। पछी०/सू० ६० ॥॥-. ४:८० नये हैए 
एक मिनमूर्सियों की पूजा खार और इससे भिंश्षमा्गियों की मूंतिपूजां 
असार दे जो जिनमार्ग की आजक्ा पालता है घद ठत्वशानी जो गहों 
पालता दे बद तत्त्वक्षानी नहीं ॥। (समीकज्षक) वाहजी | क्या कहना !! क्‍या 
तुम्होंरी सूति पापाणादि जड़े पदाथों की नहीं जैसी कि वेष्णंयादिकों को 
है? जैसी तुम्दारी घूशिपूजा मिथ्या दै-वेसी दी मू्तिपूजा वैष्णवादिकों की 


की मिथ्या दे जो तुम 320 कर ग/# दम जिला मे कब बनते-हो झोर: अन्यों को अतखज्ञानी 


झ० न्‍ 


4 है. जा आको हक अ-डरोक-+ ७ शक: ७-परके 4७० जक-१७--ीक १० सोक-१०-जीशे-“९-जक-१९-जोदि+९ हि» फरोके-+० कक ७० के 2," होक2+० हि ५० चले ८९०-ककि-2७-३०-००५७३-२०-४१-१/-शीि--७- जोक 3७ इक तट । 


| 





2०न न जन डा 





+. 





नकल... निकल लक दो इससे:विद्त होता दे कि. तुम्दारे मत में तत्वजात नहीं है ॥- 


सूल-जिएं आणा एरंस्मो झआणा रहि आाण फुड अहम्ाश। 
इयसाण ऊण यतत्ताजण आपयाए कुणड चस्प ॥ 
5: 'झक० 'मा० २। षछ्ठी० सू० ६२:॥ 


१ 

$ 

॥ 

। ::६ पजो जिनदेव, की झज्ञा दया क्मादि रूप भर्स है उससे अन्य सब आज्ञा 
| झधर्म हैं. ॥ (समीज़क ) यद कितने बड़े, अन्याय की. बात दे क्या जेन 
मत से भिन्न कोई भी पुरुष सत्यवादो धर्मात्मा नहीं है ? क्‍या उस धार्मिक 
| जन को न झानना चादिये ! दां जो जैनमतस्थ मलुध्यों के सुख जिह्ो बमड़े 
) को भेदोतोी ओर अन्य को चमड़े की दोती तो यद्द ग्रात .घट सकती थी 
से अपने दी मत के श्रस्थ वचन साधु आदि कौ ऐसी बढ़ाई को दे कि 
। जानो भाटों के बढ़े भाई ही जेन लोग बन रहे हैं।। . 
4 
$ 
४ 
है 
| 
| 
| 


सूल८--वज्लेसिनारथा उविजेसिन्दुरकाइ सम्भरंताणम । 
:५ 5 मव्याण- जणह हरिह्रारोद्धि समिद्धी विउद्धास ॥ 
::>०ग्रक० /मा० २।:पछ्धी०खू० ६४ ॥. .- .. |, 


इसका सुख्य तात्पर्य थद दे कि जो दरिदिरादि देवों की विभूति है व 
रक ,का हेतु है उसकों देखके जेनियों के रोमाश्न खड़े होजांते हैं जेसे 
राजाजा भंग करने से मनुष्य मंरण तक दुःख पाता है वेसे जिनेन्द्र-आजशा- भर्जे 
सै क्‍यों न जन्म मरण दुःख पावेगा ? ।। (समीक्षक) देखिये ! जेनियों के आचार्य्य 
आदि को मानसी धृत्ति अर्थात्‌ ऊपर के कपट और ढॉंग की लीला 
) तो इनक्रे:भीतर को भी खुलगई दस्टिरावि,और उनके डणसकों ऐ:देमटर्य 
ओर. बढ़ती को देख भो नहीं सकते उनके रोमाअ्व इसलिये खड़े होते हैं कि 
। दूसरे की बढ़ती क्यों हुईं | बहुधा वेसे चाहते होंगे कि इनका सब पेश्वय्ये 
। इसको मिल जाय ओर ये द्रिद्र दो जाय॑ तो अच्छा ओर राजाज्ञा का दृष्दान् 
इसलिये देते हैं कि ये जेन लोग राज्य के बड़े खुशामदी भकूठे ओर डरपुकने 
हे क्या औूंटो बात भो राजा की मान लेनी चाहिये जो ईर्ष्या द्वेषी हो सो 
जैनियों से बढ़ के दूसरा कोई भी नहोगा। 


खूक--+जो देशशुद्धधम्म सों-परमप्या जयम्मि नहु' अन्नो-। 


| जंक कष्पदुदुभम सरिसो इयरतरू होइकश्याविे-| 
भक०« अआा5 २ । बह्ठी ० सू० १०१ ॥ 


के पक जनक कब प्क 


नह | हल अप 


हक 


| 


की 


रा 
/ 


“५ 
है 
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। आजम 





यमन लक “ ये मूर्ख लोग हैंजो जैनघर्म से विदद हैं और जो जिनेन्द्रमोषित / 
| 'धर्मोपदेण्ठा साधु वा शहस्य अयवा प्रन्थकर्शा हैं थे तीर्थकरों के तुल्य हैं 
+ उनके; तुल्य कोई भी नहीं॥ ( समोक्षक ) क्‍यों न हो ! जो जेनी लोग 
छोकर यचुद्धि न होते तो ऐसी थात क्यों मान थेटले!? जैंसे वेश्या बिनो 
अपने, के टूसरी की स्तुति नहीं करती बेस ही यद बात भी दोखती दे॥ 


| असुणि अग्रण दोषाते कह अचुहायहान्तिस ऋच्छा। 
अदते विहृम ऋच्छाता विसआझमिे आण तुलझक्ते.॥ - « 
प्रक० भा० २। षछ्छी० सू० १०२॥ 


जिनेन्द्र देव तदुक्त सिद्धान्त और जिनमेत के उपदेश्ाओं का त्याग 
फरना जेनियों को - उचित नहीं . है. ॥ ( समीक्षक ) यद- जैनियों; का हठ 
पक्तपात और अविया का फल नहीं तो क्‍या दे ? किन्तु जैनियों करी-थो- 
डीसी यात छोड़ के श्रन्य सब त्यक्तन्य थे । जिसकी कुछ थोड़ोसी भी बुद्धि 
दोगी घद्द जेनियों के देव, सिद्धान्तप्रन्थ ओर उपदेशओं को देखे, -खुने, 
विचारे तो उसी समय निस्संदेद छोड़ देगा ॥ 


सल-वयणे विसुशुरुजिएवल्लहस्सके सिन उल्लस, हसमूम ]. 
अहकहदिण सणितेय उलुआएंहरइ अन्धत्तेद। र-, : 
प्रक० भा० २ | पष्ठा० सू० (०८८ ॥ 


जो जिनवचन के अज्ञुकूल चलते हें पे पूजनीय ओर जो विदद्ध चलते 
है वे अपूज्य दें जेनगुरुभों को मानना अर्थात्‌ अन्यमार्गियों को न मानना ॥ 
( समीक्षक ) भला जो जैन लोग भन्य अज्ञानियों को पश्चवत्‌ चेले करके 
न बांधते तो उनके जाल में से छूटकरः अपनो मुक्ति के साधन कर जन्म 
सफल कर लेते भला जो कोई तुमको कुमार्गी, कुंगुरु, मिथ्यात्वी और 
कूपदेशा कहे तो तुमको कितना छुःख लगे १ बेसे हो ज्ञों तुम दूसरे की 
दुःखदायक दो इसीलिये तुम्दारे मत में असार बाते वहुतसी भरी हें 


अन्‍ब>ेहुन-->नकृनन पक तरल जि मिक्स आज पल हिल भर एम लग कक तक शग हर कसश लक 


कर 5] ५] 


सूख--तिहअण जर्ण सरंत दढ़ण निअन्तिजेन अप्पाणं 


विरमंतिन पाया उधिद्धी घिठत्तणं तायम न 
घक० भा० २। पघष्ठी० सू० १०६ ॥ । 5 


७; छा 


ग न अब, 








[ु 
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रे हर ! सत्वार्थप्रकाश; ॥ 








। से पूछे' कि तुम पध्यापारादि कर्म-क्यों करते द्वो ! इंच कंमों को. फ्यों नहीं 


| 


3 जब का रा बल अर का न 





$ 
खिल पी ज मन > आज कक » 


; :;४ जो सत्युपयंन्त दुःख हो तो भी क्ृषि:व्यापारादि कर्स-जेनी छोग ने क 


क्योंकि ये कर्स नरक में लेजानेबाले दें ॥ (.समीक्षक .) अब कोई. जेनि 


छोड़ देते! ओरजो छोड़ देशो तो तुम्दारे. शरीर का पालन पोपण भी 
इोसके::.ओर - जो. तुम्दारे फद्दने से. सब लोग छोड़ दें:तो तुम फ्याः वस्तु 
खाके जीधोगे ? ऐसा अत्याचार का उपदेश करना स्ंथा व्यथे है' क्‍या 
कर: विचारे विद्या संत्सेंगे के बिंना जो मन मैं आया सो बक दिया 


ले'-+तहँया हमाएं अहमा कारंण राहिया अनाण गव्येण। 
जेजेपन्ति:उशुत्ते तेसिदिंद्विपाम्मिच्च ॥ : 
प्रक० भा० २ | पष्ठी० स०, १२१ ॥ . 


जो जैनागम से विरुद्ध शास््रों के माननेवाले हैं वे अधमाघम हैं: ही चाहें 
न 
| 


हि 


कोई “प्रयोजन भी सिद्ध “होता हो तो भी जेनमंत से विरुद्ध ने यों 
माने चाहें कोई धयोजन सिद्ध दोता दे तो भी अन्य सत का त्याग करदे 
( संमोक्षक ) तुम्दारे मूलपुरुषा से ले के आजतक जितने होगये ओर 
होंगे उन्होंने विना दूसरे मत को गालिप्रदान के अन्य कुछ भो दूसरी बा 

न को और न करेंगे.भला जहां.२ जेती लोग-; अपना प्रयोजन सिद्ध होता 
देखते हैं चहां चेलों के भी चैले बन जाते. हैं तो पेसी मिथ्या लम्बी चोड़ी 
बातों कै दोक॑ने में तनिके भी लज्जा नहीं आती यदद बड़ें शोक की बात दे ॥ 
सूल--जम्बीर जिणस्सजिओ मिरह उस्सुत्तले सदेसयओ | 
“सागर कोड़ा कांड़हिं सह अह भी मंत्ररणे॥ प्रक० 


आआण०्२ | पछी4 सू०.१२२ -॥. : . .. >>“ #- 


ओ कोई पेसा केदे कि जेनसाधुओं.में धर्म है हमारे ओर अन्य 
धर्म दे तो वह मनुष्य फोडानक्रोड़ वर्ष तक नरक में रहकर फिर: 
अंस्म पाता है ॥.( समोत्तक) वोहरे | वह !! विद्या के शजुओओ 
यही बिचारा होगों कि दमोरे मिथ्यां वेचनों का कोई-सखंरंडन न करे 
लिये . यद भयंकर चचन - लिखा दे सो .असम्भव- दे. अब कहांतक 
तुमको सममावे तुमने तो मूठ निन्‍्दी ओर अन्य मतों से बेर विरोध कर- 
₹ ही कटियदे दोकरं झेपना प्रयोजन सिद्ध करना मोहंनेभोग समान 


मा 
समस्त लिया दे ॥ के 


शक 


* मे 


हु झा 
] > 


ब् 


पु ॥ 
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भूलें दूरे करणं दूराम्मि साहर्ण तहयमोवणा <दूरें:। 
जिघणम्म सदृहाणं पितिर कंदुरकाहनिंठवई पके 
: ७? 8 । पष्ठी० सू० रै२७ | ८ 8... 


जिस. मंजुप्य से जैनधर्स फा. कुछ भी अल॒ष्ठान न होंसके तो भी जो 
$ लेनधर्म स्पा है अन्य कोई नहीं इंतनों भ्ेद्धामाञ्र दी से दुःख से तर जाता 
है. ॥ (समोक्तक) भला इससे अधिक मू्तों को अपने मतजाल., में फेसाने 
* की . कोनंसी वात होंगी ? क्योंकि कुछ कर्म करना न पड़े श्रोर मुक्ति 
[ दो दी जाय ऐसा भूदु मत कौनसा दोगा | 


सूल--कहया होही दिचसो जहया खुणुरु्ण पायसूलम्सि। 
'. उस्सुत्त संविसलवर हिलेओनिरुण सुजिंणंधम्म ॥ 
प्रक भा5 २। पष्ठी० सू० श्श्८ं॥ | /' 


जो मनुष्य हूं तो जिनागमं अर्थात्‌ जेनों के शां्ों फो खुन्नू गा. उत्सूत्र 
अर्थात्‌ अन्य मत के श्रन्थों को कभी न खुनू गा इतनी इच्छा- करे घह 
इंतंनी इच्छामात्र दी से ठःखसागर से तरजाता दे ॥ (समीक्षर्क) यद्द भी बात 
झोले महुप्यों को फेसाने के लिये है क्योंकि इसे पूर्वोक्त इच्छा से यहाँ 
डुःखंसागर से भी नहीं तरता ओर पूंव॑ज़न्म के भी संचित पापों के डुःखे- 
रूपी फल भोगे बिना नददीं छूट सकता | जो ऐसी २ भकूँठ. अर्थात्‌ विद्या 
विरुद्ध बांव न लिखते तो इनके अंविद्यारूप अन्थों को चेदादि शास्त्र देख 
छुन सत्यासत्य जानंकर इनके पोकेल भन्यथों को छोड़ देते ,पर॑न्त पंसा 
जकडईे कर इन अविद्व(नों को वांघां दे कि इस जार से कोई एक चुंद्धि 
मार संत्संगी चाहे छूंट सके तो सम्भव दे परन्तु अन्य जड़चुद्धियों 
धूटना तो अतिकरठिन दे ॥ गा 


सल--प्रह्मजेणं हिंसमणिय सुयववहारं .विसोहियंतस्स:-% 
/ “. +जायइ पिसुद्ध बोही जिंआंणा राह गत्ताओं 


- प्रक० भा*. २ | घंष्ठी० सू? ईशे८ ॥ .... : ०: 


जो जिंनाचायों ने कंदे सूत्र निरक्ति घृत्ति भाष्यचूर्णी मानते हैं वे ही 
शुक्ष व्यवंदार और डुं:खद व्यवंहांश के करने से चारित्रयुक्त होकर !खुखों 
को प्राप्त :होतेः हें अन्य मतःके प्रन्थं देखने से नहीं ॥ ( समीक्षक ) क्‍या 


द्रव १08 रे 
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बडे 


शक 5 कक 2+-महू)-भ-साप०>- यु >- सकने, 
० सह 


7: :[ाा़ 


घत्यार्थप्रकाशः ॥ 


अस्पन्त भूखे मरने आदि कछ्ठ सहंने को चारित्र कहते, हें जो भूखा प्यासा 
भरता आदि ही चारित्र दे तो वहुतसे- मनुष्य अकाल वा जिनको अ्रनश्नादि 
नहों मिलते भूखे मरते हैं वे शुद्ध दाकर शुभ फलों को प्राप्त होने चाहियें 
सो न ये शुद्ध दोवें झोर न तुम, किन्तु पित्तादि के' प्रकोप से रोगो दोकर 
झखुख के बदले दुःख को प्राप्त होते हैं धर्म तो न्‍्यायाचरण, ब्रह्मचरयं, 
सत्यभाषणादि है. और असत्यभाषण अन्यायाचरणादि पाप है ओर सबसे 
प्रीतिपूर्वक परोपकारार्थ वत्तंना शुभ चरित्र कदाना दै जेनमतंस्थों का भूखा 
प्यासी रदनां आदि धर्स नहीं इन सूजादि को मानने से थोड़ासा सत्य ओर 
अधिक झूठ को प्राप्त द्वोकर्‌ दुःखसागरे में डूबते हैं ॥ ., , 


सूल - ज़हजायासे जिणनाहो लोयाया राविपरकएशलूओ । 
:;“लितंत मन्ने तो कहमन्नसि,लोझ आया>र,॥ 
प्रक० भा० २। घष्ठी० सू७. रैश८॥  -. 


जो उत्तम प्रारध्धवान मनुष्य दोते हैं वे-हो जिनधर्म.का ग्रहण - करते 
हैं अर्थात्‌ जो.जिनधर्म्स का प्रदण नहीं - करते उनका प्रारव्ध नष्ट द्वे॥ 
( समीक्षक ) क्या ग्रद, बात भूल की ओर ;भ्ूठ नहीं दे ? क्या अन्य मत 
में झेठ्ठ. प्रारव्धी ओर जेनमत में।न्ट भारबव्धो कोई भी नहीं है? ओर जो 
यह कहा कि सर्धर्मी अर्थाव्‌  जेनधर्मबवाले. झ्रापस में फ्लेश न करें किंतु 
पीविपूर्वक़ वत्ते इससे यह.बात सिद्ध दोती दे कि. दूसरे: के साथ कं 
क़रने, में बुराई जेन लोग नहीं मानते होंगे यह भी इनकी बात अयुक्त 
क्योंकि सज्जन पुरुष सद्थनों के साथ प्रेम ओर दुष्टों को शिक्षादेकर सुशि 
ज्ित करते हैं ओर जो यद्ध शिखा कि ब्राह्मण, त्रिदए्डी, परिवाजकां- 
चाय॑ अर्थात्‌ संन्‍्यासी ओर तापस्रादि अर्थात्‌ चेरागी आदि सब जेनमत 
फे शन्र हैं । अब देखिये कि सब को शन्नभाव से देखते ओर निन्‍्दा,करते 
है तो जेनियों की दया ओर च्मारूप धर्म कहां रहा क्योंकि जब 
पर, द्वेषः रखना:दया क्षमा का नाश ओर इसके समान कोई दूसरा -हिसा- 
रूप दोष-नहीं जेसे द्ेषसूश्षियां जेनी लोग हैं वेसे दुसरे-थोड़े ही होंगे। 
ऋषभवदेव से लेके मद्दावीरफ्यंन्त २४ तीर्थेंकरों को रागी हची , मिथ्यात्वी 
कहें और जेनमत मांननेवाले को सब्निपातज्बर से फँसे हुए मानें शोर 
डनकी धर्स नरक ओर विष क़े. समात़ समझे सो जेनियों को कितना घुरा 
लगेगा ! इसलिये जेनी ,छोग निन्‍दा ओर परमतह्वेघरूप नरक में डूयकर 
मदाक्क्षेश-भोग, रहे हैं इस घात को छोड़ दे तो बहुत अच्छा होते.॥ : 


बां।ाब/ंं री एक का २: 4 अं आाक आ आआ 








ु 





हनन +सत २७६० कम+ बल लम> जे आर७ +.. > «४ २०*००००४० ७. 7०७० «०. हा ०४८८५ 
बलजजजओ. ओलीजजणननन >> पन्‍>«म>किमफटल __- 


मन 


दादशसमुज्ञालः ॥ १ . 
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सल--एगो अगरू एगो विसाव गोच इआआणे विवहांणि ॥ 
लच्छुयर्ज जिणदच्य परुष्परन्तं न.विच्चान्ति ॥ 
घक० भा०.२.। पष्टी० स० १४० कक 

सब आावकों का देवगुरुघर्म' एक है चेत्यवन्दन अर्थात्‌ जिनपंतिविस्य 

भूतिदेवल और जिनद्रव्य की रक्षा और मूर्ति की पूजा करना धर्म दे ॥ 


( समीक्षक ) अब देखो | जितना मूत्तिपुजा फा झगड़ा चला है' थद सब 
ज्ेनियों फे घर से और पाखएडों का मूल भी जैनमत है |भ्रोदेद्निशृत्य 


| पृष्ठ श में मूत्तिपूजो के प्रमाण: _...“# जि 
नवकारेण विवाहों ॥ १ ॥ अजनुसरण्ण सावउ ॥ २॥ 
! 
१ 
4 


* रद +नगार्थि-कनुकीी 
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वयाह हमे ॥ ३॥ जागो ॥ ४ ॥ चिय विन्दणगो ॥ १ ॥ 
यव्यरखाएं तु विहि पुरछुम्‌ ॥ ६॥ . _-. .... 


इत्यादि भ्राथकों को पद्दिल्े द्वार में नधकार का जप कर जाना ॥ १॥ 
दुसरा नवंकार जंपे पंछि म॑ श्रावर्क हैं स्मरण करना ]२॥ तीसरे अखु 
प्रतादिक इमारे कितने हेँ ॥ ३॥ चौथे द्वारे चार धर्म में अग्रगामी भोक्त 
एै 'डलस कारण शानदिक दे सो योंग उसका संब अतीचार' निर्मल करने 
से छ आवश्यक कारण सी भी उपचार से योग कहाता दे “सो थोग 
कहेंगे ॥४ ॥ पांचवें चेस्ववन्द श्र्थात्‌ सूलि'को नमस्कार द्रव्यभांव पूजा 
कहेंगे ॥ ५ ॥ छठा. प्रत्याज्थान दार मवकारसी प्रमुख विधिपृर्वक कहंगा 
इत्यादि ॥ ६॥ और इसी प्रस्थ में आगे २ चहुतसी विधि लिखी हैं अर्थात 
सन्मब्या के भोजद समय में फिनविरुष अ्र्थाद तोयफरों की हुत्ति पूंअना 
झौर शोर पृत्नना और द्वारपूजा में यड़े २ पसेड़े हें।भन्दिर यंनोने-के 
नियम पुराने मन्दिरों को वनवाने और खुधोरने से मुक्ति दोजातों है 
मन्दिर में इस प्रकार जाकर येठे बड़े भाव प्रीति से पूर्जा करे, ” नमो 
जिनेन्द्रेम्य: ? इत्यादि मनत्रों से न्‍त्तानादि करांना। और “ जंलचन्दनपुष्पंधप- 
दीपने:” इत्यादि से गन्धादि चढ़ावे। रलसार भाग के १४ वें पृष्ठ में मूत्तिपूजां 
का फल यह लिखा है कि पुआरी को राजा वा प्रजां कोई भी न॑ रोक सके | 
( समीक्षक ) ये यातें सब कपोलकलिपत हैं क्योंकि वहुतसे जन 
पूजारियों को राजादि रोकते हैं। रलसार० पृष्ठ ३ में लिखा दे मूच्तिपूजा 
सै रोग पीड़ों और मदादोष“छूट जाते हैं एक किसी ने पांच कोड़ी का 
फूल चंढ़ाया उसने श्यदेश'का राज़ पीया उंसका नाम कुमारपाल हुआ ; 
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कमाया. पीना अमयकका-कमनकन्नटटन अननाननपननमवथ-ा पे किन नया». अमवन--मम मम. 


हि, दगमडा-कपर-कट़ी >मिम नदिया जी-गनकी-१०॥-१०-क कमाहि-१०क "७१ -१०-क-९०हीी री १ हक *० डी -+ कि १ नहर 3-2० +की-क जनक 
ड७२ सत्याधप्रकाशः -+# 
>क३-०-३-न्मपरि-नटावि-नट्रकि-० पी -०नि-०जन०-ड-3जन्रीव-२०-सी-बनकि > नव -+--नडीक-+०-गि-+०की-+०फी-+० कि -+कक +० ही 3० की-०-कि3०-$-+०-#-०-$-०-६४ 
था.इत्यादि सब बातें, फूठी -ओऔर मूखों को लुभाने की: दें क्योंकि. अनेक 
जैनी लोग पूजा करते २ रोगी रदते हैँ, ओर एक वीधे, काशी राज्य 
पापषाणादि मूत्तिपूजा से नहीं मिलता! और जो पांच कौड़ो का फूज 
चढ़ाने से राज्य मिले तो पांच $ कोड़ी के फूल चढ़ी के संब भूगोल का 
शाज्य फ्यों नहीं. कर लेते ! ओर राजदड क्‍यों. भोगते हैं. ओर ओ मूत्ति 
पूजा करके भवज्नागर-से तर जाते दो तो,शान सम्प्रग्दशुन ओर चारित् क्यों 
करते हो ?रज़सार भाग पृष्ठ १३.में ,लिखा दे (कि ,गोतम के अंगूठे में 
अमत और उसके स्मरण से .मनवांद्धित. फ़ल पाता: द्वै.॥.( समोक्तक-) 
जो पेसा हो तो सब जैनी लोग अमर दी. जाने. चादियें, सो, नदीं. दोते 
इससे यद्द इनकी केवल मुखों के बदकाने की बात है दूसरे इसमें कुछ भी 
तत्त्व नहीं इनकी-पूजा:करने का छोक. रलसार-झा पृष्ठ ४२ में:---१८ 
आर 
 जलचन्दनधूपनेरथ दीपान्नतकैनबेयंवस्रं ।. 
उपचारवरेजिनेन्द्रान राचिरेरय यजामहे ॥। 


है ही हैक: नई 
घ 


न 5 
के. ७०५३8 
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४ :दम: जल; चन्दन, चावल, पुष्प; धप,-दीप, : नेवेद्य, -यक्ष. और अति 
श्रेडठ उपचासों: से:जिनेन्द्र: श्र्थात्‌ तीथंकरा की -पूजा:करें | इसीसे- दस 
कद्ते हैं. कि मूत्तिपूजा जैनियों से -चली :है।-- ( विवेकसार .पृथष्ठ २१-) 
जिनमन्दिर में भोद नहीं आता ओऔर:भवसागर-के पार उतारने वाला-देै.। 
(-विवेकसार पृष्ठ ५१-से ५२-) सूततिपूजा से मुक्ति द्ोती: दे, और .जिन- 
मन्दिर में-जाने-से सदुगुण- आते .हैं. जो जल ,़न्दनादि -से..ढीर्थकरों को 
पूजा करेःवह :नरक :से छूट स्वर्ग: को :जाय.।.(.विवैकसार पृष्ठ ४४५.) 
जिनमल्लिर, में ऋषधदेवादि-की :सूत्तियों -:के - पूजने.. से घर्म/--अर्थ, काम 
ओर-सोक्त को:सिद्धि होती:है ।. (४विषेकसार-- पृष्ठ ६१९-) ज़ितमूतियों की 
पूजा।करे तो सव;जगत्‌ के. फ्लेश छूट. जायें ॥ ( समीक्षक ): भुब . देखो | 
इनकी अवियायुक्त;, असंभव वातें जो इस .प्रकार.. से. .पापादि. -चुरे कस 


८ 30. ललई आई (अब 
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4 छुट:जाये, मोह-क-आवे, ,क्वसागर से पार- उतर जायें, -सदगंण झआजायें 

* नस्क को छोड़: स्व में जाये, धर्म, अर्थ::काम, मोक्ष, को प्राप्त.होवें और: 
स॒व:क्लेश:छूट।जायू तो सव:जेनी .क्ोग खुखी ओर सब.पदा्थों की सिद्धि 

फो:पाप्त क्यों नहीं-होते ? । इसी विवेकसार के. ३ पृष्ठ, में: लिखा. डे...कि ९ 

जिन्होंति. जिनमूत्ति.का:रुथापन किया -है उन्होंने अपनी:ओर- अपने कुडुम्ब. 

कपे:जीविका:ख़ड़ी की दे ।,( विवेकस।र.पृष्ठ २२४) शिव:विष्य आदि.को 

मूलियों की पूजा करनी ;वहुत बुरी. दे “अर्थात्‌ नरक:का- साधन, दे |; 
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के अप न पपन 
दादशसमुस्लाल: ॥ डे३ 





( समीत्तक ) भक्षा जब शिवादि की सूत्तियां नरक के सांघन हैं 
तो जेनियों को मूर्तियां क्या वसी नहीं ? जो कहें कि इमारो 
मृत्तियां त्यागी, शान्‍न्त और शभमुदायुक्त हैं इसलिये अच्छी 
ओर शिवादि की मूत्ति वेखी नहीं इसलिये घुरो हैं तो इनसे 
कहना चाहिये कि तुम्दारी सूचियां तो लाखों रुपयों के मन्दिर में 
रहती हैँ और चन्दन फेशरादि चढ़ता दे पुनः त्यागी फैसी ?! भौर शिवादि | 
की मूत्तियां तो बिना छाया के भी रद्दती हैं थे त्यागी फयों नहीं ? और जो 
शान्त कद्दो तो जड़ पदार्थ सब निश्धल दोने से शान्त हैं सब मतों की सू्ि- 
पूज्ञा व्यर्थ हे ( प्रश्ष ) हमारी मूतियां बत्म आभूषणादि धारण नहीं करतीं 
इंसलिये अच्छी हैँ । ( उत्तर ) सब के सामने नंगी मूत्ियों का रहना ओर 
रखना पशुवत्‌ लीला है'। (श्रश्ष ) जसे स्ली का चित्र या सूत्ति देखने से 
फामोत्पसि दोतो है वेसे साधु ओर योगियों की मूत्तियों को देखने से शुभ 
| भुण प्राप्त होते हैँ । ( उचर ) जो पापाणम्‌तियों के देखने से शुभ परिणाम 
मानते हो तो उसके जड़त्वादि गुण भी तुम्हारे में आजायेंगे। जब जड़बुद्धि 
दोंगे तो सर्वथा नष्ट हो जाओगे दूसरे जो उत्तम विद्वान, दें उन्नके संग सेवा 
से छूटने से सूढता भो अधिक दोगी ओर ज्ो २ दोष ग्यारदवं समुल्लास 
में लिखे हैं वे सब पापाणादि मूतिपूजा करनेवालों को लगते दें इसलिये 
जसा जनियों ने मूत्तिपूजा में फूटा कोलाहल चल्ताया है! चेसे इनके मन्धत्रों 
में भी बहुत्तली असंभव बातें लिखी हैं यद इनका मन्त्र दे। रत्ततार भाग 
पृष्ठ १ भें;-- । 
नमो अरिहन्ताणयं नमों सिद्धाएं नमो आयरियाणं नमो 
उवज्मायषाणं नमो लोए सवबसाह्ण एसो पण्च नम्॒क्कारो | 
सब्व पावपष्पणासणो महलाचरणं च॑ सब्वे सिपटस इहवह | 


सड़लम्‌ ॥ ११॥ 


ः इस मन्त्र का घड़ा माहात्म्य'लिखा है और सब जेनियों का यद्द श॒ुद- 
। मन्त्र है। इसका पेसा मादात्म्य धरा हैं कि तंत्र पुराण भाटों की भी कथा 
को पराजय कर दिया है, धार्ूद्निकृत्य पृष्ठ ३४-- 


नमुकक्‍कार तडपढे ॥ ६ ॥ जा 
जउकव्य | मन्‍्ताणभन्तों परमो हछुत्ति घेयाण घेये परस ३ 


भी 
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क््ड 
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, तत्ताणतत्त परम पवित्तं सेसारसत्ताणदुहाहयथाणं ॥ १०॥ 
ताएं अन्नन्तु नो अत्थि | जीवाएं भव सायरे | 
: बुंडड़े ताएं हमें सत्तु ॥ न सुकारं सुपोययम ॥ ११ ॥ 
कच्षं | अणेगजम्४तरस चिआएं । दुह्माणंसारीरिअमाएु- 
साएसाएं । कत्तोथ भ्ष्वाणभविजनासो न जावपत्तो 
_ नंवकारभन्तों ॥ १२॥ 
, +-- जो यद्द सन्त है पवित्र और परममन्न्न हे वह ध्यान के योग्य में परम- 
” ध्येय. है, तत्वों में परमतत्त्व है, दु!खों से पीड़ित संसारी जीवों को नव कार 
मश्न ऐसा है कि जेसो समुद्र के पार उतारने की नोका होती दे ॥ १०॥ 
» जो यद तवकार मंत्र दे बद नोका के समान है ज्ञों इसको छोड़ देते हैं वे 
भवसाशर में ड्ूबते हैं ओर जो इसका प्रहण करते है पे दुः्ों सेतर जाते 
: हैं जीचों को डुःखों से पृथक्‌ रखनेवाला, सब पापों का नाशक, झुक्तिका- 
४ रक इस सन्‍त्र के बिना दूसरा कोई नहीं ॥ ११ ॥ अनेक भवान्तर में उत्पन्न 
ः 





हुथआा- शरीर सम्बन्धी दुःख भव्य जीचों को भवसागर से तारनेवाला यही 
है, जवतक़ नवकार मन्त्र नहीं पाया तवतक भबलागर से जीव नहीं तर 
सकता यह अर्थ खू में कहा है ओर जो अग्निप्रमुख झष्ट मद्ाभयों में 
सहाय एक नवकार मन्त्र को छोड़कर दूसरा कोई नहों जैसे महारत्न चैदुर्य 
नामक मणि श्रदण-करने में आये अथवा शब्रुभय में श्रमोध शस्त्र के श्रदरणा. 
: करने में आये चैसे धश्रुत्त केवली का भ्रदण करे और खब द्वाद्शांगो का नव- 
: कार मंत्र रदस्य.है इस भन्त्र का अर्थ यद्द दै | ( नमो अरिहन्ताणं ) सब 
तीथंकरों को नमस्कार ( नमो सिद्धाणं ) जैनमत के सब सिद्धों को नम- 
- सकार । ( नमो आयरियाणं ) जैनमत के सब आचार्य्यों को नमस्कार । 
( नमो उवज्फायाणं ) जेनमत के सव उपाध्यायों को नमस्कार । ( नमो 
£ सीय सब्ब साहरणं ) जितने जैवमत के साधु इस लोक में: ई उन सब को 
$ नमस्कार दै | यद्यपि मन्त्र में जैन पद नहीं दे तथापि जैनियों के अनेक 
भत्थों में बिना जैनमंत के अन्य किसी को नमस्कार भी न करना लिखा है 
इंसलिये यद्दी अर्थ ठोक है। ( तस्रविवेक पृष्ठ १६६ )|जो मल्ुष्य लकड़ी 
पत्थर को देवबुद्धि कर पूजता दै चह अच्छे फल्नों को प्राप्त होता दै ॥ ( समी- 
| पक ) जो ऐसा दो तो सब कोई दर्शन करके खुखरूप फलों को प्राप्त क्यों 
- नही द्वोते १ ( रलखारक्ाग पृष्ठ १० ) पाश्वंनाथ की मूलि के दर्शन से 


पाप नष्ट हो जाते हैं कल्पभाष्य पृष्ठ ५१ में लिखा है कि सवाताजमन्दितें [ 
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दादुशसमुज्ञासः ॥ “४७५ || 





का जीणेदार कियर इत्यादि मूर्तिपूजाविषय में इनका वहुतसा लेख- हे + 
इसी से समझा जाता दे कि मूच्तिपूजा का मूलकारण जैनमत है। अब 
इन जैनियों के साधुओं की लीला देखिये ( विषेकसारं पृष्ठ २५८ ) पक 2, 
जेनमत का साधु कोशा चेश्यां से भोग करके पश्चात्‌ स्यागी होकर स्वर्ग- २ 
लोक फो गया । ( विधेकसार पृष्ठ १० ) अर्कमुनि चारित्र से चूककरे | 
कई चर्षपय्य॑न्त दस सेठ के घर में विषयक्षोग करके पश्चात्‌ देवलोक को - 
गया ध्ोकृष्ण के पुत्र ढंढण मुनि को स्थालिया उठा लेगया पश्चात्‌ देवता 
छुआ। ( विधेकसार पृष्ठ १५६) जैनमत का साधु लिंगधारी अर्थात्‌ ६ 
घेशधारीमात्न द्वो तो भी उसका सत्कार भावक लोग करें चंहें साधु / 

। शुद्ध चरित्र दो चाहें झशुद्ध चरित्र सब पूजनीय दें! ( विवेकसार प्रृष्ठ | 

। 


०न्‍्यहु 


१६८ ) जैेनमत का साधु चरित्रहीन दो तो भी अन्य मत फे साधुश्रों से 
धेछठ है'। (विवेकसार पृछठ १७१) भ्रावक लोग जैनमत के साधुश्रों को चरित्र- ' 
रादित श्रष्टाचारी देखें तो भी उनकी सेवा फरनी चाहिये। ( विधवेकसार पृष्ठ 
२१६ ) एक चोर ने पांच मूठी लॉच कर चारिश्न प्रदण किया बड़ा कष्ट ओर | 
पश्चाताप किया छुठें महीने में केचल शान पाके सिद्ध दीगयां॥ (लमीक्षक) ३ 
अब देक्षिये. इनके साधु ओर गहस्थों फो लीला इनके मत में बहुत कुकर्म ६ 
करनेवाला साधु भी सदूगति फो गया ओर विचेकसार पृष्ठ १०६ में | 
लिणा दे कि भ्रीकृष्ण तोसरे नरक में गया विवेकसार पृ० १४५ में लिखा 
है कि धन्चन्तरि नरक में गया | विवेकसार पृष्ठ ४८ भे जोग्री, जंगम, । 
काजी, मुल्ला कितने द्वी श्रशान से तप कष्ट करके भी कुगति को पाते हें ' 
रलसार॑ ज्ञा० प० १७१ में लिखा है कि नव घाखुदेव भर्थात्‌ त्रिपृष्ठ वाछु- 
देव, द्विपृष्ठ घासुदेव, स्पयंभू पाखुंदेव, पुरुषोत्तम चाखुदेव, सिंद्धपुरुषयां छुदेवं, ॥ 
पुरुष पुएडरीक वाखुदेव, दत्तवाखुदेव, लदमण चासुदेव भर भीकृष्ण वाछदेव् : 
ये सब ग्यारदवें, बारदवें, चोदृदवं, पर्दे, अठारदवें, बीसवें।ओोर | 
याईसवचे तीर्थंकरों के समय में नरक को गये और नवप्नतिवाखुदेव अर्थात्‌ :! 
श्रश्वप्रीचप्रतिवाखुदेय, तारफप्रतिवाछुदेव, मोद्कप्रंतिचाछुदेव:' मधुप्रेति- | 
घाऊुदेव, निश्वम्भम्रतिवासदेव, वलीप्रतिबाखदेष, प्रदलादप्रतिधासुदेव, ! 
रापणप्रतिवाऊुदेध ओर जरासिंघुपतिवाझुदेव ये भी सेब -नरक॑ को गये। ' ॥ 
ओर कट्पभाप्य-में लिखा दे कि ऋषभवेव से लेके महावीर. पर्य्यन्त:२४ : 

५ श्ोर्थंकर सब मोद्ो' को प्राप्त हुए। ( समीक्षक ) भला कोई 'चुंडिमान / 
पुरुष विचारे कि- इनके साधु गृदस्थ और तोर्थंकर जिनमें वहुतसे'वेश्या- 
गामी, परसखोगामी, चोर आदि सथ जैनमतस्थ स्थर्ग ओर मुक्ति को गये /* 

ओर ओरीकृप्णादि मद्राधार्मिक भद्दात्मा सब नरक 'को घये यह ' कितनी | । 
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ई धजदे सत्यार्थंपकाश: ॥ ह । 
बड़ी घुरी वात डै? प्रत्युत विचार के देखें तो अच्छे पुरुष को जेनियों का 
संग करना वा उनको देखना भी चुरा दे क्योंकि जो इनका संग करें तो 
ऐसी दी भूठी २ बातें उसके भी हृदय में स्थित दो जायेंगी क्योंकि इन महा- 
दृठी दुराग्रह्मी मह॒ष्यों के संग से सिचाय घुराइयों के अन्य कुछ भी पढले 
न पड़ेगा। हां जो जैनियों में उत्तमजन # हैं उनसे सत्संगादि करने में 
भी दोष नहीं | विवेकसार पृष्ठ ५५ में लिखा द्वै कि गह्लादि तीर्थ और 
काशी आदि क्षेत्रों के सेचने से कुछ भी परमार्थ सिद्ध नहीं होता 
ओर अपने गिरनार, पालीटाणा और आवबू आदि तोर्थ ज्षेत्र मुक्तिपर्यन्त 

१ के देनेवाले हैं ॥ ( समीक्षक ) यदां विचारना चाहिये कि. जसे, श्र वष्ण- 

घादि के तीर्थ भर च्ञेच जल स्थल जड़स्वरूप हैं वेले जेनियों के भी हैं. ; 

इनमें से एक की निन्‍दा और दुसरे को स्तुति करना मूर्खंता का काम है॥ ; 
4 
॥ 
१ 
। 
। 


जैनों की साक्ति का वणन ॥। 


! ( रलसार भा० पृष्ठ २३ ) महावीर तीथंकर गोतभजी से कहते दे कि । 
ऊध्वलोक में एक सिद्धशिला स्थान है स्थरगंपुरी के ऊपर पंतालीस खास्र ' 
योजन लंबी छोर उतनी ही पोली है| तथा ८ योजन मोटी दि- जेसे मोती 
का श्वेत दर वा भोडुग्घ है उससे भी उजली द्वे सोने के समान प्रकाश- ; 

३ सान ओर स्फटिक से भी निर्मल दे यह सिद्धशिला चौददवें' लोक की 

| शिखा पर. है और उस सिद्धशिल्ा के ऊपर शिवपुर धाम. उसमें भी सुक्त 
पुरुष अधर रहते हैं बद्दां जन्ममरणादि कोई दोष नहीं ओर आनन्द 

| फरते रद्दते हैं पुनः जन्ममरण में नहीं आते सच कर्मो से छूट जाते हैं यदद 
जैनियों की मुक्ति है॥ ( समीक्षक ) विचारना चादिये कि जैसे अन्य.मत 
में चेकुरठ, केलास, गोलोक, श्रीपुर झादि पुराणी, चौथे आसमान में 
इंसाईं, सातवें आसमान में मुसलमानों के मत में मुक्ति के स्थान लिखे ' 
हैं वेसे ही जैनियों की खिद्धशिला ओर शिवपुर भी हैं । क्योंकि जिसको 

जैनी लोग ऊंचा मानते हैं. वही नीचे वाले जो कि इमसे ,भूगोल के नीचे 


रहते हैं उनकी अपेक्ता में नीचा है ऊंचा नीचा प्यवस्थितः पदार्थ नहीं है 
जो आर्य्यावत्तवासो जेनी लोग ऊँचा मानते हैं. उसी को. अमेरिकावाले 
सोचा मानते हैं. ओर आर्य्याचत्तेंचासी जिसको नीचां मानते *डैं उसी 
को अम्रेरिकायाले ऊंचा मानते हैं चाहे वह शिला पेतालीस लाख से 
-दूनी नब्बेलाख कोश को होती तो भी वे मुक्त वनन्‍्धन में हैं क्योंकि उस 





दम 


+ जो उत्तमजन छोगा वद इस छासा[र जेनमत में कभी गरहेगा। .:. ... 
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हि 
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वर हो कन सेल लत मास उप जलन परम कम 


दादशसमुल्लासः ॥ न्‍ ४७७ | 


शिला था शिन्रपुर के बाहर निकलने से.उनकी मुक्ति छूट जाती दोगी। 
ओर सदा उसमें रहने को प्रीति और उससे बाद्दर ज्ञाने में अ्रप्रीति भी १ 
रहती दोगी जद्दां अ्टकाव प्रीति ओर अ्प्रीति है उसको मुक्ति क्योंकरे 
कह सकते हैं.? मुक्ति तो जंसी नवंमें समुल्लास में चर्णव फर आये हैं वेसी 
मानना ठोक हे ओर यद जेनियों की मुक्ति भी एक पभकार फा वन्घन है 
ये ज॑नी भी मुक्ति विषय में श्रम से फँसे हैं। यह सच द्वे कि बिना चेदों 
के यथार्थ अर्थवोध के मुक्ति के स्वरूप फो की नहीं जान सकते॥ 

॥ 


श्रव ओर थोड़ीसी श्रस॒स्भव बाते इनकी खुनो ( विवेकसार पृष्ठ७८) 
एक करोड़ साठ लाख कल्षशों से मद्दावीर फो जन्मसमय में स्तान कराया | 
( विधेक० पृष्ठ १३६ ) दशार्य राज़ा मद्दावीर के दर्शन को गया वहां कुछ 
अपभिमान किया उसके निवारण के लिये १६, ७७, ७२, १६००० इतने इन्द्र 
के स्वरूप और १३६, ३७, ०५, ७२९, ८०,-००००००० इतनी इन्द्राणी वद्दां 
झाई थीं देखकर राजा आख्य्य॑ दोगया ॥ ( . ) ञझब विचारना 
चाहिये कि इन्द्र ओर इन्द्राणियों के खड़े रहने के लिये पेसे २ कितने ही 
भूगोल चाहियें। भ्राद्धदिनकृत्य आत्मनिन्दा भावना पृष्ठ ३१ में लिखा दे 
कि बावढ़ो, छुआ ओर तालाब न चनवाना चाहिये ॥ ( समीक्षफ ) भला 
जो सब मनुप्य ओनमत में हो जायें शोर कुश्ा, तालाब, बावड़ी आदि कोई 
भी न बनवाचें तो सब लोग. जल फट्दां से पियें! ( प्रश्ष ) तालाव झआादि 
बनवाने से जीव पड़ते है उलसे बनवाने वाले को पाप लगता दे इसलिये 
दम जनी लोग इस फाम को नहीं करते । ( उत्तर ) तुम्दारी बुद्धि नष्ट क्‍यों 
होगई ? क्‍योंकि जैसे छुट्र ५ जीचों के भरने से पाप .गिनते हो थी बड़े २ 
गाय आदि पशु ओर मनलु॒ष्यादि प्राणियों के जक्ष पीने आदि से मद्दापुरएय 
होगा उसको क्‍यों नहीं गिनते ? ( तत्त्वविवेक पृष्ठ १६६ ) इस नगरी में 
एक नंद्मणिकार सेठ ने बावड़ी चनवाई उससे धर्म भष्ट दो कर सोलह मद्दारोग 
हुए मर के उसी बावड़ी में मेंडका हुआ, भद्दावीर के दर्शन से उखको जाति- 
स्मरण होगया, महावीर कद्दते दें कि भेरा आना खुनकर वह पूर्व जन्म 
धर्माचाय्य॑ जान चन्‍्दवा को अआने लगा, मार्ग में श्रेणिक के घोड़े की दाप 

से भरकर शुभध्यान के योग से द॒र्दू रांक नाम मद्दद्धिक देवता हुआ अब- 
धिक्कान से मुझ को यदां आया जान चन्दनापूर्वक ऋद्धि .विस्ताके गया ।; 
( समीक्षक ) इत्यादि विद्याविरुद्ध असम्भव प्रिथ्या वात के कद्दनेवाल्ते . 
मद्वावीर को सर्वोच्तम मानना मद्दाश्नान्ति को बात दे, भ्राद्धदिनरृत्य पृष्ठ 
३६ में लिखा है कि म्तकचस््र साधु ल्षेलेव।( समीक्षक,) देखिये इनके 
साधु भी महाव्राक्षण के समान होगये वस्न तो खाधु लेबें: परन्तु सतक. के 
हे ह[०-२४०-भा-थ>--१६:००-२२३००-भृ१००-ब९००वह-००ाह-क-+३९००-आा०+०-+8€“+०-48००-६-७-+/“०-+६४८०४६४ ०-३४ ००-१६ 
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इधर . सत्यार्थप्रकाशः ॥ | 
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आमूषण कौन लेवे वहुमूल्य होने से घर में रख छ्ेते दोंगे तो आप कोन हुए। , 
( रलसार पृष्ठ १०५ ) भू जने, कूटने, पीसने, अच्न पकाने आदि में पाप 
दोता दे। ( समीक्षक ) अब देखिये इनकी विद्याह्दनता भला ये कर्म न 
किये जायें तो मनुष्पादि प्रायी केसे जी सके ? ओर जेनी लोग की पीड़ित 
होकर मर जायें | ( रलसार पृष्ठ १०७ ) वस्नीचा लगाने से एक लक्षा पाप 
माली को लगता है। ( समोत्तक ) जो माली को लक्ष पाप लगता दे 
तो अनेक जीव पन्न, फल, फूल ओर छाया से आनन्दित होते हैं तो करो- 
हों गुणा पुएय भी होता दही है इस पर कुछ ध्यान भी न दिया यह किसना 
अन्धेर है। ( तत््वविवेक पृष्ठ २०२ ) एक दिन लब्धि साधु भूल से वेश्या 
के घर में चला गया ओर धर्म से शिक्षा मांगी वेश्या बोली कि यहां घसे 
का काम नहीं किन्तु भर्थ का काम. है तो उस लव्धि साधु ने साढ़े बारह 
लाख झशर्फी उसके घर में वर्षा दीं। ( समीक्षक ) इस यात को सत्य विना 
नष्टबुद्धि पुरुष के कौन मानेगा ? । रलसार भाग पृष्ठ ६७ में लिखा दे कि 
पुक पाषाण कौ मूर्ति घोड़े पर चढ़ी हुईं उसका जहां स्मरण करे वहां 
डपर्थित होकर रक्षा करतो है। ( समीक्तक ) कहो लेनीजी आज कल 
घुर्हारे यहां चोरी, डांका आदि ओर शनत्रु से भय होता ही है तो तुम 
'डलखका स्मरण करके अपनी रक्षा क्‍यों नहीं करा लेते दो ? क्‍यों जहां तहां 
पुलिस आदि राज़ेस्थानों में मारे २ फिरते हो ? झब इनके साधुओं के 
लक्षण:-- 


3 आल आन व आम बन थी न बज मल ली आज ० मो बाज । किम पा अल लो आम अल 


: सरजोहरणमेचमुजों लुखितसूद्धेजा! । 
5 शवेताम्बराः छमाशीला निःसह्ा जैनसाधव! ॥ १॥ | 
, ज्ुज्चिता पिक्षिका हस्ता पाणिपातन्ना दिगम्बरा३ । 
ऊध्वोसिनों ग़हे दातुद्विंतीयाः स्य॒ृर्जिनबयः ॥ २ ॥ 
. छुद़कते न केवल न र्री सोच्ठमेति दिगम्बर!। 
प्राहरेषासयं भेदो सहान्‌ श्वेतामबरैं। सह ॥ ३ ॥ 


,  डैन के साधुओं के लक्षणार्थ जिनदत्तसूरी ने ये ्छोकों से कहे हैं 
_( सरजोहरण ) चमरी रखना ओर भिक्ता मांग के खाना, शिर के बाल 
,लुखित करदेना, श्वेत वस्ध धारख करना, चमायुक रहना, किसी का 
खंग न करना ऐसे लक्षणयुक्त जेनियों के श्वेतास्घर जिनको यतो कहते हैं 

| ॥ १॥ दूसरे द्गिम्बर अर्थात्‌ वक्क धारण न करना, झ्िरके बाल उखाड़ 
पक. - हम 2: 


(>> ऋऋशाएणाए.। 
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या ॥ ४७६ 
डालना, पिच्छिका एक ऊन के खूतों का स्लांड लगाने का साधन बगल 
में रखना, जो कोई भमिक्ता दे तो दाथ में लेकर जालेना ये दिगस्वर दूसरे 
प्रकार के साधु होते हैं ॥ २॥ भोर भिक्ता देनेवाला गृहर्थ जब शोलन 
कर चुके उसके पश्चात्‌ क्षोजन करें वे जिनबि श्रर्थात्‌ त्तीसरें प्रकार के 
साधु दोते दे दिगम्वरों का श्वेताम्वरों के साथ इसना द्वी भेद दे कि दि- 
गम्यर लोग कली का अपवर्ग नदीं कदते ओर श्वेताम्बर कहते हैं इस्यादि 
बातों से मोक्ष को प्राप्त दोते हैं ॥ ३ ॥ यह इनके साधुओं का भेद्‌ है।इस 
से जन लोगों का केशलुड्चन सर्वत्र प्रसिद्ध दै ओर पांच मुष्टि लुख्नन करना 
इत्यादि भी लिखा. है। विवेकसार भा० पृष्ठ २१६ में लिक्षा है कि पांच 
भुष्टि लुखन कर चारित्र ऋदण किया अर्थात्‌ पांच मूठी शिर के चाल उजाड़ 
के साधु हुआ । ( कट्पसूञ्रभाष्य पृष्ठ १०८ ) फेशलुश्वन करे गौ के वालों 
के तुल्य रक्‍खे। ( समीक्षक ) श्रय कहिये जेन खोगो ! तुम्हारा दया धर्म 
कहां रहा £ क्‍या यद् हिसा अर्थात्‌ चाहें अपने दाथ से लुघ्चन करे थाहें 
उसका गुद करे वा अम्य कोई परन्तु कितना वड़ा कष्ट उस जीव को होता 
दोगा ! जीव को कष्ट देना दी दिसा कहाती है | विवेकलार पृष्ठ संवत्‌ 
१६३३ के साल में श्वेतास्वरों में से दृढिया ओर हू दियों में से तेरहपन्थी 
आदि ढॉगी निकले हैं । हू ढिये लोग पापाणादि मूत्ति फो नहीं मानते ओर 
थै भोजन स्तान को छोड़ सर्वदा सुखपर पट्टी चांधे रदते हैं ओर जती आदि 
भी जब पुस्तक वांचते हैँ तभी मुख्त पर पट्टी चाँंधते हैं श्रन्य समय नहों। 
( प्रक्ष ) सुखपर पट्टी अवश्य बांधा चाहिये फ्योंकि “वायुकाय” अर्थात्‌ 
जो वायु में सच्म शरीरवाले जीव रद्ते दें वे मुख के वाफ फी उब्णता से. 
मरते हें और उसका पाप मुख पर पट्टी न घांधनेवाले पर होता है इसी- 
किये दम लोग मुख पर पट्टी वांधना अच्छा समभते दें । (उत्तर) यह वात 
विदा ओर प्रत्यक्ष आदि प्रमाण की रीति से भ्रयुक्त है क्योंकि जीव अजर 
अमर है फिर थे मुख की वाफ से कभी नहीं मर सकते इनको तुम भी 
अजर अमर मानते दो। ( प्रश्ष) जीव तो नहीं मरता परन्तु जो मुख के 
उष्ण घायु से उनफो पौड़ा पहुंचती है उस पीड़ा पहुंचानेवाले को पाप 
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किचित्‌ भी निर्वाद् नदी हो सकता जब मुख के पायु से तुम्दारे मत में 
जीवों को पीड़ा पहुंचती है तो चलने, फिरने, चेठने, दोथ उठाने और नेश्रादि. 
के चलाने में भी पीड़ा अवश्य पहुंचती होगी इसलिये तुम भी जीवों को 
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होता है' इसीखिये सुख पर पट्टी वांधना अच्छा है ( लत्तर ) यह भी, 
तुम्दारी वात सर्वथा अ्रसंभव है क्योंकि पीड़ी दिये बिना किसी जीव का : 


पीड़ा पहुंचाने से पृथक नहीं रह सकते । ( प्रश्ष ) द्वां, जदांतक वन ;सके | 


८० सत्यार्थप्रकाश; ॥ ेु 
>अइ०-पो३०+०फए-+०केद-न०पीच-५०-हीव-+०पेक-१०- कैर-१०-पीव-२०-है३-५०फे-+०-पीरे-००- कैप 2० के१-८०-उ-००-गद 2० -+०- की +०-हीद+००कैप-+ट चने -+०-फक७-पक 3०2 ०-नीव किक 
घद्दांतक जीवों की रघ्ता करनी चाहिये ओर जहां दम नहीं वचा सकते 
चहां अशक्त हैं फ्योंफि सब वायु आदि पदार्थों में जीव भरे छु॒ये हैं जो हम 
मुख पर कपड़ा न बांधे तो बहुत जीव मरें कपड़ा वांधने से न्यून मरते दें। 
( उत्तर ) यद्द भी तुम्हारा कथन युक्तिशत्य है क्योंकि कपड़ा बांधने से 
जीवों फो अधिक दुःख पहुंचता दे जब कोई मुख पर कपड़ा बांधे तो 
उसका मुख का वायु दक के नोथे था पाएवं ओर मौन समय में नासिका- 
द्वारा इकट्ठा होकर वेग से निकलता है उससे उप्णता अधिक द्दोकर जीवों 
को विशेष थीड़ा तुम्दारे मताहुसार पहुंचती द्ोगी | देखो | जेसे घर व 
कोठरी के सब दरवाज़े बंद किये व पड़दे डाले जायें तो उसमें उप्णता 
विशेष द्वोती है खुला रखने से उत्तनी नहीं दोती वसे सुख पर कपड़ा 
बांधने से उष्णता अधिक द्वोती है और खुला रहने से न्‍्यून'चसे तुम अपने 
मताहुसार जीवों को झधिक डुःखदायक दो ओर जब घुख बंध किया 
जाता है तव नासिका के छिद्रों से वायु रुक इकट्ठा होकर पेग से निकलता 
हुआ जीचों को अधिक धक्का ओर पीड़ा करता होगा देखो ! जेसे कोई 
मल॒ष्य अग्नि को मुख से फं कत्ता ओर कोई नली से तो सुख का वायु 
फेलने से कम वल झौर नल्ो का वायु इकट्ठा होने से अधिक वल से भ्रप्ति 
में लगता है वेले दी मुख पर पट्टी बांधकर घायु को रोकने से नासिका- 
द्वारा श्रतिवेग से निकल कर जीधों की अधिक ठुःख देता है इससे मुख 
पर पट्टी बांधनेवालों से नहीं वांधनेधाले धर्मात्मा हैं | और सुस्त पर पट्टी 

बांधने से अक्षरों का यथायोग्य स्थान प्रयत्ञ के साथ उच्चारण भी नहीं होता 
निरलुनासिफ अच्तरों को साहुनासिक बोलने से तुमको दोष लगता दे 
तथा मुख पर पट्टी बांधने से दुर्गन्‍्ध भी अधिक बढ़ता है क्योंकि शरीर 
के भीतर इहुर्गन्ध भरा है| शरीर से जिद्वता चायु निकलता दे वह हुर्गं- 
न्धयुक्त प्रल्ष दे जो बह रोका जाय तो हुर्गन्ध भी अधिक बढ़ जाय जेसा 
कि बंध “जाजरूर” अ्रध्रिक दुर्गनन्‍्धथुक्त ओर खुला हुआ न्यून डुर्गन्धयुक्त 
दोता है बेसे दी मुख पट्टी बांधने, दुन्तधावन, मुखभ्रत्तालन ओर रतान न कर- 
ने तथा बस्तर न धोने से तुम्दारे शरीर से श्रधिक डुगंन्ध उत्पन्न द्वीकर संसार 
में बहुतसे रोग करके जीवों को जिंतनी पीड़ा पहुंचाते हो उतना पाप तुमकी 
. अधिक दोता दे । जैसे मेले आएि में अधिक दुर्गेस्ध होने से “विशुविका” 
अर्थात्‌ दैजा आदि बहुत प्रफार के रोग उत्पन्न हीफर जीवों को डुःख- 
दार्यक होते हैं ओर न्‍्यून. दुर्गन्‍्ध द्वोने से रोग झी न्‍्यून होकर जीवों को 
बहुत दुःख नहीं पहुंचता इससे तुम अधिक डुर्गन्ध बढ़ाने में अधिक 
अपराधी ओर सुख पर पट्टी नंदीं बांधते, दंतधावन, सुखप्रक्षालन, स्नान 
४ | 


0कह+न्‍>-हैं-१०-हह-३०-+३ह-२०-8-००--हू-९०-क३-००-ह-ब-ि(-२०-ह-१०-/ैं-१०-३६४-४०-३६०९०- है(-१०-ह"+०-६४-२--ह-ए-क-+० के! रु 











जनता ला ियाइत्य | जेपर 
ही 3-२७-३०७४-१०३०-००४३२००२२२६००२०-९-२७-१०२-३०-७४-२००७-५-३४-५--७००-७७-१०७७-५-ए७-०-ए-००४३-१०छ-००-का-ग--ग्जडी-१-)-फनी३-ग पर जीकि० 
करके स्थान, व्लों को शुद्ध रखते हैं वे तुमसे वहुत अच्छे हैं । जैसे अन्त्यजों 
की डुर्गंस्ध के सहवास से पृथक रहनेवाले वहुत अच्छे हैं जैसे अन्त्यजों | 
हर 
4 


! 'को दुर्गन्ध के सदवास से निर्मेल चुद्धि नहीं होती वेसे तुम और तुम्हारे 
ह संगियों की भी चुद्धि नहीं बढ़ती, जेसे रोग की अधिकता ओर बुद्धि के 
| झ्व॒तप होने से धर्म्मान्नष्ठान की बाघों होती है बेसे ही दुर्गंधयुक्त तुम्हारा 
धोर तुम्हारे संगियों का भी चत्तमान द्वोता होगा। (प्रश्ष) जैसे बन्द 
मकान में जलाये हुए अपि की ज्वाला बाहर निकल के वाहर के जीवों 
को ठुःख नहीं पहुँचा सकती बेसे दम सुखपट्टी बांध के वायु को रोक कर 
बाहर के जीवों को न्‍्यून डुःख पहुंचाने वाले हैं ! सुखपट्टी बांधने से याहर 
के यायु के जीवों को पीड़ा नहीं पहुंचती ओर जेसे सामने अधि जलता | 
है उसको आड़ा हाथ देने से कम लगता है और वायु के जीच शरीरवाले | 
होने से उनको पीड़ा अवश्य पहुँचती दवे। (उत्तर ) यद तुम्हारी यात ६ 
लड़कपन फो दे प्रथम तो देखो जहां छिद्र ओर भीतर के धायु का योग | 
धादर के वायु के साथ न हो तो वहां अभ्नि जल द्वी नहीं सकता जो 
इनको प्रत्यक्ष देखना चाहो तो किसी फानूस में दीप जलाकर सब छिद्र ॥ 
बन्द करके देखों तो दीप उसी सम्रय चुक जायगा जेसे पृथिथी पर रहने | 
वाल्ले मलुष्यादि प्राणी वाहर के वायु के योग के विना नहीं जी सकते पेसे 
अप्नि भी नहीं जल सकता जब एक ओर से अप्नि का वेग रोका जाय ! 
तो दूसरी ओर अधिक वेग से निकलेगा और दाथ की आड़ करने से 
सुख पर आँच मन्यून लगती है परस्तु वह झांच हाथ पर अधिक लग रही | 
है इसलिये तुम्दारी बात ठीक नहों ( प्रश्न.) इसको सब कोई जानता 
है कि जब किसी बड़े मनुष्य से छोटा मनुष्य कान में घा निकट दोकर ॥ 
यात कद्दता है तय सुख पर पल्का था दाथ रूगाता दे इसलिये कि सुस्त ! 
से थूक उड़कर वा दुर्गन्ध उलको न लगे और जब पुस्तक बांखता दे ९ 
तब अवश्य थूक डड़कर उस पर गिरने से उच्छिए्ट होकर वह विगड 
| 
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जाता दे इसलिये मुख पर पट्टो का बांधना अच्छा है।( उत्तर ) इससे 
यह सिद्ध हुआ कि जीवरज्षार्थ मुखपट्टी चांधता व्यर्थ' दे ओर जब कोई 
चढ़े मन्रष्य से वात करता है' तव मुख पर हाथ था पल्ला इसलिये रखता 
है कि उस गुप्त यात को दूसरा कोई न खुन केवे क्‍योंकि जब कोई प्रसिस्‌ 
बात करता दे तब कोई भी मुख पर हाथ वा पल्ला नहीं धरता, इससे 
क्या विवित दोता है कि गुप्त चात के लिये यह बात दे। दस्तधावनादि । 
न करने से तुम्दारे सुखादि अवयवों से अत्यन्त डुगंन्ध निकलता दे और 

| जय तुम किसी के पाल वा कोई तुम्दारे पास बैठता द्वोगा तो बिना डुर्गन्ध 
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के अन्य क्या आत्ता होगा ? इत्यादि सुख के आढ़ा हाथ वो पच्षा देने के 
प्रयोजन अन्य बहुत हैं जैसे बहुत मनुष्यों के सामने श॒ुप्त चात करने में 
जो हाथ वा पंल्ला न लगाया जाय तो दूसरों को ओर वायु के फलने से 
वात भी फेल जांय, जब वे दोनों एकान्त में वात करंते हैं: तव मुख पर 
द्वाथ वा पन्ना इसलिये नहों लगाते कि यहां तीसरा कोई खझुननेवाला नहीं 
ज्ञो बड़ों ही के ऊपर थूक न गिरे इससे कया छोटों के ऊपर थूक गिराना 
चाहिये ? ओर उस थूक से वच भी नहीं सकता क्योंकि हम दुरस्थ बात 
करे ओर धायु हमारी ओर से दूसरे की ओर जाता द्वी तो सच्म होकर 
उसके शरीर पर घायु फे साथ चसरेसु अवश्य गिरेंगे उसका वोष गिनना 
अविया की बात दे क्‍योंकि जो सुख की उष्णता से जीव मरते चा उनको 
पीड़ा पहुंचती द्वो तो वेशाख वा ज्येष्ठ मद्दीने में खूब्य की महा उष्छता 
से वायुकाय के जीचों में से मरे विधा एक भी न बच सके, सो उस 
उ्ण ता से भी वे जीछ नहीं मर सकते इसलिये यद्द तुम्दाय सिद्धान्त 
भूठा है क्योंकि जो तुम्हारे तीथंकर भी पूर्ण विद्वान होते तो ऐसी व्यर्थ 
बातें क्‍यों करते ! देखो ! पीड़ा उनन्‍दीं जीवों को पहुंचती है जिनकी चृत्ति 
सब अवयतवों के साथ विद्यमान हो, इसमें प्रमाणः 
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पव्चावषवयोगात्सुखसंबित्ति। ॥ सांख्य० झ० १५। छू० २७॥ 


ज़ुब पांचों इन्द्रियों का पांचों विषयों के साथ सम्बन्ध होता है तभी + 
 खुख,वा दुःख को प्राप्ति जीत्र को दोतो है' जेसि चंधिर को ग़ालोप्रदान, ॥ 
अन्धे को रूप वा आगे से सप्पं व्याघादि भयदायक जीवों का चला जाना, ! 

! 


अलश्किजरनायकि 


शून्य बहिरीवाले को स्पर्श, पिन्नस रोगवाले को गन्ध और शून्य जिह्वा 
ह£ वाले को रस प्राप्त नहीं हो सकता इसी प्रकार उन जीबों की भी व्यवस्था 
 दे। देखो! जब मनुष्य का जीव खुपुप्ति दशा में रहता है तव उसको 
सुख वा दुःख की प्राप्ति कुछ भी नहीं होती, क्योंकि चंद्र शरीर के भीतर 
तो है परन्तु उसका बाहर के अवयवों के साथ डस समय सम्बन्ध न 
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| रहने से खुख ठुःख की धाप्ति नहीं कर सकता और जैसे बेच वा आजकल 

* के डाक्टर लोग नशे की वस्तु खिला छा सुधा के रोगी पुरुष के शरीर 

| के अवयवयों को काटले वा चीरते हैं उतकों उस समय कुछ भो दुःख 

$ .विद्ित नहीं होता, वेसे वायुकाल अथवा अन्य स्थावर शरीरवाले जीयों 

॥ को खुख था दुःख प्राप्त कभी नहीं हो सकता जेसे सूछित प्राणी खुख दुःख + 
को प्राप्त नहीं हो सकता वैसे वे वायुकायादि के लक घोड़ा लेन [ भी अत्यन्त मूछित 

) दोने से छुख दुःख को धाप्र नहीं हो सकते फिर इनको पोड़ा से बचाने | 
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द्वादशसमुज्लास: ॥ धदरे हे 
+४७-०६७-००६४-+-७४-५-४०--४-०४--४४-+०४४-१०४---+१-०-॥४-०४३---३४-०-३७४-७-:३-+०अ३-०प्-०रै३-नन-१>॥०-०पा-१००३-५०३०-१- का. ० 
को वात सिद्ध केसे दो सकती है ! जब उनको सुख हुःख फी "“प्रात्ति ही | 
भत्यक्ष नहीं होती तो अजुमानावि यहां केसे थुक्त दो सकते हैं: (प्रश्न ) 
जब चे जीव दें तो उनको खुख दुःख क्‍यों नहीं दोगा, (उत्तर) खुनो-भोत्ते 
भाइयो ! जब तुम खुप॒प्ति में होते हो तव तुम को झुख दु:ख प्राप्त क्‍यों 
. नहीं दोते ? खुस्र डुःख की प्राप्ति का देठु प्रसिद्ध सम्बन्ध है, अभी दम 
इसका उत्तर दे आये हे कि नशा खुघा के डाक्टर लोग श्रद्धों को चौरते 
फाइते और काठते हैँ जेसे उनको दुःख विदित नहीं होता इसी प्रकार 
अतिमूदछित जीघों को खुल डुःख क्‍्योंकर प्राप्त होे क्‍योंकि धहां प्राप्ति होने 
का साधन कोई भी नहीं। (प्रक्ष) दखो | निलोति अर्थात्‌ जितने हरे शाक, 
पात ओर फंदसूल दें उनको दम लोग नहीं खाते क्योंकि निलोति में वहुत 
ओर कंदसूल में अनन्त जीव दे जो हम उन को खाचें तो उन जीचों को मारने 
ओर पीड़ा पहुंचाने से इम लोग पापी हो जावें। ( उत्तर ) यह तुस्द्वारी बड़ी $ 
अविद्या की बात है, फ्योंफि दरित शाक खाने में जीव का मरना उनको ई 
पीड़ा पहुंचनी क्‍्योंकर मानते दो ? भला जब तुमको पीड़ा प्राप्त होती प्रत्यक्ष | 
नहीं दोखती है ओर जो दोखतो द्वे तो दमको भी दिखलाओ, तुम फभी-न॑ 
प्रत्यक्ष देख वा हमकी दिखा सकोग्रे | जब प्रत्यक्ष नहीं तो अनुमान, डप- 
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; 
! 
१ 
। 
| मान ओर शब्दप्रमाण भी कभी नहीं घट सकता फिर जो दम ऊपरउत्तर 
|! दे आये दें वद्द इस वात का भी उत्तर दे क्योंकि जो अत्यन्त अन्धकार 
जे महासुपुप्ति ओर महानशा में जीव दे इनको छुख डु!ख फो प्राप्ति मानना 
तुर्द्ारे तीर्थंकरों की भी भूल विदित द्वोती दे जिन्दोंने ठुमको ऐसी युक्ति 
ओर पविद्याविरुद्ध उपदेश किया है, भला जब घर का श्रन्त द्वे तो उसमें 
रदनेवाले अनन्त फ्योंकर हो सकते हैं ? जब कन्द्‌ का अन्त हम देखते हैं 
तो उसमें रहनेवाले जीवों का अन्त क्यों नहीं ? इससे यद्द तुम्दारी -वात 
घड़ी भूल को दे । (प्रश्न) देखो ! तुम लोग विनो उष्ण किये कच्चा पानी 
पीते दो चद्द बड़ा पाप करते दो, जेसे हम उष्ण पानी पीते हैं वेसे तुम लोग 
भी पिया करो। ( उत्तर ) यद्द भी तुम्दारी वात श्रमज्ञाल की दे क्‍योंकि 
॥ जब तुम पानी को उष्ण करते दो तब पानी के जीव सब मरते होंगे. आर. ६ 
उनका शरीर जी जल में रंधकर घद्द पानी सौंक के श्रक, के त॒ुल्य होने सर । 
; जानो तुम उनके शरोरों का 'तेजाब” पीते द्वी इसमें तुम बढ़े पापी 'हो। : 
|; ओर जो टंडा जल पीते हैं वे नहीं क्योंकि जब ठंडा पानी पियेंगे तब उद्र ; . 
$ मैं जाने से किंचित्‌ उष्णता पॉकर श्वास के साथ वे जीव बाहर निकल ॥। 
$ जायेंगे, जलकाय जीवों को खुख ढुःख प्राप्त पूर्वोक्त रीति से नहीं हो, सकता है 
| पुनः इसमें पाप किसी को नहीं दोगा।( प्रश्ष) जैसे जाउराप्ि से चैसे उष्णता 2. 


'ज 
- 








ड़ ह हल्न ऑल वन [४ अदकममम्य पाक नाम कुल जाओ 
६... --“---- <०“->ल ली ल “+-+3+++5 ज-+-+++ नजिजज खा न 





| ऐप शब्पायप्रकाश; ॥ ' 
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पाके जल से बाहर जीव क्यों न निकल जायेंगे १ (उत्तर) हां निकल तो ! 
जाते परन्तु जब तुम मुख के चायु की उष्णता से जीब का मरना मानते हो | 
तो जल उष्यु करने से तुम्हारे मताउुसार जीव मर जावेंगे था अधिक पीड़ा 
पाकर निकलेंगे ओर उनके शरीर उस जल में रंध जायेंगे इससे तुम अधिक ! 
पापी होगे वे नहीं ? (प्रक्ष) हम अपने हाथ से उष्ण जल नहीं करते और | 
न किसी ग्रदस्थ को डष्ण जल करने की आह देते हें इसलिये हमको | 
पाप नहीं ( उत्तर ) ज्ञो तुम उष्ण जल न लेते न पीते तो ग्रहस्थ उच्ण क्यों 

» करते १ इसलिये उस पाप के भागी तुम ही द्ो प्रद्युत अधिक पापी दो | 
क्योंकि जो तुम किसी एक ग्रहरुथ को उष्ण करने को कहते तो ५क हो १ 
ठिकाने उष्ण होता जब वे गुद्स्थ इस भ्रम में रहते हैं कि न जाने साधुजी 
किसके घर को आवेंगे इसलिये प्रत्येक गृहरुथ अपने २ घर में उच्ण जल 
[ कर रखते हैं इस के पाप के भागों मुख्य तुम ही हो । दूसरा अधिक काष्ठ 
ल्‍ ओर अप्मि के जलने जलाने से भी ऊपर लिखे प्रमाणे रसोई खेती ओर 
है 





। 
ध्यापारादि में अधिक पापी और नरकगामोी होते हो फिर जब तुम उष्ण ! 
जल कराने के मुख्य निमित्त ओर तुम उष्ण जल के पीने ओर ठंडे के न पीने ] 
के उपदेश करने से तुमद्दी मुख्य पाप के भागी हो ओर जो तुम्हारा उपदेश । 
मान कर ऐसलो बातें करते दें वेशी पापी हैं ।अब देखो ! कि तुम बढ़ी अविद्या ! 
- मैं होते दो वा नहीं कि छोटे २ जीचों पर दया करनी और अन्य मत वालों ' 
की निन्‍्दा, अज्भुपकार करना क्या थोड़ा पाप है ? जो तुम्हारे तोर्थकरों का | 
मत सच्चा दोता तो सृष्टि में इतनी वर्षो नदियों का चलना झोर इतना जल । 
क्यों उत्पन्न ईश्वर ने किया! ओर सूर्य्य को भी उत्पन्न न करता फ्थोंकि इनमे ! 
फ्ोड़ानक्ोड़ जीच तुम्दारे मतानुसार मरते ही होंगे जब वे विद्यमान थे और '' 
| जिनको ईश्वर मानते द्वो उन्द्ोंने दया कर खू्य्य का ताप और मसेघ को ] 
बन्द क्‍यों न किया १ ओर पूर्वोक्त प्रकार से विना विद्यंमान प्राणियों के दुःख 
छुख की प्राति कंदसूलादि पदाथों में रहनेवाल्ते जीवों को नहीं होती सर्वथा ' 
खब जीवों पर दया करना भी डुःख का कारण द्ोता दे क्योंकि जो तुम्हारे ' 
मताहुसार सब मनुष्य हो जावें, चोर डाकुओं को कोई भी दंड न देवे तो 
कितना बड़ा पाप खड़ा हो जाय १ इसलिये दुछ्टों को यथावत्‌ दंड देने ओर । 
ध्लेप्ठों के पालन करने में दया ओर इससे विपरीत करने में दया क्वमारूप | 
चर्म का नाश दे । कितनेक जेनी लोग दुकान करते, डन व्यवहारों में फूठ 
बोलते, पराया घन भारते ओर दीनों को छुत्तनना आदि कुकर्म करते हैं | 
उनके निवारण में विशेष उपदेश क्‍यों नहीं करते ?! और मुखपट्टी चॉँधने 
आदि ढोंग में क्यों रहते हो ? जब तुम चेला चेली करते हो तब केशलुआन | 
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का शरीर और ७२००००० ( बद्चत्तर लाख ) धर्ष का आयु । " १३) 





हावशसपुन्नाल; ॥ 2 कस आकर उजक # चर । 


.. 


और यहुत दिवस भूखे रहने में पराये या अपने आत्मा को पीड़ा दे और 
पीड़ा को ध्राप्त,होके दूसरों को दुःख देते ओर शआत्महत्या श्रर्थात्‌ श्रात्मा को 
दुःख देनेवाले होकर हिसक फयों वनते हो ? जब द्वाथी, घोड़ें, बेल, ऊंट पर 
चढ़ने ओर मनुष्यों को मजूरी कराने में पाप जैनी लोग फ्यों नदों गरिनते ! 
जव तुफ्द्ारे चेले ऊटपटांग बातों को सत्य नहीं कर सकते तो तुम्हारे 
तीर्थंकर भी सत्य नद्दीं कर सकते जब तुम कथा बांचते द्वो तब भार 
में श्रोताओं के भोर तुम्दारे मतानुसार जीव मरते ही होंगे इसलिये तुम 
इस पाप के मुख्य कारण फ्यों होते हो ? इस थोड़े कथन से यहुत श्रम 
लेना कि उन जल, स्थल, घायु के स्थावर शरोरवाले अत्यन्त 

जीचों को दुःख था सुख कभी नहीं पहुंच सकता। ३ 


अथ जैनियों की और भी थोड़ीसी भ्रससक्षव कथा लिखते हैं खुनना 
चाहिये ओर यद्द भी पान में रखना कि अपने दाथ से साढ़े तीन धाथ 
का धलुष द्ोता दे ओर काल की संख्या जेसी पूर्व लिख आये दें बेसी 
ही समझना । रत्नसार भाग १ पृष्ठ १६६-१६७ तक में लिखा दे । (१) 
क्रूपभदेव का शरीर ४०० ( पांचसो ) धन्लषु लम्बा ओर ८४००००० 
( चौरासो लाख ) पूर्व वर्ष का ग्राय। (२) अजितनाथ का ४४५० 
( चारसौ पचास ) धनुष परिसाण का शरोर ओर ७२००००० ( बहच्चर 
लांख ) पूर्व वर्ष का आयु । (३) संभवनाथ का ४०० ( चारसो ) धन्नष्‌ | 
परिमाण शरीर और ६०००००० ( साठ लाख ) पूर्ष वर्ष का आयु । 
(४ ) अभिननद्न का ३४० ( साढ़े तीनसों) धह्ष्त का शरोर ओर 
४०००००० ( पचास लाख ) पूर्व चर का भायु। (५) खुमतिनाथ का 
३०० ( तोनसौ ) घन्ुप परिसाझ का शरोर ओर ४०००००० ( चालीस 
लाख ) पूर्व घर का आयु। (६) प्रञ््रभ का १४० ( एकसो चालीस ) , 
घन्नुष का शरोर ओर ३०००००० (तीख लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (७) | 
पार्वनौथ का २०० ( दोसौ ) धत्लप का शरीर और २०००००० ( घीस , 
लाख ) पूर्व वर्ष का आयु। ( ८) चम्दप्रभ का १४० ( डेढ़सो ) धन्षप्‌ 
परिमाण का शरीर और १०००००० (दश लाख) पूर्व वर्षो का आयु । (६) : 
छुविधिनाथ का १०० ( सौ) धज्ञप्‌ का शरीर ओर२००००० (दो लाख ) / 
पूर्व च्ष का आयु। (१०) शीतलनाथ का &० ( नब्बे ) हे पक कि 
शरीर ओर १००००० ( एक लाख ) पूर्व च्ष का आयु । (११) - २ 
नाथ का ८० ( अस्सी ) धक्षप॒ का शरोर ओर ८७४००००० ( ; 
लाख ) वर्ष का आयु । ( १२ ) वासछुपूज्य स्वामी का ७० ( सत्तर ) घन्षप , 
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विमलनाथ का ६० ( साठ ) धलुपर का शरोर और ६०००००० ( साठ 
लाख ) वर्षो का आयु । ( १४ ) अनन्तनाथ का ४० ( पचास ) घज्ुप 
का शरीर ओर ३०००००० ( तीस लाख ) वर्षों का आयु। ( १५ ) , घर्म- 
नाथ का ४५ ( पेत्तालीस ) धज्भषों का शरीर और १०००००० ( दृश लाख ) 
वर्षो का आयु । (१६ ) शान्तिनाथ का ४० (चांलीस ) घज्लुषों का 
शरीर ओऔर १००००० ( एक लाख ) चर्ष का श्रायु ( १७) कुथुनाथ 
रा ३४ ( पेंतीस ) धक्षप्‌ फा शरोर ओर ६५००० ( पंचानवे सहस्त्ष ) 
वर्षो का आयु । ( १८) अ्रमरनाथ का ३० ( तोस ) धन्ुधों का शरोर 
और ८४००० ( चोरासी सद्दल्न ) वर्षो का आयु। (१६ ) भल्लीनाथ का 
२४ ( पच्चीस ) धनुषों का शरोर ओर ४५००० ( पच््रपन सदस्त्र ) वर्षो 
का आयु । ( २० ) मुनिसुत्ञत का २० ( वीस ) धनुषों का शरोर ओर । 
३०००० ( तीस सद्दस्त ) वर्षा .का आयु) (२१) नपमिनाथ का १४ 
( चोदद ) घतुषों का शरीर ओर १००० ( एक सद्स््र ) चपं का आयु । 
(३२ ) नेमिनाथ का १० (दश ) धज्षुपों का शरीर १००० ( एक | 
सहसत्र ) वर्ष का आयु । ( २३) पांश्वंनाथ का ६ ( नो ) हाथ का शरीर 
ओर १०० ( सौ ) वष का झायु । २७ मद्दावीर स्वामी का ७ ( सात ) हाथ 
का शरीर ओर ७२ ( बहत्तर ) वर्षो का श्रायु । ये चौबीस तीर्थंकर जेनियों ! 
के मत चलानेवाल्ते आचार्य ओर गुरु हैं इन्हीं को जेनी लोग परमेश्वर . 
मानते हैं ओर ये सब मोक्ष को गये है इसमें बुद्धिमान लोग | 
! 





























विचार खेवें कि इतने बढ़े शरीर श्रोर इतना आयु मन्नुष्पदेह का होना 
कभी संभव दे ! इस भूगोल में बहुत द्वी थोड़े मनुष्य घल सकते हैं। 
इन्हीं जेनियों के गपोड़े खेकर जो पुराणियों ने एकलाख दश सदस्तन और 
एक सदस्त वर्ष का आयु लिखा सो भी संभव नहीं हो सकता तो जैनियों का 
कथन संभव केसे दो सकता दे | क्रब ओर भी खुनों कव्यशाष्य पृष्ठ 
४-वागकेत ने आम की बराबर एक शिल्ता अंगुली पर घरली ( ! )। 
कल्पभाष्य पृष्ठ ३४-मद्दावीर ने अंगूठे से पृथ्वी को दवाई उससे शेषनाग 
कंप गया (!)। कल्पभाष्य पृष्ठ ४६--मद्दावीर को सर्प ने काटा रुधिर 
के बदले दूध निकला ओर बद्ध सर्प ८ थे स्वर्ग को गया ( !) | कल्पभ्ाष्य 
पृष्ठ ३७-मद्दावीर के पण पर खीर पकाई ओर पग न जले (]) कल्प- 
भाष्य पृष्ठ १६--छोटे से पात्न में ऊंट बुक्नाया (])। रत्तसार झाग १ 
प्रथम पृष्ठ (न के मेल को न उतारे और न खुजलावे। विवेक- 
सार भ्ञा० १ एष्ठ १५-जेनियों के एक दमसार साधु ने कोधित होकर 


उद्देगलनक खूके पढ़कर एक शहर में आग लगादी और मद्दावीर सीर्थ- 
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कर का अतिग्रिय थी | विवेक० भा० १ पृष्ठ ११७--राजा की आशा 
अवश्य माननी चाहिये। विवेक्र० क्षा० १ पृष्ठ २२७--एक कोशा वेश्या 
| ने थाली में सरसों की ढेरी लगा उसके ऊपर फूलों से ढकी हुई छुई खड़ी- 
# कर उस पर अच्छे प्रकार नाच किया परन्तु सुई पग में गड़ने न पाई ओर 
| सरसों की ठेरे पिखरी नहीं (!!!) तत्त्वविवेक पृष्ठ २४८--इसी फोशा वेश्या 
| के साथ एक स्थूलमुनि ने १२ चर्ष तक भोग किया और पश्चात्‌ दीक्ा 
+ फैकर सद॒गति को गया ओर कोशा वेश्या भी जैनधर्म को पालतो हुईं 
| खसद््‌गति को गई | विवेक० भा० १ पृष्ठ १८४-एक सिद्ध की कन्था जो गत्ते 
में पदिनी जाती है' वह ४०० अ्रशर्फी एक वेश्य को नित्य देती रही । विवेक ० 
| झा० १ पृष्ठ शर८--यलवान पुरुष को शआ्राज्षा, देव की आश्षा, घोर वन सें 
+ कष्ट से निर्वाह, गुरु के रोकने, माता, पिता, कुछयाचाय्यं, छातीय लोग ओर 
| धर्मपदेण्ठा इन छः फे रोकने से.घर्म में न्‍्यूनता धोने से धर्म की दानि नहीं 
दोती । ( समीक्षक ) अ्रय देखिये इनकी मिथ्या बातें | एक मनुष्य प्राम के 
£ बरावर पापाण की शिला को अंगुली पर फभ्ी धर सकता दे # ओर पृथिदी 
| के ऊपर से अंगृठें दावने से पृथिवी कभी दृव सकती डे ? ओर जब शेष- 
। नाग द्वी नहीं तो कपेगा फौन १॥ भछ्ता शरीर के काटने से दूध निकलना 
| 
] 
। 
ई 
| 
हू 
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किसी ने नहीं देखा, सिवाय इन्द्रजाख फे दूसरी बात नहीं, उसको काटने: 
घाला सर्प वो स्वर्ग में गया ओर मद्दात्मा श्रीकृष्ण आदि तीसरे नरक फो 
गये यह कितनी मिथ्या वात है ?॥ जब महावीर फे पा पर खीर पकाई 
तव उसके पग जल क्यों न गये ? (| भला छोटे से पात्र में कभी ऊंट आ- 
सकता है ? ॥ जो शरीर का मेल नहीं उत्तारते ओर न खुजजलाते दोंगे थे 
डुर्गन्धरूप महानरक भोगते दोंगे ॥ जिस साधु ने नगर जलाया उसकी 
दया और धाम! कहां गई? जब मदावीर के संग से भी उसका पवित्र 
झात्मा न हा तो अब मद्दावीर फे मरे पीछे उसके आश्रय से जन लोग 
की पवित्र न होंगे ॥ राजा की आज्ञा माननी चाहिये परन्तु जैन लोग 
बनिये हैं इसलिये राजा से डरकर यद्द वात लिखदी होगी ॥ कोशा वेश्या 
चाहे उसका शरीर कितना ही इलका द्वो तो भी सरखों की ढेरी पर खुई 
खड़ी कर उसके ऊपर नाचना, खुई का न छिदना ओर सरखों कान विख- 
रना अतीव भ्ृठ नहीं तो क्या दे १ ॥ घर्म किसी फो फिसी अवस्था में भी 
न छोड़ना घादिये चाहे कुछ भी दोजञाय १ ॥ भला कंथा वल्न॒ का होता है 
बह नित्यप्रति ५०० अशर्फी किस प्रकार दे सकता दे ? अब ऐेसी २ अर्स: 

| जच कहानी इनको लिखें तो जेनियाँ के थीथे पीथों के सदश बहुत के 
जाय इसलिये अधिक नहीं लिखते अर्थात्‌ थोड़ीसी इन जैनियों की बातें 

| छोड़ के शेप सच मिथ्या जाल भरा दै देखिये:-- 

है 
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न दोसासे दोरवि पढसे | ठुखुणा लबएएं सिघाय इस से । 
वारसससि वारसराधे | तत्यामि इंनि दिठ सासे रविणो 
प्रकरण० भा० ॥ संग्रदणी सूज ७७॥ 


। सत्याधेप्रकाश! ॥ 


जौ जम्बूद्वीप लाख योजन झअर्थाव्‌ ४ ( चार ) साख कोस का लिखा 
छे डनमें यद्द पदिला द्वीप कदाता है' इस में दो चन्द्र भौर वो सूर्य्य हें श्रोर 
चेसे दो खबण समुद्र में उससे ढुगुणे अर्थात्‌ ४ चन्द्रमा ओर ४ सर्य्य हैं. | 
| तथा धातकीखणड में दारह चन्द्रमा और वारह सूर्य हैं॥ और इनको 
तिगुणा करने से छत्तीस होते दें उनके साथ दो जम्बृद्गोप के और चार 
लवण समुद्र के मिलकर व्यालीस चन्द्रमा ओर व्यालीस सूर्य्य कालोदथि 
ससुद्रे में हैं' इसी प्रकार श्रगल्ले' २ द्वीप ओर समुद्रों में पूर्वोक्त व्यास्तीस को 
तिग्रणा कर तो एकसो छुव्बीस होने हैं उनमें घ्रातकीखणएड के धारह, लवरण 
समुद्र के ४ (चार) चोर जस्वूद्वीप के जो दो २ इसी रीति से निकाल कर 
१४४ ( एकसो चबालीस ) चन्द्र और १४४ सय्य॑ पुष्करद्वीप में हैं यह भी 
आधे मलु॒ध्यक्षेत्र की गणना दे परन्तु जदांतक मनुष्य नहीं रहते हैं वहां 
वडुतसे खूर्यं भोर बड़तसे चन्द्र हें ओर जो पिछले अर पुष्करद्वीप में 
बहुत चन्द्र ओर ख्य॑ हें वे स्थिर हैं, पूर्वोक्त एकसौ चवाज्तीस को तिगुणा 
फरने से ४३२ ओर उनमें पूर्वोक्त जम्बूद्वीप के दो चन्द्रमा, दो सूये, चार २ 
लवण समुद्र के शोर वारदद २ घातकीखणएड के और ध्यालीस कालोद्थि 
के मिलाने से ४६२ चन्द्र तथा ४४२ सूर्य्य पुष्कर समुद्र में हैं ये सब बातें 
श्रीजिनभद्वगणीक्षमाश्रमण ने बढ़ी “संघयणी” में तथा “योतीलकरगण्डक 
पयक्ना” मध्ये ओर “चन्द्रपन्नति तथा “स्रपन्नति” प्रमुखसिद्धांत ग्रन्थों में 
इसी धकार कहा दे । ( समीक्षक ) अब खझुनियें ! भूगोल खगोल के जानने 
बालो | इस एक भूगोल में एक प्रकार ४६२ (चारसो वानवे) ओर दुसरे 
प्रकार अ्संण्य चन्द्र श्रोर खर्य जेनी लोग मानते हैं ? आए तख्तोगों का बड़ा 
भाग्य हे कि वेद्मताहुयायी सूर्य सिद्धाग्तादि ज्योतिष प्रन्‍्थों फे अध्ययन 
से ठीक २ भूगोज्ष लगील विदित हुए जो कहाँ जेन के मह्दाश्रन्धेर में होते 
तो जन्मभर अन्धेर में रदते जेसे कि जैनी लोग श्राजकल हैं इन अ्विद्धानों 
को यह शंका हुईं कि जम्बूद्वीप में एक सूर्य ओर एक चन्द्र से काम 
नहीं चलता क्‍योंकि इतनी बड़ी पूथिवियों को तीस घड़ी में चन्द्र सूर्य 
केसे आसकें क्‍योंकि पृथिवी को जो लोग सूर्य्यादि से भी बढ़ी मानते हैं 
|; यही इनकी वड़ी भूल दे १ 


हइ2-कयजुत १-० 
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छाद्शसमुसलास; ॥ ८6 
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दो ससि दो रपि पंती एगंतरियादु सठिसखाया । 
सेयंपयाहिएंता । माएुसाखिसे परिअडंति ॥ 
प्रकरण ० 'ला० ४ | संग्रहरसू० ७६ ॥ 


मनुष्यत्ञोक में चन्द्रमा श्रोर सर्य फी पंक्ति फी संख्या कहते हैं दी 
चन्द्रमा थोर दो सूर्य की पंक्ति ( श्रेणी ) दे थे एक २ लाख योजन अर्थात्त 
चार लाख कीश के आंतरे से चलते दें, जेसे खर्य की पंक्ती के आंतरे एक 
पंक्ती चन्द्र की दे इसी प्रकार चन्द्रमा की पंक्ती के आंतरे खर्थ की पंक्ती 
8, इंसी रोति से चार पंकी हें पे एफ २ चन्द्रपंक्ती में ६६ चन्द्रमा ओर 
एक २ सूर्यपंक्ती में ६६ खय्य हैं वे छारों पंक्ती जंबूद्वीप के मेरे पर्बत की 
परदक्षिणा करती हुईं मन्नप्यक्षेत्र में परिभ्रमण फरती हैं श्र्धात्‌ जिस समय 
जंबूद्वीए फे मेर से एक सूर्य दक्षिण दिशा में विददररता उस समय दूसरा 
सथ उत्तर विशा में फिरता है, वेसे हो लवण सप्तुद्र फी एक २ दिशा में 
दो २ चलते फिरते, धातकीजगड के ६, फालोद्धि के २१, पुष्फर।द्ध फे ३६, 
इस प्रकार सब मिलकर ६६ सर्य दक्षिण दिशा और ६६ सू्थ उत्तर विशा में 
अपने २ फ्रम से फिरते हैं । भर जब इन दोनों दिशा के सब घ्॒य मिलाये 
जायें तो १३२ सूर्य ओर ऐसे ही बासठ २ में चन्द्रमा को दोनाविशाओं फी 
पंक्तियां मिलाई जायें तो १३२ चन्द्रमा मनुष्य लोक में चाल चलते हैं । 
इसी प्रकार चन्द्रमा फे साथ नक्तश्नादि की भी पंक्तियां बहुतसी जाननी | 
( समीक्षक ) अ्रव देखो भाई ! इस भूगोल में १३४ सूर्य और १३२ चन्द्रमा 
जैनियों के घर पर तपते दंगे भल्रा जो तपते होंगे तो बे जीते फेसे हें ? 
; भोर राक्रि में भी शीस के भारे जेनी खोग जकड़ जाते द्वोंगे ? ऐसी झसम्भप 
बात में भूगील खगोल के न जाननेपाले फेसते दें अन्य नहीं। जब एक 
सूथे इस भूगोल के सदश अन्य अनेक भूगोखों की प्रकाशता दे तब इस 
छोटे से भूगील फी फ्या कथा कद्दनी.! शोर जो पृथिवी न घूमे ओर सूर्य 
पृथियी फे चारों ओर घूमे तो कई एक वर्षो फा दिन ओर रात होने । और 
खुमेर बिना दिमालय के दूसरा कोई नहीं यद्द खर्य फे सामने ऐसा दे कि 
जैसे घड़े के सामने राई का दाना भी नहीं इन घातों फो जैनी लोग जबतक 
उसी मत में रहेंगे तवतक नहीं जान सफते कितु सदा अन्धेर में रहेंगे ॥ 


समत्तचरण सहियासव्वंलोगं फुसे निरवसेसं | 
सत्तयचउदसभाए पंचयरुपदेसविरईए ॥ 
प्रकरण० भा० ४। संग्रह” ११५ ॥ 
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। सत्वार्थप्रकाशः ॥ हि 
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सम्यकचारित्र सहित जो केवली वे फेवल सम दुधात अवस्था से सर्व 

चौद्ह राज्यलीक अपने आत्मग्रदेश करके फिरेंगे )। ( समीक्षक ) लोग १४ 

( चौदह् ) राज्य मानते हैं उनमें से चौद॒दर्ये की शिखा पर सर्वार्थसिद्धि 

। विमान की ध्वजा से ऊपर थोड़े दुर पर सिद्धशिला तथा विव्य आकाश 

| को शिवपुर कहते हैं उसमें केवली अर्थात्‌ जिनको केधलक्षान सर्वेज्ञता 

| ओर.पूर्ण पवित्रता प्राप्त हुईं है वे उस लोक में जाते हैं ओर अपने आत्म- 

| प्रदेश से सर्वश्ञ रहते हैं | जिसका प्रदेश होतां है वद विभ्रु नहीं जो पविभ्रु 

$ नहीं वह सर्वक्ष केबलशानी फभी नहीं दो सकता क्‍योंकि जिसका अात्मा 

।क्‍ ऐेकदेशी है चद्दी जाता आता दै प्रोर वद्ध, मुक्त, ज्ञानी, अश्ञानी दोता दे 

| सर्वव्यापी सर्वक्ष वैसा कभी नहीं दो खकता जो जैनियों के तीर्थंकर जीव- 

। रूप अल्प अल्पक् होकर स्थित थे वे सर्वव्यापक सर्वज्ञ कभी नहीं हो 

सकते किन्तु जो परमात्मा अनाइनन्त सर्वव्यापक, सघज्ष, पवित्र, शान | 
है 

। 

|; 
| 
| 


स्वरूप दे उसको जेनी लोग मानते नहीं कि जिसमें सर्वशादि गण याधा 
तथ्य घटते 


गर्मनरति पलियाऊ | तिगाउ उकोसते जहन्नेणं । 
साच्छुम दुह्दयावे अन्तसुठ | अहुल असख 'भागतणू ॥२४१॥ 


: यहां मनुष्य दो प्रकार के दें। एक गर्भज दूसरे जो गर्भ के बिना उत्पन्न 
हुए उनमें गर्भज मनुष्य का उत्कृष्ट तीन पत्योपम का आयु जानना ओर तीन 
कोश का शरीर। ( समीक्षक )भला-तीन पलल्‍योपम का आयु ओर तीन 
कोश के शरीर वाले मनुष्य इस भूगोल में बहुत थोड़े समा सके झोर फिर 
तीन पल्योपम की आयु जैसा कि पूर्व लिख आये हैं उतने समय तक 
जीवें तो चेसे दी उनके सनन्‍्तान भी तोन कोश के शरीर चाले होने चादियें | 
जैसे मुम्बई से शद्र में दो ओर कलकत्ता ऐसे शहर में तीन वा चार मलु- 

| व्य निवास कर सकते दैं जो ऐसा है' तो जैनियों ने एक नगर में लास्गों 
मजुध्य लिखे हैं. तो उनके रद्दने का नगर भी लाखों कोशों का चादिये तो 


है | 
।$ सब भूगोल में बेसा एक नगर भो न बस सके ॥ ह । 
! पणया ललरकथोयण। विरकेभा सिद्धेशिलफलिहविसला । । 
। तदुबरि गजोयणंत लोगन्तो तच्छ सिद्धाठई ॥ रश्ण ॥ | 


जो सर्वार्थलिद्धि विमान की ध्वजा से ऊपर १५ योजन सिखशिला दे 
वद्द चाटला ओर लंबेपन और पोलेपन में ४५ ( पंतालीस ) खाख , योजन 
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दादशसमु॒लज्लास; ॥ ड६१ 


॥ 


प्रमाण दे बद सच घवला अजुत खुवर्णमय स्फटिक के समान निर्मल 
सिसशिला की सिद्ठभूमि है इसको कोई “ इईंपत्‌ ” " प्राग्श्षरा ” ऐसा 
नाम कद्दते दें यह सर्वा्थसिद्ध शिला विभान से ११ योजन अलोक भी है 
यद्द परमार्थ फेघल्ती श्रुत जानता है यह सिद्धशिला सर्वार्थ भध्य भाग में ८ 
योजन स्थूल दे वद्ां से ४ दिशा ओर ४ उपदिशा में घटती घटती मक्‍्खी के 
पांख के सदश पत्तली उत्तानछन्न और शआ्कार करके सिद्धशिला की 
स्थापना दे, उस शिला से ऊपर १ ( एक ) योजन के आन्तरे स्तौकान्त 
द्दै वहां सिद्धों को स्थिति दे ॥ ( समीक्षक ) अब विधारना चादिये कि 
जैनियों के मुक्ति का स्थान सर्वार्थसिदिि विमान की ध्वजा के ऊपर 


| 
। 


४४ ( पेंतालीस ) लाख योजन की शिला श्र्थाद्‌ चाहें ऐसी अच्छी भोर' 


निर्मल दो तथापि उसमें रद्दनेवाले मुक्त जीव पक प्रकार के बच्ध हैं: 
फ्योंकि उस शिला से बाहर निकलने में मुक्ति के खुख से छूट जाते दंगे 
ओर जो भीतर रहते होंगे तो उनको वायु भी न लगता द्वोगा, यह फेवल 
कल्पनामात्र अविद्वानों को फँसाने के लिये श्रमजाल है।। 


वितिचर्डरें दिस सरीरं । वार सजोयणति कोसच 
उकोसं जोयणसहस पर्णिदिय | उद्दे चुच्छान्ति विसेसंतु ॥ 
प्रकरण भा० ४। संग्रह सू० २६७ ॥ 


सामान्यपन से एकेन्द्रिय का शरीर १ सदस्तन योजन के शरीरवात्रा 
उत्कृष्ट जानना ओर दो इन्द्रियवाज्षे जो शंजादि का शरीर १५ थोजन का 
जानना ओर चतुरिन्द्रिय-श्रमरादि का शरीर ४ कोश का ओर पश्चेन्द्रिय 
एक सहस्त योजन झर्थात्‌ ४ सहस्त कोश के शरीरवाले जानना॥ 
( समीक्षक ) चार २सदस्न कोश के प्रमाणवाले शरीरघारी हों वो भूगोल में 
तो बहुत थोड़े मनुष्य अर्थात्‌ सेकड़ों भजुप्यों से भूगोल ठल भरजाय 
किसी को चलने की जगद्द भी न रद्दे फिर वे जेनियों से रहने का ठिकाना 
ओर मार्ग पूछें और जो इन्द्रोंने लिखा दे तो अपने घर में रख लें परन्तु 
घार सहस्त्त कोश के शरीरवाले को निवालार्थ कोई एक के लिये३२ 
 अके ) सददस्त कोश का घर तो चाहिये ऐसे एक घर के बनाने में 
का सच धन चुक ज्ञाय तो भी घर न बन सके, इतने बड़े आठ 

खसहसत्र कोश की छुच बनाने के लिये लट्टे कहां से लावेंगे ? ओर जो उसमें 
संभा लगायें तो वद भोतर प्रवेश भी नदीं कर सकता इसलिये ऐेसी 
बातें मिथ्या हुआ करतो हैं ॥ 
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| छ६२ सत्यार्धप्रकाशः ॥ 
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ते थूला पन्ने विहसं खिजाचे जडुति सब्वेवि | 
तहाकक अस्त ! सुहस र्ुसूस पकप्परह ॥ 
प्रकरण० 'भा० ४ । लघुचेत्न । समासप्रकरण सत्र ४ ॥। 


पूर्वोक्त एक अंगुल लोम के स़्रडों से ४ कोश का चौरस और उतना 
दी गहिरा कुआ हो, अंसुरू प्रमाण लोम का ख्गड सब मिलके बीस 
लाख सत्तावन सदस्त एफसो बावन दोते हैँ और अधिक से अधिक | 

( ३६४०, ७६२१०४, २४७६५६२५, ४२१६६६०, ६७५३६००,०००००००) शैंतीस 

क्रोड़ीकोड़ी, खात लाख चालठ हज़ार एकसा चार कोड़ाकीड़ी, चौबीस 
लाख पंसठ दज़ार छः सो पच्चीस इतन कोडाकोड़ी तथा व्यालीस लाख 
उमश्नीस इज़ार नोसो साठ इतने कोड़ाकोड़ी तथा सत्तानवे साख जैपन 
हज़ार ओर छः सो फोड़ाफोड़ी, इतनी चाटला घन योजन परदयोपम में 
सर स्थृलत रोम खदड की संख्या होथे यद् भो खसंण्यातकाल होता । 
पूर्वाक्त एक लोम खंगड के असंख्यात खराड मन से फलप तब असंख्यात 

। सूचम रोमारु होयें । ( समीक्षक ) अच देखिय ] इनकी गिनती कौ रीति | 

$ पक अंगुल प्रमाण लोम के कितने खयड किये यद्दध कभो किसी को 

गिनती में आ सक्ते हैं ? ओर उसके उपरांत मन से श्रसंज्य खश्ड फरपते | 
हैं इससे यद्द भी सिद्ध होता है कि पूर्चाक्त खर्ड हाथ से किये होंगे जब 
दाथ से न द्ोसके तब सन से फिये भला यह वात कभी संभव हो ; 
| सकती दे कि एक अंगुल रोम के अखंण्य खंड होसकेी १ ।। 

। जवूदीपपसाणं ग्रुलजायाणलरक वद्दविरकंभी । 
लबणाइयाससा । घबलयघा भमादुगणदुग॒ुणाय |ी |; 
प्रकरण० भा० ४ । लघुक्षेजत्नलसभा० रू० १२॥ | 

प्रथम जंवृद्धीप का लाख योजन का प्रमाण ओर पोला द्वै और बाक़ी 

लवणादि सात समुद्र, सात ह्ीप/ जंबुद्धीप के प्रमाण से हुग॒णे २ हें इस 

एक पृथिवो में जंबुद्दीपादि सातद्वीप ओर सात असमुद्र हैं जसे कि.पूर्व 

लिख श्ञाये हैं ॥ ( समीक्षक ) अवब जंबूद्दीप से दूसरा दीप दो.काख 

योजन, तीसरा चार लाख योजन, चोथा भराठ लाख योजन, पांचवां सोलद 
लाख योजन, छुठा वत्तीस लाख योजन ओर सातवां चौसठ लाख योजन 
ओर उसने प्रमाण वा उनसे अधिक समुद्र के प्रमाण से इस पन्द्रद -सहस्त्र 
परिधिवाले भूगोल में क्यॉकर समा सकते हैं .? इससे. यह : बात:केवल ' 
मिथ्या दे # | 
हि 


न..3+। 
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डाएशसम्ुटरलासल:र ॥ बह्दे | 





कुरुनहचुलसी सहसा । छुच्चेवन्‍्तनरई उपह विजय । 
दोदो महामईउ । चनुदस सहसा उपत्तेयं ॥ 
प्रकरणरत्ना० 'भा० ४ | लघुछओेच्रससा ० सू० ६३ ॥ 


कुरत्षेत्र में ८७ ( चोरासी ) सहस््र नदो दें ॥ ( समोच्षक ) भला कुरुक्षेत्र 
बहुत छोटा देश है उसको न देखकर एक प्रिथ्या वात लिखने में इनको 
खज्जा भी न आई ॥ 


यामुत्तरा उत्ताउ । इगेग सिंहासणाऊ अइहपुच्ध | 
- चउ खु वितास निश्रासण, दिसिभवजिण मज्जणं होई॥ 
। प्रकरणरत्नाकर 'मा० लघुक्षेज्रसभा० ४। सूृ० ११९॥ 


" शिला के विशेष दक्षिण ओर उत्तर दिशा में एक २ सिंदासन 
जानना चादिये उन शिल्ाशं के नाम दृद्धिण दिशा में श्रतिपोणड फम्बल्ा, 
उत्तर विशा में अतिरिक्त फस्वला शिला द्वै उन सिंद्यासनों पर तीर्थंकर 
येठते हैं. ॥ (समीक्षक) देखिये | इनके तीर्थंकरों के अन्मोत्सवादि करने की 
शिला को, ऐसी हो मुक्ति की सिद्धशिल्षा दे ऐसी इनकी चहुससी बातें 
गोलमाल दें कंहांतक लिखें, किन्तु जक्ष छान फे पीना शोर रूच्म जीवों पर 
नाममात्न दया करना, रात्रि को भोजन न करना ये तीन बातें अच्छी हैं' 
बाकी जितना इनका कथन दे सब असं भवशग्नस्त दे इतने दी क्षेख से चुद्धिमान, 
लोग बहुतसा जान लेंगे थोड़ासा यह दृष्ठान्तमात्र लिखा हे जो इनकी 
असंभव बातें सब लिखें तो इतने पुस्तक होजायें कि एक पुदष आयु भर 
में पढ़ भी न सके इसलिये जसे एक इंडे में घुड़ते चावलों में से एक चावल 
फी परीक्षा करने से कच्चे वा पक्के हैं सब्र चावल विदित हो जाते हैं पेसे 
दी इस थोड़े से लेख से सज्न लोग बहुतली बातें समऊ् लेंगे, घुद्धिमानों 
के सामने चहुत लिखना श्रावश्यक नहीं क्योंकि दिग्दर्शनवत्‌ सम्पूर्ण आशय 
को घुद्धिमान्‌ लोग जांन द्वी लेते हैँ | इसके आगे ईखाइयों के मत के विषय 


में लिखा जायगा ॥ 


इति श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वासिनिमिते सत्पार्थप्रकाशे 
रुमसाषाविसूषिते नास्तिकसतान्तगैतचारबाक- 
यौद्धजैनमत लण्डनसण्डनविषये द्वादृशः 
समुल्लास+ सम्पूण; ॥ १३ ॥ 


छ 
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अनुभू/मिकए (३) 





जो यद्द वाइवल का मत है वह फेचल ईसाइयों का है सो नहीं किन्तु 
इससे यहदी आदि भी शहीत द्वोते हैं जो यद्वां १३ (तेरहवें) समुज्लास में ईसाई 
मत के विपय में लिखा है इसका यही श्रश्िप्राय है कि श्राजकल याइयल के 
मत के ईसाई मुख्य हो रहे हैं ओर यहदी आदि गोयण हैं मुख्य के श्रदण से 
गोण का श्रदण द्ोजाता दै, इससे यहदियों का भो अ्रहदण समझ लीजिये 
इनका जो विषय यद्दां लिखा है सो केवल वाइबल में से कि जिसको ईसाई 
ओर यहदी आ्रादि सब सानते दे और इस पुस्तक को झपने घर्स का सल- 
कारण समभते हैं। इस पुस्तक के भाषपान्तर बहुत से हुए हैं जो कि इनके 
मत में बड़े २ पाद्रो हैं. उन्द्रोंने फिये हैं उनमें से देवनागरी था संस्कृत 
भाषास्तर देखकर मुझको चाध्वयल में वहुतसी शंका हुईं हैं उनमें से कुछ 
थोड़ी सी इस १३ (तेरद्र्वें) समुन्नांस में सब के विचारार्थ लिखी हेँयद लेख 
केघल सत्य की घृद्धि शोर अखत्य के हास द्वोने के लिये दै न कि किसी को 
दुःख देने वा होनि करने अथवा मिथ्या दोष लगाने के अर्थ | इसका अभि- 
' प्राय उत्तर लेख में सव कोई समभ लेंगे कि यह पुस्तक कैसा है श्र इनका 
' भत भी फ्रेसा दे इस लेख से यही प्रयोजन दे कि सव मलुष्यमात्र फो 
देखना सुनना लिखना आदि करना सद्दज्ञ द्वोगा ओर पक्षी प्रतिपक्षी होके 
बिचार कर ईसाई मत' का आन्दोलन सब कोई कर सकेंगे हससे एक यदद 
प्रयोजन सिद्ध द्वोगा कि भन्नुष्यों को धर्संविषयक ज्ञान बढ़कर यथायोग्य 
सत्याइसत्य मत ओर कचंव्याइकत्तंध्य कर्मसम्घन्धी विषय विदित दोकर 
सत्य और कत्त॑व्यकर्म फा स्वीकार, असत्य और श्रकशंव्यकर्म का परि- 
स्याग करना सद्दजता से द्वो सकेगा । सब मनुष्यों को उचित है कि सब 
के मतविषयक पुस्तकों को देख समझ कर कुछ सम्मति वा असंमति देवें 
वा लिखें नहीं तो खुना फरें, क्योंकि जैसे पढ़ने से पणिडत द्वोता दे बेसे 
सुनने से बहुआ्र॒ुत होता है। यदि भ्रोता दूसरे को नहीं समझा सके तथापि 
आप स्वयं तो समझ ही जाता दे, जो कोई पच्तपातरूप ग्रानारूढ़ दोके 
देखते हैं उनको न अपने ओर न पराये गुण दोष विदित द्वो सकते हैं 
मल॒ष्य का आत्मा यथायोग्य सत्याखत्य के निर्यय करने का सामर्थ्य 
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अत ऑल ला. अन्पता-क- 
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रखता है' जितना अपना पठित वा श्रुत है उतना निम्यय कर सकता दे 
यदि एक मत वाले दूसरे मत चाल के विषयों को जानें ओर अन्य न जान 
तो यथावत्‌ संवाद्‌ नहीं हो सकता किन्तु अज्ञानी किसी श्रमरूप वाड़े में 
घिर जाते हैं ऐसा न हो इसलिये इस अन्ध में म्रचारित सब मतों का विषय 
थोड़ा २ लिखा है इतने ही से शेप बिपयों. में अनुमान कर सकता दे कि 
वे सच्चे हैं वा भूठे, जो २ सर्वमान्य सत्य विषय हैं वे तो सब में एकसे 
हैं ऋंगड़ा झूठे विषयों में होता है | अथवा एक सच्चा ओर दूसरा भूठा 
'हो तो भी कुछ थोड़ा सा विवाद चलता है। यदि वादी प्रतिवादी सत्यासत्य 
निश्चय के लिये वादृश॥विचाद करें तो अचश्य निम्धय होजाय। अब में 


इस १३ वें समुज्नास में ईंसाईमत विषयक थोड़ासो लिखकर सब के 


सम्मुख स्थापित फरता हैं विद्वारिये कि केसा दै ॥ 


अलमतिलेखन विचचणवरेघु ।॥ 





अगवा 2 करी २१ रस तआी 
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झथ कुश्वयीनसतविषय समीक्तिष्यासः || 





दित दोआय कि इनका मत निर्दोष ओर इनकी बाइवल पुस्तक ईश्वरक्ृत 
डैचा नदी ! प्रथम वाइवल के तौरेत का विषय लिखा जांता है।-- 


। | लि शिएसन्स्क्नल्सन सन नसन | 
0 त्व्व्व्ल्न्ल्न्न्व्ल्व्ल्ब्न्न्व्न्न्ब्न्ब्न्न्ल्व्ल्न्ल्ल्ल्लव्न्लः 
| 
| 
ए-धारम्भ में ईवर ने आकाश और पृथिवी को खुजा और पृथिवी 
षेडोल और खूनी थी । और गद्दिराव पर शन्धियारा था और ईशर -का 
आत्मा जरू के ऊपर डोलता था ॥ पर्व १ । आय० १।१२॥ 
समीक्षक--आरस्भ किसको कद्दते हो ? ( ईसाई ) सष्टि फे प्रथभो- 
व्पत्ति को। ( समीक्षक ) क्‍या यही खष्टि प्रथम हुईं इसके पूर्व कभी नहीं 
हुई थी ? ( ईसाई ) हम नहीं जानते हुईं थी था नहीं ईशर जाने । ( समी- 
कक ) जब नहीं आनते तो इस पुस्तक पर विश्वास क्‍यों किया ? कि 
जिससे सन्देदः का निवारण नहीं दो सकता ओर इसी के :भरोसे लोगों 
को उपदेश कर इस सन्देह के भरेष्ठप मत में क्‍यों फंसाते दो ?! झोर नि:« 
संदेह सर्वशंकानिवारक पेद्मत को स्वीकार क्यों नद्दीं करते ! जब तुम 
ईश्वर की सृष्टि फा द्वाह्न नद्दीं जानते तो ईंखर को फेसे जानते दोगे ! आकाश 
किसको मानते हो ? ( ईसाई ) पोल ओर ऊपर को। ( समीक्षक ) पीस को 
उत्पसि किस प्रकार हुई क्योंकि यह विश्व पदार्थ और अति 
ऊपर नीथी एकसा दे । जब आकाश नहीं झछूजा था तब पोल ऑर झाकाश 
था वा नहीं ? जो नहीं था तो ईश्वर जगत्‌ का कारण, और जीव कहां 
रहते थे ? बिना आकाश के कोई पदार्थ स्थित नहीं हो सकता इसलिये ! 
तुम्दारी बाइवल का कथन युक्त नदीं | ईश्वर वेडोल, उसका ज्ञान कर्मे 
बेडौल दोता डे वा सब डौलवाला ? ( ईसाई ) डोलवाला द्वोता दे। (स- ( 
छः ६-०१ आप ०-बाब० २-७ पी िक-पु॑०-आ २-७० मी+--००-क २-3० 802२ सहॉ-०+-न तरस +6407+% 204 60 हे 
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॥ 
ृ 
झअव इसके आागे ईसाइयों के मत चिषय में लिखते हें जिससे सब को वि. 
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ध्ध्द . सस्यार्थप्रकाश; ॥ द 








मीकछ्तरू ) तो यहां ईश्वर की बनाई पृथिवी बेडोल थी ऐसा क्‍यों लिखा! । 
( इंसाई ) बेडोल का अर्थ यह दे कि ऊंची नीची थी वरावर नहीं थी। ' 
( समीक्षक ) फिर बराबर किसने की ? और क्या अब भी ऊंची नीची ; 
| नहीं है? इसलिये ईश्वर का काम वेडोल नहीं हो सकता, फ्योंकि वह । 
$ सर्वक्ष है, उसके काम में न भूल न चुक कभी दो सकती है। और 
| बाइबल में ईश्वर की सृष्टि बेडोल लिखी इसलिये यद्द पुस्तक ईश्यरकृत ' 
नहीं हो सकता है। प्रथम ईश्वर का आत्मा क्‍या पदार्थ है? (ईसाई ) ; 
चेतन । ( समीक्षक ) वह साकार है यो निराकार तथा व्यापक दे वा ; 
एकदेशी । ( ईसांई ) निराकार चेतन ओर, व्यापक हैः परन्तु किसी एक ' 
सनाई पव॑त, चोथा आसमान आदि स्थानों में विशेष करके रद्दता है। ! 
( समीक्षक ) जो निराकोर है तो डसको किसने देखा ओर व्यापक का , 
जल पर डोलना कभी नहीं हो लकता भला ज्ञव इंश्वर का आत्मा जल | 
पर डोलता था तब ईश्वर कदां था ? इससे यहो सिद्ध होता है कि ईशर + 
का शरीर कहीं अन्यन्त स्थित होगा अथवा अपने कुछ आत्मा के एक 
डइकड़ें फो जल पर डुलाया होगा जो ऐसा है तो विभ्ु. ओर सर्वश् कभी 
नहीं हो सकता जो विश्वु नहीं तो जगत्‌ की रचना धारण पालन “और 
जीवों के क्मो को व्यवस्था चा प्रलय- कभी नहीं कर सकता क्योंकि 
जिल पदार्थ का स्वरूप एकदेशी उसके गुण, कर्म, स्वभाव भी एकदेशी 
दोते हैं जो ऐसा दे तो वह इंशर नहीं दो सकता क्योंकि ईश्वर सर्घव्या- 
पक, अनन्त गुण कर्म स्वशावयुक्त सब्चिदानन्द्स्वरूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, 
मुक्तस्वभाव, अनादि अनन्तादि लक्षणयुक्त वेदों में कद दे उसी को 
मानो तभी तुम्हारा कल्याण होगा अन्यथा नहीं ॥ १॥। 
! 
। 


२--ओर इईंश्वर ने कहा कि उजियाला होवे ओर उजियाला दो 
गेया॥ ओर ईश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा दि ॥ पर्व १॥आ०३२।४॥ 


* समीक्षक----क्या ईश्वर की बात जड़रूप उजियाल्ते ने छुन की ? 
जो सुनी हो तो इस समय भी सूर्ग्य ओर दीप अग्नि का प्रकाश इमारी 
तुम्दारों बात क्‍यों नहीं खुनता ? प्रकाश जड़ होता है चद्द कभी किसी 
कौप्यात नदीं खुन सकता क्यो जब इईंश्वर ने उजियात्ते को -देखा सभी 
ज्ञाना कि उजियाज्ा अच्छा दे! पद्दिले नहीं जानता पिन जो जानता दोता 
तो देखकर अच्छा क्‍यों कद्दता ? जो नहीं जानता था तो वदद ईश्वर दी 


| कद है इसलिये तुम्हारी बाइबल ईश्वरोक्त ओर उसमें कहा हुआ ईश्वर 
सर्वज्ष जहीं है ॥२॥ * 
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[7 ध्यान 





ड़ 
शर्ट 


भयोवशसमुज्ञास: ॥ ४६६ 


३--ओर ईश्वर ने कहा कि पानियों के मध्य में आकाश होते और 
पानियों को पानियों से विभाग करे तब ईश्वर ने श्राकाश को बनाया 
ओर आकाश के नीचे के पानियों को आकाश के ऊपर के पानियों सें 
विभाग किया और ऐसा द्वोगया | ओर ईशर ने आकाश को स्वर्ग कदां 
और सम और विहान दूसर्य दिन हुआ ॥ पर्व १] झ्र० ६ ७। ८]। 


समीक्षक--क््या आकाश ओर जल ने भी ईश्लए की वात खुन ली £ 
श्र जो जल के बीच में श्राकाश न होता तो जल रहता दी कद्दां ? प्रथम 
आयत में आकाश को रुजा था पुन; आकाश का बनाना व्यथे हुंआ। 
जो आकाश को स्वर्ग कद्दा तो चद्द सर्वव्यापक दे इसलिये सर्वत्र स्वर्य 
हुआ फिर ऊपर को स्वर्ग है यद कहना व्यर्थ दे । जब सूथ्य उत्पन्न दी 
नहीं हुआ था तो पुनः दिन ओर रात कहां से द्वोगई ऐसी अससम्भव 
चातें आगे की आयतों में भरी हैं ॥ ३॥ का 


. ४--तब ईश्वर ने कहा कि हम आवदम फो अपने स्वरूप में अपने 


33५७० ५७७७५ ७३ ७-०४०४०३-०३-०४-३००४७-०७३ रे 





समान बनायें | तब ईश्वर ने आदम को झपने स्वरूप में उत्पन्न किया है 


उसने उसे ईश्वर के स्वरूप में उत्पक्ष किया उसमे उन्हें नर ओर नारी 
बनाया ॥ ओर ईश्वर ने उन्हें आशीष दिया।॥ पर्व १ | आ० २६ २७। २५॥ 


समीक्षक--यदि्‌ आदम को ईश्वर ने अपने स्वरूप में वेनाया तो 
ईंखर का स्वरूप पविन्न, शानस्वरूप, आनन्दूमय आदि लक्षणयुक्ते है 
उसके सरश आदम क्‍यों नहीं हुआ ? जो नहीं छुआ तो उसके स्वरुप में 


उत्पत्तिचाला किया पुनः वह अंनित्य क्‍यों नहीं ! ओर आदम को उत्पन्न 
कहां से किया ? ( ईसाई ) मद्टी से बनाया । ( समीक्षक ) मह्दी पंद्ां'खे 
बनाई  ( ईसाई ) अपनी कुदरत शर्थात्‌ सामर्थ्य से | (.समीक्षक ) इंश्वर 
का सामंरथ्य अनादि है घा नवीन ?-( ईसाई ) अनादि दे ।( समीष्तक ) 
जब अनादि दे तो जगत का कारण सनातन हुआ फिर अभाव. से भाव 


नहीं बना ओर आदम को उत्पन्न किया तो ईख़र ने अपने स्परूप दी को 


क्यों मांनते दो ? ( ईसाई ) स्टृष्टि के पूर्व ईश्वर के बिना कोई वस्तु नहीं 
थी। ( समीक्षक ) जो नहीं थी तो यंद्द जगत्‌ केद्ां से बेना ! ओर ईश्वर 
का सामर्थ्य द्रव्य दै वा गुण ? जो द्रव्य है. तो इंश्वर से भिन्न दूसरा 
पदार्थ थो ओर जो' ग्रंण दे तो गण से द्ृब्य फभी नहीं: बेन - सकेता जैसे 
रूप से अप्नि ओर रस से जल नहीं वन सकता और जी ईश्वर से जगत्‌ चना 
द्वोतां तो ईश्वर के सरंश गुण, कर्म, स्वशाववालां द्वोता, उसके गुण, कर्म, 


! 
हक 
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स्वभाव केसटश न होने से यदी निःम्धव दे कि इंश्वर से नद्ीं चना किन्तु ! 
जगत्‌ के कारण अर्थात्‌ परमाणु आदि नामवाले जड़ से बना दे, जैसी | 
कि जगत्‌ को उत्पत्ति वेदादि शास्त्रों में लिखी है चेखी दी भाव लो जिससे ) 
इंशवर जगत्‌ को बनाता दे, जो झाद्म के भीतर का स्वरूप जीव और 
याहर “का मनुष्य के सदश द्वे तो वेसा ईश्वर का स्वरूप फ्यों नहीं ? 
क्योंकि जब आदुम ईश्वर के सदश वना त्तो इंखर आवम के सदरश 
अवश्य दोना चाहिये ॥ ४॥। 


॥-] 

'; औ--तब-परमेशखर ईश्वर ने भूमि की धूल से आदम को घनाया और ,/ 
| उसके नथुनों में जोबन का खास फ्रका ओर झाद्म जीवता प्राय इआ ॥ 
! ओर प्रमेभश्वर ईश्वर ने अदन में पूर्व की ओर एक बारी लगाई और 

उस आदम को जिसे उसने वनाया था उसमें रक्खा ॥ ओर उस बारी के 

मध्य में जीवन का पेड़ ओर भत्ते चुरे के ज्लान का पेड़ भूमि से उगाया ॥ 
पर्व २। श्रा० ७५ | ८ । ६ ॥ 





'आक....- कक >> आकत-> 


- समोक्षक--जव ईश्वर ने.अदन में घाड़ी वनाकर उसमें आ्रादम को 
रक्‍खा तव ईश्वर नहीं जानता था कि इसको पुनः यदां से निकालना 
पड़ेगा ! और जब ईंशर ने आदम को धूली से वनाया तो ईशख़र का 
स्वरूप नहीं हुआ और जो दे तो ईशर जी घूली से चना होगा! जब | 
उसके नथुनों.में ईंख़र ने खास फूंका तो वह श्वास ईश्वर का सस्‍्व- | 
रूप था वा भिन्न १ जो भिन्न था तो ईश्वर झादम के स्वरूप में नहीं बना 
जो पक्ष है तो आदम और इंश्वर एक से छुए ओर जो एक से हैं सो | 
आदम के सदश जन्म, मरण, घुद्धि, चाय, ज्ुधा, ठषा आदि दोष ईश्वर में / 
आये, फिर वह ईश्वर क्‍्योंकर दो सकता है? इसलिये यद्द तौरेत की ल्‍ 

| 
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बात ठीक नहीं विद्ति दोतो और यद्द पुस्तक भी ईश्वरकृत नहीं है ॥५॥ 


६--ओर परमेश्वर ईश्वेर ने आद्म को चड़ी नौँद में डाला और चद्द 
सोगया तभ उसने उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली और उसकी 
सन्ति मांस भर दिया ओर - परमेश्वर ईश्वर ने आदम की उंस 
पसली से एक नारो बनाई और उसे आदस के पास लाया ॥ पर्व २। झा० | 
बेश।२०ी॥- - हि च 5 


समीक्षक--जो इंश्वर ने झादम .को घूलो से बनाया-ततो उसको स्त्री 
को: धूली से क्‍यों नहीं बनाया ? और जो नारो को हड्डी से बनायो तो- 
आदम को दड्डी से क्‍यों नहीं बनाया ? ओर जैसे नर से निकलने से नारे ! 
लय अमल मजे 


हे लात बच 
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श्रयीदशसमुन्नासः ॥ ४०१ 
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नाम छुआ तो नारी से नर नाम भी होना चाहिये ओर उनमें परस्पर प्रेम 

| भी रद जेसे स््री के साथ पुरुष प्रेम करे वैसे पुरुष के साथ ख्रो झी प्रेम 
करे । देखो विद्वान लोगों ! ईश्वर की केसी पदार्थविद्या अर्थात्‌ “फ़िल्ास- 

| फ़ी” चिलकती दै | जो आदम को एक पसली निकाल कर नाये बनाई 
$ तो सथ मनुष्यों की दक पसली कम क्यों नहीं दोती ? और स्त्री के 
| शरीर में एक पसली होनी चादिये क्योंकि बद्द,एक पसली से बनी है 
। कपा जिस सामझी से सब ज़गत्‌ वनाया उस सामग्री से क्री का शरीण 
नहीं वन सकता था ? दहसलिये यह बाइबल का सश्क्रिम सश्विद्या से 

। विरुद्ध है ॥ ६॥ * 


७--श्रव सर्प्प भूमि के हर एक पश् से जिसे परमेश्वर ईश्वर ने वनाया 
था धू्त था ओर उसने स्त्री से कद्दा कया निम्धय ईख़र ने कद्दा है कि तुम 
इस यारी के दरणक पेड़ सेच खाना ॥ ओर स्त्री ने सप्पं से कदा कि 
$ हम तो इस चारी के पेड़ों का फल खांते हैं । परन्तु उस पेड़ का फल जो 
बारी के बीच में है ईश्वर ने कहा कि तुम उसे न खाना ओर न छूना न॑ 
हो कि मरजाओ ॥ तब सप्पं ने स्त्री से कद्दा कि तुम निश्चय न भरोगे। 
फर्योकति ईएबर जानता दे कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्दारी आंखें 
खुल जायँगी ओर तुम भ्ते बुरे की पहिचान में ईश्वर के समान दोजाओगे। | 
ओर जब स्त्री ने देखा वह. पेड़ खाने में सस्वाद्‌ और दृष्टि में छुन्दर ओर चुद्धि | 
-- & देने के योग्य है त्तो उसके फल में से लिया और खाया ओर अपने पति 
को भी दिया ओर उसने खाया तव उन दोनों फी आंखें खुल गईं ओर बे ! 
जान गये कि हम नंगे हैं. लो उन्दोंने अंजीर के पत्तों को मिला के सिया ओर ! 
अपने लिये ओढ़ना बनाया तब परमेश्वर ईश्वर ने सप्पं से कदा कि जो तू ने 
यद्द फिया है इस कारण तू सारे ढोर और दर एक वन के पशु से अधिक ई 
स्रापित होगा तू अपने पेट के बल चलेगा ओर अपने जीवन भर घूल 
। 


आग 


खाया करैगा ॥ ओर में तुझवें कौर स्री में तेरे वंश ओर डसके वंश में 
घेर डाल्ुगा घह तेरे शिर को कुचलेगा ओर तू उसकी पड़ी को काटेगा॥ 
आर उसने स्तर को कहा कि में तेरी पीढ़ा ओर गर्नंघारण को चहुत 
बढ़ाऊंगा, तू पीड़ा से वालक जनेगी ओर तेरी इच्छा तेरे पति पर होगी 
ओर वह तुम पर अभुता करेगा | और उसने आदम से कदा कि तू ने शी 
' झ्पनी पत्नी को शब्द माना है ओर जिस पेड़ से मने तुमे खाने को यर्जा 
व तूने खाया है इस कारण म्रूमि तेरे लिये स्रापित ह्दे अपने जीवन 
। भर तू डससे पीड़ा के खाथ सखायगा ॥ और बढ फटे ओर ऊंटकटारे तेरे 
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४्०्रे सत्यारधप्रकाशः ॥ 

'>औ-2० जि कक-+७-पी-२० पक 
लिये उगायेगी ओर तू. खेत का साग पात खायगा॥। तौरेतः उत्पत्ति० पर्च ३। 
झा० ११६१३।४।४५। द। ७। १७। १५। १६। १७। १८॥ 





हट 


'. समीक्षक-जों ईसाइयों का इंश्वर सर्वेज्ञ होता तो इस धूर्त सप्पं 
' अर्थात्‌ शैतान को क्‍यों बनाता ? ओर जो वनाया तो चददी ईश्वर अपराध 
; का भागी द्वै क्योंकि जो धद्द उसको दुष्ट न चनाता तो चह डुछता क्‍यों 
। करता १ ओर चह पूर्व जन्म नद्दीं मानता तो बिना अपराध उसको पापी 
। क्यों बनाया ? झोर सच पूछी तो वह सप्प नहीं था किन्तु मलुष्य था 
! क्‍योंकि जो मनुष्य न होता तो मदुष्य की भाषा क्योंकर बोल सकता 
| और जो आप झूठा ओर दूसरे को भूठ में चलावे उसको शैतान कहना 
घादिये सो यहां शेतान सत्यवादी ओर इससे उसने उस स्त्री को नददों 
वहकाय! किन्तु सच कहा ओर ईश्वर ने झाद्म ओर हच्बा से कूठ कहा 
कि इसके खाने से तुम मर जाओगे जब चद्द पेड़ ब्लानदाता और अमर 
करनेचाला था तो उसके फत्न खाने से क्‍यों वर्जा ओर जी चर्जा तो वह 
इंध्वर भूठा ओर वहकाने वाला ठहरा ! क्‍योंकि उस वृक्ष के फल मनुष्यों 
को ज्ञान और खुखकारक ये अशान आर सृत्युकारक नहीं, जब ईश्वर ने फल 
खाने से वर्जा तो उस चृक्त की उत्पत्ति किसलिये की थी ? जो झपने लिये 
की तो क्या आप अज्ञानी और सत्युधर्मवाला था ? और जो दूसरों के लिये 
बनाया तो फल खाने में अपराध कुछ भी न हुआ और आजकल फोई भी 
| छुक्ष शानकारफ ओर मृत्युनिवारक देखने में नहीं आता, क्या ईश्वर ने 
उसका बीज झो नष्ट कर दिया १ ऐसी वातों से मनुष्य छुली कपटी होता 
है तो ईश्वर वेसा क्‍यों नहीं हुआ १ क्योंकि जो फोई दूसरे से छुल कपट 
करेगा वह छली कपटी क्‍यों न होगा ? और जो इन तोनों को शाप दिया 
घह विना अपराध से है पुनः वद्द ईश्वर अन्यायकारों भी डुआ और यद्द 
शाप ईश्वर को द्वोना चाहिये क्योंकि बह भूठ बोला ओर उनको चंदकाया 
यह “फ़िलासफ़ो” देखो फ्या विना पीड़ा के गर्शधारण ओर वालक का 
जन्म दो सकता था ? और विना श्रम के कोई-अपनी जीविका कर सकता 
है! क्‍या प्रथम कांटे आदि के बूच्त न थे ? ओर जब शाक पात खाना सब 
| भद्॒ष्यों को इंश्वर के कद्दने से उचित हुआ तो जो उत्तर में मांस खाना 
पसजूल में लिखा वह भूूठा क्‍यों नहीं ! ओर जो वह सच्चा हो तो यह भकूठा 
२१ | श्े्याद्म का कुछ भी अपराध सिद्ध नहीं होता तो ईसाई कोस सब 
। समीक्षझाद्म के अपराध से सनन्‍्तान होने पर अपराधी क्‍यों कहते 
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को धूलो से के. पुस्तक ओर ऐसा ईश्वर कभी चुद्धिमानों के सामने योग्य 
४ आदम को दड्डी से ॥ | 
४ 
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८-ओर परमेश्वर ईश्वर ने कदा कि देखो ! झआदम भत्ते चुरे के जानने 
में हम में से एक की साईं छुआ ओर अब ऐसा न दोवे कि चद अपना दाथ 
डाले ओर जीवन के पेड़ में से क्री लेकर खावे ओर अमर होजाय सो उसने 
आदम को निकाल दिया ओर अदन की चारी कौ पूर्व ओर करोबीम चम- 
कते हुए खड़ग जो चारों ओर घूमते थे, लिये हुए ठदहराये जिनसे जीवन 
के पेड़ के मार्ग की रखवाली करें॥। पर्व ३। झा० २२ ]२४॥। 


समीक्षक--भला ! ईश्वर को ऐसी दंर्ष्या ओर श्रम क्यों हुआ कि छान में 
हमारे तुल्य हुआ ? क्‍या यद्द घुरी बात हुई? यह शक्ला ही क्‍यों पड़ी ? 
क्योंकि ईश्वर फे तुल्य कभी कोई नहीं हो सकता परन्तु इस लेख से यह 
भो सिद्ध हो सकता है कि चद्द ईश्वर नहीं था किन्तु मजुष्य विशेष था. 
| वाइवल में जहां कहीं ईश्वर की बात आती है वहां महुष्य के तुल्य दी 
4 लिखी झाती है, अ्रव देखो ! आदम के शान की वढ़ती में ईश्वर कितना 
! दुखी हुआ ओर फिर अमर चृक्त के फल खाने में कितनी ईर्थ्या की, और 
प्रथम जब उसको वारी में रक्खा तव उसको भविष्यत्‌ का ज्ञान नहीं था 
| कि इसको पुनः निकालना पड़ेगा इसलिये ईखाइयों का ईश्वर सर्वेक्ष नदीं 
था और चमकते खड़ग का पददिरा रफ्खा यद भी मजु॒ष्य का काम दे इंश्वर 
का नहीं ॥ ८॥ ह 

। 

। 

$ 

। 

। 

४ 


६-ओऔर कितने दिनों के पीछे यों हुआ कि काइन भूमि के फलों में से 
परमेश्वर के लिये सेट लोया ॥ और द्ावील भी श्रपनी कुंड में से पद्चि- 
लोदी और मोटो २ भेड़ लाया ओर परमेश्वर ने दायील ओर उसकी भेट 
का आदर किया परन्तु फाश्न का उसकी भेट का आदर न किया इसलिये 
काइन अतिकुपित हुआ ओर शपना सह फुलाया। तव परमेश्वर ने काइन 
से कद्दा कि तू क्‍यों कद्ध दे और तेरा मुह क्यों फूल गया ॥ तौ० पं ७। [ . 
आा० ३।४।४५१६॥ * 3 


समीक्षक--यदि ईश्वर मांसाहारी न होता तो भेड़ की भेट ओर हायील 

. का सत्कार झोर काइन का तथा उसकी भेटट का तिरस्कार क्‍यों करता! 
ओर ऐसा भगड़ा लगाने ओर द्वावीत्त के र॒त्यु का कारण भी इंश्वर दी 
हुआ और जैसे आपस में मछुष्य लोग एक दूसरे से धातें करते दें बेसे दी 
ईसाइयों के ईश्वर को वातें हैं वग्मोचे में श्राना जाना उसका बनाना भी 





! 
अभेड घकरियों के कुंड ।! | 


'बनहीलमन्‍यही त्ाल्ल्बरक | 





घ्र्ण्ड धह्याथैप्रकाश).॥ 
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मलुष्यों का कर्म है इससे विदित होता है कि यद्ध वाइवल महुष्यों की 


बनाई है ईश्वर की नहीं ॥ ६ ।॥। 


। 

| १०-जब परमेश्वर ने फाइन से क॒द्दा तेरा भाई दाधिल कहां है 
श्र चद बोला में नहीं जानता क्या में अपने भाई का रखवाला हैं ॥ तब 

| डसने कद्दा तूमे क्या किया तेरे भाई के लोह का शब्द भूमि से मु के पुकारता 

। है ॥ ओर अब तू पृथिवी से ज्लापित है ॥ तो० पर्व ४ ।झोौ० ६ १० ११ ॥ 

+ 

| 


समीक्षक-फ्या ईश्वर काइन से विना पूछे हाविल का दाल नहीं जानता 

; धाओर लोह का शब्द भूमिसे कभी किसी को पुकार सकता है ? ये सव 

वालें अविद्वानों की हैं इसीलिये यह पुस्तक न ईश्वर छोर न विद्ान्‌ का 
यनाया हो सफता है ॥ १० ॥ 


११-ओर ददूक मतूसिलह की उत्पत्ति के पीछे तीनलो चर्षसों ईश्वर 
के साथ साथ चलता था ॥ तौ० पर्च ४ । आ० २९ ॥ 


समीक्षक-भछा इंसाधयों का ईश्चर मजुष्य न दोता तो इन्दूक उसके 
साथ २ क्‍यों चलता ! इससे जो वेद्रेक्त निराकार ईश्वर है उसी को 
इंसाई लीग भाने तो उनका कल्याण होते ह ११॥ 


। 

। 

| 

| 

| 

ई 

! 

$ 

6 

| 

१५-ओऔर उनसे बेटियां उत्पन्न हुईं ॥ तो इईंश्चर के पुत्रों ने ऑदम को |। 
पुत्नियों को देखा कि वे खुन्द्री हैं ओर उनमें से जिन्हें उन्दोंने चाहा उन्हें ; 
व्यादा ॥ ओर उन दिलों में पृथियी पर दानव थे और उसके पीछे भी ऊुय 
श्वर के पुद्र आदम की पुत्रियों से मिले.तो उनसे चालक उत्पन्न हुए जो | 
बलवान हुए ज्ञो झ्रागे से नामी थे | ओर ईश्वर ने देखा कि झादम कौ ॥ 
डुछता पृथिवी पर घहुत हुईं ओर उनके मन को चिन्ता और भावना पति- ; 
न केचल घुरी दोती है | तच आदमी को पृथ्िधी पर उत्पन्न करने से ; 
परमेश्वर पछताया. ओर उसे अतिशोक छुआ | तब परयशेश्वर ने कद्दो कि | 
[दर्मी को जिसे मेने उत्पन्न किया आदमी से ले के पशुनलों ओर रेंगचेयों | 
को ओर आकाश के पक्तियों को प्थिदी पर से ल्ट फरूगा क्‍योंकि उन्हें ; 
। चंनाने कं से में पछुताता है ॥ तो० पर्च ६) आ० ११२१४ ।५१६।७॥ ३ 
$ 

। 


| 

| को घली सेक्र-ईसाइयों से पूछना चाहिये कि ईश्वर के वेंटे कोन हैं? 
ह आंद्म को दड्डीं त्ली, सास, श्वखुर, साला ओर सम्बन्धी कोन हैं क्योंकि 
है... .....ही चेटियों के साथ विवाह दोने से ईश्वर इनका सस्दन्‍्धी 
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भ्रयोदशसमुन्नास; ॥ 
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हुआ ओर जो उनसे उत्पन्न होते हैं वे पुप्र और अपौत् हुए क्‍या पेसी 
बात इंश्वर ओर ईश्वर के पुस्तक की हो सफती है ? किन्तु यद सिद्ध 
होता है कि उन जद्ली मनुष्यों ने यह पुस्तक बनाया दे, घह ईश्वर ही 
) नहीं जो सर्वश्ञ न द्यो न भ्विष्यत्‌ की वात जाने वह जीव है क्या जब 
$ सृष्टि की थी तब आगे मलुष्य डुए द्वोंगे ऐसा नहीं जानता था? ओर 

पछुताना अति शोकादि होना भूल से काम करके पीछे पश्चात्तापं करना 
| थ्रादि ईसाइयों के ईश्वर में घट सकता है कि ईसाइयों का ईश्वर पूर्ण 
3 विद्वान थोगो भी नहीं था नहीं तो शान्ति और विज्ञान से अतिशोकादि ; 
$ से पृथक्‌ हो सकता था। भला पशु पक्षी भी दुष होगये यदि धद ईश्वर * 
3 सर्वज्ञ दोता थो ऐसा विषादी फ्यों होता ! इसलिये यद्द न ईश्वर और न 
; यद्द ईश्वरकृत पुस्तक हो सकता दे जेसे घेदोक्त परमेश्वर सब पाप, क्लेश, 
| दश्ख शोकादि से रहित “सबच्थिदानन्दखरूप”? है, उसको ईसाई लोग 
3 भानते वा अब भी साने तो अपने मलुष्यजन्म को सफल कर सके।। १२॥ 


>२७-१०की-3-२७-५-२७-० /0-००चीे०>छी+ मो है 
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छत 


१३-उस नाव को लम्बाई तोनसो हाथ ओर चौड़ाई पचास हाथ 
ओर ऊंचाई तीस दाथ फी होवे ॥ तू नाव में जाना तू और तेरे बेटे और 
तैरी पत्नी और तेरी वेठों की पत्नियां तेरे साथ और सारे शरीरों में से 
जीवता जन्तु दो २ अपने साथ नाव में लेना जिससे वे तेरे साथ जीते रहें 
थे नर ओर नारी होवें ॥ पंछी में से उसके भांति २ के और ढोर +# में से 
- + उसके भांति २ के और पृथिवी के दरएक रंगवैयों में से भांति २ के हर- 
एक में से दो २ तु पास आर्वे जिससे जीते रहें ॥ ओर तू अपने लिये 
खाने की सब सामग्री अपने पास इकट्ठा कर घद्द तुम्हारे ओर उनके लिये - 
$ भोजन होगा ॥ सो ईश्वर की सारी श्राज्ञा के समान नचूह ने किया॥ ततौ० 
पर्च ६। आा० १४। १८। १६। २०। २१। २२॥ 


समीक्षक-भला कोई भी विद्वान, पेसी विद्या से विरुद्ध असम्भव बात 

॥ के चक्ता को ईश्वर मान सकता दे ? क्योंकि इतनी बड़ी चोड़ी ऊँची नाव 

| में हाथी, हथनी, ऊंट, ऊंदनी आदि करोर्डों जन्ठु ओर उनके खाने-पीने. को 

चीज़ें व सब कुठम्व के भी समा सकते हैं ? यद्द इसीखिये मजु॒ुष्यकुत 
पुस्तक दे जिसने यद् लेख किया हि वद विद्वान, भी नहीं था ॥ १३ ॥ 


* १४-ओऔर ज्तूद् परमेखर के लिये एक वेदी बनाई और खारे पवित्र 
3 पथ्च और दरएंक पवित्र पंछियों में से लिये भोए होम की भेट उस बेदी पर 
००-__.५०-...८.-..._..-०+०+त+.__तनत+त+ीसी सजी तल 4 नीनभनीयषी ननभ नी न्‍ी।"*क्‍यययतयघययतयतततघतघतततयतघयय 


| # चौपाए ॥ 


सै ००"बीह-+०-ही ०० 


अत “यदि सडक 
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ही लि... अश्कीशपक, 
।' खढ़ाई ओर परमेश्वर ने सुगन्ध खूँघा और परमेश्मर ने अपने मन में कड्टा 
कि आदमी के लिये में पृथिवी को फिर कभी स्लाप न दूँ गा । इस कारण कि 
| आदमी के मन की ज्ञावना उसकी लड़काई से चुरी है ओर जिस रीति से 
मेंने सारे जीवधारियों को मारा फिर कज्ी न मारूंगा ॥ तौ० पर्व छ। झआा० 
२०१ २१ ॥ 
समीक्तक-बेदी के बनाने, होम करने के लेख से थदी सिद्ध द्ोता है 
कि ये बातें वेदों से बाइवल में गई हैं क्या परमेश्वर के नाक 
भी है कि जिससे छुगनध सघा ? फ्या यह ईखाश्यों को ईश्वर 
' मजुष्यवत्‌ अल्पक्ष नहीं है ? कि कभी स्राप देता है और 
कही पछताता है, कभी कद्दता है स्नाप न दू'गा, पहिले दिया था. और 
फिर भी देगा प्रथम सब को मारडाला ओर अब कद्दता है कि कभी न 
मारुंगा |!) ये बातें सब लड़कों.की सी हैं. इईंख़र की नहीं ओर न किसी 
विद्वान्‌ की क्योंकि विद्वान की भी वात झौर प्रतिज्ञा स्थिर होतो दे ॥१४४ 


! 
! 
है 
..__ १४--ओऔर इंब्वर ने लूद को और उसके बेटों को आशोष दिया-ओर 










उन्हें कदा | कि दरएक जीता चलता अन्‍्तु तुम्दारे भोजन के लिये 
“मेने दरी तरकारी के समान सारी चस्तु तुम्हें दों केवल मांस उसके जीव 
अर्थात्‌ उसके लोद्ट समेत.मत खाना ॥ तो० पर्व ६। आ० १।३।४॥ 


' समीज्ञके--कया एक को प्राणकष्ट देकर दूसरों को आनन्द कराने से 
द्याद्ीन इंसाइयों का ईश्वर नहीं हैं? जो भाता पिता एक लड़के को 

! ,मरवाकर दूसरे को खिलायें तो महापापी नहीं हों! इसी प्रकार यद बात 
“दे क्योंकि इंशंबर के लिये सब प्राणी पुत्रवत्‌ हैं ऐसा न होने से इनका 
'ईंश्वर कसाईवत्‌ काम करता हैं और सब मनुष्यों को हिंसक भो इसीने 
'बनाया दे इसलिये इंसाइयों का ईश्वर निर्दंय होने से पापी फ्यों नहीं ! ॥१५॥ 


! 

| 

| 

| 

ढ़ 

। “१६--ओर सारी पृथियी पर एक दी चोली और एक ही भाषा थी ॥. 
दिर उन्होंने कदा कि आशो इम एक नगर और एक गुम्मट जिसको 

। चोटी स्वर्गलों पहुंचे अपने लिये बनावें और अपना नाम करें न हो कि 

| हम सारी पूथिवी पर छिन्न भिन्न दोजायें ॥ तब ईंअवर उस नगर और उस 

। गुस्मठ के जिसे आदम.के सन्‍्तान बनाते थे देखने को उतरा ॥ सब परमे- 

) स्व" ने कहा कि देखो ये लोग एक दर हैं और उन सब की पक ही बोली 

दे अब वे ऐसा २ कुछ फरने लगे सो वे जिस पर मन लगायेंगे उसके 


अलग न किये जायेंगे। आओ हम डनरें और वहां उनकी- शाषा को 
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प्रयोदशसछुललास: ॥ , ४०७ 








पह्दां से सारी पृथिवी पर द्विन्न भिश्न किया और वे उस नगर के वनाने से 


गड़वड़ावें जिससे एक दूसरे को बोली न समझे ॥ तब परमेश्वर ने उन्हें | 
अलेग रहे ॥ तो० पं ११ ॥झा० १।४१४।६।७। ८॥ * 


समीक्षक--जव सारी पृथिची पर एक भाषा ओर चोलो होगी उस 
सम्रय सब अलुष्यों को परस्पर श्रत्यन्त श्रानन्द प्राप्त हुआ दोगा परन्तु 
फ्या किया जांय यह ईसाइयों के ईध्यंक ईश्वर ने सब की शाषा गड़वड़ा के - 
सवका सत्यानाश किया उसने यह घड़ा श्रपराध किया ! क्‍या यद्द शेतान 
के काम से भी घुरा काम नहीं है? और इससे यह भो विवित होता दै 
कि ईसाइयों का ईश्वर सनाई पद्दाड़ आदि पर रहता था और जीबों को 
उन्नति क्षी नहीं चादता था यह विना एक अविद्वान के ईशर की वात 
आर यद ईश्वरोक्त पुस्तक क्थोंकर दो सकता है ? ॥ १६ ॥ 


स्न् उसने अपनी पत्नी सरी से फद्दा कि देख में जानता हैं तू 
देखने में सुन्दर स््री है.॥ इसलिये यों होगा फि जब मिश्रो तुझे देखे तब 
वे कहेंगे कि यद उसकी पली दे और मुझे मार डालेंगे परन्तु तुझे जीती 
रफ्खेंगे ।| तू कदियो कि में उसकी बहिन हूं जिससे तेरे कारण मेरा भला 
दोय और मेरा आशय तेरे छेतु से जीता रद्दे ॥ तौ० पक १९। झा० 
११। १२। १३ ॥ ह 
समीक्षक--अथ देखिये ! अविरद्यम बड़ा पेग्रम्बर ईसाई भर मुखले- 
मानों का घजता है ओर उसके कर मिध्यामाषणादि छुरे दें, भला 
जिनके पेसे पेग्रम्घर दों उनको विद्या चा फल्याण का मार्ग केसे मिल 
सके १॥ १७ ॥ हि पक 


श्प--और ईखर मे अविरदाम से कदा व्‌ और, तेरे पीछे तेरा वंश ; 
उनकी पीढ़ियों में मेरे नियम को माने तुम मेरा नियम जो मुझ से ओर ' 
९॥ 
















तुम से ओर तेरे पीछे तेरे वंश से दे जिसे तुम मानोंगे सो यद्द हे कि तुम 
में से हरणक पुदष का खतनः किया जाय। ओर तुम अपने शरोर की खलड़ी 
काटी और मेरे और तुम्हारे मध्य में नियम का विन्द्र दोगा ओर तुम्दारी 
पीढ़ियों में रहे एक आठ दिन फे पुरुष का खतना किया ज्ञाय जो घर में उत्पन्न 
इोय अथवा जो किसी परदेशी से जी तेरे चंश का न दो ॥| रूपे से मोल 
लिया जाय जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ दो ओर जो तेरे रूप से मोल लिया 
गया हो अवश्य उसका खतनः किया जाय और मेरा नियम तुम्दारे मांस 
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दमा अप |॥| 





में सवंदा नियम के लिये दोगा | ओर जो ह्खतन: वालक जिसकी खलड़ी 
का खतन: न हुआ ह्वो सो प्राणी अपने लोग से कट जाय कि उसने मेरा नियम 
तोड़ा दे ॥ वो० पर्च १७। आ० ६। १०। ११। १४। १३। १४॥ 


समोक्तक-अव देखिये ईश्वर की अन्यथा झाज्षा कि जो यह खतन: करना 
इंश्वर को इए होता तो उस चमड़े को आदि सृष्टि में चनाता दी नहीं 
ओर जो यद बनाया गया है वह रज्षार्थ दे जैसा आंख के ऊपर का 
चमड़ा क्योंकि चह गुप्तस्थान अतिकोमल दे जो उस पर चमड़ा न हो 
तो एक कोड़ी के भो काटने और थोड़ीसी चोट लगने से बहुतसा डुःख 
दोवे और वद लघुशझ् के पश्चात्‌ कुछ सृचांश कपड़ों में न लगे इत्यादि 
वातों के लिये इसका काटना बुर है और अब ईसाई लोग इस 
आह्ा को क्यों नहीं करते ? यद्द ञ्राज्ञा सदा के लिये दे इसके न करने 
से,ईंसा कि गवांदी जो कि व्यवस्था के पुस्तक का पक बिन्दु भी भ्कूठा 
नहीं दे मिथ्या होगई इसका सोच विचार ईसाई कुछ भी नहीं करते।। १८॥ 


कलनेदुर ० १०-कहूँ००५०-सकू-«... 


१६--जवब इंश्वर अधिरहाम से बातें कर चुका लो ऊपर चला गया | 
तौ० पच्ं १७ | आ० २२ ॥ ' 


समीक्षक--इससे यद सिद्ध दोता है कि ईश्वर मनुष्य वा पक्षिषत्‌ 
था जो ऊपर से नीचे ओर नीचे ले ऊपर आता ज्ञाता रहता था थद्द कोई 
इन्द्रजाली पुरुषबत्‌ विद्त द्ोता द्वे ॥ १६ ॥ 


। २०--फिर इंश्वर ने उसे भमरे के बलूतों में दिखाई दिया और वद दिन 
को धाम के समय में अपने तस्वू के द्वार पर बेठा था॥ ओर उसने 
अपनो आंखें उठाई ओर क्या देखा कि तोन महुष्य उसके पास खड़े हैं 
| 


है] 


का. >-३॥->-क 


ओर उन्हें देख के चढ़ तस्वू के द्वार पर से उनकी भेट को दौड़ा और भूमि- 
तक द्रढवत की ॥ 'पोर कहा दे मेरे स्वामि यदि मेंने अब आपकी दृष्टि 
में अजलुप्रद पाया दे तो में आपको विनतो करता हूँ कि अपने दास के पास 
से चले न जाइये ॥ इच्छा होय तो थोड़ा जल लाया जाय ओर झपने 
चरण धोइये ओर पेड़ तले विश्राम कौजिये ॥ और में एक कौर रोटी लाऊंँ 
ओर आप दृप्त हज्ञिये उसके पीछे आगे बढ़िये क्‍योंकि आप इसौलिये 
अपते. वास के पास आये हैं तब वे बोले कि जेसा तृंने कहा बेला कर 
- और अबिरहाम तस्वू में सर; पाल उतावली से गया और उसे कहा कि 
फुटती कर ओर तीन, नपुआ चोज़ा पिखान ले के श|घ और उसके फुलके 
पका ॥ और अविरहाम ऊुंड की ओर दौड़ा गया ओर एक अच्छा कोमल 
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| श्रयोद्शसमुन्नास: ॥ ०६ 

। ०-पोक-)०-की-९०-०३३-२-:३-३०-उ१-०००उे-+०-३७-१०-२३०००-२३-१०-फे-न--उे-००-डीव-+०-उक-१०-जीक-+०- ३-१० पैड-००० डक -९०-फ-००- 0-००" १-००-३३-२०-पी-+०-क-२०-डी३-१०- डक -२०-स-० 
चछड़ा ले फे दास को दिया ओर उसने भी उसे सिद्ध फरने में चर्टदक 
किया ॥ ओर उसने मक्खन ओर दूध ओर चह चछुड़ा जो पकाया था लिया 
आर उन्तके आगे घरा और आप उनके पाल पेड़ तक्ते खड़ा रहा और 
उन्होंने स्राया ॥ सोौ० पर्व शृ८! आ्रा० ११६। ३ ।७४। ४५।६। ७ । ८॥ 


$ समीक्षक--अब देखिये ! सजन लोगो | जिनका इईंश्वर चछुड़े का भांस 
खाबे उसके उपासक गाय वछड़े आदि पशुओं को क्‍यों छोड़ें ? जिसको कुछ 
दया नहीं श्र मांस के खाने में आतुर रहे वद बिना हिंसक मलुष्य के ईश्वर 
कभी दो सकता है? और ईश्वर के साथ दो मनुष्य न जाने कोन थे? इससे 
विद्ति होता है' कि जहृली मनुष्यों की एक मंडली थी उनका जो प्रधान १ 
मनुष्य था उसका नाम वाइवल में ईश्वर रफ्खा होगा इन्हीं चात्तों से धुद्धि- 
मान लोग इनके पुरुतक फो इंश्वरक्त नहीं मान सकते और न ऐसे को 
इं/वर समभते हैं ॥ २० ॥ 


२१९--और परमेश्वर ने अविरदाम से कद्दा कि सर: क्यों यह फद्दके 
मुस्कुराई कि जो में वुढ़िया हैं सचपुच बालक जनू मी फ्या परमेश्धर के 
लिये कोई बात अझसाध्य है ॥ त्तो० प्॑ शु८ | झा० १३। १७ ॥ 


| सम्ीक्षक--अवब देखिये | कि फ्या इईंसाइयों के ईएवर को लीला कि 
जो लड़के वा ख्लियों के समान चिड़ता ओर ताना मारता है' !!॥ २१॥ 


२२--तव परमेश्वर ने सदूममूरा पर गन्धक ओर आग परमेश्वर 

की ओर से वर्षाया ॥ और उन नगरों को ओर सखारें योगान को ओर 

नगरों के सारे निवासियों फो और जो कुछ भूमि पर उगता था उल्टा दिया॥ 
( त्ौ० उत्प० पर्व १६। आ० २७ । २५॥ 


समोच्षक--अब यह भी लीला वाइवल के ईदवर की देखिये! कि 
जिसको बालक आदि पर भी कुछ दया न आईं। क्‍या पे सव हो अपराधों 
थे जो सब को भूमि उलटा के दूधा मारा १ यद्द बात न्याय, दया और 
विधेक से दिदद्ध है जिनका ईश्वर ऐसा काम करे उनके उपासके क्‍यों 
न करें ?॥ २२॥ 


२३--आ्री हम अपने पिता को दाख रख पिलावें और दम उसके साथ | 
शयन करें कि हम अपने पिता से चंश चखलावें | तब उन्होंने उस रात अपने 
पिला फो दाख रख पिलाया ओर पद्दिलोटी गई झोर अपने पिता के साथ 
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। शयन किया ॥ दम डसे आज रात भी दाखरस ऐणिलावें तू जाके शयन 
करः। सोलूत की दोनों ग्रेटियां अपने पिता से गर्भिणी हुईं ॥ तो० उत्प० 
पव॑ १६। आ० रे२॥ रे३े | रे७ ) रे६ | 


समीध्तक--देखिये | पिता पुत्री भी जिस मद्यपान के नशे में कुकर्म 
$ करने से न बच सके पेसे दुष्ट मय को जो ईंसाई आदि पीते हें उनकी 
3 घुराई का कया पारावार है ? इसलिये सज्जन लोगीं को मद्य के पीने का 
॥ नाम भी न लेना चाहिये ॥ २३ ॥ 


२४--ओर अपने कहने के समान परमेश्वर ने सरः से भेट किया 
झोर अपने वचन के समान परमेश्वर ने सर; के विषय में किया॥ और 
सर; गर्शिणी हुई ॥ तो० उत्प० पर्च २५। झा० १२॥ 
है 


समीक्षक--अब विचारिये कि सरः से भेट कर गर्भवती को, यद , 
काम केसे हुआ ? क्‍यों विना परमेश्वर ओर सर: के तोसरा कोई गर्भस्था- 
पन का कारण दीखता हे १ पेसा विदित होता है कि सर: परमेश्वर की 
कूपा से गर्मंचती हुई !!! ॥ २४ || 


२४--तब अबिरहाम ने बड़े सड़के उठके रोटी ओर एक पखाल में 
जख लिया ओर दाजिरः के कन्घे पर धर दिया ओर लड़के को भी उसे 
सौंप के उसे विदा किया ॥ उसने खड़के को एक भाड़ी के सले डाल दिया॥ 
ओर. वद्द उसके सन्‍्मुख वेठ के चित्ना २ रोई॥ तब ईश्वर ने उस धाखक 
का शब्द खुना ॥ तो० उत्प० पर्व २५। झआा० १४। १५। १६। १७ ॥ 


समीक्षंक--अव देखिये ! ईंसाइयों के इंश्वर की लीला कि प्रथम तो 
सर; का पक्षपात करके हाज़िरः को बहां से निकलवा दी ओर चिल्ला २ 
शोई दाजिर: शौर शब्द छुना लड़के का, यह केसी अदभुत बात दे ! यह 
ऐसा छुआ द्वोगा कि ईश्वर को भ्रम छुआ होगा कि यद्द बालक द्वी रोसा 
है भला यह ईश्वर ओर ईश्वर की पुस्तक की बात कभी दो सकतो दे! 
बिना साधारण मजुष्य के वचन के इस पुस्तक में थोड़ोसी बात सस्य के 
सब असार भर दे ॥ २५॥ | 


| - २६--ओर इन वासों के पीछे यों हुआ कि ईश्वर ने अविरद्याम की 
परीक्षा किई ओर उसे- कहा. दे अविरहाम ! तू अपने बेटे को अपने . 
; इकलोठे इजह्ाक का जिसे तू व्यार करता दै ले ॥ उसे दोम की सेट के 
0 
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लिये चढ़ा ओर अपने बेटे इजदाक को यांध के उसे बेदी में लकड़ियों पर 
धरा ॥ और अबिरदाम ने छुटी लेके अपने थेटे को घात करने के लिये 
इाथ यढ़ाया ॥ तय परमेश्वर के दून ने स्वर्ग पर से उसे पुकारा कि अवि- 
रदाम २ अपना दाथ लड़के पर मत यढ़ा उसे कुछ मत कर क्योंकि में 
ज्ञानता हूं कि तू वर से डरता दे ॥ तौ० उरप० पर्व २९। आ्रा० १।२। 
६ | १० 7१। १२६॥ 


समीक्षक--अग स्पष्ट दोगया कि घद बाइबल का ईश्वर अल्पक्ष है, 
सर्यक्ञ नहीं और अधिरद्ाम भी एक भोला मनुष्य था नहीं तो ऐसी थैष्टा 
फ्यों करता ! और जो घाइयल का ईखर सर्वक्ष दोता तो उसकी भविष्यत्‌ 
श्रद्धा की भी सर्वक्षता से भान लेता इससे निश्चित दोता दे कि ईसाइयों 
का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं ॥ २६ ॥ 


२७-सो झाप हमारी समाधिन में से घुन के एक में झपने सतक को 
गाड़िये जिसरों आप अपने सृतक को गाड़ें ॥ तो० उत्प० पर्व २३६ | झा० ६॥ 


समीक्षक-मुर्दों के गाड़ने से संसार की यड़ी द्वानि होती है फ्योंकि 
यद्द सड़ के वायु फो दुर्गन्‍्धमय कर रोग फेला देता दहै। ( प्रश्न ) देखो ! 
जिससे भीति दो उसको जलाना श्रच्छी यात नहीं भर गाइ़ना जैसा कि. 
शसको खुला देना दे इसलिये गाड़ना अच्छा दे | (उत्तर) जो सतक से पीति 
करते दो तो अपने घर में फ्यों नदीं रखते ! और गाड़ते भी फ्यों हो !?जिल 
जीपात्मा से प्रीति थी चद निकल गया अब हुर्गंन्धमय भट्टी से क्‍्याप्रीति! 
और: जो प्रीति करते दो तो उसको पृथिवो में फयों गाड़ ते हो फ्योंकि किसी से 
'कोई कट्दे कि तुक को भूमि में गाड़ देवें तो घद खुन कर प्रसन्न कभी 
नहीं होता उसके मुख आंख और शरीर पर धूल, पत्थर, इंट, चूना 
डालना, छाती पर पत्थर रखना कौनसी प्रीति का काम दै ? ओर सन्दूक: 
में डालके गाड़ने से बहुत दुर्गन्ध होकर पृथिवी से निकल पायु को बिगाड़ : 
कर दायण रोगोत्पक्ति करता दे दूसरा एक मुर्दे के लिये कम से कम ६ 
हाथ लम्बी और ४ हाथ चोड़ी भूमि' चादिये इसी हिसाव से सो दज़ार 
था लाख अथवा कोड़ों मनुष्यों के लिये कितनी भूमि व्यर्थ रुक जाती है 
न'वेद्द खेत, न याग्रीचा और न वसने के काम की रद्दती दे इसलिये सब 
से थुरा गाढ़ना दे, उससे कुछ थोड़ा घुरा जछ में डालना फ्योंकि उसको | 


>४/.+७---६०५-३४५०-क६---९४-५-५६०५-२१---६६९-.-७४-००-३४-. ६५---०६५-०-७५५--७५९-२४६५५-- .०-.-व-....४...४६५०-४६.. 


>२३-००अक-५०हके-+० ४३-१० ऐ३-००३४-००३-००प्े०० ऐक-३०-२३-० "कर फ३-9३+ पक-+ वपरक-4०२७-०-४-६३+क-००-ै०-००-४४-+--७७->०पक-+“ उके3०- ४३-१० पहि-+-४क-+-+रके-+- कील -:०-पति-+5- 8-०" पे३-+०-पि-+०- जिस» पकि-+०-पकै-५०-टीक-3०६ह३-32.नीरतन०-नरीदेत+>-डीके-म०> हक २०-उक-ब०पशन० हि. 


जल जन्‍्तु उसी समय चीर फाड़के खा छेते हैं परन्तु जो कुछ दाइ़ बा मल 
! जल में रहेगा वद सड़कर जगत्‌ को दुःखदायक डोगा उससे कुछ एक 
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४१२, सत्याथप्रकाशः ॥ 

थोड़ा चुरा जह्ूनल में छोड़ना दे फर्योकि उसको मांसाहएरी पशु पत्ती-लुच 

खायंगे तथापि ज्ञो उसके दवाड़ की मज्या और मल सड़कर जितना उुगंन्ध 
फरेगा उतना जगत्‌ का अद्भपकार दोगा ओर जो जलाना है बह सर्वोत्तम 
है. क्योंकि उस फे सब पदार्थ श्रसु होकर वायु में छड़ जायेंगे। ( प्रश्न ) 

जलाने से भी. दुर्गन्ध होता है। ( उत्तर ) जो अविधि से जलावें तो | 
'थोड़ासां दोता है परन्तु गाएने आदि से वहुत कम होता है ओर जो 
विधिपूर्षक जेसा कि चेद में लिखा है झुर्दे के तीन हाथ गहरी, साढ़ें तीन 
' हाथ चोड़ी, पांच हाथ लम्बी, तल्ते में डैढ़ वीतां श्र्थाव्‌ चढ़ा उतार बेदी 
स्रोदर्कर शरीर के बराबर घी उसमें एक सेर में रत्ती भर कस्तूरी, . मासा 
: भर केशर डाल न्यून से न्‍्यून आराधमन चन्दून अधिक चाहें. जितना ले 
अगर तगर कपूर आदि और पलांश आदि की लकड़ियों को देदोी में 
जमा उस पर मुर्दा रख के पुनः चारों ओर ऊपर चेदी के मुख से-एक २ 
बीता तक भरके घी की आहुति देकर जलाना चाहिये इस पकार से दाह 
करें तो कुछ भी डुर्गन्ध न दो किन्तु इसी का नाम अन्त्यष्टि, नरभेध, 
पुरुषमेध यक्ष दि ओर जो द्रिद्र हो तो बीस सेर से कम धी खिता में ने 
डाले चाहें चद्द भीख मांगने वा जाति चाले केदेने श्रथवा राज से मिलने से 
प्राप्त हो परन्तु उसी प्रकार दाद्द करे शोर जो घृतादि किसी प्रकार न मिल 
सके तथापि गाड़ने आदि से केवल लकड़ी से भी सुतवक का जलाना 
उत्तम दे क्‍योंकि एक विश्वाभर भूमि में श्रथवा एक वेदी में लाखों ऋ्ोड़ों 
सतक जल सकते हैं, भूमि भी गाड़ने के समान अधिक नहीं दिगड़ती 

| 

' 


झोर कवर के देखने से भय भी होता है इससे गाइना आदि सर्वथा 
निषिद्धं है ॥ २७॥ | मर तु 


ए८--परमेश्वर मेरे स्वामी अंबिरद्ाम का ईंशर धन्य जिसने मेरे स्वामी 
को झपनी दया ओर अपनी सच्चाई बिना ने छोड़ा, मार्ग में परमेश्वर ने 
मेरे स्वामी के भाश्यों के घंर की ओर मेरी अशुभ्राई किई ॥ तौ० -उत्प० 
पर .२७ | आ० २७॥ ह 


: समीक्षक--क्या वह श्रबिरद्दाम दी का ईश्वर था ? और जेसे आज: 
कल -विगारी - व- अगवे',लोग, अगुआई अर्थाव- आगे २-चलकर- मार्ग 
द्खिलाते- हैं: तथा इंश्वर ने भी फिया तो आजकल माय क्‍यों नदों 
दिखलाता ? ओर भलुष्यों से बातें. क्‍यों. नहीं करता ? इसलिये ऐसी 
बातें ईश्वर व ईश्वर के पुस्तक की कभी नहीं. दो सकतीं किन्तु जज़ली 
भनुध्य की हैं ॥ २८॥ 5 खेल अर | 







प्रयोदशसमुल्लास: ॥ ४१३ 


२६--इसमश्रपेल के बेटों फे नाम ये दें-इसमश्रणेल का पहिलौठा नधीत 

झौर कोदार और झद्विएल और ,शिवसाम शोर मिसमाक्र और दूमः 
मस्सा | दृदर ओर सेमा, इतर, नफीस और किदम; ॥ तो० उत्प० 
; २५। झा० १६। २७ । १४५॥। 


समीक्षफ--पह श्रसमश्रपेल अधिरह्ाम से उसफी द्वाजिर! दासी का 
हुआ था ) २६ ॥| 


३०-- में तेरे पिता छी रचि के समान स्थादित भोजन बनाऊंगी ओर 
तू अपने पिता के पास ले जाइयो जिसते व खाय ओर अपने भरने से 
आगे तुझे क्राशीष देवे ॥ झोरए रिघकः ने अपने घर में से अपने जैठे पेटे 
एसौ का श्रच्छा पद्दिराचा जिया और बकरी के मेम्नों का उमड़ा उसके 
हाथों और गले की चिकनाई पर लपेटा तथ यश्चकूब अपने पिता से बोला 
कि में आप का पदिलोंटा एसी हैं आप के कद्दने के समान मेने किया है 
उठ बेठिये और मेरे अदेर के भांस में से साध्ये जिसते आप का प्राण 
सुमे आशीप दे ॥ तौ० उत्प० पर्ब २७ | श्रा० ६ | १० | १५। १६। १६॥ 


समीक्षफ--पऐलिये | ऐसे क्ूठ फपट से आशीर्वाद ले के पश्चात्‌ सिद्ध 
झौर पेंसम्बर बनते हैँ फ्या यह आखश्यव्यं की वात नहीं है ? ओर 
ईसाहयों के श्रम्आ हुए दे पुनः इनके मत कौ गड़बड़ में क्‍या न्यूनता' 
हो ?॥ ३०॥ 

३१--ओर यश्चकूव विद्वान की तड़के उठा और उस पत्थर को जिसे 
डसने ऋपना उसीसा किया था खम्भा खड़ा किया और उस पर तेल ढा- 
खा ॥ और उस स्थान का नाम चेतएल रफ्खा ॥ और यद्द पत्थर जो मेने 
सस्मा सड़ा किया ईपवर का घर होगा ॥ तो० उत्प० पर्व र८। आ० श्८ । 
१६। २२॥ 


समीक्षक--अ्रव देखिये ! जद्शलियों फे काम, इन्हीं ने पत्थर पूजे ओर 
पुजवाये ओर इसको मुसलमान लोग “वयतलमसुकदस”' कहते हैं 'क्या 
यही पत्थर ईश्वर का घर शोर उसी पत्थरमात्र में ईश्वर रहता था? चाह | 
वाह ] | जी क्या कद्दना द्ै, ईसाई लोगो ! मद्यातुत्परस्त तो तुम्दीं दो॥३१॥ 


३५--और ईश्वर ने राखिल को स्मरण किया और ईश्वर ने उसकी 


3 पटक लय सके ओर उसकी कोख को खोलो और वंद्द ग्िणी हुईं और बेटा जनी 
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ओर चोली कि ईश्वर मेरे निन्‍दा दर किई ॥ तौ० उत्प० पर्व ३२० । आा० 
२२। २३ ॥ 

समीक्षक--वांद ईसाइयों के ईश्वर | क्या चड़ा डाक्तर है ख्रियों क॑ 
कोख खोलने को कोनसे शस्त्र व ओदध थे जिनसे खोली ये सब वातें 
अन्धाघुन्ध को हैं ॥ ३२ ॥ 


भ्१्४! खत्यार्थप्रकाश: ॥ ल्‍ 


३३--परन्तु ईश्वर आरामी ज्ञाचनक ने स्वप्त में रात को आया ओर 
डसे कहा कि चोकस रह तू ईंखर यञअकूब को भक्ता दुरा मत कह, क्योंकि 
झपने पिता के घर का निपठ झभिलापी है तूने किसलिये मेरे देवों को 
चुराया है'.।॥ तो० उत्प० पर्व ३१। आा० २४ । ३० ॥ 


! 
समीक्तक--यदद दम नमूवाा लिखते हैं हज़ारों मनुष्यों की . स्वप्त में ल्‍ 
आया, बातें किईं, जागृत साक्षात्‌ मिला, खाया, पिया, आया, गया आदि 
बाइवल में लिखा है परन्तु अब न जाने वह है व नहीं ? क्योंकि अब किसी 
को स्वप्त व जागृत में भी ईश्वर नहीं मिलता ओर यह भी विदित हुआ 
के ये जज्ञली लोग पाषाणादि सूत्तियों को देव मानकर पूजते थे परल्तु 
इंसाइयों का ईश्वर भो पत्थर ही को देव मानता है नहीं तो देवों का 
चुराना कैसे घंटे ? ॥ ३१ ॥ 
। 


४--ओर यश्रक्तव अपने मार्ग चला गया और ईइंश्वर के दुृत उससे 
चामितल्े ॥ ओर यश्कूब ने उन्हें देख के कहा कि यद्द ईश्वर की सेना है ॥ 
तौ० उत्प० पर्व ३२ | आ० १॥२॥ 


, समोक्षक--अ्रव ईंखाइयों के इश्वर के भन्ुष्य होने में कुछ भी संदिग्ध 

| रहा क्योंकि सेना भी रखता है जब सेना. हुईं तन शख भी होंगे 

आर जहां तहाँ चढ़ाई करके लड़ाई क्री फरता द्वोगा नहीं तो सेना रखते 
का क्या प्रयोजन है १ ॥ ३७ ॥| 


३४--ओर यश्चकूब अकेला रह गया ओर यहां पोफटेलों एक जन 
उससे मल्लयुद्ध करता रहा | ओर जब उसने देखा कि घह उस पर प्रवल इ 

| न हुआ तो' उसकी जांघ को भीतर से छुआ तथ यश्नकूव के जांघ की 
। दस उसके संग मज्नयुद्ध करने में चढ़ गईं॥ तब घद्द बोला कि मुझे ३ 
। जाने दे क्योंकि पो फरती है ओर वह बोला में तुक्के जाने न देऊंगा जब | 
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लों तू छुझे आशीष न देवे ॥ तव उसने उसे कहा कि तेरा नाम क्या? 


व » क++ १००१ की प+ औी+--२१-+ $-०-२३१-०-.३६-०० ३६१-०--३३००--३४-०- ३४:-००-२३:००-३३-०-३ ००२३० नबी 
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| ओर बढ योला कि यश्कूय # तव डलने कहा कि तेरा नाम आगे को यश्रक्नव | 
है न होगा परन्तु इसरायेल फ्योंकि तने ईश्वर फे आगे और मनुष्यों के आगे 
! राजा की नाई मज्लयुद्ध किया और जीता ॥ तब यश्वकूब ने यह कहिके हे 
उससे पूछा कि अपना नाम बताइये ओर चुद्द बोला कि तू मेरा नाम क्‍यों 

+ पूछता दे और उसने उसे चद्दां आाशीप दिया॥ और यश्चक्ूव ने उस १ 
स्थान का नाम फनूएल रफ्जा फ्योंकि मेने ईश्वर को भत्यक्त देखा भोर 
मैरा प्राण बचा दे ॥ ओर जब बुद्ध फनूएल से पार चला तो खय्य॑ की /; 
ज्योति उस पर पट्टी और चद्द अ्रपनी जांघ से लँगड़ाता था ॥ इसलिये ॥ 
इसरायेल के वंश उस जांघ की नस को जो चढ़ गई थी आज लो नहीं ६ 
खाते फ्योंकि उसने यश्रकूब के जांघ को नल्त को चढ़ गई थी छुआ था॥ 
तो० उत्प० पर्च २३। झआा० २४ ।९५।२६।२७। र८। २६ । हे० । ३१ । ३२ ॥ ; 


समीक्षक--जय ईसाइयों का ईश्वर अखाइ्मछ है तभी तो सरः ओर ; 
राखल पर पुध्र दोने की कृपा की भला यद्ध कभश्ी ईश्वर हो सकता दि? [ 
ओर देखो | लीला कि एक जना नाम पूछे तो दूसरा अपना नाम्र द्वीन [ 
यचतलावे ? ओर ईश्वर ने उसकी नाड़ो को चढ़ा तो दी ओर जीता गया ॥। 
परन्तु जो डाफ्तर होता तो ज्ञांघ की नाड़ी को अच्छी भो करता ओर ॥ 
ऐसे ईश्वर को भक्ति से जसा कि यश्रक्रूब लँगड़ाता रद्दा तो अन्य भक्त | 
झो लंगठ़ाते दोंगे जब ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा ओर मत्तयुद्ध किया यद्द 
बात विना शरीरधाले के फेसे हो सकती है? यद फेघल लड़कपन की | 
लोला दे ॥ ३५॥ 0 


३६--ओर यहदाद्ध का पद्दिलोठा पुर परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट | 

था सो परमेश्वर ने उसे मार डाला ॥ तब यहदाद ने ओनान को कद्दा कि 
अपनी जाई की पत्ती पाल जा और उससे व्याद फर अपने भाई के लिये | 
घंश चला ॥ और श्ोनान ने ज्ञाना कि यद्द चंश मेरा न होंगा ओर यों ४ 
छुआ फि जब चद्द अपनी भाई की पत्नी पास गया तो दीय्य को भूमि पर £ 
गिरा दिया ॥ और उसका चद्द काय्य परमेश्वर फी दृष्टि में चुरा था इस- ॥ 
। 
रे 
| 
| 
ई 
| 


लिये उच्तने उसे भी मारडाला ॥ तो० उत्प० पर्व इ८। झा ७ ।८। ६। १० ॥ 


समीच्षक--अच देख खीजिये ! ये भल्॒ष्यों के काम दें कि इंश्वर के ? 

जब उसके साथ नियोग छुआ तो उसको फ्यों मारडाला £# उसको बुद्धि 

शुद्ध फयों ने करदी ओर चेदोक नियोग भी प्रथम सर्वत्र चलता था यद्द 

निश्धय डुआ कि नियोग की बातें सब देशों में चलती थीं ॥ ३६ ॥ ; 
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॥ 
॥ 


: इससे मह्नीजक--भला यद्द जो टोने टामन करनेवाले के समान दे चद्द 


चना डबल अआओओजओणएणलओओ७इअकआ- 





। 


कारें देखे तब परमेश्वर द्वार से बीत जायया ओर नाशक .तुम्दारे घरों में 


नल उसके सो घर जाने अन्यथा नहीं । यद्द काम .च्षुद्र घुद्धिवाले मलुण्य 


लो तू झुझे आशीषे८ ॥ * ; 


3३3--&-.-&.-€८२----$-६--&८- छ5 
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छत्यायंप्रकाशः ॥ 


तौरेत यात्रा की पुस्तक ॥ 


३७--जब मूसा सयाना हुआ ओर अपने भादयों में से एक इयरानी 
को देखा कि मिश्री उसे मार रदा है ॥ तव उसने इधर उधर रष्टि किई 
देखा कि कोई नहीं तव उसने उस मिश्री को मारडाला ओर बालू में उसे 
छिपा दिया ॥ जब वह दुसरे दिन बाहर गया ती देखा दो इवरानी आपुस 
में भगड़ रहे हैं तब उसने उस अंधेरी को कद्दा कि तू अपने परोली को 
क्पों मारता है।। तव उसने कहा कि किसने तुके दम पर अ्ध्यक्त 
अथवा न्यायी ठहराया क्‍या तू. चाद्ता दे फि जिस रीति से तूने मिश्री 
को भारडाला मुझे भी मार डाले तब मूसा डरा ओर भाग निकला ॥ 

० या० प० २ | झआा० ११५। १६ । १३६। १४ | १५४॥ 
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समीक्षक--अब देखिये ! जो वाइवल का मुख्य सिद्धकर्ता मत का 
आचाय मूसा कि जिसफा चरित्र क्रोधादि दुशुणों से युक्त मनुष्य 
की दृत्या फरनेवाला ओर चोरवत्‌ राजदुंड सें बचनेहारा, भ्र्थात्‌ जब 
बात को छिपाता था तो भ्रूठ बोलने चाला भी अवश्य दोगा ऐसे को भो 
जो इंश्वर मिला वह पेग़म्बर चना उसने यहूदी आदि का मत चलाया वह 
भी मूसा ही के सदश हुआ । इसलिये ईसाइयों के जो मूख पुरुषा हुए हैं 
पे सब मूसा से आदि से फरके जंगली अवस्था में थे, विद्याधवस्था में 
नहीं इत्यादि ॥ २७॥ 


इप-और फखद्द मेम्ना मारो ॥ ओर एक सूठी जूफा लेझो ओर उसे 
उस लोह में जो बालन में है बोर के ऊपर की चोखट' के ओर धार की 
दोनों ओर उससे छापो ओर तुम में से कोई विद्यानलों अपने घर के द्वार 
से बाहर न जावे ॥ क्योंकि परमेश्वर मिस्र के मारने के लिये आरपार 
जायगा ओर जब चद्द ऊपर की चौखट पर ओर द्वार की दोनों ओर लोह 


गाने देगा कि मारे ॥ तौ० या० प० १५। आरा० २१ । २२ । २३ ॥ 


न! हुआ. तो मे कभी हो सकता है ! जब लोट्ट का छापा देखे तभी इसरो 


ज्ञाने दे क्योंकिंंससे यद्द विदित द्ोता दे कि ये वातें किसी जहुली मलुष्य 


| ट 
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४७७७७ ७७४/७७आााआा४ाण आकार आाक आयकर पी. बी इु 
अयोद्शसमुल्लासः ॥ ।श्श 

हा लग मनी कदम पक किक जन कक बन जलकर ४३००० गा या 2 2 पा न डे 

4 ; 


३६--शऔ्र यों हुआ कि परमेश्वर ने आ्राधीरात को मिश्र के देश में 





अपीकि-फपरक-०-सक-२०५३०५००फ्र३-4- 





सारे पहिलोंठे को फिरा ऊन के पहिलोठे से लेके जो श्रपने सिंहासन पर 
येठता था उस बन्धुचा के पद्दिलौंठे लो जो यन्दोग्रुद में था पशुन के पद्ि- 
लोडे समेत नाश किये और रात को फिरा ऊन उठा चद और उसके सच 
सेवक ओर सारे मिश्री उठे ओर मिश्र में वढ़ए चिज्ञाप था क्योंकि कोई घर 
न रद्दा जिसमें एक न मरा ॥ तो० या० प० १५ ] शआ० २६ | ३० ॥ 


हू 
॥ 
| 
समीक्षक--वाह ! श्रच्छा श्राश्नीरात' को डाकू के समान निदंयी होकर । 
इईसाइयों के ईश्चर ने लड़के चाले, चुद्ध और पशु तक भी बिना अपराध ॥ 
मार दिये ओर कुछ भी दया न भाई शोर मिश्र में बड़ा विलाप होता रद्दा ६ 
तो भी क्या ईसाइयों के ईश्वर के चित्त से निष्ठुरता नष्ट न हुईं? ऐसा काम | 
ईएचर का तो फ्या किन्तु फिसी साधारण मनुष्य के भी फरने का नहीं है। ै। 
यद आख्यय नहीं क्‍योंकि लिखा दे “मांसाद्वारिणः कुतों दया” जब ईसाइयों ४ 
का ईश्वर मांसाहारी है' तो उसको दया करने से क्या काम दे ? ॥ ३६ ॥॥ । 
॥ 


४०--परमेएबर तुम्दारे लिये युद्ध करेगा ॥ इसरायेल के सनन्‍्तान से 
कद्ा कि वे आगे बढ़ें॥ परन्तु तू अपनो छुड्डी उठा ओर सपुद्र पर 
अपना द्वाय बढ़ा ओर उससे दो भाग फर ओर इसरायेल के सन्तान समुद्र 
के वीचों बीच से सूखी भूमि में द्वोकर चले जायेंगे ॥ त्ौ० या० प० १४। 
आए १४॥। १५॥ १६ ॥ 


समीक्षफ--फ्रयोजी आगे तो इंश्चर भेड़ों के पीछे गड़रिये के समान 
इस्रायेल कुल के पीछे २ डोला फरता था अब न जाने कहां अन्तर्ध्यान 
दोगया ? नहीं तो समुद्र के ब्ीच में से चारों ओ्रोर के रेल्गाड़ियों की सड़क 
चनवा लेते जिससे खब संसार फा उपकार होता और नाव आदि बनाने 
का भ्रम छूठ जाता । परन्तु कया किया जाय ईलाइयों का इंशवर न जाने 
कदां छिप रदा है! इस्यादि बहुतसी सूखा के साथ असम्भव लीला बाइ- 
यंल के ईश्वर ने फी हैं परन्तु यह विद्त छुआ कि जैसा ईसाइयों का 
ईश्वर डै चेले हो उसके सेवक और ऐसी द्वी उसफी बनाई पुस्तक है । 
पेसी पुस्तक और ऐला ईश्वर दम लोगों से दूर रहे तभी अच्छा द|े ॥४०॥ 


४१--फ्र्योंकि में परमेश्वर तेरा ईश्वए ज्वलिस सर्वशक्तिमान हूं पितरों 
के अपराध का द्राड उनके पुत्रों को जो मेरा बेर रखते हें उनकी तीसरी 
ऋर चौथी पीढ़ी लॉ देचेया है ॥ त्तो० या० प० २० | आ० ५॥ 
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न] 
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समोक्षक--भला यह किस घर का न्याय दे कि जो पिता के अप- 
राध से ४ पीढ़ी तक दरड देना अच्छा समझना । क्या अच्छे पिता के 
डुए और डुए के अच्छे सन्‍्तान नहीं होते ? जो एसा है तो चौथी पीढ़ी 
तक दण्ड फेसे दे सकेगा ? और जो पांचवों पीढ़ो से आगे डुछ् दोगा 
उसको दरड न दे सकेगा, बिना अपराध किसी की दुए्ड देना अम्याय- 
कारी की चात है ॥ ४१॥ 


४२--विश्वाम के दिय को उसे पविशन्न रखने के लिये स्मरण कर ॥ छः 
दिनलों तू परिश्रम कर ॥ और सातयां दिन परमेश्वर त्तेर ईश्वर का 
विधाम है। परमेश्वर ने विश्राम दिन को आशीप दो ॥ तौ० या० प० 
२० | झ्रा० 5८ | ६ | १०।१ ११॥ 


मी कक कब कल बम ४8०४७७॥७॥ 





समीक्षक--क्या रविवार एक ही पवित्र और छः दिन अ्रपवित्र हैं ! 
ओर क्या परमेश्वर ने छु! दिन तफ बढ़ा परिश्रम किया था ?# कि जिंससे 
थक के सातवें दिन सोंगया ? और जो रविवार को आशीर्वाद दिया 
सोमवार आदि छः दिनों को क्या दिया ? अर्थात्‌ शाप दिया द्वीगा ऐसो 
काम विद्दान का भी नहों तो इंश्वर का फ़र्योक्रए हो सकता है ! भला 
रविवार में क्या गुण और सोमदार आदि ने क्‍या दोष किया था कि 
जिससे एक को पविन्न तथा धर दिया ओऔर अन्‍्यों को ऐसे हो शअप- 
वित्र कर दिये ! ॥ ४२॥ 


हम 
आओ ० ३ | 





४३--अपने परोसी पर क्ूठी साक्षी मत दे ॥ अपने परोसी की स््रो 
आर उसके दास उसकी दासी और उस के चेत्न और उसके गदृहे और 
किसी चस्तु का जो तेरे परोसोी की है' लालच मत कर ॥ वो० या० प० 
२० | आ० १६। १७॥ 


समीक्षक--चाद्द ! दक्षी तो इंसाई लोग परदेशियों के माल पर ऐसे 
कुकते दें कि जानो प्यासा जल पर, भूखा अन्न पर, जेसी यह केवल मत- 
लबसिन्धु और पक्षपात की वास द्वै ऐेसा ही ईसाइयों का ईश्वर अवश्य 
होगा । यदि कोई कहे कि दम सब मजुष्यमात्र को परोसी मानते हैं तो 
सिवाय मन्॒ष्यों के अन्य कौन झ्ो और दासी वाले हैं कि जिनको अपरोसी 
मिने १ इसलिये ये बातें स्वार्थी मनुष्यों को हैं ईश्वर की नहीं ॥ ४३॥ 


५ आई 
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४४--सो अब लड़कों में से हरणक बेटे को ओर दरएक स्री को जो 
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झ् 


भ्रयोदशसमुन्नासः ॥ ४१६ 


क्त नहीं हुई हैं उन्हें श्पने लिये जीती रकखो ॥ त्तौ० गिनती० प० ३१। 
झा० १७ | १८। 








समीक्षक--वाहजी | मूसा पेगरम्वर ओर तुम्हारा ईश्वर धन्य दे ! कि 
जी स्री, वालक, वृद्ध ओर पशु आदि की हत्या फरने से भी श्रल्रग न रहे 
और इससे स्पष्ट निश्चित होता है कि सूसा विपयी था, क्योंकि जो विषयी 
न द्ोता तो अस्षतयोत्रि अर्थात्‌ पुरुषों से समागम न फी हुईं कन्याश्रं: 
को श्रपने लिये मंगवाता च उनको ऐसी निर्दय ८ विषयोपन की झाशा 
क्यों देता ! ॥ ४४ ॥ । ह 


४४---जो कोई किसी मनुष्य फो मारे ओर बद मरजाय पह निश्चय 
घात फिया जाय ॥ और वह मलजुष्य घात में न छगा हो परल्तु ईश्वर ने 
उसके द्वाथ में सौंप दिया हो तथ में तुझे भागने का स्थान बता दूगा।॥ 
दौ० या० प० २१। श्रा० १२ | १४॥ 


समीत्षकफ--ओ यद्द ईश्वर फा न्याय सच्चा है तो मूसा एक आदमी 
को मार गाड़फर भाग गया था उसको यह दंड क्‍यों न हुआ १ जो कद्दो 
इधर ने मूसा को मारने के निमिस सोंपा था तो इंश्घर पक्तपाती हुआ 
क्योंकि उस सूसा का राजा से न्याय क्‍यों न होते दिया ! ॥ ४५ ॥ 


४६--ओर कुशल का घलिदान वैलों से परमेश्वर के लिये चढ़ाया ॥ 
और मूसा ने आधा लोह लेके पात्रों में रक्खा ओर आधा ह्ोह बेदी पर 
छिड़का ॥ और मूसा ने उस लोह फो लेके लोगों पर छिड़का शोर कद्दा कि 
यह लोह उस नियम का दै जिस परमेश्वर ने इन बातों के फारण तुम्हारे 
साथ किया है ॥ और परमेश्वर ने सूसा से फद्ा कि पहाड़ पर मुझ पास 
आ और वहां रद और तुझे पत्थर की पटियां और व्यवस्था ओर: आजा 
जो मैंने लिखी हैः दुगा ॥ ततो० या० प० २४। शा० ५॥६। ८। १२॥ | 


. समीक्ञक--अवब देखिये ! ये सब जज्ञली लोगों,की बाते दें घ नहीं। 
ओर परमेशर वैल्ों का चलिदान खैवा ओर वेदी पर लोह छिड़कता थद्द 
'कैसी जन्नलीपन, असभ्यता की वात दे ? जब ईसाइयों का खुदा भी बेलों 
का बलिदान लेवे तो उस के ध्षक्त गाय के वलिदान को प्रसादी से पेट 
क्‍यों न भरें ? और जगत्‌ को द्वानि क्‍यों न फरें ? ऐसी २ छुरी बातें बाइ- 
॥ बल्ष में भरी हैं इसी के कुसंस्कवारों से वेदों में भी ऐसा भूठा दोष लगाना 
। चाहते हैं परन्तु वेदों में ऐसी बातों फा नाम भी नहीं | ओर यह भी 
क्र 0 आर कक आशा च+ कमल अल क अर + जहा ३6०४६ ७॥७७७॥७४७एएएए जी. अब ० न 
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निम्बव हुआ कि ईसाइयों का ईश्वर एक पद्दाढ़ी मनुप्य था, पद्वाड़ पर 
रदता था जब पद खुदा स्याही, लेखनी, काशग्ज़ नद्ीं बना जानता 

न उसको प्राप्त था इसीलिये पत्थर की पटियों एर लिख २ देता था ओर 
ईन्दीं जज्ञलियों के सामने ईश्वर भी वन चेठा था ॥ ४६ ॥ 


४७--ओऔर चोला कि तू मेरा रूप नहों देख सकता फ्योंकि मुझे देख 
के कोई मनुष्य न जियेगा | ओर परमेश्वर ने कद्दा कि देख एक स्थान 
मेरे पास है ओर तू उस टोसे पर खड़ा रद्द । ओर यों होगा कि जब मेरा 
बिभव चलक निकल्लेगा तो में तुझे पहाड़ के दरार में रफ्खूगा और 
जबलों निकलू तुझे झपने द्वाथ से ढांपूगा ! शोर अपना द्वाथ उठा लगी 
ओर तू मेरा पीछा देखेगा परन्तु मेरा रूप दिखाई न देगा | तौ० या० प० 
३३ । झा० २०। २१५१ २९। २३॥ 


। समीक्षक--श्रव देखिये ! इंसाइयों का शेश्वर केवल मनुप्यवत्‌ शरोर- 
 धारी ओर मूसा से केसा प्रपंच रच के शाप स्वयं ईश्वर बन गया जो 
4 पीछा देखेगा रूपए न देखेगा तो दाथ से उसको ढांप दिया भी न द्वोगा 
। जब खुदा ने अपने दाथ से सूसा को ढांपा होगा तब क्या उसके हाथ का 
| रूप उसने न देखा दोगा ? ॥ ४७॥ 
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खलथघ व्यवस्था की पुस्तक तौ० । 


४६--ओर परमेश्वर ने सूसा को घुलाया ओर मणडली के तंयू में से 
यद्द वचन उसे कहा कि | इसराएल के सन्‍्तान में वोल ओर उन्हें कह 
यदि कोई तुम में से परमेखर के लिये मेंठ जाबे तो तुप्त ढोर में से अर्थात्‌ 
गाय, बेल ओर भेड़ बकरी में से अपनी भेंट लाधो ॥ तो० ल० व्यवस्था 
की पुस्तक प० १। झआ० १।२॥ | 


समीक्षक--अब विचारिये ! ईसाइयों का परमेश्वर गाय बेल आदि । 
फी भेट लेने वाला जो कि शपने लिये वलिदान कराने के लिये उपदेश ' 
करंता है वह बेल गाय श्रादि पशुश्नों के लोह सांस का भूखा प्यासा है 
वा नहीं ! इसोसे वह अदिसक ओर इंश्वरकोटि में गिना कभी नहीं जा 


संकता किन्तु मांसाहारी प्रपश्ी मुच्य के सदश है ॥ ४८ ॥ 


ब>. न ०. 45 


2, €६--ओर वद् डस बेल को परमेश्वर के आगे वलि करे और द्वारून ' 
के बेटे याज्क लोह को निकट लावें ओर लोह को यञ्न वेदो के चारों 


१ 











। ७ की[कि-म ५ 
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प्रयोदशसमुन्नासः ॥ 2२१ ६ 


शोर जो मणडली के तंवू के द्वार पर दे छिड़कें ॥ त्तव घढ़ उस मेंट के ॥ 
बलिदान की खाल निकाले श्रौर उसे हुकड़ा २ करे ॥ और द्ारून के हैं 
बेटे याज़क यछ्वेदी पर आग रफ्ख और उस पर लकड़ी चुनें ॥ और ! 
ट्वारून के बेटे याजक उसके डुकड़ों को और शिर और चिकनाई को ३ 
उन लकड़ियों पर जो यज्षवेदी की आग पर दे विधि से धरे ॥ जिसते $ 
यलिदान को भेंट दोबे जो आग से परमेश्वर के सुगन्ध के लिये भेंट किया 
गया ॥ तो० लयव्यवस्था कौ पुस्तक प० १ | झा० ५ । ६।७।८।६ ॥! 


समोक्षक--तनिक विचारिये ! कि बेल को परमेश्वर के आगे उसके 
भक्त मारे और यद्द मरवावे और लोह को घारों ओर छिड़क, अभि में होम 
करें, वर खुगन्ध लेवे, भला यह कसाई के घर से कुछ कमती लीला दै ? 
इसीसे न याइचल ईश्वरक्बत और न घद उड्ली मनुष्य फे सदश लीला- 
चारी ईंअवर दो सकता दे ॥ ४६ ॥। 


४०--फिर परमेश्वर मुसा से यह कद्दके बोला यदि वद अभिषेक किया 
हुआ थाजक लोगों के पाप के लमान पाप करे तो वह अपने पाप के कारण ३, 
जो उसने किया दे अपने पाप की भेंट फे लिये निसस्रोट एक यडिया ३ 
परमेश्वर के लिये लावे ॥ और वछिया फे शिर पर अपना दाथ रफ्खे और £ 
बद्िया को परमेश्वर के श्रागे बद्सी करे ॥ ले० व्य० तोौ० प० ४। 
ञझा० १ ।३।४॥ 


समीक्षक--अव देखिये ! पापों के छुड़ाने के प्रायश्यिक्ष, स्वयं पाप करे 
गाय आदि उसम पशुश्रों की दृत्या करे ओर परमेश्वर करवावे धन्य हैं 
ईसाई लोग कि ऐसी यातों के करने करानेद्वारे को भी ईश्वर मानकर 
अपनो मुक्ति आदि को आशा करते हैं !|!॥ ४०॥ 
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'मैम्ना अपनी संट के लिये लावे॥ ओर उसे परमेश्वर के आगे यत्ती 
यद्द पाप की भरेंड है ॥ तौ० ले० प० ४। आ० २२। २३ । २४ ॥ 


करे 

समीत्तक--चाइजी ! धाह !! थदि ऐसा दहै' तो इनके अध्यक्ष अर्थात्‌ 
स्यायाधीश तथा सेनापति आदि पाप करने से क्‍यों डरते इंगि ? आप सो 
यथेण पाप कर और प्रायश्चित्त के बदले में गाये, बछिया, वकरे आदि के 
प्राण लेवं, तभी तो ईसाई लोग किसी पशु वा पत्ती के प्राण लेने में शक्षित 
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... ४१--जब कोई अध्यक्ष पाप करे | तय घद बकरी का निसलोट नर 
। 
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नहीं होते। सुनो ईसाई लोगी | झच तो इस जड्ली मत फो छोड़ के ससभ्य 
घर्सममय वेद्मत को स्वीकार फरो कि मिससे तुम्हारा कल्याण हो ॥ ४१॥| 


४२--ओर यदि उसे भेड़ खाने की पूजी न हो तो यह अपने किये हुए ' 


पराध के लिये दो पिंडकियां शोर कपीत के दो चश्चे परमेश्वर के लिये . 
। 
[' 





लावे।॥| श्र उसका शिर उसके गले के पास से मरोड़ डाले परन्तु अ्रलग ' 
न करे ॥ उसके किये हुए पाप का प्रायश्चिच करे ओर उसके लिये क्षमा 
किया ज्ञायगा पर यदि उसे दो पिंडकियां और कपोद के दो वच्चे लाने , 
की प्‌जी न हो तो सेर भर चोखा पिसान का दशवां हिस्सा पाप की भंट , 
के लिये खाबे # उस पर तेल न डाले ॥ ओर वह.च्तमा किया जायगा | तो० 

ल० प० ४। झआ० ७ | ८। १०। ११। १२५। १३ ॥ 


समीक्तक--अब खुनिये | ईसाइयों में पाप करने से कोई ध्रनाट्आ भी 
न डराता होगा और न वरिद्र फ्योंकि इनके दैश्वर ने पाएं का प्रायश्चिक्त 
करना सद्दज कर रकया है', एक यह वात ईसाइयों की वाइयल में चढ़ी 
अद्भुत है कि बिना कप्ट किये पाप से पाप छूट जाय क्‍योंकि एक तो ' 
पाप किया ओर दूसरे जीवों की हिंसा की और खूब आनन्द,से मांस 
खाया ओर पाप भी छूट गया, भला कपोंत के वच्चे का गला भरोड़ने से 
वद्द वयहुत देर तक तड़फता द्वोगा तब भी इंसाइयों को दया नहीं आती । 
दया क्‍्योंकर आचे इनके ईश्वर का उपदेश ही हिंसा करने का है और 
जब सब पापों का ऐसा प्रायश्चित्त है तो ईसा के विश्वास से पाप छूट , 
जाता है यद बड़ा आडस्घर क्‍यों करते हैं | ४२ ॥ 





# इस शेश्वर को धन्य है' ! कि जिसने वछड़ा. भेड़ी ओर वकरी का 
बच्चा, कपोतत ओर पिसान [आटे] तक. लेने का नियम किया। अदुभ्ृत ' 
बात तो यह है कि कपोतं के वच्चे “गरदन मरोड़वा के” लेता था अर्थात्‌ ' 
गर्दून तोड़ने का परिश्रम न करना पड़े इन सब बातों के देखने से विदित 
होता है कि जजलियों में कोई चतुर पुरुष था वह पहाड़ पर जा बेठा और , 
अपने को इेंश्वर प्रसिद्ध किया, जो जहझली अज्ञानी थे उन्होंने उसी को , 
ईंश्वए स्वीकार कर लिया। अपनी युक्तियों से वद पहाड़ प्रर दी खाने के । 

। लिये पशु पक्तो और अक्षाँदि मंगा लिया करता था और मौज करता था। 
) उसके दुत फ़रिश्ते काम किया करते थे। सज्जन ,लोग विचार कि कहां ' 
* तो बाइवल में बछड़ा, भेडी, बकरी का बच्चा, कपोत और “अच्छे” पिसान ' 
। का खानेवाला इंश्वर और कहां सर्वव्यापक, सर्वेज्ञ, अजन्मा, -निराकार, ; 
.$ सर्वशक्तिभाव ओर न्यायकारी इत्यादि उत्तम गुणयुक्त वेदोक्त ईश्वर १। |, 
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धरयोद्शसम्ुल्लाल; ॥ श्श्३्‌ 
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४३--सो उसी बलिदान फो खाल उसी याजक फी होगी जिसने उसे 
चढ़ाया और समस्त भोजन को मेंट जो तन्दुर में पकाई ऊा्वे ओर सच 
जो फड़ाही में श्रथवा तवे पर सो उसी याजक की द्वोगी ॥ त्तो० ले० प० 
७। आा० ८) ६ ॥ 


समीक्षक--द्म जानते ये कि यहां देवी के भोपे और मन्दिरों के पुजा- 
रियों की पोपलीला विचित्र दे परन्तु ईसाइयों के ईश्वर ओर उनके पुज्ञा- 
रियों की पोप्लीला उससे सहस्न गुणा बढ़कर दे क्योंकि चाम के दाम 4 
झर भोजन के पदार्थे खाने को आें फिर ईसाइयों ने खूब मोज उड़ाई | 
होगी ? और अब भी उड़ाते होंगे ? भला कोई मदुप्य एक लड़के को मर- ई 
वाबे ओर दूसरे लड़के को उसका मांस खिलावे पेसा कभी दो सकता है ! 
घैसे ही ईएचर फे सब मनुष्य और पश, पक्षी श्रादि सब जीव पुत्रवत्‌ हैं। 
परमेश्वर ऐसा फाम कभी नहीं फर सकता, इसी से यद्द चाइवल ईश्वरूत 
ओर इस में लिखा ईश्वर और इसके भाननेवाले धर्मेज्ञ फश्ी नहीं दो 
सकते, पेसी ही सब बातें ल्यव्यवस्था आदि पुस्तकां में भरी हैं फहां 
तक गिनाचें॥ ४२॥ 


गिनती की पुस्तक | | 
४४--सो गद॒द्दी ने परमेश्वर के दूत को अपने द्वाथ में तलवार खेये | 
हुये मार्ग में खड़ा देखा तब गददी मार्ग से श्त्लम खेत में फिए गई, उसे 
मार्ग में फिरने के लिये चलआमने गदद्दी को लाठी से सारा ॥ तब परसे- ॥ 
शबर ने गद॒दी का मुद्ध खोला और उसने चलआम से कहा कि मे तेरा 
बया किया दे कि तूने सुझे अब तीन बार मारा) तो० गि० प० २२। 
क्रा० शेर | २८ ॥ 
। 


समीछक--अथम तो गवदे तक ईश्वर के दूतों को देखते थे ओर 
आजकल विशप पादरी आदि श्रेष्ठ बा अश्रेष्ठ मह॒ष्यों फो भी खुदा वा 
उसके दूत नददीं दीखते हैं क्या आजकल परमेश्वर ओर उसके दूत हैं वा 
नहीं ! यदि हैं तो क्या बड़ी नींद में सोते हैँ ! वा रोगी अथवा अन्य 
भूगील में चलते गये ? घा किसी अन्य घन्धे में लग गये वा अब ईलाइयों 
से यद्ट होगये ? अथवा मरगये ? विंद्त नदों दोता कि क्या हुआ अचु- 

. मान सो ऐसा द्वोता द्वै कि जो अब नहीं हैं, नहीं दीखते तो तब भी नहीं . 
, थे और न दीखते होंगे किन्तु ये केवल मनमाने गपोड़े उड़ाये हैं. ॥ ४७ ॥ 





श्र्ड खंत्याथैप्रकाश: ॥ 
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सम्ुुएल की दूसरी पुस्तक । 


४४५---ओऔर उसी रात पेसा हुआ कि परमेश्वर का वचन थद्द कद्दके 
नातन को पहुंचा ॥ कि जा ओर मेरे सेवक दाऊद से कद कि परमेश्वर 
थों कहता दै मेरे निवास के लिये तू एक घर बनावेगा क्यों जब से 
इसरायल के सनन्‍्तान को मिश्र से निकाल्न लाया मेंने तो आज के द्निलों 
घर में वास न किया परन्तु तंबू में और डेरे में फिरा किया ॥ तो० समुएत्र 
को दूसरो पु० प० ७ । झा० ४३१५।६॥ * 


समीक्षक--अब कुछ सन्देह न रहा कि ईसाइयों का ईश्वर मनुष्यवत्‌ 
देहघारी नहीं दे । ओर उलहना देता दे कि मेंने बहुत परिश्रम किया 
इधर उधर डोल्॒ता फिरा सो अब दाऊद घर बनांदे तो उस में आराम 
करूं, क्‍यों इसाइयों को ऐसे इंश्वर ओर पेसे पुस्तक को मानने में खज्ञा 
नहीं आती ? परन्तु फ्या करें विचारे फंस हो गये अब निकलने के लिये 
बड़ा पुरुषार्थ करना उचित दे ॥ ५५ ॥ 


राजाओं का पुस्तक । 


४६--और बाघुल के राजा नवूखुद्नजर के राज्य के उन्नीसवें बर्ष के 
पांचवें माल सातवीं तिथि में बाब्बुल के राजा का एक सेवक नवुसर 
अद्दान जो निज सेना का प्रधान अध्यक्ष था यरूसलम में आया ओर 
उसने परमेश्वर का भन्द्रि ओर राजा का भवन और यरूसलम के सारे 
घर और दरएक बड़े घर को जला दिया ओर कसवदि्यों की सारी सेना 
ने जो उस निज सेना के अध्यक्ष के साथ थी यझसलम कौ भोतों को चारों 
और से ढादिया ॥ तो० रा० प० २५। झा० ८। & । १० ॥ 


समोक्तक--क्या किया जाय ईसाइयों के ईश्वर ने तो अपने आराम 
के लिये दाऊद आदि से घर बनवाया था उसमें आराम करता होगा, 
परन्तु नबूसर अद्दान ने इंश्वर के घर को नष्ट भ्रष्ट करविया ओर इंश्वर 
वा उसके दूतों को सेना कुछ भी न करसको प्रथम तो इनका ईश्वर बढ़ी 
क्ड़ाइयां मारता था और विजयो होता था परन्तु श्रब. श्रपना घर जला 
तुड़वा चेठा न जाने चुपचाप क्यों बेठा रद्या! ओर न जाने उसके दूत . 
किधर भाग गये ! ऐेसे समय पर कोई भी काम न आया ओर.ईश्वर का , 
पराक्रम भी न जाने कद्दां उड़ गया ! बदि यह बात सब्ची दो तो जो २: 
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भ्रयोद्शलमुछालः |! 
विजय की याहें प्रथम लिखीं सो २ सच ब्यर्थ ही गईं फ्या मिस्र के लड़के 
लड़कियों के मारने में दी शरचीर वना था अ्व शरवीरों के सामने चुपचाप 
हो बठा यह तो इंसाइयों के इंश्वर ने अपनी निन्‍दा और अग्रतिष्ठा करा- 
लो पऐेसे दी इज़ारों इस पुस्तक में निकम्मी कद्दानियां भरो हें ॥ ४६॥ 





जब्र दूसरा भाग | 
काल के समाचार की पहिली पुस्तक | 


५७--सो परमेश्वर मेरे इंश्वर ने इसराएक पर मरी भेजी ओर इसरा- 
एल में से सत्तर सद्दस्त पुरुष गिर गये ॥ काल० दू० २। प०२१। धझ्रा० १७॥ 


समीक्तक--अ्रव देखिये | इसराएल के इंसाइयों के ईश्चर की लीला 
जिस इसरापल कुस्त को बहुतसे वर दिये थे और रात दिन जिनके 
पालन में डोलता था अब रूट फ्रोधित दोकर मरी डालफे सत्तर सहसतत 
मनुष्यों को मारठाला जी यदद किसी कविने लिखा दे सत्य है किः-- 


चणे रुष्टः चणे तुष्टो रु्स्तुष्टः दणे छउणे | 
अव्यवस्थितचित्तस्थ प्रसादोषपि भयहकुर)॥ ६ ॥ 


जैसे कोई मन॒ष्य क्षण में प्रसन्न, क्षण में अप्रसक्ष होता दे अर्थात्‌ 
क्षण २ में प्रसन्न श्रप्रसन्न दोवे उसकी प्रसन्नता भी भयदायक द्ोती है 


घेसी लीला ईसाइयों फे ई+वर की दे ॥ ५७ ॥ 
ऐयूय की पुस्तक | 


ध्ष्ण-भोर एक दिन ऐसा डुआ कि परमेश्वर के आगे ईश्वर के पुत्र 

आ खड़े हुए ओर शेत्तान भी उनके मध्य में परमेश्वर के आगे आर खड़ा 

हुआ। झौर परमेश्वर ने शेतान से कद्दा कि तू कहां से आता है तब 

शेतान ने उत्तर दे के परमेश्वर से कहा कि पृथिवी पर घूमते ओर इधर उघर 

से किरते चला थ्राता हूँ | तब परमेश्वर ने शैतान से पूछा कि तूने भेरे 
दास पेयूब को जांचा है कि उसके समान परथियी में कोई नहीं है चद्द 
सिद्ध और खराजन ईश्वर से डरता और पाप से अलग रद्दता है ओर 
झयतों अपनी सश्याई को घर रक्खा है ओर तूने मुभे उसे अकारण 
नाश करने को उभारा है। सच शेतान ने उत्तर देके परमेश्वर से कद्ा 

री] 


क 
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नी 


श्५६ सत्क्र्थअकाश! ॥ 


कि चाम के लिये चाम हां जो मनुष्य का है सो अपने प्राण के लिये 
देगा। परन्त॒ अथ अपना द्ाथ बढ़ा ओर उसके हाड़ मांस को छू तब वद्द 
निःसन्देद तुझे तेरे खामने त्यागेगा सव परमेश्वर ने शंतान से कदा कि 
देख वह तेरे द्वाथ में द्वे केकल उसके प्राण को बचा | तव शेतान परमेश्वर 
के आगे से चला गया और पऐेयूब को शिर से तलवे लों चुरे फोड़ों से 
मारा॥ जदूर ऐयू० प० २। आ० ११२।३।४।४।६१७॥ 


समोक्षक--अव देखिये ! ईलाइयों के ईश्वर का सामथ्य कि शेतान 
उसके सामने उसके भक्तों को दुःख देता है, न शेतान को दरड, न अपने 
भक्तों को बचा सकता है और न दूतों में से कोई उसका सामना कर 
सकता है। एक शेतान ने सबको भयभीत कर रक्‍्ज़ा है और इईंसाइयों 
का इंश्वर भी सर्वज्ञ नद्दीं है जो सर्वज्ञ होता तो ऐयूब की परीक्षा शेतान 
से क्‍यों कराता ?॥ ४८ ॥ 


उपदेश की पुस्तक । 


४६--द्वां मेरे अन्तःकरण ने घुद्धि ओर ज्ञान वहुत देखा है ओर मेने 
बुद्धि ओर वोहापन और सूढ़ता जानने को मन लगाया मेंने जान लिया 
कि यद भी मन का ऋसट है। क्‍योंकि अधिक बुद्धि में बड़ा शोक है 
ओर जो ज्ञान में बढ़ता है सो दुःख में चढ़ता है |ज० ड० प० १। 
आा० १६। १७। श्८॥ 


समीक्षक--अब देखिये ! जो चुद्धि ओर ज्ञान पर्यायवाची हैं उनको 
दो मानते हैं ओर बुद्धि जरृद्धि में शोक ओर दुःख मानना विना अविदानों 
के ऐसा लेख कोन कर सकता है ? इसलिये यद्द वाइवल ईश्वर को वनाई 
तो क्या किसी विद्वान की झी बनाई नहीं है ॥ ५६ ॥ 


यह थोड़ासा तोरेत जवूर के विषय में लिखा, इसके आगे कुछ भमत्ती- 
रचित आदि इश्जील के विपय में लिखा जाता द्वै कि जिसको ईसाई लोग 
बहुत प्रमाणभूत मानते हैं जिसका नाम इञश्जील रक्‍्खा है उसकी परीक्षा 


थोड़ीसी लिखते हैं कि यह फेसो है । 
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मत्तीरचित इज्लील | 
६०--पीशुखीष्ट का जन्म इस रीति से हुआ उसकी माता मरियम को 
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प्रयोदशसमुल्लासः ॥ ४२७ 
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यूसफ़ से मंगनी हुईं थी पर उनके इकट्ठा होने फे पद्दिले ही चद देख पडढ़ो 
कि पथित्र श्रत्मा से गर्भवती है देखो परमेश्वर के एक दूत ने स्वप्न में 
उसे दर्शन दे कद्दा, दे दाऊद के सनन्‍्तान यूसफ़ तू अपनी स्त्री मरियम को 
यहां लाने से मच डर क्‍योंकि जो गर्भ रहा है सी पवित्र आत्मा से दै। 


एू० प० १ | आ० १८। २० ॥ 


समीक्षक-श्न वांतों की कोई विद्वान नहीं मान सकता कि जो 
प्र्यज्ञादि प्रमाण ओर खसश्टिक्म से विरुद्ध हैं. इन बातों का मानना सूर्ख॑ 
भजुष्य जड्लियों का काम दे' सभ्य विद्वानों का नहीं, भला जो-परमेश्र 
का नियम दे उसकों कोई तोड़ सकता है ? जो परमेश्चर भी नियम को 
उलठा पलटा करे तो उसकी आजा को कोई न माने और चह' भी सर्वक्ष 
आर निर्भ्रम है, ऐसे तो जिस २ कुमारिफा के गर्भ रहजाय तव सब कोई 
ऐसे कह सकते हैं कि इसमें गर्म का रदना ईश्वर की ओर से है. और 
भूठ मूठ फद्देदे कि परमेश्वर के दूत ने मुझ फो सवप्त में कह दिया है कि 
थद्द गर्भ परमात्मा की ओर से है, जेसा यह असंभव प्रपंच रचा दै वेसा 
द्वी खू्य॑ से कुन्तो को गर्भवती दोना भी पुराणों में असम्भव लिखा है, 
पसी २ बातों को आंख के अन्भ्े गांठ के पूरे लोग मानकर भ्रमजाज में 
गिरते दें यह ऐसी वात हुई दोगी-किसी पुरुष के साथ समागम द्ोने से 
गर्भचती मरियम हुई होगी, उसने वा किसी दूसरे ने पेसी अखसम्भव 


बात उड़ादी होंगी कि इसमें गर्भ ईश्वर की और से है ॥ ६० ॥ 


६१--तब आत्मा योश को जछ्ल में खेगया कि शेवान से उसकी 
परीत्ता की जाय चद चालीस दिन ओर चालीस रात उपवास करके पीछे 


भूला हुआ तब परीक्षा करनेद्वारे ने कहा किजो तू ईश्वर का पुत्र है तो 
कहदे कि ये पत्थर रोटियां चन जायें ॥ इंण प० ४ | थरा० १।२।३॥ 


समीक्तक--इससे स्पए्ट सिद्ध होता है कि इईंसाइयों का ईश्वर सर्वत्ञ नहीं 
क्योंकि जो सर्वक्ष दोता'तो उसकी परीक्षा शेतान से फ्यों कराता स्वयं जान 
क्षेता भला किसी ईसाई को आजफल चालीस रात चालीस दिन भूखा रक्‍्खें 
ठो कभी बच सकेगा ? ओर इससे यद भी सिद्ध हुआ कि न वद्द ईश्वर का 
पैटा ओर न कुछ उसमें करामात अर्थाव्‌ सिदश्चि थी नहीं वो शंतान के 
सामने पत्थर फी रोटियां क्‍यों न चना देता £ ओर आप भूखा क्‍यों 


किक 


॥ दे कई शो बे कण घसला और फकट भ ठट तिफ की बल १ और सिद्धान्त यद दे कि जो परमेश्वर ने पत्थर बनाये टें उनको 
| शीैटी कोई भी नहीं चना सकता आर ईश्वर भी प्वंक्ृत नियम फो उलदटा | 
है -हव चर 
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। नहीं कर सकता क्योंकि पह सर्वेक्ष और उसके सब काम विना भूल 
चूक के हैं ॥ ६१॥ । 


* 

व ६२--डसने उनसे कहा मेरे पीछे आाश्रो में तुमको मनुष्यों के मछुवे 
। बनाऊंगा वे तुरम्त जालों को छोड़ के उसके पीछे हो लिये ॥ इं० प० ७ । 
; बरा० १६। २०। २१॥ 

| समीक्षज--विव्ति होता है कि इसी पाप अर्थाव्‌ जो तौरेत में दश 
आज्ञाओं में लिखा है कि ( सन्‍्तान छोग अपने भाता पिता की सेवा 
ओर मान्य करें मिससे उनकी उमर चढ़े सो ) इंसा ने न अपने माता 
/ पिता की सेवा की ओर दूसरे को भी माता पिता की सेवा से छुड़ाये ' 
इसी अपराध से ब्िरंजीवी न रहा और यह भी विदित हुआ कि ईसाने ! 





मनुष्यों के फँसाने के लिये एक मत चलाया दे कि जाल मैं मच्छी के 
खमान मनुष्यों को स्वमत में फँलोकर अपना प्रयोजन साधें जब ईसा हो 
ऐसा था तो आजकल के पादरी लोग अपने जाल में मलु॒ष्यों को फँसावें तो 
क्या आश्ययं है ?, फ्योंकि जेसे बड़ी २ और बहुत मच्छियों को जाल में 
फँसानेवाले की प्रतिष्ठा और जीविका अच्छी होती है ऐसे द्वी जो बहुतों 
को अपने मत में फेसाले उसकी झ्धिक प्रतिष्ठा और जीविका होती 
है. । इसीसे ये लोग जिन्होंने घेद और शास्त्रों को न पढ़ा न खुना उन 
विचारे भोले मनुष्यों को अपने जाल में फँसा फे उसके मा बाप 
कुटुम्ब आदि से पृथक कर देते हैं इससे सब विद्वान. झायों को उचित 
है कि स्वयं इनके भ्रमनाल से बचकर अन्य अपने भोले भाइयों के पचाने 
में तत्पर रहें ॥ ६२ ॥ * हे 








हुआ ओर राज्य का खुसमाचार प्रचार करता छुआ ओर लोगों में दर- 
एक रोग और हर व्यातधि को चुझहा करता हुआ फिरा किया। सब 
रोगियों को जो नाना प्रकार के रोगों ओर पोड़ाओं से दुःखी थे और भूत- 
भ्रस्तों और सगीवाले और अ्र्द्धाज्षियों को उस पास लाये और उसने 
चज्ञा किया ॥ इं० म० प० ४ | आ० २३ । २७। २४ ॥ 


. समोक्षक--जैसे आजकल पोपलीला निकाह्तने मन्त्र पुरम्धरण : 
आश्ीर्वाद्‌ बीज और भस्म की चुडुकी देने से भूतां को निकालना रोगों ' 
को छुड़ाना सच्चा हो तो वद्द इश्जील को बात झी जी पीते शत कापथ | दहोवे इस कारण 
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६३--तब योशु सारे यालील देश में उनकी सभाओं में उपदेश करता 
। 
॒ 
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५ ४ आशंका आधा आह हक 3 भीम कक कक कक किकेशइात काका पाप कक माह । 
श्रयोदशसमुस्जास: ॥ 





। भोज मलष्पों को भ्रम में फँसाने फे लिये ये यातें हैं जी इंसाई लोग ईसा 
3 की यातों को मानते दे तो यहां के देवी भोपों की वातें क्यों नहीं मानते ? 
। फ्योंकि वे यातें इन्हों के सदश हैं ॥ ६३ ॥ 
3 


डे 
६४--घन्य वे जो मन में दीन हैं क्‍योंकि स्पर्य का राज्य उन्हों का 
है | फ्योंकि में तुम से खथ कदता हूँ कि जब लॉ श्राकाश और प्रूथिवी 
टल न जायें तबलीों व्यवस्था से एक भात्रा अथवा एक विन॒दु विना पूरा डुए | 
नहीं टलेगा । इसलिये इन अति छोटी आाज्ञाओं में से एक को क्ोप करे 
आर लोगों को चेसे द्वी सिखाने वद स्वर्ग के राज्य में सब से छोटा कदा- | 
तेगा ॥ इं० मयी० प० ५॥ आ० ३] ४ | श्८। १६ ॥ । 


समीक्षक--जो स्वर्ग एक दे तो राजा भी एक, होना चाहिये इसलिये 
जितने दीन हैं वे सब स्वगं को जावेंगे तो स्वर्ग में राज्य का अधिकार 
किसको द्वोगा श्रर्थात्‌ परस्पर लड़ाई सिड़ाई करेंगे झौर राज्यव्यवस्था 
खगड़ बएड दोजञायगी श्रोर दीन के कहने से जी कझ्नसे लोगे तब तो 
ठीक नहीं, जो निरभिमानी लोगे तो भी ठीक नहीं क्योंकि दीन ओर 
अभिमान का एकार्थ नहीं किन्तु जो भन में दीन दोता है उसको सनन्‍्तोष 
कभी नहीं द्ोता इसलिये यद्द चात ठीक नहों। जब आकाश पृथ्ची 
उलजायें तब व्यवस्था भी ठल जायगी ऐसी अनित्य व्यचस्था मनुष्यों फी 
हीती है सर्वक्ष ईश्वर की नदीं और यह एक पलोभ्षन और भयमात्र 
विया है कि जो इन आक्षाओं को न मानेगा वद्द स्वर्ग में सब से छोटा 
गिना जञायगा ॥ ६४ ॥ 


| 

मै 

$ 

। 

६४--दमारी दिन भर की रोटी आज़ दम दे । श्रपने लिये प्रथिवी 
परः घन का स॑चय मत करो ॥| इं० मं० प० ६॥ श्रा० ११५। १६॥ .- 


हुआ दे उस़ समय लोग जजली और द्रिद्र थे तथा इंसा श्री वेखा हे 

दरिद्र था इसीसे तो दिन भर की रोटी की प्राप्ति के लिये इंश्वर की 
प्रार्थना करता और सिखलाता है | जब ऐसा है' तो इंसाई लोग घन 
संचय क्‍यों करते हैँ उनको चाहिये कि ईसा के वचन से विदद्धन चलकर 
खब दान पुण्य करके दीन द्ोजायें ॥ ६५ ॥ 


६६--दरएक जो सुभसे दे प्रथु २ कद्दता दे स्व, के राज्य में प्रवेश 


समीक्षक--इससे विदित होता है कि जिस समय ईंसा का जन्म 
नहों करेगा )] इं० म० प० ७। आ० २१ ॥ 
प्री 
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४३० . शस्यारधप्रकाश: ॥ 


पा व 





समीज्षक--अवब विचारिये वड़ २ पादरी विशप साहेव ओर कृश्चीन 
लोग जो यद्द ईसा का चचन सत्य दे ऐसा समरभे तो ईसा को प्रभु अर्थात्‌ 
ईश्वर कभी न कहें, यदि इस चात फीो न मानेंगे तो पाप से कभी नहीं 
बच सगे ॥ ६६॥ 


६७--डच्च दिन में वहुतेरे मुझ से कहँगे तब में उनसे खोल के कहंगा 
मैंने तुम को फभी नहीं जाना दे कुकर्म करनेहारे मुझसे दूर दोश्ो॥ 
इं० भ० प० ७। आ० २२ । २३॥ 


समोक्षक--देखिये इंसा जज्ञली मनुष्यों को विश्वास कराने के लिये 
स्वर्ग में ्यायाधोश बनना चाहता था, यह केवल भोले मनुष्यों को प्रलो- 
भन देने की वात हे ॥ ६७ ॥! 
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६८--ओर देखों एक फोढ़ी ने ञ्रा उसको प्रणाम कर कहा हे प्रभु ! 
जो श्राप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, यीशु ने द्वाथ पढ़ा उसे छूके 
ऋझदा में नो चाहता है शुद्ध होला और उसका कोढ़ तुरम्द शुद्ध द्ोगया ॥ 
इं० म० प० ८ । आ० २। ३ ॥ 


समीक्तक--ये सब बातें भोले मल्ुष्यों के फंसाने फी हैं दर्योकि जब 
साई लोग इन विद्या, सट्टिकमविरुद्ध वातों को सत्य मानते हैं तो शुक्रा- 
चार्य्य॑, “धन्वन्तरि, कश्यप आदि की बातें जो पुराण ओर भारत में अनेक 
दल्यों को मरी हुईं सेना को जिला दी, बृहस्पति के पुज कच को ठुकड़ा २ 
कर जानवर और मच्छियों को खिला दिया, फिर भी शुक्राचार्य ने जीता 
कर दिया पश्चात्‌-कच फो मारकर शुक्राचाय्यं को खिला दिया फिर भी 
डखकों पेट में जीता कर वाहर निकाला, आप भरगया डस को कच ने 
जीता किया, फश्यप ऋषि ने मजुष्यसहित बृक्त को तक्तक से भस्म हुए 
पीछे पुनः चुच्च ओर मनुष्य को जिला दिया धन्वन्तरि ने खाखों सुर्दे जिलाये, 
लाखों कोढ़ी आदि रोगियों को चंगा किया,-लाखों अन्धे ओर चहिरों को 
आँख ओर कान दिये इत्यादि कथा को मिथ्या क्‍यों कहते हैं ? जो उक्त 
बातें मिथ्या हैं तो ईंसा की बांत मिथ्या क्‍यों नहीं जो दूसरे की बात को 
मिथ्या और झपनी ककूठी को सच्ची कद्दते' हैं तो दृठो क्‍यों नहीं ?.इसलिये ६ 
ईंसाइयों की बातें केबल दठ ओर लड़कों के समान हैं ॥ ६८ ॥।. 


६६--तथ भ्रूतश्रस्त मनुष्य कवरस्थान में से निकल उससे आमिले जो 
यहां सों अतिप्रचंड थे कि उस मार्ग से कोई नहीं जासकता था और देखो 
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धयोव्शसमुन्नासः ॥ ४३१ 
-- 
उन्होंने चिज्ना फे कद्दा हे यीशु ईश्वर के पुत्र | आप को हम से फ्या काम ! 
क्या आप समय के आगे इसमें पीड़ा देने को यहां आये हैं. सो भूततों ने उससे 
विनती कर कद्दा जो आप हम फो निकालते हैं तो खुझरों के फुएड | 
पेठने दीजिये उसने उनसे कद्दा जाझो और थे निकल के खूझरों के फुएड में । 
पंठे ओर देखो खुझरों का सारा कुएड कड़ाड़े पर से समुद्र में दोढ़ गया 


ह हे बन न न को नर कक ड 
नी रीजनात ५फी तक. डरी-१फ्री-+ा-० की 2० डरे) 3-० ४ीय-१ी-2नईटि०की2०जव-पनि-० | 


ओर पानी में द्रव मरा ॥ इं० म० प० ८।झा० २८ ।२६।३० ३१।३२।३३॥ 


समीक्षक--भला यहां तनिक विचार करें तो ये बात सब ऊूूटी हैं 
फ्थोंकि मराहुआ मनुष्य क्रररस्थान से कभी नहीं निकल सकता थे किसी 
पर न जाते न संवाद करते हैं ये सब बातें अज्ञानी लोगों की हैँ जो कि 
महाजंगली दें वे ऐसी वातों पर विश्वास लाते हैं और उन खुशरों की 
दृस्या कराई, खश्नरघालों को द्ानि करने का पाप ईसा को छुआ द्ोगा ओर 
इंसाईं लोग ईसा को पापच्यमा ओर पवित्र करनेचाला मानते हैं तो उच 
भूतों को पविन्न क्यों न करसका ? ओर खुशरवास्तों की द्वानि क्‍यों न 
भरदी ? फ्या श्राजकल के सुशित्षित ईसाई अंगरेज़् लोग इन गपोड़ों को 
भी मानते होंगे ? यदि मानते दें तो भ्रमजात में पढ़े दे ॥ ६६ ॥ 


७०--देखो लोग एक अर्धाज्ञी को जो ख़टोक्षे पर पड़ा था उस पास 
खाये ओर यीश्व॒ ने उनका विश्वास देखके उस अर्धाज्ञी से कहा हे पुत्र ! 
ढाढस फर तेरे पाप क्षमा किये गये हैं म॑ धर्मियों फो नहीं परन्तु पापियों 
को पश्चात्ताप के लिये घुलाने आया हंं॥ इं० म० प० ६ | आ० २। १३ | 


समीकत्षक--यद भी वात वैसी ही असम्भव है जेसी पूर्व लिख आये हैं. 
ओर जो पाप क्षमा करने की बात दे वह केवल भोले लोगों को प्रलोभन 
देकर फंसाना दे । जैसे दूसरे के पोये मद्य भांग ओर अफीम खाये का 
नशा दूसरे फो नहीं प्राप्त ही सकता वेसे ही किसी का किया हुआ पाप | 

$ किसी के पास नं जाता किन्तु जो करता है बही भंगिता है, यही ईशखर 
फा न्याय है, यदि दूसरे का किया पाप पुण्य दूसरे को प्राप्त द्वोवे अथवा ! 
ऐ 


है. 
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न्यायाधीश स्वयं से लेचें वा कर्ताओं ही को यथायोग्य फल इंश्वर न देवे 
तो वद अन्धायकारी होजावे, देखो धर्म ही कल्याणकोरक द्वे ईसा वा 
अन्य कोई नहीं ओर धर्मात्माओं के लिये ईसा आदि की कुछ आवश्यक्ता | 
भी नहीं ओर न पापियों के लिये, क्योंकि पाप किसी का नहीं छूट 
सका | ७० ॥ हे 
७१--यीशु ने अपने १२ शिष्यों को अपने पास चुलाके उन्हें अशुद्ध | 


० एज शैकी-2+-ैक..>-ह हू. --यैकी-+२-बीकी- 





पर 
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भूतों पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और दरएक रोग और हर 
व्याधि को चक्का करें | वोलनेद्वारे तो तुम नहों हो परन्तु ठुम्दारे पिता 
का आत्मा सुम में बोलता दे । मत समझो फि में पृथिवों पर मिलाप 
करवाने को नहों, परन्तु खड़ग चलवाने को आया हूं। में महुष्य को 
उसके पिता से ओर बेटी को उसकी मा से ओर पतोह की उसकी सास 
से अलग करने आया हूं। मनुष्य के घर ही के लोग उसके बेरी दोंगे ॥ इं० 
म० प० १० | आ० १३ | ३४ । ३५। २६ ॥ 


समीत्षक--ये वे द्वी शिष्य हैं. जिनमें से एक ३०) तीस रु० के ल्ोश , 
पर ईंसा-को पकड़ावेगा ओर अन्य वद्ल कर अलग २ भागंगे, भला ये 
बातें जब विद्या ही से विरुद्ध हैं कि भूतों का आना वा निकालना, विना 
ओपधि वा पथ्य के व्याधियों का छूटना सश्क्रिम से असम्भव है इसलिये , 
ऐसी २ बातों का भानना श्रश्शानियों का काम है, यदि जीव योलनेदारे , 
नहीं इंश्वर घोलनेहारा है तो जीव कया काम करते हैं ? और सस्य वा 
मिथ्याभाषण के फल सुख्र या दुःख को ईश्वर दी भोगता दोगा यद भी 
एक मिथ्या वात दे | ओर जैसा ईसा फूट कराने ओर जड़ाने को झांया 
था वद्दी आजकल कलह लोगों में चल रद दे, यद्द फेसी बड़ी बुरी बात 
है कि फ़ूट कराने से सर्वथा मनुष्यों को दुःख द्ोता है ओर ईसाइयों ने 
इसी को गुरुमंत्र समझ लिया होगा क्योंकि एक दूसरे की फूट इंसा ही 

झ्च्छी भानता था तो यद्द क्‍यों नहीं मानते होंगे ? यद्द ईसा द्वो का काम 
होगा कि घर के लोगों के शत्रु घर के लोगों को बनाना, यद्द भ्रेष्ठ पुरुष 
का काम नहीं ॥ ७१ # 


कि । 


की कक कस सम जी मी अर आम अर मम 


७२--तब यीशु ने उनसे कद्दा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं उन्दोंने 
कद्दा सात ओर छोटी मश्व॒ल्तियां तव उसने लोगों को भूमि पर बेठने की 
आह्वा दी तब उसने उन सात रोटियों को ओर मछलियों को घन्य मान ै 
के तोड़ा और अपने शिष्यों को दिया ओर शिष्यों ने लोगों को द्या सो 
सब खाके ठ॒प्त हुए ओर जो हुकड़े बच रहे उनके सात टोकरे भरे उठाये 
लिन्दोंने खाया सो स्त्रियों ओर बालकों को छोड़ चार सहरत्र पुरुष थे ॥ 
इं० म० प० १४ । आ० ३४ । ३४। ३६ । ३२७ । र८। ३६ ॥| 
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समीध्षक--अब देखिये ! क्या यद आजकल के भूठ सिद्धों और | 
5 इल्द्रजालोी आदि के समान छुल की वात नहीं है ? उन शोटियों में अन्य 
सोटियां कद्दां से आगई ? बदि ईंसा में ऐसी सिद्धियां होतों तो आप भूखा । 
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श्रयोवशसमुज्ञास; ॥ श्रे३ , 


हुआ गूलर के फल खाने को क्यों झटका करता था, अपने लिये मिट्टी, 
पानी ओर पत्थर आदि से मोहनभोग रोरियां क्‍यों न वनालीं ? ये सच 
चाततें लड़कों के खेलपन की हैं जैसे कितने ही साधु वेरागी ऐसी छुल की 
वातें करके भोले मलुष्यों को ठगते हैं चेसे ही ये भी हैं. ॥ ७२॥॥ 


७३--और तब बह दरएक मलुष्य को उसके कारय्यं के अनुसार फल 
देगा ॥ इं० म० प० ह₹६। झा० २७ ॥ 


समीक्षक--जव कर्माशुसार फल दिया जायगा तो ईसाइयों का पाप 
क्षमा द्वोने का उपदेश करना व्यर्थ है शोर वद सच्चा दो तो यद्द झूठा 
यदि कोई कहे कि क्षमा करने के योग्य क्षमा किये जाते ओर क्षमा ६ 

न करने के योग्य छमा नहीं किये जाते हैं यह भी ठीक नहीं क्योंकि सब ॥ 
कर्मो का फल यथायोग्य देने द्वी से ्याय और पूरी दया द्वोती है ॥ ७३ ॥ 


'>+ही-+ ७-44 “बी ०-५० बह ०4३९००-बूह- ०-१ -३४ ५० ०-० 


७४--हे अ्रविश्वासी ओर इृठोछ्ले लोगी | में तुमसे सत्य कहता हूं 
यदि छुमकों राह के एक दाने के तुल्य विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से जो 
कटद्दोगे कि यहां से बद्दां चला जाय वद चला जायगा और कोई काम 
तुम से असाध्य नहीं दोगा ॥ इं० म० प० १७। आ० १७। ३०॥ 


समीक्षक--अवब जो ईसाई लोग उपदेश करते फिरते दें कि “आशो 
हमारे मत में पाप क्षमा कराशों सुक्ति पाओ” आदि चद सब मिथ्या वात 
है । क्‍योंकि जो ईसा में पाप छुड़ाने विश्वास जमाने ओर पवित्र करने 
का सामथ्यं होता तो अपने शिष्यों के आत्माश्रों को निष्पाप विश्वासी 
पविन्न क्‍यों न कर देता ! जो ईसा के साथ २ घूमते थे जब उन्हीं को थ्रुद्ध, . 
विश्लाली और कल्याय न कर सका तो वह मरे पर न जाने कहां है ? 
इस समय किसी को पवित्र नहीं कर सकेगा, जब ईसा के चेले राईभर 


' विश्वास से रहित थे और उन्हीं ने यद्द इस्ील पुस्तक वनाई दे तब इसका 


प्रमाण नहीं हो सकता क्योंकि जो अविश्वासी अपवित्रात्मा अधर्मी मचु- 
ध्यों का लेख दोता है उस पर विश्वास करना कल्याण की इच्छा करने 
घाले महु॒ष्यों का काम नहीं और इसी से यद्द भी लिद्ध दो सकता है 
कि जी ईसा का बचन सच्चा है तो किसी ईसाई में एक राई के दाने के 
न जल विश्वास अर्थात्‌ ईमान नहीं दे जो कोई कद्दे कि दम मैं पूरा वा थोड़ा 


: विश्वास दै तो उससे कहना कि आप इस पढाड़ को मार्ग -में से हटा देवें 


यदि उनके इठाने से दृजाय तो भी पूरा विश्वास नहीं किन्तु एक राई के (, 
कक 


६५०२भचवि ३० ४नमि्परि-१ ० प जज 

३४ सत्वार्थधकाश: ॥ 
<+>पोक-++क 2७ फकग जोक 
दाने के बराबर दे और जो न हटा सके तो सममो एक छींटा भी विश्वास, 
ईमान अर्थात्‌ धर्म का ईसाइयों में नहीं दे यदि कोई कटे कि यहां अश्रभि- 
मान आदि दोपों का नाम पद्ाड़ है ठो भी ठोक नहीं क्‍योंकि, जो पेसा 
हो तो मुर्दे, अन्धे, फरीढ़ी, भूतग्रस्तों फो चज़ा फहना भी आलसी, 
झश्चानी, विषयी ओर भ्रान्तों को बोध करके सचेत कुशल किया होगा 
जो ऐसा मानें तो भी ठीक नहीं क्‍योंकि जो ऐसा होता तो स्वशिष्यों को 
ऐसा क्‍यों न कर सकता ? इसलिये असम्भव वात फहना इंसा की अज्ञा-, 
नता का प्रकाश करता है भला जो कुछ भी इंसा में विद्या होती तो ऐसी 
श्रटा हट जंगलीपन की घात क्‍यों कदहदेवा ? तथापि ( निरस्तपादपे देश 
एरणडो<४पि द्रुमायते ) जैसे-जिस देश में कोई भी कृक्त न हो तो उस देश” 
में एरएड का व॒च्त ही सब से बड़ा ओर अच्छा गिना जाता दै वेसे मद्रा- 
जहूली श्रविद्वानों के देश में देसा का भी दोना ठोक था पर झाजशल ईसा 
को फ्या गणना हो सकती है ? ॥ ७७ ॥ 
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समान न होजञाञ तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करन पाओझोगे ॥ ईं० म० प० 
श्८ | आ० हे ॥ है गे 

समीक्षक-जब हपनोी हो इच्छा से मन का फिराना स्वर्ग का कारण 
ओर न फिराना नरक का कारण हे तो कोई किसी का पाप पुएय कभी 
नहीं ले सकता ऐसा सिद्ध होता है शोर वातक के समान दोने के लेख 
से यह विदित द्वोता है कि ईसा की वातें विद्या ओर खष्टिकम से बहुतसी 
विरुद्ध थीं ओर यह भी उसके मन में था कि लोग मेरी बातों को बालक 
के समान मानलें, पूछे गाठे कुछ भी नहीं, आंख मीच के मान लेचें वहुत- 
से इंसाइयों की बालचुद्धिवत्‌ चेष्टा है नहीं तो ऐसी युक्ति विद्या से विरुद्ध 
बातें क्‍यों मानते ? झोर यह भी सिद्ध हुआ जो ईसा आप विद्याहीन बाल- 
बुद्धि न होता तो अन्य को वालवत्‌ बनने का उपदेश क्‍यों करता १ 
क्योंकि जो जेसा होता है वह दुसरे को भी अपने सद्श बनाना चाहता 
ही द्वे ॥ ७५ ॥ 


७६--में तुम से सच कहता हैं धनवानों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश 

' करना कठिन द्ोगा फिर भी में तुम से कद्दता हूं कि ईश्वर के राज्य में 
धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सई के नाके में से जाना दाह, है: 

। शक प० १६ | आा० २३ | २७ ॥ प 
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। 
७४-में तुम्हें सच कद्दता है जो तुम मच न फिराशं और वालकों के 
। 


॥ 
४ 
& | 24 4484445 


|! 


कलकल जे न उन्‍कीनन, 


खत 


>चद-+>सक-९० कवि + पक, 


न के 
न्‍ अिजिरननननन नली. अनन ने अत >+ न 


. शयोवशसमुन्नासः ॥ ४३४५ 


आड्रक्‍-१०योक4 








समीक्तक--इससे यद् सिद्ध द्वोता है कि ईसा द्रिद्र था धनवान लोग 
उसको प्रतिष्ठा नहीं करते होंगे इसलिये यह लिखा होगा परन्तु यद बात 
सच नहीं फ्योंकि धनाद'थों और दरिद्ों में अच्छे घुरे होते हैं. जो कोई 
श्रच्छा काम करे वद्द श्रच्छा ओ्रोर चुरा करे चद घुरा फल पाता है ओर 
इससे यद भी सिद्ध होता है कि ईसा ईएचर का राज्य किसी एक देश 
में मानता था सर्घन्न नहीं, जय ऐसा है तो धह ईश्वर दी नहीं, जो ईश्वर 
है उसका राज्य सर्चत्र दे पुनः उस में प्रवेश करेगा वा न करेगा यह कहना 
केवल अधिया की वात है और इससे यदह भी आया कि जितने ईसाई 
घनाढथ हैँ क्या वे सब नरक दी में जायेंगे १ द्रिद्र सब स्वर्ग में जायेंगे? 
भला तनिकसा त्रिचार तो ईसामसीद करते दि; जितनी सामग्री धनाढ-यों 
के पास होती द्वे उतनी द्रिद्रों के पाल नहीं यदि धनाढश्य लोग विवेक 
से धर्ममार्ग में ध्यय फरें तो द्रिद्र नीच गति में पह़ें रहें और धनाढय 
उत्तम गति को प्राप्त दो सकते हैं ॥ ७६ ॥- 


७७--यीशु ने उनसे कद्दा भें तुम से सच कहता हूं कि नई सष्टि में जब 
मनुष्य का पुत्र अ्रपने ऐशवर्य के सिंहासन पर चेठेगा सब तुम भी जो मेरे 
पीछे दोलिये दो वारह सिंद्धासनों पर घेठ के इस््रायेल के बारह कुलों का 
न्याय करोगे जिस किसी ने मेरे नाम के लिये घरों था शाइयों वा बहिनों 
वा पिता माता वा खत्री वा लड़कों वा भूमि को त्यागा है सो सो गया 
पौवेंगा ओर अ्रनन्त जीवन का अधिकारी होगा ॥ इं० म० प० १६ आझा० 
शू८ ।२६॥ 


समीक्षक--अथ देखिये [| ईसा के भीतर की लीला फि मेरे जाल से 
भरे पीछे भी लोग न निकल जाये ओर जिसने ३०) रुपये के छोभ से अपने 
गुरू को एकड़ सरवाया चैसे पापी भी इसके पास सिंहासन पर बेठेंगे और 
इस्नायेल के कुल का पक्षपात से न्याय द्वी न किया जायगा किन्तु उनके 
सब शुनः माफ ओर अन्य कुलों का न्याय करेंगे, अनुमान दोता दे इसो 
से ईसाई लोग ईसाइयों का चहुत पक्षपात कर किसी गोरे ने काल्ले को 
मार विया हो तो भी बहुधा पक्तपात से निरफ्राधी कर छोड़ देते हें ऐेसा 
हो ईसा के स्वर्ग का भी न्याय होगा ओर इससे बड़ा दोष आता है 
क्योंकि एक सृष्टि की आदि में मरा और एक क्यामत को रात के निकट 
भरा, एक तो आदि से अन्त तक आशा ही में पड़ा रहा कि कब न्याय 
दीगा और दूसरे का उसी समय न्याय होगवा यद्द कितना वड़ा अन्याय है 
आर ज्ञो घरक में जायगा सो अनन्त फाल तक नरक भोगे और जो स्व में 
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शश्द्‌ : सब्याधप्रकाशः ॥ 
4 >-झोक-५-हक-+७ पॉमि++०१ीए-+०॒कि+गब+ 
जायगा पद खदा स्वर्ग भोगेगा यद भी बड़ा अम्याय दे क्‍योंकि अस्तयाके 
साधन और कमो का फल अन्तवाला द्वोना चादिये भोर छुल्य पाप वां 
पुएय दो जीवों का भी नहीं हो सकता इसलिये तार्तस्थ श्रे अधिक स्यून 
खुख दुःख पाले अनेक स्वर्ग और नरक दो तभी खुख दुःख भोग सकते ३ 
हैं सो इंसाइयों के पुस्तक में फटी व्यवस्था नहीं इसलिये यद्द पुस्तक 
| इंश्वरकूत वा ईसा ईश्चर का वेटा कभी नहीं हो सकता, यह बड़े अनर्थ 
की बात है' कि कदापि किसी के भा धाप सो सो नहीं दो सकते किन्तु 
। 








एक की एक मा और एक ही याप द्ोता है श्रत्यमोन दे कि सुसलमांनों 
ने जो एक की ७२ छ्लियां यहिश्त में मिलती दें लिखा दे सो यहीं से 
लिया होगा ॥ ७७ ॥ 


७८--भोर को जब यद्दम घर को फिर जाता था तव उसको भूख 
लगी ओर मार्ग में एक गूलर का घृच्त देख के वद्द उस पास आया परन्तु 
उसमें ओर कुछ न पाया फेवल पशें ओर उसको कहा तुम में फिर कभो 
फल न लगेंगे इस पर गुलर का पेड़ तुरन्त खुल गया॥ इं० म० प० २१ । 
आा6 श्८ । १६॥ : 5 
॥। 
| 


समीक्षक--सव पादरी लोग ईसाई कद्दते हैं कि वद्द बड़ा शान्त 
शमान्वित और फ्रोधादि दोपरहित था परन्तु इस बात को देखने से ज्ञात 
होता दे कि ईसा फ्रोधी ओर ऋतु के शानरद्धित था और वद जहली 
मलुध्यपन के स्वभावयुक्त वच्तता था, भत्रा ज्ो वृक्ष जड़ पदार्थ है उसका 
क्या अपराध था कि उसको शाप दिया और वद सूख गया, इसके शांप 
से तो न खूसा होगा किन्तु कोई ऐसी ओषधि डालने से सूख गया हो तो 
आशखश्यय नहीं ॥ ७८ ॥ 


चांद ध्पनी ज्योति न देगा तारे श्राकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की 
सेना डिग जायगी ॥ इ"० म० प० २७ । आ० २६ ॥ 


समीक्षक--वादजी ईसा | तारों को किस विद्या से गिर पड़ना आपने 
जाना ओर श्राकाश की सेना कौनसी दे जो डिग जायगी ? जो 'कभी 
इंसा थोड़ीं भी विद्या पढ़ता तो अवश्य जान लेता कि ये तारे सब भूगोल 
हैं क्योंकर गिरंगे इससे विवित होता है कि ईसा बढ़ई के कुत्त में उत्पत्र 
हुआ था सदा लकड़े चीरने, छोलना, काटना और जोड़ना करता | 
दोगा जब तरंग उठी कि में भी इस जज्जली देश में पेग्रम्बर दो सकूगा 


!>-बह+-नह+२०-_ुरूट ०-4. ०२२५ 


७६-डन दिनों हूश के पीछे तुरन्त सूर्य झॉघियारा दो जायग! और 
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धयोवदशसम॒ज्ञासः-॥ . #३७ 
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बातें करने लगा, कितनी वातें उसके मुख से अच्छी भी निकली - ओर 
॥ 








वहुवसी चुरी, वहां के लोग जन्न्नी थे मान बैठे, जेसा आजकल यूरोप देश. 

उन्नतियुक्त है वैसा पूर्व होता तो इसको सिद्धाई कुछ भी न चलती अब 

कुछ विद्या हुए पश्चात्‌ भी व्यवद्दार के पेच और हृट से इस पोल मत को. 

रे छोड़कर सर्वथा सत्य वेदमा्ग की ओर नद्वीं।कुकते यद्दी इनमें न्‍्यूनता 
॥ ७६ ॥ 


८०--आाकाश ओर प्रथिव्री हल जाय॑गे परन्तु मेरी धातें कभी न 
उलेंगी ॥ इंग्म० प० २४ । झाण इध॥.. जज 





















* समीक्षक--यद भी धात अ्रविद्या भर मूर्खता की दे भला, आकाश 
दिलकर कहां जायगा जब आ्राकाश अतिचद्रम होने से नेंच से दीखता 
नहीं तो रसका दिलना कौन देख सफता है' ? शोर झपने सुस्त से छापनी 
बड़ाई करना श्रच्छे मनुष्यों का काम नहीं ॥ ८० ॥ ग 


८र--तझ वह उनसे जो बाई ओर दे फहेगा दे स्लापित लोगो ! मेरे 
। पास से उस अनन्त आग: में जाओ जो शेतान और उसके दूतों के. लिये 
तेयार की गईं दे ॥ ४० म० प० २४। झा० ४१ ॥ हू 


समीक्षक--भला यह कितनी बड़ी पक्तपात'की बात दैजी अपने 
शिप्य हैं. उनको स्वर्ग ओर जो दूसरे हैं उनकों अनन्त आग़ में गिराना 
परन्तु जब आकाश ही न रहेगा तो अनन्त शाग नरक वद्धिश्त कदां 
रहेंगी ! जो शैतान ओर उसके दुतों को इंश्वर न बनाता तो इतनी, नरक 
की तयारी फयों करनी पड़ती ! और: एक शेतान ही:इंश्वर के भय से , न 
' डरा तो चद ईप्सर दी क्यो दे फर्योकि, उसी का दूत दोकर बागी दोगया 
ओर ईशबर उसको प्रथम ही पकड़ कर पन्दीश॒ह में न डाल सका न मार 
सका पुन; उसकी ईश्वरता फ्या जिसने ईसा को भी चालीस दिन दुःख 
दिया ? ईसा भी उसका कुछ न फरसका तो इंख़र का बेटा होना ध्यर्थः 
हुआ इसलिये इंसा इंश्वर का न बेटा ओर न वाइवल फा ईश्वर, इंश़र 


होसकता है ॥ छह)... , 

८२--तथ बारद शिष्यों में से एक यहदाद इसकरियोती नाम एक +. 
शिष्य प्रधान याजकों के पास गया और कद्दा जो में योश को आप लोगों 
के हाथ पकड़वाऊं तो पध्याप ख्ोग मुझे क्या देंगे उन्होंने उसे तीस , उपये 
दैने फो ठदराया ॥ ईं० म० ए० २६) आ० १४। १५॥ ह 


॥ 
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जहर ः 
श्र्ेघ: सत्यार्थप्काश! ॥ 
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समीक्षक--अब देखिये | इंसा की सब करामात ओर इंश्वरता बढां 
खुल गई क्योंकि जो उसका प्रधान शिष्य था वद्द भी उसके साक्षाद्‌ संग 
से पवित्ात्मा न हुआ तो झोरों को वह मरे पीछे पविष्ात्मा क्या कर 
सकेगा ? ओर उसके विश्वासी लोग उसके भरोसे में कितने ठगाये जाते 
हैं. क्योंकि जिसने सात्तात्‌ सम्बन्ध में शिप्प का कुछ कल्याण न किया 
बद्द भरे पीछे किसी का कल्याण क्‍या कर सकेगा ॥ पू२ ॥ 


परे--जव थे खाते थे तथ यीशु ने रोटी लेके धन्यवाद किया ओर 
उसे तोड़ के शिष्यों को दिया और कहा लेशो खाझो यह मेरा देद्द है' 
शोर उसने कटोरा लेले धन्यवाद माना और उनको देके कद्ा तुम सब 
इससे पियो क्‍योंकि यह मेरा लोह अ्रर्थात्‌ नये नियम का दे ॥| इं० म० 
प० २६ | आ० २६। २७ | २८ ॥ 


समीक्षक--भला यह ऐसी बात कोई भी सभ्य करेगा बिना अवबि- 
दान जंगली मनुष्य के, शिष्यों से खाने फी चीज़ को अपने मांस ओर पीने 
की चीज्ञों फी लोह नहीं कद सकता ओर इसी बात को आजकल के 
ईलाई लोग प्रभुभीजन कद्दते हैं अर्थात्‌ खाने पीने की चीज़ों में ईसा के 
मांस ओर लोह की भावना कर खाते पीते हैं यद् कितनी घुरी वात है ? 
जिन्होंने अपने शुरू के मांस लोह को भी खाने की भावना से न छोड़ा तो 
ओर को केसे छोड़ सकते हैं. ! ॥ ८३॥ 


८४--ओर वद पिता को ओर जब दो के दोनों पुत्रों को अपने संग 
लेगया ओर शोक कंरने ओर बहुत उदास दोने लगा तव उसने उनसे 
कदा कि मेरा मन यहांलों श्रति उदास है कि में मरने पर हूँ ओर थोड़ा 
आगे बढ़ के वह मुह के वल्त गिरा और प्रार्थना को है मेरे पिता जो 
होसके तो यह कटठोय मेरे पास से टलजाय ॥ इं० म० प० ३६। झा० 
३७ । रे८। ३६॥ 


समीक्षक--देखो ! जो चह फेचल मनुष्य न होता, ईश्वर का वेटा और ३ 
बविकालवर्शी ओर विद्वान द्वीता तो ऐसी अ्रयोग्य चेशा न करता इससे 
स्पष्ट विद्ित दोता है कि यह प्रपंच ईसाने अथवा उसके चेलों ने | 
भूठ सूठ बनाया दे कि वह ईश्वर का बेटा भूत भविष्यत्‌ का वेत्ता और | 
पाप क्षत्ना का कर्ता है इससे खमकना चाहिये यद्द केवल 0 । खू्धा 
सच्चा अविद्वानू था न विद्वान, न योगी, न सिद्ध था | ८७ |॥॥ 
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_ योद्शलघुल्लाल; ॥ | ४३६ 
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८र--वह बोलता दो था कि देखो यहदाद्ध जो वारह शिक्यों में से 
एक था आपहुचा ओर लोगों के प्रधान याजकों ओर प्राचीनों की ओर 
से बहुत लोग स्रन्न ओर लाठियां लिये उसके संग यीशु के पकड़वानेहारे 
ने उन्हें यह पंता वियां था जिसको में चू'मू' उसको पकड़ो ओर चद्द 
तुरन्त यीशु पास आ बोला हे गुरु प्रणाम ओर उसको चू'मां |तव उन्दोंने 
योशु पर द्वाथ डाल के उसे पकड़ा तब सथ शिप्य उसे छोड़ के भागे। 
अन्त में दो भूंठे साक्षी आके बोले इसने कहा कि में ईश्वर का मन्दिर ढा 
सकता हूं उसे तीन दिन में फिर चना सकता हूं।तव महायाजक खड़ा 
दो यीशु से कटद्दा क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता ये लोग तेरे चिरुद्ध क्या 
साक्षी देते हैं | परन्तु यीशु छुप रहा इस पर महायाजक ने उससे कहा 
में छुमे जीपते ईश्वर की किया देता हूं दम से कह तू ईश्वर का पुन खीए 
है कि नदीीं। यीशु उससे बोला तू तो कद्दछुका तव मद्वायाजक ने अपने 
चस््र फाड़ के कहा यद्द ईश्वर की निन्‍दा कर चुका दे अच हमें साक्षियों 
का ओर क्या प्रयोजन देखो तुमने अभो उसके भुख से ईश्वर की निन्‍्दा 
छुनी है!। अ्रव क्‍या विवार करते हो तच उन्दोंने उत्तर विया वह वध के 


पिसरस वादर अ्रंगने में गेठा था ओर एक दासी उस पास आके बोली 
तू भी यीश गालीली के संग था उसने सभों के सामने मुकर के कहा में 
नहीं जानता तू क्या कहती । जब चद्द वादर डेवढ़ी में गया तो दूसरी 
दाखी ने उसे देख के जो लोग वहां थे उनसे कद्दा यद्ध भी यीौशु नासरी के 
संग था। उसने क्रिया सके फिर सुकरा कि में उस मलुष्य को नहीं 
जानता हूं तय वह्द घिक्कार देने ओर किया खाने लगा कि में उस मद्लुष्य, 
को नहीं जानता हूं ॥ इं० म० प० २६। झा० ४७ | ४८ | ४६ | ४० । ६१ | 
६२ | ६३ । ६७४ । ६४ । ६६ | ६७ | हक | ६६ | ७० ।७१ | ७६। ७४ ॥ 


समीज्षक--अब देख लीजिये कि जिसका इतना भी सामथ्यं था 
प्रताप नहीं था कि अपने चेले को डढ़ विश्याल करासके ओर वे चेल्ते 
चाहे प्राण भी क्यों न जाते तो भो अपने गुरु को लोभ से न पकड़ाते, 
न मुकरते, न मिथ्याभाषण करते, न भ्ूूठी क्रिया खाते आर ईसा भी कुछ 
करामाती नहीं था, जैसा तौरेत में लिखा दे कि छूत के घर पर पाइनों 
को बहुतसे मारने को चढ़ आये थे वहां ईश्वर के दी दूत थे उन्होंने उन्हीं 
को अन्धा कर दिया यद्यपि यह भी बाव श्रसम्भव है तथापि इंसा में तो 


थोग्य है । तव उन्होंने उसके मुह पर थूका ओर उसे घंंसे मारे ओरों ने: 
थपेड़े मार के कदा दे खीए दमसे भविष्यत्‌ चाणी घोल किसने तुझे मारा।: 
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४४० है सत्पार्धप्रकाझः ॥ 


जि रे । अल 2, आईं 


इतना भी सामर्थ्य न था और आजकल कितना बढ़ाचा उसके नाम पर 
इंसाइयों ने बढ़ा रक्‍्खा दे, भला पऐेसी दुदंशा से मरने से आप स्वयं जुक 
वा समाधि घढ़ा श्रयवा किसी प्रकार से प्राण छोड़ता तो अच्छा था 


पंसनतु वह घुद्धि विना विद्या के फडां से उपस्थित दो । वद इंसा यद्द भी 
कदता है कि ॥ ८५ ॥ 


८द--में अभी अपने पिता से त्रिनती नहीं करता हूं ओर चह मेरे 
पास स्वर्गंदूतों की बारह सेनाओं से श्रध्रिक पहुंचा न देगा इं०म०्प० २६। 
जया० *३॥॥| 


समीक्तक--धमकाता ज्ञी ज्ञाता अपनी ओर झपने पिता को चड़ाई 

भी करता ज्ञाता पर कुछ भी नहीं कर सकता देखो आश्रय की बात 
जब महायाजक ने पूछा था कि ये लोग तेगे विदद्ध साक्षो देते हैँ इसका 
उत्तर दे तो इंसा छुप रहा यह भी इंला ने अ्रच्छु न किया क्योंकि जो सच 
' था वह वहाँ अवश्य कह देता तो भी अच्छा होता ऐसी वहुतसी अपने 
घमएड फर बातें करनी उचित न थीं और जिन्दोंने ईंसा पर मूड दोप 
खगाकर मारा उनको भी उचित न था क्योंकि इंसा का उस प्रकार कौ 
अपराध नहीं था जेसा उसके विषय मेँ उन्होंने किया परन्तु वे भी तो 
जज्लली थे न्याय की बातों को कण समर? यदि ईसा स्ूठ सूठ ईश्वर ! 
का बेदा न बनता और ते उसके साथ ऐसी बुराई न बचंते तो दोनों के ' 
लिये उत्तम काम था ' परन्तु इतनी विद्या धर्म्मात्मता और न्‍्यायशीलता , 
कहां से लावें ? ॥ ८दे ॥।॒ ४2 5 
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८७--पीश्ठ अध्यक्ष आगे खड़ा हुआ और अध्यक्ष ने उससे पूछा फ्या तू 
यहादियों का राजा दे, योशु ने उससे कद्दा आपद्यो तो कहते हैं।जब प्रधान 
याजक ओर प्राचीन लोग उस पर दोष लगाते थे तब उसने कुछ उत्तर नहीं 
दिया तव पिलात ने उससे कहा क्‍या तू नहीं खुनता कि वे लोग तेरे 
बिदद्ध कितनी साज्षी देते हैं । परन्तु उसने एक वात का भी डसको उत्तर 
0 द्यि यहांलों कि अध्यक्ष ने चहुत अचंशा किया पिलात ने उनसे कहा 
तो में योशसे जो खोष्ठ कद्दावता है क्या कंरू सभों ने उससे कहा वह 
-$ कैश पर चढ़ाया जावे ओर योश को कोड़े मार के क्रश पर चढ़ा जाने को 
$' सॉप दिया तब अच्येच्त के योधाओं ने योशु को अध्यक्ष शचन में लेजाके 
खारी पलठन उस पास इकट्टी को और उन्दोनि उसका चस्र उतारप्के उसे 
लाल चागा पदिराया ओर कांठों का मुकुट गूथ- के उसके शिर पर रक्‍कसला 


०-फ्र-+> ३०८ 





्न्न 
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हु भयोदशसमुल्लास; ॥ ५४१ | 
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£ ओर उसके दृहिने हाथ पर नर्क॑ट दिया और उसके आगे घुटने टेक के 

थद्द कहके उसे ठट्ठा किया दे यहूदियों के राजा प्रथाम और उन्द्ोंने उस 
पर घूक्षा ओर उस नर्कट को लें उसके शिर पर मारा जब वे उससे ठट्ठा 

है 

६ कर चुके तव उससे वह वाशा उतार के मस्ी का वल्र पहिया के उसे ऋश । 

ह पर चढ़ाने को ले गये | जब वे पक .स्थौन पर जो गल गया था अर्थात्‌ 

;ः स्रोपड़ी को स्थान कद्दाता दे पहुंचे तब उन्होंने सिरके में पिच मिला के 
उसे पीने को दिया परन्तु उसने चीख फे पीना न चादा तब उन्होंने उसे क्श 

| पर चढ़ाया ओर उन्होंने उसका दोपपत्र उसके शिर के ऊपर लगाया 

॥ तब दो डोकू एक दृदिनी और और दूसरा वाई ओर उसके खंग कऋशों 

$ पर चढ़ाये गये | जो लोग उघर से श्ाते जाते थे उन्होंने अपने शिर 
हिलाके ओर यद्द कहके उसकी निंदा की दे मन्दिर के ढ़ाइनेद्वारे 
अपने को बचा जो तू ईश्वर का पुत्र दे तो क्रश पर से उतर आ। 
इसी रीति से अधान याजकों ने भी अध्यापकों ओर प्राचीनों के संगियों 

। से ठट्ठा कर कहा उसने ओरों को बचाया अपने को वचा नहीं संकता है 
ज्ञो वह इस्नाएल का राजा है तो कश पर से अब उत्तर आवबे ओर हम्त 

| उसका विश्वास करेंगे | वद्द ईश्वर पर भरोसा रखता है यदि ईश्वर उसको 

| 


नी पक, 


चाहता दे तो उसको श्रव॑ं वचावे क्योंकि उसने कद्दा में ईश्वर का पुत्र हूं 
जे! डाकू उसके संग चढ़ाये गये उन्होंने भी इसी रीति से उसकी निन्‍्दा 
को दो प्रद्दर से तीसरे मदर लॉ सारे देश में अन्धकार दोगया तीसरे पदर 
के निकट यीशुने बड़े शब्द से पुकार के कहा “एएली एलीलासा सवक्तनी” : 
अर्थात्‌ हे मेरे ईश्वर हे मेरे ईश्वर तूने क्‍यों छुफे त्यागा है जो लोग वहां 

खड़े थे उनमें से किसनों ने यद् छुनके कहा वह एलियाह को घुलौता “दे 

उनमें से एक ने तुरन्त दोड़ के इसपंज लेके सिक में शिगाया ओर नल पर ' 
रखके उसे पीने को दिया रच यीशु ने फिर चर शब्द से पुकार के प्राण 

तल्यागा ॥ इं० म० प० २७ | क्रा० १६१ ।१२। १६। १४ | २२०। २३-१-२४ । 

२६॥ २७। २८ । २६ | ३० । ३१ । ३३। ३४ । ३७ । शे८ । २६ । ४० । ४१५। 

छ२ | ७३ । ४७ । ४७४ । ४६। ४७ । ४८ । ४६ । ४० ॥ 


5380 2 9 4 लव कती का कह 06, 


समीक्षक--सर्वथा यीशु के साथ उन डुष्ठों ने बुरा काम; किया परन्तु 
यीशु का भी दोष दे क्योंकि ईश्वर का न कोई पुज् न वह किसी का वाप 
है क्योंकि जो वह किसी का वाप होवे तो किसी का श्वखुर श्याला संवन्धी 
आदि भी होवे ओर जब अध्यक्ष ने पूछा था तब जैसा सच था उत्तर देना 
था आए आह टोथ है किलो? आल आर यह ठोक है कि जो २ आख़्र्य्य कर्मे प्रथम किये हुप्ट सच ,डोते 


कक 2 ०-कक>-- कटी 
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पु आल 


रा 


धर खत्वार्थप्रकाश: ॥ | 
! 





है 
॥] 
। झव भी क्रश पर से उतर कर सब को अपने शिष्य चना लेता और 
घद ईश्वर का पुत्र हीता तो ईश्वर भी उस को यचचा क्ेता जो वह 
त्रिकालदर्शी दोता तो सिर्क में पिच मिले हुए को चीख के क्‍यों छोड़ता 
चह पद्दिले ही से जानता होता और जो वह करामाती होता तो पुकार २ 
के प्राण क्‍यों व्यागता ? इससे जानना चादिये कि चांहे कोई कितनी ही 
चतुराई करे परन्तु अन्त में सच सच ओर भकूठ भूठ हो जाता दे इससे 
यद्द भी खिद्ध हुआ कि योशु एक उस समय के जडज्ली मनुष्यों में कुछ 
अच्छा था न वह करामाती, न ईश्वर का पुत्र और न विद्वान था क्योंकि 
जो ऐसा दोता तो ऐसा बह दुःख फ्यों भोगता ? ॥ ८७ ॥ 


नहीं है जेसे उसने कहा बैसे जी उठा दै | जब थे उसके शिष्यों को संदेश 
जाती थी देखो योशु उन से आमिला कटद्दा कल्याण हो भोर उन्द्वोंने निकट 
आ उसके पांच पकड़ के उसको प्रणाम किया। तव यीधु ने कद्दा मत डरो 
जाके मेरे भाश्यों से कद्ददो कि वे गालील को जावे और वहां वे मुझे 
देखेंगे । ग्यारद्र शिष्य गालील को उस परवत पर गये जो यीशु ने उन्हें 
बताया था । ओर उन्दोंने उसे देख के उसकी भरयाम किया पर कित्तनों को 
सन्देह डुआ | योशु ने उन पास आ., उनसे कहा स्थर्ग में ओर प्ृथिवी पर 
समध्त अधिकार मुझ को दिया गया है। ओर देखो में ज़मत्‌ के अन्त लॉ 
सव दिन तुम्हारे संग हूं ॥ इं० म० प० र८ | आ० २।६।६ | १० | श्र । 
१७ | १८ | २० ॥ 


समीक्षक--यद बात शी मानने योग्य नहीं क्योंकि सष्टिक्मः ओर 
विद्याविरुद्ध दे, प्रथम ईश्वर के पास दूतों का होना उनको जहां तहां 
भेजना ऊपर से उतरना क्या तदसीलदारी कतल्तेक्टरी के समान इंश्वर को 
बना दिया ? क्‍या उसी शंरीर से स्व को गया और जी उठा ? क्योंकि 
उन द्ियों ने उनके पग पकड़ के प्रशाम किया तो क्या चही शरीर था 
ओर वह तीन द्निलों सड॒ क्‍यों न गया और अपने मुख से सवका अधि- 
कारी बनना केवल दम्भ की यात है शिष्यों से मिलना ओर उनसे सब 
बातें करनी असम्भवष हैं फयोंकि जो ये बातें सब हों तो श्राजकल भो 
कोई क्‍यों नहीं जी उठते ? ओर उसी शरीर से स्वर्ग भी क्‍यों नहीं जाते ? 
यद्द मत्तीरचित इज्लील का विषय द्वो चुका अब माकंरचित इज्जील के 
विषय में लिखा जाता है )। ८८ |! 


ओर झंके क़बर के छ्वौर पर से पत्थर लुढ़का के उस पर येठा | वह यहां 


मप--और देखो चढ़ा भूइंडोल हुआ कि परमेश्वर का एक दूत उत्तरां 
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श्रयोद्शसप्ुल्लास; ॥ ४४३ 
टीवनरा-+मा--+-आ-+ा8-+०8+७७४-+नआ-+क-+का-3पा-- आफ -+०॥४- ५-० 2-० का-+-+ का २-० का-५.४-५;४-.॥४- 
। माकरचित इज्जील । 


<६--यद क्या बढ़ई नहीं || ४ं० माक॑ प० ६ | आ० ३॥ 


समीक्षक--असल में यूसफ बढ़ुई था इसलिए ईसा भी यदुई था 
कितने दी वर्ष तक बढ़ई का काम करता था पश्चात्‌ पेग़म्बर चनता 
- बनता ईश्वर का बेटा दी बन गया और जंगली लोगों ने वना लिया तभी 
बढ़ी कारीगरी चलाई । काट कूट फूट फाट करना उसका फाम है ॥८६॥ 


लूकरचित हज्जील | हा 


६०--यीशु ने उससे कद्दा तू मुझे! उत्तम क्‍यों कहता दे कोई-उत्तम 
नहीं दे अ्र्थाव्‌ ईश्वर ॥ लू० प० १८। आ० १६॥ । 


समीक्षक--जवब ईसा ही एक श्रद्धितीय इंख़र कहता है तो ईसाइयों 
ने पवित्रात्मा पिता और पुत्र तीन कहाँ से बना दिये ॥ ६० ॥ | 


६१--तथ' उसे हेरोद के पास भेज्ना। हेरोद योशु को देख के भति 
आनन्दित हुआ क्योंकि चद उसको चहुत दिन से देखना चाद्तता था 
इसलिये कि उसके विषय में वहुतसी बातें खुनो थीं ओर उसका कुछ | 
आख्यर्य कर्म देखने को उसको आशा हुई उसने उससे वहुत बातें पूछीं 
परन्तु उसने उसे कुछ उत्तर न दिया ॥ लूक० प० २६ | आ० ८] ६॥।. 


समीक्षक--यद्द चात भत्तीरचित में नद्दीं दे इसलिये ये साक्षी विमड़ 

गये । क्योंकि साक्षी एक से दोने चादियें भोर जो इंसा चतुर और फरा- 
माती द्ोता तो (हेरोद को) उत्तर देता ओर करामात' भो विखलाता इससे 
विद्त द्वोता है कि ईसा में विद्या और करामात कुछ भी न थी ॥ ६१ ॥ 
। 


हे योहनरचित सुसमाचार । 


६ए--आदि में चचन था . झर वचन ईश्वर के संग था ओर चचन 
इंभ्वर था। वद आदि में इंश्वर के संग था। सब कुछ . उसके बारा खजा 
गया ओर जो सजा गया है कुछ भो उस बिना नहीं सजा गया। उसमें 
जीवन था और चद्द ज्ीपन मनुष्यों का उजियाला था ॥ प० १। झा० १। | 


0 ।३४॥ ह 
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शव 'झत्या्थप्रकाश! ॥ -- 
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समीक्षक--आादि में वचन विना वक्ता के. नहीं दो सक्ता और जी 
धचन ईश्वर फे संग था तो यद कद्दना व्यर्थ हुआ ओर घचन ईश्वर कभी 
नहीं दो सकता क्‍योंकि जब वह शदि में ईश्वर के संग था तो पूर्व वचन 
वा इंखर था-यद नहीं घट सकता, वचन के द्वारा खष्टि कभी नहां दो 
सकती जब तंक उसका फारण न दो ओर चचन के विना भी चुप चाप 
रह कर कर्ता सृष्टि कर सकता है, जीवन किसमें या क्या था इस घचन 
से जीव अनादि मानोंगे, जो अनादि हैं-तो आदम के नथुनों में भ्यास 
फ़्कना भूठा हुआ शोर क्या जीवन मनुष्यों दी का उजियाला दे पश्वादि 
का नहीं ॥ ६२ ॥ 


- ६३-और दियारी के समय में जब शेतान शिमोन के पुत्र यिहदा 
इस्फरियोएी दे रग में छसे पफद़्दाी दा मत त्लाल- खुका था॥ गो पर 
१३ | झरा० २ ॥ ॥ 


समोक्षक--यद्द बात सच नहीं क्योंकि जब कोई इंसाइयों से पूछेगा 
कि शेतान सबको बहकाता दै तो शेतान को फोन वहकाता है, जो कहो 
शेतान आ्राप से आप बहकता दे तो मजुष्य भो आप से आप वहक 
संकते हैं. पुनः शेतान का क्या काम ओर यदि शेतोन का बनाने ओर 
बहकानेवाला परमेश्वर है तो वही शेतान का शेतान ईसाइयों का 
ईएचर ठहरा परमेश्वर ही ने सब को उसके द्वारा चहकाया, भल्ता ऐसे 
काम ईश्वर के हो सकते हैं ? सच तो यही दे कि यद्द पुस्तक ईसाइयों 
का ओर ईसा ईश्वर का बेटा जिन्दोंने बनाये वे शेतान हों तो हों किन्तु 
न यह ईंश्वरक्तव पुस्तक न इसमें कद्दा हंश्वर: ओर न ईसा ईश्वर का बेटा हो 
सकता दे ॥ ६३ ॥ 


है 


तुम्दारा मन व्याकुल न दहोवे, ईश्वर पर विश्वास करो और 
मुझ पर विश्वास करो |. मेरे पिता- के घर मे वहुतसे रहने के स्थान हैं 
नहीं तो में तुमसे कद्दता मे तुम्दारे लिये स्थान तैयार करने जाता हैं। 
ओर जो में जाके तुम्हारे लिये स्थान तेयार करू तो फिर आके तुम्हें 
अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां में रहे तद्दां तुम भी रहो। यीशु ने उससे 
कहा-मभ दी मार्ग ओ सत्य ओ जीवन हूं। विना मेरे द्वारा से कोई पिता के पास 
नहीं पहुंचता दे | जो तुम सुफे जानते तो मेरे पिता को भी जानते है 
| पो० प० ६ प० १४ । आ० १॥१२। ३। ४। ६। ७॥ 


बज 
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श्रयोद्शसमुल्लास: ॥ 4 24 


सर्मीक्षक--अ्व देखिये ये इंसा फे बचन फ्या पोपलीला से कमतो हैं, 
जो ऐसा प्रपंच न रचता तो उसके मत में फौन फँसता, फ्या ईसा ने 
अपने पिता को ठेके में ले लिया हैः ओर जो चद्द ईसा के वश्य है ती 
पराधीन होने से बद् ईश्वर दी नहीं क्‍योंकि ईश्वर किसी की सिफारिश 
नहीं सुनता, फ्या ईसा के पद्विले फोई ज्ली इईंश्वर को नहीं प्राप्त हुआ होगा, 
ऐसा स्थान आदि का प्रलोभ न देता और जो अपने सुख से आप मार्ग 
सत्य और जीवन बनता दे वह खब प्रकार से दंभी कद्दाता दै इससे यह | 


बात सत्य कभी नहों ही सकती ॥ ६४ ॥ 


५ ६४--में तुम से सच २ कद्दता हूं जो मुझ पर विश्वास करे जो काम 
में फरता हूं उन्हें चह भी करेगा ओर इनसे बड़े काम फरेगा )। यो० ए० 
१७ | झा० १३ ॥ 


समोक्षक--अब देखिये जो ईसाई लोग ईसा पर पूरा विश्वास रखते रे 
हैं चेसे दी मुर्दे जिलाने श्रादि काम क्‍यों नहीं कर सकते और जो विश्वास 
से भी आएचर्य काम नहीं कर सकते तो ईसाने जी आशएचर्य कर्म नहीं 
किये थे ऐसा निश्चित जानना चाहिये क्‍योंकि स्थयं इंसा दी कद्दता है 
कि तुम भी आशचर्य काम करोगे तो भी इस समय ईसाई कोई एक भी 
नहीं कर सकता तो किसकी दिये की आंख फूट गई हैं वद्द ईसा को मुर्दे 
लिलाने आदि का फामकर्ता सान छेवे ॥ ६५ ॥१ 


१६--जो अद्वेत सत्य ईश्वर है. ॥ यो० प० १७।आ०३॥ 
* समीक्षक--जब भद्देत एक ईश्वर है तो इंलाधयों का तीत कद्दना 
सर्वथा मिथ्या है ॥ ६६ ॥ 
इसी प्रकार वहुत ठिकाने इंजील में श्रन्‍्यथ। बाते भरी दें ॥ 
योहन के प्रकाशित घाक्य ॥ 
अब योदन की अदुभुत बाते खुनो।-- आम । 
६७--और अपने २ शिर पर सोने के सुकुट दिये हुए थे । और सात 
अग्निदीपक सिंहासन के आगे जलते ये जो ईश्वर के सातों आत्मा: हैं। | 


झऔर सिंदासन के आगे कांच का समुद्र है ओर सखिंदालन के आस पास | 
घार प्राणी हैं जो आगे ओर पीछे नेतोों से भरे हैं ॥ यो० प्र० प० ४) आ० 
४।४।६॥ | 
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समीक्षक--अब देखिये एक नगर के तुल्य ईलाहयों का स्वर्ग है' ओर 
इनका ईश्वर भी दीपक के समान अग्नि है और सोने का सुकुटादि झरभूषण 
धारण करना ओर आगे पीछे नेत्नों का होना असम्भावित है इन बातों 
को कौन मान सफता दै ? और वहां सिदादि चार पश्च लिखे हैं ॥ ६७॥ 


ध८--ओर मेंने सिंहासन पर घेठनेहारे के दोहिने दोथ में एक पुस्तक 
४ 





देखा जो भीतर और पीठ पर लिखा हुआ था ओर सात छापों से उस पर 
छाप दी हुईं थी । यद्द पुस्तक खोलने ओर उसकी छापे तोड़ने के योग्य 
कोन है। घोर न स्वर्ग में न पृथिवी पणन पृथियों के नोचे कोई चद पुस्तक 
खोलने अथवा उसे देखने सकता था। और में बहुत रोने लगा इसलिये 
कि पुस्तक खोलने ओर पढ़ने अथवा उसे देखने के योग्य कोई नहीं मिला # 
यो० प्र० पर्व ५ ।आ० ११२।३।४॥ ः 


समोक्षक--अचब देखिये इंसाइयों के रुत्र्ग में सिंहासनों और मनुष्यों 

का ठोठ और पुस्तक कई छूापों से बंध किया हुआ जिसको स्तोलने 

| आदि कर्म करनेवाला स्वर्ग और पृथिवी पर कोई नहीं मिला, योहन का 
॥ सेना और पश्चात्‌ एक प्राचीन ने कहा कि चही ईसा खोलनेवाला है, 
प्रयोजन यदद है कि जिसका विवाद उसका गीत देखो | इंसा दी के ऊपर 

| सच माहात्म्य फकाये जाते हैं परन्तु ये बातें केवल फथनमाघत्र हैं ॥ ६८ ॥१ 


£६--ओर मैंने दृष्टि की ओरदेखों सिद्वासन के ओर चारों प्राणियों 
के बीच में भ्रोर प्राचीनों-के बीच में एक मेम्ना जैसा बच किया हुआ खड़ा 
है! जिसके सात सोंग ओर सात नेत्र हैं जी सारी प्थिवी में भेजे हुए 
ईश्वर के सातों आत्मा हैं। यो० प्र० प० ५] झा० ६॥ 


समीक्षक--अब देखिये | इस योहन के स्वप्त का मनोष्यापार उस 
स्वर्ग के बीच में सघ इंसाईं शोर चार पशु तथा इंसा भी है' ओर कोई 
नहीं यह बड़ो झदुभुत बात हुईं कि यहां तो ईसा के दो नेत्र थे ओर सींग 
का नाम भो न था और रुवर्ग में जाके सात सींग. ओर. सात नेत्नवाल्ा 
हुआ ! ओर वे सातों ईश्वर के आत्मा इंसा के सींग और नेत्र यन गये थे ! 
2 | ऐसी बांतों को ईसौइर्थों ने क्यों मान लिया ? भला कुछ तो बुद्धि 
लाते ॥ ६६॥ 


कला तपशितस नी +-ओक्‍-० 


१००--और जब उसने पुस्तक लिया तब चारों प्राणो और चौबीसों 
धाचीन भेस्ने के झधगे गिर पड़े और हरएक के पंस बोण थी. ओर धूप 


| आता 0 >३तम-ड३ ० -ह0-4 “सक-4 "सीक-व --+ "गहन 


व 233 22552: नम मिरकीड कर पर इमेज हक / पलक हक 5 5 हे 
' त्रयोदशसप्नुज्लासः ॥ ४४७ 
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से भरे हुए सोने के पियाते जो पवित्न लोगों को प्राथनायें हैं ॥ यो० प्र० 
प०४। आ० ८ ह 


... समीक्षक--भला जब ईसा स्वर्ग में न द्वोगा तय ये विचारे धूप दीप 
नवेद् आति आदि पूजा किसकी फरते द्वोंगे ? और यहां प्राट्स्टंट ईसाई 
लोग घुत्परस्ती ( मूर्तिपूआ ) फो खणश्डन करते हैं ओर इनका स्वर्ग 
घुत्परस्ती का घर वन रहा है ॥ १०० ॥ 


१०१---आऔर जव मेम्ने छापों में से एक को खोला तय मेने दृष्टि की 
घारों प्रास्षियों में से एक को जेसे मैघ गर्जने के शब्द की यह कद्दते खुना 
कि आ ओर देख और मेने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है ओर जो 
उस पर बेठा है' उस पास धनु प्र है ओर उसे मुकुट दिया गया और वह 
जय करता हुआ और जय करने को निकला । शोर जब उसने दूसरी 
छाप खोली । दूसरा घोड़ा जो लाल था निकला उसको यह दिया गया कि 
.. पर से भेल उठा देवे | और जब उसने तीसरी छाप खोली देखो 






















एक काला घोड़ा है | और जव उसने चौथी छाप खोली ओर देखो एक 
पीछा सा घोड़ा है भर जो उस पर बेठा दै उसका नाम स॒ट्यु है इत्यादि | 
यो० प्रण०ण प० ६ झा० १।६(३१४।४५६७।८॥ 


समीक्षक--अब देखिये यह पुराणों से भी अधिक मिथ्या लीला दै वा 
नहीं ? भला पुस्तकों के बन्‍्धनों के छापे के भीतर धोड़ा सवार क्योंकर 
रद सके होंगे ? यह स्थप्ने का बरडाना जिन्होंने इसको भी सत्य माना दै। 
उनमें अ्रविद्या जितनी कहें उतनी ही थोड़ी दे ॥ १०१॥ 


१०२--ओर बे घड़े शब्द से पुकारते थे कि हे स्वामी पवित्र शोर सत्य 
कवलों तू स्याय नहीं फरता है ओर प्रथिवी के निवासियों से हमारे लोह , 
का पलटा नहीं सेता है । और हरफ्क को उजल्ा वद्य दिया गया ओर 
उनसे कद्दा गया कि जबतों तुम्दारे संगी वास भी ओर तुम्हारे भाई जो 
तुम्द्वारी नाई बध किये जाने पर हैं पूरे न हों तबलों और थोड़ी बेर विश्राम 
करो ॥ यो० प्र० प० ६ । आ० १० । ११ ॥ ; 


"समीक्षक--जो कोई ईसाई दोंगे थे दौड़े खुपुदद दोकर ऐसा न्याय कराने 
के लिये रोया करेंगे, जो वेद्मार्ग का स्वीकार करेगा उसके न्याय होने में 
कुछ भी देर न दीगी ईसाइयों से पूछना चाहिये क्या इंखर फी कचहरी 
झाजकल बन्द दे? ओर न्याय का काम भी नहीं होता न्यायाधीश निक- 





'+पीू-मणमोहीधमातीही००-री३०- मना चूहि. 
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। इए८ संत्यांथ प्रकाश: ॥ 
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|) 


स्मे बेठे हैं ? तो कुछ भी ठीक २ उत्तर न दे सकंगे ओर इनका ईश्वर 
बदक भी जाता है क्योंकि इनके कद्दने से कट इनके शत्त से पल्तटा छेने 
लगता है ओर दंशिले स्वभाववाले दे कि मेरे पीछे स्ववर लिया करते 
हैं. शान्ति कुछ भी नहीं श्रोर जद्दां शान्ति नहीं वहां दुःख का फ्या पारा- 
चार द्वोगा ॥ १०२॥ 


१०३--ओर जैसे बढ़ी वयार से हिल्लाए जाने पर गशूत्तर के घृक्ष से उसके 
कच्चे गूलर भड़ते हैं तेसे आकाश के तारे पृथिवी पर गिर पड़े। ओर 
आकाश पन्न को नाईं जो लपेटा जाता दे अलग दो गया || यो० घ० प० 
६। आ्रा० १३। १४ ॥ 


समोक्षक--अब देखिये योहन भविष्यद्वक्ता ने जब विधा नहीं दे तभी 
तो पेसी अएड बएड कथा गाई, भला तारे सब भूगोल हैं एक पृथिवो 
पर कैसे गिर सकते हैं ? भर सूर्यादि का आकर्षण उनको इधर उघर 
क्यों आने जाने देगा ॥ ओर क्‍या श्राकाश को चटाई के समान समझता 
है? यह आकाश साकार पदार्थ नहीं है जिसको कोई लपेटे वा इकट्ठा 
कर सके इसलिये योहन भ्रादि सब जंगली मन्न॒ष्य थे उनकों इन वातों की 
क्या ख़बर १ ॥ १०३ ॥ 


१०४--मेंने उनकी संख्या खुनी इस्ल्राएल के संतानों के समस्त कुल में 
से एकलाख चवालीस सहसत्र पर छाप दी गई पिहूदा के कुल में से वारद- 
सदस्त्र पर छाप दी गई ॥ यो० प्र० प० ७ । आ० ४। ४ ॥ 


समीक्षक--क््या जो वाइबल में इंश्वर |लखा है' वह इस्ल्लाएल आदि 


कुलों का स्वामी है वा सब संसार का ? ऐसा न होता तो उन्हीं जंगलियों, 


का साथ क्यों देता ? ओर उन्हीं का सद्दाय करता था दूसरे का नाम 
निशान भी नहों लेता इससे वह ईंश़र नहीं ओर इशस्ताएल कुलादि के 
ले पर छाप लगाना अ्रदपशता अथवा योहदन फो मिथ्या कल्पना 

॥ १०७ # 


१०४--इस कारण वे ईश्वर के सिद्ासन के आगे हैं और उसके मंद्रि 
में रात श्रोर दिन उसकी सेवा करते दें ॥ यो० प्र० प० ७ | अ० १४ ॥ 


समीत्षक--फ्या यद्द मद्ावुत्परस्ती नहीं है? झथवा उनका इंशंर 
देहधारी मलुष्य तुल्य एकदेशी नहीं दे ? झोर ईसाइयों का ईवर रास में 


न कलम पटल! 4 >क 2 जी -री जी->रीनरी-नरी--सि--स--२-०- मे आओ अब अब अल मन कक कलम मै 


॥ प्रयोदशलमुरलास: ॥ ४५४६ | 


१ 
ई 
सोता भी नहीं हे यदि सोता है तो रात में पूजा फ्योकर करते द्वोंगे! $ 
तथा उसकी नींद्‌ भी उड़जाती होगी ओर जो रात विन जागता होगा तो | 
! 
॥ 





विज्ञषिप्त वा अति रोगी होगा ॥ १०४ ॥ 


१०६--ओर दूसरा दूत आके बेदी के निकट खड़ा हुआ जिस पास 
खोने को धूपदानी थी और उसको बहुत धूप दिया गया और धूप का 
ध्रूआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के संग दूत के दांथ में से ईश्वर के 
आगे चढ़ गया । ओर दूत ने घह धूपदानों लेके उसमें वेदी की आग $ 
भर के उसे पृथ्वी पर डाला ओर शब्द्‌ ओर गर्जन और विज्ुलियां और 
भूइंडोल हुए ॥ यो० प्र० प० ८ | श्रा० ३।४।४॥ 


रे 
समीक्षक--अवब देखिये स्वर्ग तक घेदी धूप दोप नेवेध तुरही के शब्द | 
होते हैं कपा. वेरागियों के मन्दिर से ईसाइयों का स्वर्ग कम दे ? कुछ 
घूम धाम अधिक ही है ॥ १०६॥ 


१०७--पहिले दूत ने तुरददी फ़ की और लोह से मिलते हुए श्रोले और 
श्राग हुए और थे पृथिवी पर डाले गये ओर पृथिवी की एक तिद्दाई 
जखगई ॥ यो० प्र० प० ८ । आ० ७॥ 


समीक्षक--चाहरे ईसाइयों के भविष्यद्धक्ता ! ईश्वर, ईश्वर के दूत 
ठुरदी का शब्द ओर प्रलय की लीला केवल लड़कों ही का खेल दोखता 
है. ।। १०७॥ 

१०८--और पांचवें दूत ने तुरदी फ़ू को ओर भेंने एक तारे को देखा 
जो स्वर्ग में से पृथिवी पर गिरा हुआ था ओर अथादइ कुएड के कप की 
कुओी उसको दीगई ओर उसने अधथाद कुणड का कप खोला और कूप में से 
बड़ी भट्टी के ध्रुएं की नाई घ्रुआं उठा ओर उस धूएं में से टिड्लियां पृथ्वी 
पर निकल गई और जैसा पृथिवो के वीछुओं को शझधिकार होता दे तेसा 
उन्‍हें! अधिकार दिया गया और उनसे कहा गया कि उन मलुष्यों को 
जिनके माये पर ईशर की छाप नहीं दे पांच मास उन्हें पीड़ा दीज्ञाय ॥ 
यो० प्र० प० ६ । भरा० ११ २।३१। ४ ४ # 


समीक्षक--क्या तुरही का शब्द खुनकर तारे उन्हीं दूतों पर और 
उसी स्वर्ग में गिरे धागे? यहां तो नहीं गिरे भला वह कूप वा टिडि्यां 
कभी प्रलय के लिये ईख़र ने पाली होंगी ओर छाप को देख वांच भी लेती 





का मम जाग नम 
खंत्यार्थध्रकाश! ॥ 
होंगी कि छापवालों को भत काटो ? यद केवल भोले मस्त॒प्यों फो डरपाफे ' 
ईसाई वनालेने का धोखा देना है कि जो तुम ईसाई न दोगे तो तुम को 
टिड्डियां काटगी, ऐसी यातें विद्याद्यीन देश में चल सकती दें आर्य्यावत्तं 
में नदी क्‍या वह प्रतय की वात हो सकती है ? ॥ १०८ ॥ 


पा मा आ ल्यिन्‍टट 
श््ट 
श््ष्ट 
छा 


१०४--ओर घुड़चढ़ों की सेनाश्रों की संख्या यौस करोड़ थी | यो० 
प्र० प० ६ आ० १६॥ 


समीक्षक--भला दतने घोड़े रुघरग्ग में कद्दां ठहरते फकट्दां चरते ओर 
कहां रहते ओर कितनी लीद करते थे ? ओर उसका दुर्गन्ध भी स्वर 
में कितना हुआ द्ोगा ? चल ऐसे स्वरगं, ऐसे ईश्वर और ऐसे मत के लिये 
दम सब आर्यय्यों ने तिलाअलि दे दी दे ऐसा वसेड़ा ईसाइयों के शिर पर से 
भी सर्वशक्तिमान्‌ की कृपा से दूर होजाय तो चहुत अच्छा हो ॥ १०६ ॥ 


को ओढ़े था ओर उस के शिर पर मेघ, धन्त॒ुप था ओर उसका सु 
खूर्यं की नाई और उसके पांच श्राग के खम्भों के ऐसे थे | आर उसने 
अपना दद्विना पांव समुद्र पर और बांयां पृथिव्री पर रक्खा ॥ यो० प्र० 
प० १० | थ्रा० १।२५। ३ ॥ 


समीक्तक--श्रव देखिये इन दूतों की कथा जो पुराणों वा भाटों की 
कथाओं से झी बढ़कर है ॥ ११० ॥ 


१११--ओर लग्गी के समान एक नर्क॑ंट मुझे दिया गया और कहा 
गया कि उठ ईंशखर के मन्दिर को ओर पेदी और उसमें के भजन फरनेहारों 
फो नाप ॥| यो० प्र० प० ११५। झआ० १॥ 


समोक्षक--यहां तो क्या परन्तु इंसाइ्यों के तो स्वर्ग में भी मन्दिर 
बनाये ओर नापे जाते हैं अच्छा दे उनका जैसा स्वर्ग है वेसी हो चातें 
हैं इसलिये यदां प्रभुभोजन में इंसा के शरोरावयव मांस लोइ की भावना 
करके स्राते पीते हैं. और गिर्जा में क्षी कृत भादि का आकार बनाना । 
आदि भी बुत्परस्तो है ॥ १११ ॥ 


११२--ओर रुवर्ग में इंख्वर का मंदिर खोला गया और उसके नियम 
का संदूक उसके भन्दिर में दिखाई दिया ॥ यो० प्र० प० ११ | झआा० १६ ॥ | 
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5 
| 
| 
११०--और मेने दूसरे पराक्रमो दूस को सत्रर्ग से उतरते देखा जो मैघ 
। 
। 
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भ्रयोदशसमुज्नासः ॥ 
... 
समीक्षक--स्वर्ग में जो मंदिर है सो हर समय चंद रहता 
कभी २ खोला ज्ञाता होगा क्‍या परमेश्वर का भी कोई मंदिर हो सक्ता 
है! जो चेदोक्त परमात्मा सर्वच्यापक है उसका कोई भी मंदिर नहीं हो 
! सक्ता | हां इंसाइयों का जो परमेश्वर श्राफारचाला है उसका चाहें स्वर्ग 
में द्वो चाहें भूमि में दो ओर जेंसी लीला टंटन्‌ पू' पू की यहां होती है 
 चेसी ही ईलाइयों छे स्वर्ग में भी । और नियम का संदूक भी कभी २ 
॥ ईसाई लोग देखते होंगे उससे न जाने क्या प्रयोजन सिद्ध करते होंगे सच 
तो यद्द दि कि यें सब बातें मनुष्यों फो लुभाने की हैं ॥ ११२॥ 


११३--ओर एक वड़ा आइचर्य स्वर्ग में दिखाई दिया अर्थात्‌ एक 
स्रीजीसूय पद्दिने है और चाँद उसके पांझों तल्ले दै' ओर उसके शिर पर 
चारद तायों फा मुकुट है| ओर वह गर्भवती दोके चित्लाती दे फ्योंकि 
प्रसव की पीड़ा उसे लगी है और धह जनने को पीड़ित है। ओर दूसरा 
आशचर्य रुपर्य में दिखाई दिया और देखो एक वड़ा लाल अजगर है' 
जिसके सात शिर और दश सींग हैं श्रौर उसके शिरों पर खात राजमु- 
कुट हैँ | और उसको पूछ ने आकाश के तारों की एक तिद्दाई को खींच 
उन्हें पृथिवी पर डाला | यो० प्र० प० १५ | आ० १।२।३१४॥ 


समीक्षक--छपव देखिये लंबे चोड़े गपोड़े, इनके रुवर्ग में भी बिचारी 
ख्री चित्नाती है उसका दुःख कोई नहीं खुनता न मिटा सकता है ओर उस 
अजगर को पूछ कितनी बड़ी थी जिसने तारों फो एक तिद्दाई पृथिवी 
पर डाला, भला पृथिवी तो छोटी है' ओर तारे भी घड़े २ लोक दें इस 
पूृथिवी पर एक भी नहीं समा सकता किस्तु यदां यद्दी अनुमान करना 
जाहिये फि ये तारों की तिहाई इस वास: फे लिखने चाल के घर पर गिरे 
होंगे और जिस शअ्रजगर की पूछ इतनी बड़ी थो जिससे खब तारों की 
तिद्दाई जपेट कर भूमि पर गिरादी वद्द अजगर भी उसोके घर में रद्दता 
होगा ॥ ११३ ॥ 

रण 


११४--ओऔर स्वर्ग में युद्ध हुआ मीखायेल और उसके दूत अजगर 
से खड़े ओर अजगर ओर उसके दूत ,लड़े ॥ यो० प्र० प० १५। आ० ७॥ 


समीक्षक--जो कोई ईसाइयों के स्वर्ग में जाता दोगा पद भी लड़ाई 
में दुःख पाता दोगा ऐसे स्थगग की यहीं से आश छोड़ दाथ जोड़ बेठ रहो 
जहां शान्ति भंग और उपद्रव मचा रहे वद्द ईसाइयों के योग्य दे ॥ ११४ ॥ 


तक ड़ 
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न सत्याधप्रकाशः ॥ 


एत्पूकिलत 





११५--ओऔर चद्द बड़ा श्रजगर गिराया गया हां चद्द प्राचीन सांप जो 
दियावल्न ओर शेतान कद्ावता है जो सारे संसार फा भरमानेद्दारा है।। 
० प्र० प० १२९ ॥। शआरा० ६ ॥ 


| 
ई 
| समीक्षक--फ़्या जब बह शेतान स्थर्ग में था तब लोगों को नहों झर- 
$ माताथा ? और उसको जन्म भर चंदी में घिरा अ्रथवा मार क्‍यों न डाला ? 
| डसको पृथिवी पर क्‍यों डाल दिया ? जो सब संसार का भरमानेवाला शैतान दि 
$ तोशेतान को भरमानेवाला कोन दे ? यदि शेतान स्वयं भर्मा है तो शंतान 
६ के विना भरमनेहारे भर्मेंगे और जो उसको भरमानेदारा परमेश्वर है तो 
$ वह ईश्वर दी नहीं ठहरा | विदित तो यह दोता दै' कि ईसाइयों का ईश्वर 
| भी शैतान से डरता होगा क्‍योंकि जो शेतान से प्रबल है तो ईशखर ने 
। उसको श्रपराश्ष करते समय दी दंड क्‍यों न दिया ? जगत्‌ में शतान का 
जितना राज्य है' उसके सामने सहस्नांस भो इंसाइयों के ईश्वर का राज्य 
| नदीं इसतीलिये ईसाइयों का इंश्वर उसे हटा नहीं खकता दोगा इससे यदद 
 ल्िद्ध हुआ कि जैसा इस समय के राज्याधिकारी इंसाई डाकू चोर आवि 
| को शीघ्र दंड देते हैं चेसा भी ईसाइयों का इंश्वर नहीं, पुनः कौन पऐेसा 
! निवुद्धि मनुष्य कह जो चदिकमत को छोड़ कपोलकल्पित इंसाइयों का 
मत खीकार करे 7॥ ११५ ॥ 


११६--दाय पृथिषी ओर समुद्र के निवासियों ! फ्योंकि शेतान तुम 
पास उतरा दे ॥ यो० प्र० प० १५॥ झा० १२५ ॥ 


समीक्षक--क््या वह ईश्वर वहीं का रक्तक ओर स्वामी है ? पूथियी 
मलुष्यादि प्राणियों का रक्तक ओर स्वामी नहीं है ? यदि भूमि का भी राजा 
है तो शेतान को क्‍यों न मारसकां ? ईश्वर देखता रद्दता और शेता 
बद्दकाता फिरता है तो भी उसको चर्जता नहीं, विदित तो यह होता दे 
कि पक्र अच्छा इंख्खर ओर एक समेथं दुष्ट दूसरा इंश्वर दो रदो दे ॥११६॥ 


'>- कक हित 


११७--ओर वयालीस मास लों युद्ध करने का अधिकार उसे विया 
£ । और उसने ईश्वर के वियद्ध निन्‍दां करने को अपना मुंद्द खोला 
कि उसके नाम का शोर उसके संबू को ओर स्वर्ग में वास करनेहारों की 
निन्‍दा करे । ओर उसकों यद्द दिया गया कि पर्विच्र लोगों से युद्ध करे 
ओर उन पर जय करे ओर दरएक कुल ओर भाषा ओर देश पर उसको 
अधिकार दिया गया. यो० प्र० प० १३६। आ० ५१६।७ ॥ 
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' समीक्षर--भला जो पृथिवी के लोगों को चहकाने के लिये शेतोन 





ओर पश्च आदि को भेजे और पविन्न मनुष्यों खे युद्ध करावे बह. काम 
डाकुओं के सर्दार के समान दे वा नहीं ! ऐसा काम ईश़र के भक्तों का 
चहीं हो सकता ॥ ११७ ॥ 


| ११८--ओर मेंने दृष्टि की ओर देखो मेम्ता सियोन पर्वत पर खड़ा दै 
झोौर उसके संग एक लाख चथालीस सहस्त जन थे जिनके माये पर उसका 
नाम झोर उसके पिता का नाम्र लिखा है | यो० प्र० प० १४ । आ० १॥ 


सभोक्तषक--अब देखिये जहां ईंसा का चाप रहना था वहों उसी !। 

सियोन पहांड़ पर उसका लड़का भी रद्दता था परन्तु एक लाख चवालीस . 
सहस्त मनुष्यों फी गणना क्योंकर की ? एक लाख चवालीस सहस्त्र दी ॥ 
स्वर्ग के घासी हुए | शेष करोड़ों ईंसाइयों के शिर पर न मोहर लगा १ क्‍या हैँ 

हम थे सब नरक में गये ? ईसाइयों को चाहिये कि सियोत्र पर्वत पर जाके 

| देखें कि ईसा का चाप ओर उनकी सेना वहां द्वै वा नहीं ? जो दो तो यह 

$ ल्लेख ठीक है नद्दीं तो मिथ्या, यदि क॒द्दीं से वहां आया तो कहां से आया 

॥ जो कह्दो सुवर्ग से तो क्या वे पक्ती हैं कि इतनी वड़ी सेना ओर आप ऊपर 

| ज्ञीथे डड़कर आया जाया करें! यदि वद आया जाया करता है तो एक ज़िस्ते 

| के न्यायाधीश के सम्नान हुआ ओर वद एक दो था त्तीन द्वो तो नहों बन 

। सकेगा किन्तु न्यून से न्‍्यूच एक २ भूगोल में एक २ ईश्वर चादिये क्योंकि 

4 घुक दो तीन अनेक प्रह्माडों का स्याय करने ओर सर्वत्र युगवत्‌ घूमने 
में समर्थ फभी नहीं दो सकते ॥ ११८ ॥ 


११६--आत्मा फहता है दाँ कि पे अपने परिश्रम से विश्राम करंंगे 
परन्तु उनके कार्य उनके संग द्वो लेते हैं ॥ यो० प्र० प० १७ । आ० १४ ॥ 


| समीक्षक--देखिये ईसाइयों का ईश्शर तो कहता है! उनके कर्म उनके 

$ संग रहेंगे अर्थात्‌ फर्माइसार फल सबको दिये जायंगे और यह लोग 

| कहते हैं. कि ईसा पापों को लेलेगा और चमा भी किये जायेंगे यद्ां चुद्धि- 
भान्‌ विचारें कि ईंशखर फा वचन सच्चा वा इसाइयों का ? एक वात मेँ 

| दोनों तो सच्चे दो दी नहीं सकते इनमें से एक क्रूडा अवश्य होगा इमकी 

। कया, चाहें ईसाइयों का ईश्वर पछूठा हों वा ईसाई लोग ॥ ११६ ॥ 

| 


| भ्श्ड सत्यार्वप्रकाश: # 





घोड़ा की लगाम तक लोहू एकसौ फोश तक बह निकला।] यो० प्र० ए० 
१४ | आ० १६। २० ॥ 


समीक्षक--अथ देखिये इनके गपोड़े पुराणों से क्री घढ़कर दें था नहीं! 

इंसाइयों का ईश्वर कोप करते समय चट्टूत द'लित होजाता दोगा भौर 

जो उसके कोप के कुण्ड भरे हैं कया उसका कोप जल दे ? वा अन्य 

$ चित पदार्थ है कि जिसके कुएड भरे हैं? और सी फोश तक रुधिर 
| का बदना असंभव दे क्योंकि रुधिर वायु लगने से फट जमजाता दे पुनः 
क्योंकर वह सकता है ? इसजिये ऐसी याते मिथ्या होती दें ॥ १२० ॥ 


१५१--शऔर देखो स्व में साक्षी के तंचू का भन्दिर सोला गया ॥ यो० 
प्र० प० १५ | झा० ४॥) ! 


» समीक्षक--जो ईसाहयों का ईं»वर सघश होता तो साक्षियों का फ्या 
काम ? क्योंकि वह स्वयं सब कुछ जानता होता इससे सबंधा यही निश्चय 
होता है कि इन का ईश्वर सर्वज्ष नहीं क्‍योंकि मद्ुप्पवत्‌ अल्पत्ष दे पह ' 
ईंधवरता का क्या काम कर सकता है! नि नदि नंहि ओर इसी प्रकरण , 
में दूतों की बड़ी २ असंभव वात लिखी हैं उनको सत्य कोई नहीं मान , 


४ सकता कहांतक लिखें इसी प्रकरण में सवंथा ऐसी ही बातें भरी हैं ॥१२१॥ / 


|; १५२--ओऔर ईश्वर ने उसके कुकरमां को स्मरण किया है । जैसा तुम्हें ' 
उसने दिया है तेसा-उसको भर देखो झौर उसके कर्मो के अजुसार दूना ' 
-4 उसे दे देशो ॥ यो० प्र० प० १८ | आ० ५। ६ ॥ हे 


समीक्तक--देखो प्रत्यक्ष ईंसाइयों का ईश्वर अन्यायकारी है क्योंकि , 
न्याय उसी को.कदते हैं कि जिसने जेला वा जितना कर किया उसको । 


वेसा ओर उतना हो फल देना उससे अधिक न्यून देना अन्याय है जो ' 
अन्यायकारी की उपासना करते हैं वे अन्यायकारी क्‍यों न हो ॥ १२२।॥। 


१२३-क्योंकि मेस्ते का विचाद आपहंचा है और उसकी छ्यी ने 
अपने की तयार किया है ॥ यो० प्र० प० १६। आ० ७ ॥ 


) यश शाम सुदिये ! ईलाइ्यों के स्वर्ग में विवाद भी होते हैं] 
। क्योंकि ईसा का विवाद ईश्वर ने वहीं किया, पूछना चाोदिये कि उसके 
# 


। 






भ्वशुर सासु शालादि कौन थे और लड़के वाले कितने हुए ? और चीरय 
के नाश दोने से वल, घुद्धि, पराक्रम, आयु आदि के भी न्यून दोने से झब- 


न शक न्‍ 
रत + न के 


को गाी ५ ० उक आजा न 
जि ० ० + न्‍-+ ब्लड + . 
तर न्ब्न्> नशा आओ ++>+ है 
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तक ईसा ने वहां शरीर त्याग किया द्वीगा क्योंकि संयोगजन्य पदार्थ का 
वियोग अ्रवश्य होता द्वै श्रवतक ईंसाइयों ने उसके विश्वास में धोखा 
स्लाया और न जाने कबतक धोखे में रहेंगे | १९३ ॥ 


१५४--और उसने अजगर को श्रर्थात्‌ प्राधीन सांप को जो दियावल 
और शेतान दे पकड़ के उसे सहस््र वर्ष लॉ बांध रक्‍ज़ा। और उसको 
श्रथाह कुरड में डाला और बन्द करके उसे छापदी जिसते वह जबलों । 


>> 


सहस्न वप पूरे न हो तबलों फिर देशों के लोगों को न भरमावे ॥ यो० प्र० 
प० २० | श्र० २१ ३॥ 


समीक्षक--देखो मरूं मरू करके शेत्रान को पकड़ा ओर सहस्र वर्ष 
तक यन्द्‌ किया फिर भी छूटेगा क्‍या फिर न भरमावेगा ? ऐसे दुष्ट को तो 
बन्दीगृह' में दो रखना वा मारे विना छोड़ना ही नहीं । परन्तु यह शतान 
का दोना ईंसाहयों का श्रममात्र दि वास्तव में कुछ भी नहीं फेवल लोगों 
को दरा के अपने जाल में लाने का उपाय रचा हि | जेसे किसी धरक्त ने 
किन्दीं भोत्ते मनुष्यों से कद्ा कि चत्नो तुमको देवता का दर्शन कराऊं 
किसी एकान्त देश में लेजा के एक मल्ुष्य को चतुर्भूज बनाकर रफ़्खा 
भाड़ी में खड़ा करके कद्दा कि झ्रांख मीच लो जब भे कह तव खोलना ओर 
फिर जब फट्ठ तभी मीच लो जो न मीचैगा वह अन्धा होजायगा ! चेसी 
इन मत वालों की चातें हैं कि जो हमारा मज़दव न मानेगा धद शेतान रे 
का वहकाया डुआ है | जब वद्द सामने आया तथ कटद्दों देखो ! ओर पुनः $ 
शीघ्र कद्दा कि भौचलों जब फिर भााड़ो में छिए गया तव फटा खोलो |! 
देखो नारायण को ! सव ने दर्शन किया | वेसी लीला भमज़द्दवियों को दे 
इसलखिये इनको माया में किसी को न फेसना चादिये ॥ १५७ ॥ 


१२५४--जिसके सन्मुख से पृथियी ओर आकाश भाग गये शौर उनके ४ 
लिये जगह न मिली | और में ने क्या छोटे क्या बड़े सब स्॒तकों को ईश्वर 
के आगे खड़े देखा ओर पुस्तक खोले गये ओर दूसरा पुस्तक अर्थात्‌ 
जीवन का पुस्तक खोला गया और पुस्तकों में लिखी हुईं बातों से झुतकों 
का विचोर उनके कर्मों के अजच्ुसार किया गया ॥ यो० प्र० प० २० । 
आआा० ११॥ १२ || ! 

समीच्तक--यह देखो लड़कपन की वास भरता पृथिवी और आकाश | 

॥।क्‍ 
॥ 


कैसे भाग सर्कंगे ? और वे किस पर ठद्दरेंगे ? ज्ञिन के सामने से भगे ओर 
उसका सिंदासन और वह कहां ठद्वरा ? श्रोर झुर्दे परमेश्वर के सामने खड़े 
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भ्थ्द्‌ छश्वाधंपरका थे ॥ 
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किये गये तो परमेशखए भी चैठा चा सड़ा होगा ? क्या यहां फी कचदरी 
ओर दूकान के समान ईश्वर का व्यवद्ार दे ओ कि पुस्तक लेखाडुसार 
होता दे? और सब जीवों का द्वाल ईश्वर ने लिखा वा उसके ग्ुमाश्तों 
ने ? पेसी २ बातों से अनीश्वर को ईश्वर ओर ईश्वर को श्रभीश्वर ईसाई 
आदि मत वालों ने वना दिया ॥ १२५ 


१५६--डनमें से एक मेरे पास आया ओर मेरे संग योला कि आ मेँ 
दुलद्दिन फो अर्थाव्‌ मेम्ने की क्री फो तुझे दिखाऊंगा ॥ यो० प्र० प०३१॥ 
गआ० ६ ॥ 


समीच्तक--क्षल्ा ईसा ने सुव॒र्ग में दुलदिन अर्थात्‌ ख्री अच्छी पाई 
मौज करता होगा, जी २ इईलाई वहां जाते हगि उनको भी ल्लियां मिलती 
होंगी और लड़के वाल्ते होते होंगे और वहुत भीड़ के होजाने से रोगोत्पातक्ति 


ल्‍ 
होकर मरते भी होंगे। ऐसे स्वर्ग को दूर से हाथ दी जोड़ना श्रच्छा 
|| 
। 
है 


१५७--ओर उसने उस नल से नगर को नापा कि साढ़े सातसो कोश 
का है' उसकी लम्बाई और चोड़ाई आर ऊंचाई एक समान दे | ओर 
डसने उसकी भोत को मनुष्य फे श्र्थात्‌ दूत के नाप से नापा कि एकसो 
थयबालीस दाथ फ्यी है श्रोर उसकी भोद की जुड़ाई खूय्यंकान्त की थी 
ओर नगर निर्मल सोने का था जो निर्मल कांच के समान था ओर नगर 
के भीत की नेयें हरए्क घहुमूल्य पत्थर से सँचारो हुई थीं पह्िली नेव 
सूर्य्यकान्त की थी दूसरी नोलमणि फो, तोसरो लालड़ी -की, जोथी 
मरकत की, पांचवी गोमेदक की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पीतमणि 
को, भ्राठवीं पेरोज की, नवीं पुखराज को, दशवों सदसनिये की, एग्या- 


|] 
| 
। 
| 
[| 
| 
है ॥ १५६ ॥ 
। 
॥ 
॥ै 
|| 
! 





$ रहवां ध्रृ्धफाल्‍त की, बारहवीं मर्दीष की ओर बारह फाटक बारह मोती 
॥ थे एक २ भोती से एक २ फाटक बना था ओर नगर की सड़क॑ 

स्वच्छ कांच के ऐसे निर्मेल सोने की थी ॥ यो० प्र० प० २१। आ० १६ । 
। १७ । १८। १६१ २० । २१५ ॥ 
|! 
| 


समीक्षक--झुनो ईसाइयों के स्वर्ग फा वर्णन ! यदि ईसाई मरते जाते 
ओर जन्‍्मते जाते हैं तो इतने बड़े शहर में केसे समा सर्कंगे? क्‍योंकि १ 
उसमें मनुष्यों का आगम दोता है. और उससे निकलते नहीं ओर जी यद ९ 
बहुमूल्य रत्नों की बनी हुई नगरी मानी है' शौर सर्च सोने को दै इत्यादि | 
स्ेख फेचल भोल्ते २ मनुष्यों को बहका फर फँसाने की लीलों है। भला . 
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कल... पलक, 


भ्रयोदशसमुछासः ॥ 
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ह्ृ 
लम्बाई चौड़ाई तो उस नगर की लिखी सो हो सकती परन्तु ऊंचाई खाढ़े 
सातसो फोश फ्योंकर हो सकती दे ? यदद सर्चथा मिथ्या कपोत्त कल्पना 
की बात है ओर इतने बड़े मोती कहां से आये दोंगे ! इस लेख के लिख- 
नेचाक्ते के घर के घड़े में से, यद गपोंड़ा पुराण का जी चाप दे ॥ १५७ ॥ 


| 
। 
! श्श्ण--और कोई अपविश्न बस्तु अथवा घिनित कर्स फरनेहारा 
| थवा भूठ पर चलनेहारा उसमें किसी रीति से प्रवेश न करेगा ह यो० 


० प० २० | आा० २७ ॥ 


टू 
| 
ड 
समीक्षक--जो ऐसी वात दे तो ईसाई लोग क्यों कद्दते हैं कि पापी । 
लोग भी स्वर्ग में ईसाई होने ले जा सकते हैं ? यह ठोक वात नहीं है 
यदि ऐसा दे तो योहणा स्वप्ने की मिथ्या वातों का कद्दनेद्वारा स्वर्ग में ! 
प्रवेश कन्नी न करसका होगा और ईसा भी स्पर्ग में न गया द्वोंगा क्योंकि 
जब अकेला पापी स्वर्ग को प्राप्त नदीीं हो सकता तो जो अनेफ पापियों के | 
पाप के भार से युक्त हे वद् फ्योंकर स्वर्गंवासी दो सकता है ? ॥ शश८ ॥ ॥ 
१५६--ओर अब कोई भाप न होगा ओर ईश्वर का ओर म्रेम्ने का 
सिंहासन उसमें होगा और उसके दास उस्रकी सेवा करेंगे ओर ईश्वर 
का मुद्द देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर होगा और च॒द्दां रात न 
होगी और उन्हें दीपक का अथवा झर्य्य की ज्योति का प्रयोजन नहीं 
फ्पोंकि परमेश्वर ईश्वर उन्हें ज्योति देगा वे सदा स्चंदा राज्य करेंगे ॥ 
यो० अ० प० २९। झआा० ३१४ ॥। ४ ॥ 


समीक्षक--देखिये यद्दी ईसाइयों का स्वरगंचास ! क्‍या ईश्वर और 
ईसा सिंदासन पर निरन्दर बेटे रहेंगे? ओर उनके दाख उनके सामने 
सवा मुद्दे देखा करेंगे ? अब यह तो कहिये तुम्दारे ईश्चर का सुद्द यूरो: 
पियन के सदश गोरा वा अफ्रीका वालों के सदश काला अथचा अन्य देश 
वालों के समान दे ? यद्द तुम्हारा स्वर्य भी वन्धन दे क्योंकि जहां छोटाई 
बड़ाई दे ओर उसी एक नगर में रहना अवश्य है तो धद्दां दुःख फ्यों न 
होता दोंगा ? जो सुखबाला है वह इंश्वर सवंक्ष स्वश्वर फभी नहीं हो 


सकता ॥ १२६॥ 
१३०--देख में शीघ्र आता हैं ओर मेरा भतिफल मेरे साथ दे जिसते 


रे 0777 को जैसा उसका कार्य्य छरेगा बसा फल देऊंगा ॥ यो० प्र० प० 
| २2२ | झआा० १२ # 
हर आाल जता भापकष 4८07 4 काशी 7द7# कक पक्षाइ वर कक । 
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छखत्तार्थप्रकाश! ॥ 


ल्फ> लत व्यकट। 
ध्ट्ा 
श्ट 
हि 
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समीक्षक--जब यद्दी वात है कि कर्माछुसार फल्त पाते हैं तो पापों 
की ज्वमा कभी नहीं होती ओर जो क्षमा दोती है तो इंजील की बातें ॥ 
भूठो यदि फोई फट्दे कि क्षमा करना भी इंजीत़ में लिखा दे तो पूर्वापर | 
विरुद्ध अर्थात्‌ “दल्फवरोग्री ” हुईं तो भ्ूठ है इसका मानना छोड़ देशों । 
हझय फहांतक लिखें इनफी वाश्यत में लाखां बातें खंडनोय दें यह तो ! 
थोड़ासा चिह्ममात्र इंसाहयों को वाइवल पुस्तक का दि्खिलाया दे इतने ही / 
से घुद्धिमान, लोग चहुत समझ लेंगे थोड़ीसी चातों को छोड़ शेष सब 
भूठ भरा है जेसे कूठ के संग से सत्य भी शुद्ध नद्दाँ रद्दता बेसा हो यबाइ- | 
चल पुरुतक भो माननीय नहीं दो सकता किन्तु वह झत्य सो वेदों के 
स्वीकार में ग्रह्ीत दोता ही दे ॥ १३० ॥ 


>डीरि- दी नदी संक>फरग्विक एयर लिपि 7 अेकट लपयेद>शके व जकक फे“ 





इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वासिनिर्मिते सत्यार्थ- 
प्रकाशे सुमाषाविम्पषिते कृश्तीनसतविषये 
है ॥ समुक्षासः सम्पूर्ण! ॥ १३॥ 





भतुमूम्िका ७ (9) 
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ओ यद १४ चवददवां समुल्नास मुसलमानों के मतविषय में लिखा दे 
सो फेवल कुरान के अ्रभिप्राय से, अन्य ग्रन्व के भत से नहीं क्योंकि 
मुसलमान कुरान पर हो पूरा २ विश्वास रखते दें, यद्यवि फ़िरके दोने के 
कारण किसी शब्द श्रर्थ आदि विपय में विदद्ध वात है तथापि कुरान 
पर सव ऐकमल दें । जो क्रान अबी भाषा में है' उस पर मौलवियों ने 
उद्‌ में भ्र्थ लिखा दे उस अर्थ का देवनागरी श्रक्षर और आय्यभाषा- 

[ न्तर कराके पश्चात्‌ अर्बी के बड़ें २ विद्वानों से शुद्ध करवाके लिखा गया 

है यदि कोई कहट्दे कि यद्द श्र्थ ठीक नहीं है तो उसको उचित दे कि 
मोलवी सखादबों के तजु माँ का पहिले सदन करे पश्चात्‌ इस विषय 

पर लिखे क्योंकि यद लेख केवल मनुष्यों की उन्नति ओर सत्यासत्य ! 
के निर्णय के लिये सब मतों के विषयों का थोड़ा २ क्षान दोवे इससे मजु- 
धयों को परस्पए विचार करने का समय प्रिले ओर एक दूसरे के दोषों 


'औक >> ओके ञ७ हरि “+ कि 2७० ओके “*७- हक “०-8 


का खद्डन कर गुणों का श्रदख करें न किसी झनन्‍्य मत पर न इस मत 
पर झूठ मूठ छुराईं चा भलाई लगाने का प्रयोजन दे किन्द॒ जो २ भलाई 
है घदी भलाई और जो बुराई दे वदी चुरयाई सब फो विद्त होवे न 
कोई किसी पर भछूठ चला सके और न सत्य को रोक सके ओर सत्या- 
सत्य विषय प्रकाशित किये पर भी जिसकी इच्छा दो वद्द न माने वा भाने 
किसी पर बलात्कार नहीं किया जाता और यदी सज्वनों की रोति है कि 7 
अपने वा पराये दोषों को दोष ओर गणों को सुय जानकर गुणों फो अहण 
ओर दोषों का त्याग करें और दइठियों का दठ डुसम्रद्द न्यून करें करावें 


| कह हिल अर घर जप शत कप ले दीते हैं। सच तो ! 
| यद है कि इस अनिर्चित क्षणुमंग जीवन में पराई दानि करके लाभ से ॥ 
हे < नकल 


चर 
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श्वयं रिक्त रहना झौर अन्य को रखना मजुष्यपत से वहिः है इसमें जो 
कुछ विरुद्ध लिखा गया दो उसको सज्जन लोग विद्त कर देंगे तत्प- 
श्चात्‌ जो उचित दोगा तो माना जायगा क्योंकि यह लेख हठ, दुराग्रद, 
ईर्ष्या, द्वेष, चाद्‌ विवाद और विरोध घटाने के लिये किया गया है. न कि 
इनको बढ़ाने के श्र्थ क्योंकि एक दुसरे की द्वानि करने से पृथक रह पर- 
स्पर को लाक्ष पहुंचाना हमारा झ्लुज्यकर्मः द्ै।अवब यह चोददवें सम॒- 
ज्ञास में मुसतल्लेमानों का मतविषय सब सज्ानों के सामने निवेदन करता 


४६० अलुभूमिका ॥ 
>आी-१>जर-२०-ही३-२०प १० के १० शोक “१० की फक-3० इक जोके-3० डधि-२०-शोक-+०-नप-+७-पवि-१०१ीक-+०कक-+ ० जो३-2० ोव-+०जोव+०-क0-१०-तरव-म० महक -१०डो३-२२० की नि गए) 
हूँ विचार कर इृष्ट का प्रहण अ्रनिष्ट का परित्याग कौजिये ॥ 


प्रलमतिविस्तरेण चुद्धिमद्वस्येपु ॥ 
- इल्यनुभूमिका ॥ 
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अथ यवनमताविषयं समीक्षिष्यामहे ॥ 
इसके आगे सुसलमानों के सतविषय में लिखेंगे ॥ 
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--आरंभ साथ नाम श॒ज्लाद्द के क्षमा करनेवाला दयालु॥ मंझिल १। 
सिपारा १। सूरत १॥ 


कहा है परन्तु इस वचन से विदित दोता है कि इसका वनानेषाज्ञा कोई 
दुसरा दै क्योंकि ज्ञो परमेश्वर का वनाया होता तो “झारंभ साथ नास 
अ्रन्नाह के ” ऐसा न कहता किन्तु “शारंभ वास्ते उपदेश मनुष्यों के” + 
ऐसा कद्दता:! यदि भन्ुष्यों को शिक्षा करता है कि तुम ऐसा | 
कहो तो झी ठीक नहीं, क्योंकि इससे पाप का आरंभ भी खुदा के नाम | 
नेह्दारा है तो उसने झापनी सृष्टि में मनुष्यों के खुखार्थ अन्य प्राणियों को ! 
मार, दारुण पीड़ा दिलाकर मरवा के मांस खाने की झाज्ञा क्‍यों दी! | 
क्या वे प्राणी अचपराधो ओर परमेशर के वनाये हुए नहीं हैं ! और यद ; 
कभी कद्दना था कि “परमेश्वर के नाम पर अच्छी बातों का आरंभ” घुरी 4 
बातों का नहीं इस कथन में गोलमाल है, क्या चोरी, जारी, मिथ्याशाष- 
| णादि अधमे काशी आरंभ परमेश्वर के नाम पर किया जाय ? इसी से 
| देख लो फसाई आदि मुसलमान, गाय आदि के गले काउने में भी “वि- ५ 
| सूमिन्लादह” इस वचन फो पढ़ते हैं जो यद्दी इसका पूर्वोक्त अर्थ दे तो + 
$ घुराइयों का आरंश भी परमेश्वर के नाम पर धुसलमान करते हैं और ई 
| ससकायातों का “खुदा दयालु भी न रह्टेमा क्योंकि उसकी दया उन पश्चआं + 


३० का पी 
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श्द्र सत्यार्थ प्रकाश: ॥ 
| >ी१०शी३-१-पहि-ध५-जी+०कोक+७- सी +०पोने-१०सोडे ००-2५ छीक-+०-जी2--५०१ १९ पीक-२५-डके+०-सीरे++०- पीके -१७-कक-++०-जीि-६१०० जो ३-+०-ीक-०-ह्रोकि-००न्रस्‍०+--दरीकम०त॒किन+०-शीक-गरन्‍जॉक 
पर न रही ! और जो सुसलमान लोग इसका श्रर्थ नहीं जानते तो इस 
वचन का प्रकट होना व्यर्थ है यदि मुसलमान लोग इसका अर्थ और 
करते हैं. तो सूधा अर्थ फ्या है ! इत्यादि ॥ १॥ 


| २--सब स्तुति परमेश्वर के वास्ते हैं जो परवरदिगार अर्थात्‌ पालन 
। करनेद्वारा है सब संसार का | क्षमा करने घाला दयालु है॥ मं० १। 
सि० १ । सरतुल्फ़ातिदा आ० १।२॥। 


; 
। 
समोक्षक--जो कुरान का खुदा संसार का पालन करनेद्ारा होता 
आओऔर खब पर क्षमा और दया करता होता तो अन्य मत वाले और पशु 
आदि को भो मुसलमानों के द्वाथ से मरवाने का टुक्म न देता। जो क्षमा ॥ 
फरनेहारा दे तो क्या पापियों पर भी दमा करेगा ? ओर जो वैसा दै तो ।! 
आगे लिखेंगे कि “काफ़िरों को क़तल् करो” भर्थात्‌ जो कुधन ओर | 
पैग़स्वर को न माने वे काफ़िर हैं ऐसा क्‍यों कहतो ? इसलिये कुरान: | 
। इईंश्वरक्कत नहीं दोखता ॥ २॥ | 
| | 
। 

॥। 

है 





३--मालिक दिन न्याय का ॥ तुक ही की हम भक्ति करते हैं. और 
तुम दो. से सहाय चाद्वते हैं ॥ दिखा हमको सीधा रास्ता ॥ मं० १। 
सि० १। सू०.१ । आरा० ३।.४। ५ ॥ 


समीक्षक--क्‍्या खदा नित्य न्याय नहीं करता १ किसी एक दिन 
न्याय फरता दे ? इससे तो अंधेर विद्ति होता है | उसी की भक्ति करना 
झोर उसीसे सहाय चाहना तो ठीक परन्तु क्या बुरी बात का भी सहाय 
चाहना ? और खुधा मार्ग एक मुखलमानों ही का है वा दूसरे का भो? | 
खथधे भार्ग को सुखलमान क्‍यों नहीं ग्रहण करते ? क्‍या सखूधा रास्ता घुराई 


सककि-२०७--इमि>-२०७- किन 


की ओर का तो नहीं चाहते ? यदि भलाई सब की एक है तो फिर 
मुसलमानों हो में विशेष कुछ न रदा ओर ज्ोो दुसरों की भलाई नहों 
मांनते तो पक्षपाती हैं ॥३॥ । 


। ४--उन लोगों का रास्ता कि जिनपर तू ने निभ्मामत की और उनका 
| मार्ग मत दिखा कि जिनके ऊपर तू ने ग्ज़ब अर्थात्‌ अत्यन्त फ्रोध को 
दृष्टि की और न शुमराद्दों का मार्य हमकों दिखा ॥ मं० १ ।खि० १। | 
खू० १((आ० ६।७॥ ई 
समीक्षक--जब मुसलमान लोग पूर्चेजन्म और पूर्वकृत पाप पुएय नहीं | 

माचते तो किन्हों पर निझमत अर्थात्‌ फ़्जल दा दया करने ओर.किन्दीं | 
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| चतुदंशसमुल्लास: ॥ श्द्३े ; 
३औ+>चक-+-जक 3.5० का >औ -+ >अक-+७पाकि-१२न]०पॉहि-+ 
$ पर न करने से खुदा पक्तणती हो जञायका, क्‍योंकि बिना पाप पुएय छुख ॥ 


$ ड्ःख देना केवल भन्याय की चात दे और बिना कारण किसी पर दया |'ं 
। और किसी पर क्रोचदए|ि करना झी स्वज्ञाव से वहि: दे । वह दया अथवा ; 
$ कोच नहीं कर सकठा और जब उनके पूर्व संचित पुएय पाप ही + 
| नहीं तो किसी पर दया ओर छिसी पर क्रोध करना नहीं हो सकता । 
| ओर इस सूरत की टिप्पन “यद सर: अज्ञाद साददेव ने मन्॒ष्यों के सुख से 
४ फैहलाई कि सदा इस भ्रकार से फद्दा कर” जो यद्द बात दे तो “अलिफ़ 
वे” आदि अक्षर खुदा दी ने पढ़ाये द्वोंगे, जो कद्दों कि दिना अक्षर ज्ञान ? 
£ के इस सर; को केसे पढ़ सके क्‍या कंठ ही से वुलाए ओर बोलते गये ? ; 
। जो ऐसा दे तो सब क्रान द्वी कंठ से पढ़ाया होगा इससे पेसा सममकना [ 
६ चाहिये कि जिस पुस्तक में पक्षपात की बातें पाई जाये चद पुस्तक ; 
इईंशरकुत नदीं हो सकता, जेसा कि अरवी ज्ञाषा में उतारने से ५ 
अरववालों को इसका पढ़ना छुगम अन्य भाषा बोलने चालों को कठिन ! 
दोता है इससे खुदा में पक्तपात आता है ओर जेसे परमेश्वर ने रष्टिस्थ 
सब देशर्थ मनुष्यों पर न्यायदष्टि से सब देश भाषाश्रों से विलक्षण संस्कृत 
भापा कि जो सब देशवालों के लिये एक से परिश्रम से विद्त द्ोती हे 
उसी में वेदों का प्रकाश किया है, करता तो यह दोष चरद्दीं होता ॥ ४॥ 


४--यद पुस्तक कि जिसमें संदेद नहीं परद्देज़गारों को मार्ग दिखलाती ! 
है॥ जो ईमान लाते हैं साथ शेत्र ( परोक्ष ) के नमाज़ पढ़ते ओर उस £ 
चस्तु से जो हमने दी खर्च करते हैं ॥ और वे लोग जो उस किताब पर | 
ईमान लाते हैं जो रखते हैं. तेरी और वा तुझ से पद्दिले उतारो गई ओर + 
$ विश्वास क्रयामत पर रखते हैं ॥| ये लोग अपने मालिक की शिक्षा पर दें । 
ओर ये ही छुटकारा पानेवाल्ते हैं ॥ निम्धय जो काफ़िर हुए ओर उन पर | 
तेरा डराना न डराना समान दे पे ईमान न लाचेंगे॥ अल्लाह ने उनके दिलों 
कानों पर मोदर करदी और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके वास्ते € 
बड़ा अज्ञाव है॥ मं० १ | सि० १। खूरत २। झा० ११२।३।४।४।६॥ 


समीक्षक--क्या अपने दी सुख से अपनी किताव की प्रशंसा करना ईँ 
खुदा की दम्भ की वात नहीं ! जब परहेज़गार अर्थात्‌ धार्मिक लोग दें ई 
वे तो स्वतः सच्चे मार्ग में हैं और जो झूठे मार्ग पर हें उनकों यद्द कुरान 
मार्ग दी नहीं दिलला सकता फिर किस काम का रहा ? क्‍या पाप पुणय 
ओर पुरुषार्थ के बिना खुदा अपने दी खज़ाने से खर्च करने को देता दे ? | 
जो देता है तो सबको क्यों नहीं देता ?! और मुसलमान लोग परिश्रम # 


क>-अ8+०-३३०-८४७०-का०-स५००-शा-०-१६५०-आ५०--आा५+--३४-०-पा+-+-स8+०-६०-३०५००-३४००या-+-३३-०-३०- आशा त आा८ल शत क>ारा नस 
सन..2.2अरकम न. मम. ५+७७+०क समर... धन. प्र. जल कस. 2.8  य8३ 


जन >> ि असम. अेक समा मान कम 


! 
[ 
| 


"कल 


० 40 जा अं 0 आओ 


40-५० ५.७7 ४-१ -० ०-जौकन? »सौक 2०-०० ॥ सके पकिनी >> और उच्योन है ० गरत-+ ० जकि2 ० फीॉके९ ० डक 


हा मा ला मल न 
कह ०मछ- 


| 


#नकउज्तर्ग.१ नुब-बनजु2००२2-+ जय ए-००३२५६-ु 3०००७ नु२०+०-३३०००-८५३०७--२०६३०क१ ;फ० १४ इ/नब्वड जे टनलतन रकम «० ! 


श्द्डे सत्यार्थ प्रकाश: ॥ 
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क्यों करते हैं ओर जो बाइबल इज्जील आदि पर विश्वास फरना योग्य डै | 
तो मुललमान इच्जील आदि पर ईमान जैसा कुरान पर दे वेसा फ्यों नहीं 
लाते ? ओर जो खाते हैं त्तो कुरान # का होना किसलिये ? जो कहें कि / 
कुरान में अधिक बातें दें. तो पद्दिली किताब में लिखना खुदा भूल गया 
दोगा ! शोर जो नहीं भूला तो कुरान फा बनाना निष्मयोजन दे | और 
हम देखते हैं तो वाइवल और क्कुरान कौ बातें कोई २ न मिलती दोंगी 

हीं तो सब मिल्लती हैं एक दी पुस्तक जसा कि वेद दे फ्यों न बनाया ? 





। 

हि 

] 
| । 
| ; 
| क्रयाम्रत पर ही विश्वास रखना चाहिये अन्य पर नहीं ? ॥ १॥२।३॥ ६ 
| क्या ईसाई ओर मुसलमान हो खुदा को शिक्षा पर हैं उनमें कोई भी 
पापी नहीं हैं? क्‍या ईसाई ओर मुसलमान अधर्मी दें वे भी छुटकारा पा५वें | 
। ओर दूसरे धर्मात्मा भी न पायें तो बड़े श्रम्धाय ओर अन्येर की धात नहीं 
है !॥ ४॥ और क्या जो लोग सुसलमानी मत को न मानें उन्हीं को ; 
| फाफ़िर फद्ना यह एकतर्फ़ी डिगरी नहीं है? ॥ जो परमेश्वर ही ने | 
$ उनके अन्‍्त:फरण आर कानों पर मोहर लगाई और उसी से वे पाप करते ॥ 
$ ले तो उनका कुछ भी दोप नहीं यह दोप खुदा ही का दे फिर उन पर ; 
खुल दुःख या पाप पुरय नहीं हो सकता पुनः उनको सजा क्‍यों करता ६ 
है ! क्‍योंकि उन्द्रोनि पाप था पुएय स्वतन्त्रता से नहों किया॥ ४ ॥ | 
। 


६--उनके दिलों में रोग है अल्लाह ने उनका रोग बढ़ा दिया॥ मं० ' 
१। सि० १। खू० २। आा० ६ ॥ 


। 


समीक्षक--भल्ना बिना अपराध ख़ुदा ने उनका रोग बढ़ाया दया न ! 
आईं उन विचारों को बड़ा ठुःख हुआ होगा ! क्‍या यह शैतान से वढ़कर | 
शततानपन का काम नहीं है ? किसो के मन पर मोहर लगाना, किसी का 
रोगे वढ़ाना यह खुदा का काम नहीं हो सकता, क्‍योंकि रोग का बढ़ाना 
अपने पापों से है॥ ६॥ 


। 

४ ७--जिसने तुम्दारे चास्ते पृथिची विछोना ओर आसमान की छत का 
$ बनाया ॥ मं० १। सि० १। खु० २। आ० २१॥ 
! 

है 

| 

$ 

| 

ह 


! 
हे रू 
समीकछक--भला आखमोन छुस छिसी की हो सकती दे ? यह अ- । 
विद्या की बात है आकाश कौ छुत के समान मानना हंसी की बात है ॥ 





# चारुतव में यह शब्द “कुरआन” है परन्तु भाषा में लोगों के बोलने 
में कुरान आता है इसलिये ऐसा दो लिखा दे । 
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चतुर्दशसमुज्ञास: ॥ ४५६५ ' 
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यदि किसी प्रकार को पृथिवी को आसमान मानते हो तो उनके धर की ह 


बात है ॥ ७॥ 


प--जों तुस उस चब्तु से सन्देद में दो जो दमने अपने परास्थर के 
ऊपर उतारी तो उस कसी एफ सूरत ले आश्री और अपने साक्षी लोगों 
को पुकारो अज्लाद के चिना तुम सध्ये हों जो तुम ॥ और कभी न फरोगे 
तो उस आग से डरो कि जिसका इन्धन मनुष्य है और फाफिरों के 
चास्ते पत्थर तैयार किये गये दें ॥ मं० १। सि० १।खू० २।आ०२२।२३॥ 


जजकेट लाये “पक लक न चक- >लएक लतज सर ० 


#. समीध्षक--भल्ता यह फोई चात दे कि उसके सदश कोई सूरत न 
| बने ? फ्या अकबर चादशाद्व के समय में मोलवी फ़ेज़ो ने बिना लुक़ते 
का फ़रान नहीं बना लिया था! चढ फोनसी दोजझ़ज फी आग है? 
| फ्या इस आग से न डरना चाहिये? इसका भी इ््धन जो कुछ पढें 
। सब है। जसे फ़ुरान में लिखा हे कि काफ़िरों फे धास्ते पत्थर तेयार 
किये गये हैं तो घंसे पुराणों में लिखा दे कि स्लेच्छों क लिये घोर नरक 
| बना है! अब कफहिये किसको बात सध्यी मानी जाय ? श्रपने २ वचन से 


३०६०-७० >२४० ०३. »-क- --२४- *-कु- ०46६ ००० ३५.०३. नह 


दोनों स्थगंगामी और दूखरे के मत से दोनों नरकगामी द्वोते हें इसलिये 
इन सबका भगड़ा भूठा है किन्तु जो धामिफ हैँ पे खुख ओर जो पापी हैं 
वे सब मतों में दुःख पावेंगे ॥ ८ ॥। 


&६--और शआनन्‍्द का सन्‍्देसा दे उन लोगों को कि ईमान लाए ओर काम 
किए अच्छे यह फि उनके चास्ते विद्िश॑तें हैँ जिनके नोवे से चलती हैं 
नएरें जब उसमें से मेवों के भोजन दिये जायेंगे तब कहेंगे कि चह थो 
वस्तु हैं. जो हम पद्िले इससे दिये गये थे और उनके लिये पविन्न बीवियां 
स्देव चह्दां रदनेचाली हैं ॥ मं० १ | लि० १। सखू० २। आ० २४॥ 


, सभीक्षफ--भला यह कुरान का बहिश्त संसार से फौनसी उत्तम 
बातवाणा है ? फ्योंकि जो पदार्थ संसार में हैं ये दी मुसलमानों के सुवर्गं 
में ५ और इतना विशेष है कि यद्दां जैसे पुरुष जन्मते मरते ओर आते 
जाते हैँ उसी प्रकार स्वर्ग में नहीं किन्तु यद्वां फी ख्रियां सदा नहीं रहतों 
ओर: वर्दा चीयियां अर्थात्‌ उत्तम स्रियां सदा फाल रद्दती हैं तो जबतक 
क्रषामत की रात न आपेगी तबतफ उन विचारियों के दिन कैसे कठते 
दोंगे ? द्वां जो खुदा की उन पर कृपा दोती दोगी ! ओर खुदा दी फे आश्रय 


समय फाटती होंगो तो दौक दे ! फ्योंकि यद्द सुखत्मानों का खर्ग गोकु- 


>फ्रेै+०आ३-+०क३५०फ्३-०००३९--०नपो३-२४को३क-ऐ ३ 





&॥; 
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श्द्द सत्यार्थ प्रकाश: ॥ 
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कर चायना कदर, 








: लिये ग्रुसाइयों के गोलोक और मन्दिर के सदश दीखता दे क्‍योंकि चहाँ 
! ब्लियों का मान्य बहुत, पुरुषों फा नहीं, बसे दी ख़ुदा फे घर में स्लियों का 
सान्ध अधिक ओर उनपर खुदा का प्रेम भी वह्दत हे, उन पुरुषों पर ; 
नहीं, फ्योंकि बीवियों को खुदा ने बद्धिश्त में खदा रफ्खा और पुरुषों को + 
नदों, वे वीवियां विना खुदा की भर्ज़ो स्वर्ग में कसे ठद्दर सकतों ? जो 
यह यात ऐसी दी दी तो खुदा सिप्रयों में फंस जाय ! ॥ ६ ॥ 


७ ऐेकी-++-बकी-२+ अ->क- बेदी. २० बुरि०पकुक ५, 





१०--आदम फो सारे नाम सिखाये फिर फ़रिश्तों के सामने करके कहा 
जो तुम सच्चे हो मुझे उनके नाम बताओ ॥ कहा दे आदम ! उनके नाम 
बता दे तव उसने बता दिये तो खुदा ने फ़रिएतों से कहा कि फपा मेंने तुमसे 
नहीं कहा था कि निश्चय में पृथिवी ऋर आसमान को छिपी वस्तुअ्र 
को ओर प्रकट छिपे कर्मो को जानता हूँ ॥ मं० १ । सि० १। खू० २। आ० 
२६ । ३१ ॥ 


समीक्षक--भछा ऐसे फ़रिश्तों को धोजा देकर झपनी बड़ाई करना 
खुदा का फाम हो सकता है? यह तो एक देश की बात दे, इसको 
कोई विद्वान नहीं मान सफता और न ऐसा अभिमान फरता। कया 
ऐसी बातों से ही खुदा अपनी सिद्धाई जमाना चाद्ता है *, हां जह्ूली 
लोगों में कोई केसा ही पाखएड चला खेवे चल सकता दे, सम्यजनों में 
नहीं॥ १० ॥ 


११--जब हमने फ़रिश्तों से कहा कि वावा आदम को दरडवत्‌ करो 
देखा सभों ने दर्डघत्‌ किया परन्ठु शंतान ने न भाना और अभिमान 
किया क्योंकि वो भी एक काफ़िर था ॥ में० १। खि० १। खू० २। आ० ३२॥| 


समीक्षक--इससे खुदा सर्वश्ञ नहीं भ्र्थात्‌ घूत, भविष्यद और व्चे- 
मान को पूरी बातें नहीं जानता जो जानता हो तो शतान को पंदा ही क्‍यों 
किया ओर खुदा में कुछ तेज्ञ नहीं है क्योंकि शेतान ने खुदा का हुक्म दी 
न माना ओर खुदा उसका कुछ भी व कर सका ! और देखिये एक शैतान 
काए़िर ने खुदा का भी छका छुड़ा दिया तो छुसलमानों के कथनानुसार भिश्ष 
जहां करोड़ों काफ़िर हैं चद्धां मुसलमानों के खुदा ओर सुसलमानों की फ़्य 
चल सकतो द्वैे ? कभी २ खुदा भी किसी का रोग बढ़ा देता, किसी को 
शुमराह कर देता है, खुदा ने ये चात शेदान से सीखी होंगी और शेतान 
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ने खुदा ने; क्योंकि विना खुदा के शोतान का उस्ताद और कोई नहीं हो 
: कल ॥ ११ ॥ 
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१२५--दमने कदा कि जो आदम तू और तेटो जोर चद्िश्त में रहकर 
आनन्द में जहां चादो साथ्रों परन्तु मत समीप जाओ उस चुच्च के कि पापी ! 





चनुर्दशसमुल्लास: ॥| श्द्छ ! 


दो जाश्ोंगे ॥ शंतान ने उनको डिगाया कि भौर उनको चहिश्त के आनन्द 
से खोदिया तव हमने कदा फि उतरो तुम्दारे में कोई परस्पर शत्रु है 
तुम्दारा ठिकाना पृथिवी है और एक समय तक लौभ है आदम अपने 
मालिक फो कुछ बातें सीखकर्‌ पुथिवों पर आगया॥ मं० १। सि० १। | 
र्ू० २। भा० ३३ । ३२४ । ३४ ॥ | 


समीक्षक--अब देखिये खुदकी अव्यक्षवा अभी तो स्वयं में रदने का ; 
आशीर्वाद दिया और पुनः थोड़ी देर में फद्दा कि निकलो जो भविष्यत्‌ । 
बातों को जानता होता तो वर दी क्‍यों देता ? ओर वदकानेवाले शेतान 
को दरड देने से असमर्थ भी दीख पढ़वा दे ओर चह बृद्ध किस के लिये 
उत्पन्न किया था ? कया अपने लिये वा दूसरे के लिये ? जो दूसरे के लिये ॥ 
सो क्यों रोका ? इखलिये ऐसी बातें न खुदा की और न उसके बनाये ; 
पुस्तक में दो सकती हैं झादम साहेव खुदा से फ्रिवनी बातें सीख आये? | 
आर जब पृथिवी पर आदम साह्देव आये तव किस प्रकार आये १ क्‍या | 
वह बद्िश्त पहाड़ पर है था आकाश पर ? उससे केसे डतर आये ? अथवा | 
पत्ती के तुल्य आये अ्यवा जैसे ऊपर से पत्यर गिर पड़े ? इसमें यह वि- | 
दित होता दे कि जब आदम सादेव मद्दी से चनाये गये तो इनके रूइरगं में : 
भी मददी दोगी ? और जितने वहां और दे वे झी वैसे दी फ़रिश्ते आदि | 
| दोंगे क्योंकि मद्दी के शरीर विना इन्द्रिय शाग नहीं हो सकता जव पार्थिव | 
शरीर है तो स॒त्यु भी अवश्य दोना चा्दिये यदि झुत्यु दोता दे तो वे वहां : 
से कहां जाते दें ? और दुृत्यु नदीं दोता तो उनका जन्म भी नहीं हुआ | 
जब जन्म दे तो स्त्यु अवश्य दी है यदि ऐसा है तो कुरान में लिखा दे | 
कि बीवियां सदेव वहिएव में रदती हैं सो झूठा दो जायगा क्योंकि उनका । 
| भी रुत्यु अवश्य दोगा जब ऐसा है तो वद्विश्त में जानेचालों का भी सुत्यु | 
ह 
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*$ अ्रवश्य दोगा।॥ १*%।। ह 
१३--उस दिन से डरो कि जब कोई जीव किसी जीव से भरोंसा न 

रफ़्जेगा न उसकी घिफ़ारिश स्वीकार की जावेगी वन उससे वदला लिया ; 

जपिगा और न वे सद्दाय पावेंगे ॥ मं० १ । सि० १ खू० २। आ० ४६ ह $ 


समीक्षक--क्या वर्चमान दिवों में व डरे ! बुराई करने में सच दिव 
डरना चादिये जब सिफ़ारिश न मानी जावेगी ठो किर पेग्रम्वर की गवादी | 
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; ईैंदणध ., सत्यार्थभकाशः ॥ 
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। था सिफ़ारिश से खुदा स्वर्ग देगा यद्द वात फ्योंकर सच हो सकेगी [ क्‍या 

" | है दोज़खजवालों का नहीं यदि ऐसा 
खुदा बदिश्तवालों ही का सद्दायक दे दोज़खवालों का नहां यदि 

। है तो खुदा पक्षपाती है ॥ १३ ॥ 


१४--दमने सूखा को किसाब ओर मोज़ि़े दिये ॥ इसने उनकी कद्दा 
कि सुम निन्दित वन्दर ही जाओ यद्द एफ भय दिया जो उनके सामने 
आर पीछे थे उनको और शिक्षा ईम्रानदारोंको | मं० १ ! सि० १॥ ख्‌० 
२। आा० ४० । ६१ ॥ 


। 
। समीत्तक--जो मूंसा फो किताव दी तो क्रान का होना निरण्थक 
| 


+जक ४ौै१-“%+०--..७+ ०-७-«“खऔ-*--०-२० के 


है श्रौर उसको आश्चयंशक्ति दी यह याइवल ओर क्लरान में भी लिखा है 
परन्तु यह वात मानने योग्य नहीं क्योंकि जो ऐसा दोता तो श्रव भी दीता 
जो श्रव नहीं तो पदिले भी न था, जैसे स्वार्थों लोग आजकल भी अवि- 
द्वानों के सामने विद्वान. वन जाते हैं बैसे उस समय भी कपट किया दीगा 
फ्योंकि खुदा और उसके सेवक अब शी विद्यमान हैं पुनः इस समय 
खुदा झआश्यर्यशक्ति क्‍यों नदीं देता ! भर नहीं कर सकते जो, मूसा को 
किवाब दो थी तो पुनः कुरान का देना क्या आवश्यक था क्‍योंकि जो 
भल्ताई बुराई करने न करने का उपदेश सर्वत्र एकसा हो तो पुनः भिन्न २ 
पुस्तक करने से पुनरुक्त दोष द्वोता है क्या मुसाजी भ्रादि को दी हुईं ; 
| पुस्तकों में खुदा भूल गया था ? जो खुदा ने निन्दिव वन्द्र हो जाना केचल 
| भय देने के लिये कहा था तो उसका कद्दना मिथ्या हुआ वा छुल किया 
| जो जेसी बातें करता दे और जिसमें ऐसी वातें हैं वद्द न ख़ुदा ओर न 
| यद्द पुस्तक खुदा का बनाया हो सकता दे ॥ १७ ॥ 


१४--इस तरद्द खुदा मुदों की जिलाता है ओर तुम फो॥ झपनी निशा- 
£ नियां दिखाता है कि तुम समकी ॥ मं० १ । सि० १। खू० २। आए ६७॥ 


समीत्तक--क्या झुर्दों को खुदा जिलाता था तो श्रव क्‍यों नहीं जिला- 
ता १ क्‍या क़यामत की रात तक क़बरों में पड़े रहेंगे ? आाजकल्ल दौरास- 
पु हैं ? क्या इतनी दी ईश्वर की निशानियां हैं ? पृथिवी, सूर्य, चन्द्रा 
दि निशानियां नहीं हैं ! क्या संसार में ज्ञो विविध रचना विशेष पत्यक्ष 

| दीखती दें ये निशानियां फम हैं ?॥ १४॥ 
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१६--वे सदैव काल बदिश्त अर्थात्‌ बेकुरठ में बास करनेयाल्ते हैं) ' 
| मं० १। सि० १। खु० २। आ० ७४॥ 


|| >> मम 3 न ७3 नमी जा नम 
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चतु॒दंशसमुल्नासः ॥ भ्द६ 


समीक्षक--कोई भी जीव अनन्य पाप करने का सामर्थ्य नहीं रखता 
इसलिये स्व स्वर्ग नरक में नदीं रद्ध सफते शोर जो खुदा ऐसी करे तो 


उसका फल अनन्त कैसे द्वो खकता दै ? और रृष्टि हुए सात झ्ाठ दज़ार 
वर्षा से इधर दी बसलाते दें क्या इस के पूर्व खुदा सिकम्मा बेटा था! 
ओर छश्ममत के पीछे की दिकस्मा रहेगा ? थे बातें सब लड़कों फे समान 
हैं क्‍योंकि परमेशर के काम सटेच वर्चमान रहते हैं' झर जिवने जिसके 
पाप पुएय दे उतना दी उसकों फल देता हे इसलिये कुरान की यह वात 
सच्ची नहों ॥ १६॥ 


१७-- जब हमने तुमसे प्रतिष्षा कराई न बहाना लोह अपने आपस 
के और किसी झपने आपस के घरों से घ विक्न्नना किर प्रतिशा की तुम 
ने इस के तुम द्वी साक्ती हों ॥ फिर तुम वे लोग हो कि अपने आपस को 
मार डालते दो एक फ़िर्के को आप में से घरों उनके से निकाल देते दी ॥ 
मं० १। सि० १।ख० २। झञा० ७७ । ७८॥ 


समीक्षक--भला धतिप्षा करानी और करनी पअत्पक्षों की वात द्वे वा 
परमात्मा फ्री ? जब परमेश्वर सर्वक्ष है तो ऐसी कड़ाकृट संसारी मनुष्य 
के समान फ्यों फरेगा ? भला यह कौनसी भी वात्त दे कि आपस का 
लोह न बहाना अपने भत वालों को घर से न निकालना अर्थात्‌ दूसरे मत 
बालों का लोह बद्दाना और घर से निकाल देना? यह मिथ्या सूर्खता 
ओर पक्तपात की बात है | क्या परमेशखर प्रथम द्वी से नहीं जानता था 
कि ये प्रतिज्ञा से विरुद्ध करेंगे ? इससे विदित द्ोता है कि मुखलमानों 
का खुदा भी ईसाइयों फी चहुतसी उपमा रखता है और यह क़ुरान स्व- 


तन्‍त्र नहीं बन सकता क्योंकि इसमें से थोड़ीसी बातों को छोड़कर वाक़ी 
सब बाते बाइवल को दे ॥ १७ ॥ 
१८--ये वे लोग हैं कि जिन्होंने आखरत के वदले जिन्दगी यहां की 


मोल लेली उनसे पाप फभ्ी दलका न किया जावेगा झाौर न उनको सहा- 
यता दी जावेगी ॥ मं० १ । सि० १। खू० २। आ० ७६ ॥ 


,. समीक्षक--भलछा ऐसी ईर्ष्या द्वेप को वात फभी इंखर की ओर से हो 
खकती दें ? ज्ञिन लोग कर पाप इलके फिये जायेंगे वा जिनको सहायता 
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जे म 


वह श्रन्यायकारी ओर अविद्धान, दोजावे क़यामत की रात न्याय होगा तो 
महुप्यों के पाप पुएय चरावर होना उचित दे सो कर्स अनन्त नहीं है' 


।]॒ 
बन 


ध् 
न 
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दी दाबैगी थे फौन है ? यदि पे पापी दें और पापों का दृएड दिये बिना 
लफके किये जायेंगे ती श्रन्याय होगा जो सज़ा देकर द तके किये जावेंगे तो 
जिनका बयान इस आयत में दे ये भरी सज्ञा पा के हलके दो सकते हैँ। 
आर दण्ड देकर भी दलके न किये जावेंगे तो भी अन्याय दोगा ।जो पापों 
से हलके किये जाने वालों से प्रयोजन घर्म्मात्माशों फा है तो उनके पाप 
तो आप दो हलके हे खदा क्या फरेगा ह एइससे यद्द सेख विद्वान का नहीं | 
ओर वास्तव में घर्मात्माश्नों को खुख और अधम्मियों को दुःख उन के कर्मों 
के अनुसार सदेव देना चाहिये ॥ १८॥। 
१ 


१६--निश्चय दमने मूला को किताब दी और उसके पोछे हम पेरास्वर 
फो लाये और मरियम के पुत्र ईसा को प्रकट मौजिज़े अर्थात्‌ देवीशक्ति 
झोर सामरथ्य दिये उसके साथ रूदइलकृद्स # के जब तुम्हारे पास उस वस्तु 
खदित पेग्रम्वर आया कि जिसको तुम्दारा जी चाहता नहीं फिर छुमने | 
श्रभ्षिमान किया एक मत को कुठल्लाया और एक को भार डालते हो ॥ 
मं० १ | सि० १। खू० २। झा० ८० ॥ 








| समोक्तक--जब क़र'न में खाक्ती हे कि सुसा को किताब दी तो उसका 
शादना झुसलपानों की आवश्यक हुआ और जो २ उस पुस्तक में दोछ ऐें ; 
थे भी मुखलभातनों के मद में आमिरे और “मौजशिक्षे” अर्थात्‌ दवीशक्ति फी | 
बातें सब अन्यथा हैं भोले भालते भनुष्यों फो बहकाने के लिये शछूछ मूठ 
चलाली हैं क्‍योंकि सष्टिकम और विद्या से विरुद्ध सच यातें कूठी हो होती 
हैं जो उस समय “मौजिजे” थे तो इस सप्रय क्यों नहीं ? जो इस समय 
नहीं तो उस समय भी न थे इसमें कुछ भी सन्देह नहीं ॥ १६ ॥ 


२०--और इससे पद्दिले काफ़िरों पर विजय' चाहते थे जो कुछ पद्िचाना 
था जब उनके पास वह आया रूट काफ़िर होगंण काफ़िरों पर खानत है' 
अ्रन्लाह फी ॥ मं० १। सि० १। खू० २। हझ्ञा० ८२ ॥ 


समीक्षक-_-क्या जैसे तुम अन्य मत वालों फो काफ़िर कहते ही वैसे 
वे तुमको फाए़िर नहीं कद्दते हैं ? और उनके मत के ईश्वर की ओर से 
घिकार देते हैं फिर कहो कौन सच्चा और कौन क्ूठो ? जो विचार करके 
देखते हैं तो सच मत दाक्षों में फूट पाया जाता है और जो सच है सो 
सब में एकला, ये सब लड़ाइयां सूखंता की हैँ ॥ २० ॥ 





#रूडुलकुद्स कद्दते हैं जबरईल को जी कि हरदम मसीह के साथ रद्दना था। 
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बतुदंशसमुल्नास: ॥ ४७१ 


०३ 
नजर है ४ ी जमायतण 5 ८ 


कल 

।  २१--आनन्द का सन्देशा ईमानदारों को अल्लाह, फ़रिस्तों पेग्नम्वरों 

+ जिवरईल और मीकाइल का जो शत्रु है अल्लाह भी ऐसे काफ़िरों का शन्नु 
है ॥ मं० १ । सि० १। खू० २। आ० ६० ॥ 








फौज की फौज शरीक कहां से करदी ? क्या जो औरों का शत्रु वह खुदा 
का भो शत्रु हे ? यदि ऐसा है तो ठीक नहद्दीं क्‍योंकि ईश्वर किसी का शत्रु 
- नहीं हो सकता ॥ २१ ॥ 


२२--और कद्दो कि क्षमा मांगते हैं. हम धमा करेंगे तुम्द्वारे पाप और 
श्रधिक भलाई करनेवालों के ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २। आ० «४ ॥ 


समोक्षक--भला यह खुदा कं उपदेश सबको पापी बनाने वाला दे 

वा नहीं ? क्योंकि जब पाप क्षमा होने का आश्रय मलुष्यों को मित्रता है 

तब पापों से कोई भी नहीं डरता इसलिये ऐसा कद्दनेवाला खुदा और यद्द 

खुदा का बनाया हुआ पुस्तक नहीं दो सकता क्योंकि “वह न्यायकारी द्व 

प कभी नहीं करता ओर पाप क्षमा करने में अन्यायकारी दो सकता 
॥२२५॥ 


२३--अब सूखा ने अपनी क़ोम के लिये पानी मांगा हमने कहा कि 
अपना अखा (दुंड॒ ) पत्थर पर मार उसमें से वारह चश्मे वह निकले ॥ 
मं० १ । सिं० १ ! खू० २। आ० ४६ ॥ 


समीक्षक--अवदेखिये इन असंभव बातों के तुल्य दूसरा कोई कद्देगा ! 
एक पत्थर की शिला में डंडा मारने से वारद सरनों का निकलना सर्वथा 
-। श्रसंभव है, दां उस पत्थर को भीतर से पोला फर उसमें पानी भर वारह 


द्विद्न करने से संभव दे, अन्यथा नहीं ॥ २४ ॥ 


२७--और अल्लाह खास करता है जिसको चाहता है साथ दया श्रपनी 
के ॥ मं० १ । खि० ३ | खू० २ । आ० €७॥ 


. समीक्षक--क्या जो मुख्य ओर दया करने के योग्य न द्वो ंसकों भी 
प्रधान चनाता और उस पर दया करता है ? जो ऐसा दे तो खुदा बड़ा 
गड़वढ़िया है क्योंकि फिर अच्छा काम कौन करेगा ? ओरचुरे कम कोन 
छोड़ेगा ? क्‍योंकि खुदा की झलचता पर दिर्मर करते हैं कमेफल पर नहीं 
इससे सबको अनास्था होकर कर्मच्छिद्मलक दोगा ॥ २४ ॥ 


! 
रे 
समीोक्षक--जब मुसलमान कहते दें कि खुदा छाशटीक दे फिर यद्द 
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१ 

२४--ऐंसा न दी कि काफ़िर लोग ईरष्या करके तुमको ईमान से फेर * 
देवे क्योंकि उनमें से ईमानवालों के चहुतसे दोस्त दें ॥ मं० १। सि० १॥। 
रसू० २ | आ० १०१ ॥ 


'>कमनक ० । 


समीक्षक--अ्रव देखिये खुदा दी उनको चिताता दे कि तुम्दारे ईमान 
को काफ़िर लोग न डिगा देवें क्या वह सर्वज्ञ नहीं दे ? ऐसी बातें खुदा 
की नहों हो सकती हैं ॥ २५॥ 


>बन्‍्कतगरेका ० क करे ० हमे + हक जिन हक ० 


२६--तुम जिधर मुह करो उधर ही मुद्द अल्लाद का है ॥ मं० १। 
सि० १। खू० २। आा० १०७ ॥ 


समीक्षक--जो यह वात सच्ची है तो सुसलमान क्रिबले की ओर मु € 
क्यों करते हैं: ? जो कहें कि हमको क्विवसे फी ओर मसुद्द करने का हुक्म 
दे तो यद्द भी हुक्म है कि चाद्दे जिधर की ओर मुख फरो, क्या एक बात 
सच्ची और दूसरी झूठी होगी ? शोर जो अज्ञाद का मुख दे तो ,घद सब 
आर हो ही नहीं सकता क्‍योंकि एक झछुख प्क ओर रहेगा सब ओर क्यों- 
फर रद्द सकेगा ? इसलिये यह संगत नहीं ॥ २६ ॥ 





२७--ज्ञो आसमान ओर भूमि का उत्पन्न करने वाला है जब चो कुछ 
करना चाहता है यह नहीं कि उसको करना पड़ता दे फिन्तु उसे कहता 
है कि होजा चस दोजाता है ॥ मं० १ ।सि० १। खू० २। आा० १०६ ॥ 


समोक्तक--भला खबा ने हुक्म दिया कि होजा तो हुक्म किसने खुना ? 
झोर किसको छुनाया ? और कौन वन गया ? किस कारण से बनाया ? 
॥ जब यह लिखते दें कि स्वृष्टि के पूर्थ सिवाय खुदा के कोई भी दूसरी वस्तु 
। न थी तो यद्द संसार कहां से आया ! बिना कारण के कोई भी कारय्य॑ नद्दीं 
द्ोता तो इतना बड़ा जगत्‌ कारण के बिना कहां से हुआ १ यह घात केवल 
£ णड़कपन फो है ( पूर्वपत्ती ) नहीं २ खुदा को इच्छा से (उत्तरपत्ती ) क्या 
$ तुम्दारी इच्छा से एक मकखी फी टांग भी बन जासकती दे # जो-फहते 
हो कि खुदा को इच्छा से यह सब कुछ जगव्‌ बन गया ( पूर्वएक्ती ) खुदा 
ह सर्वशक्तिमान्‌ द्वे इसलिये जो चाहे सो कर स्ेता दे । ( उत्तरपक्षी ) सर्व॑- । 
$ शक्तिमान्‌ का क्‍या अर्थ द्वै? ( पूवपक्ती ) जो चाहे सो करसके । ( उत्तर- 
$ पत्तों ) क्या खुदा दूसरा खुदा भी बना सकता है? अपने आप मर सकता | 
है.! सूर्ख रोंगी ओर अज्ञानी भी बच सकता है ? ( पूर्वफत्ती ) ऐसा फभी 
नहीं बच सकता ।( उत्तरपक्षी ) इसलिये परमेश्वर, अपने और दूसरों के 
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चतुर्दशसमुल्लासः ॥ ४७३ | 
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ह् 

ह£ गुण, फर्म, स्वभाव के विदद्ध कुछ भी नहीं कर खकता जेसे- संसार में 

4 किसी वस्तु के बनने बनाने में तोन “पदार्थ प्रथम अवश्य दवोते हैं;-एक 
बनानेवाला जेसे कुम्हार, दूसरी घड़ा चननेवाली मिट्टी ओर तीसरा उसका 
साधन जिससे घड़ा बनाया जाता है, जेसे कुम्हार, मि्ठी और साधन से 

£ घड़ा वनता दे और वननेवाले घड़े के पूर्व कुम्हार, मिद्दी और साधन 
दोते हें वेले ही जगत्‌ के वनने से पूर्व जगत्‌ का फारण प्रति और उनके 
गुण, कर्म, स्वभाव अनादि लें इसलिये यद्द छुरान की बोस सवंथा 
अखखंभव दे ॥ २७॥ 


र८--जव हमने लोगों के लिये काबे को पवित्र स्थांन खुख देनेवाला 
वनाया तुम नमाज़ के लिये इबराहीम के स्थान को पकड़ो॥ मं० १। खि० १। 


सू० २। आण० ११७ ॥ 


। 
| 
| 
। 
। 


है 
समीक्तक--क्या काबे के पद्चिक्ते पच्रिष्त स्थान खुदा ने कोई भी न | 
यनाया था ? जो बनाया था तो फाये के चनाने की कुछु आवश्यकता न थी | 
जो नहीं वनाया था तो चिचारे पूर्वात्पान्नों कीं पवित्र स्थान के ना ही ६ 
रक्‍खा था ? पदित्ते इंश्वर को पवित्र स्थान बनाने का स्मरण न रहा 
होगा ॥ र्८ ॥ | 
२६--वो कौन मनुप्य हैं जो इवराहीम के दीन से फिर जायें परन्तु | 
जिसने अपनी जान को मूर्ख बनाया और निश्चय इमने डुनियां में उसी फो ; 
पसन्द किया और निश्चय आखरत में वो दं। नेक है ॥ मं० १ ।सि० १। १ 
खू० २। आ० १५६२ ॥ ॥ 
समीक्षक--यद्द केसे सम्भव है' कि इवराहीम के दीन को नहीं मानते ई 
वेसव सूर्ख हैं! धवराहीम को ही खुदा ने पसन्द किया इसका क्या | 
कारण दे ? यदि धर्मात्मा होने के फारण से किया धो धर्मात्मा ओर भी 
चहुत हो सकते हैं ! यदि बिना धर्मार्मा होने के ही पसन्द किया तो ॥ 
| अन्याय छुआ । हां यद्द तो ठीक है कि जो धर्मात्मा द्वै बद्दी ईश्वर को । 
। 
्‌ 
| 


प्रिय होता है अधर्मी नहीं ॥ २६ ॥ 


३०--निश्चय हम तेरे सुख को आसमान में फिरता देखते हैं. अवश्य 
हम त॒मे उस क्रिचल्ते को फेरंगे कि पसन्द करे उसको बस अपना 
मध्जिदुल्दराम की.ओर फेर जहां कहीं तुम दो अपना झुंज डसकी 
फेरलों ॥ मं० १ । खि० २ । खू० २ | ध्या० १६५ ॥ 
(-++-महुर-अन-चह-२र-कैक.-+-प-नमन_नी माह "नक-बहरी.-ननदेदुीक्‍ २3०“ ह बाज की -क०- हूं तह >मननेती नमन ++ कक, 
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समीक्षक--पया यद्द छोटी चुत्परस्ती है? नद्दी बड़ी । (पूर्वप्ती) द 
£ मुसलमान लोग चुत्परस्त नहीं एँ किन्तु चुदुशिकन अर्थात्‌ मूर्ता को 
वोड़नेदारे हैं क्‍योंकि हम क्रिबले फो खुदा नहीं समझते । ( उत्तरपक्षों ) 
जिनको तुम दुत्परस्त समझते हो थे भी उन २ मूचों को ईश्वर नहीं १ 
सममभते किन्तु उनके सामने परमेश्वर को भक्ति फरते हैं यदि घुतों के 
तोड़नेद्ारे हो तो उस मस्जिद क्िवल्ले बड़े वुत्‌ को क्‍यों व तोड़ा ? ( पू्व॑- 
पत्ती ) वाइजी |! हमारे तो फ़िवले फी ओर झुख फेरन फा कुरान में हुक्म 
है कर इनको वेद में नहीं दे फिर पे बुत्परस्त फ्यों नहीं! ओर दम 
क्यों ? क्‍योंकि हम को खुदा का छुक्‍्म चज्ञाना अवश्य है ।( उत्तरपक्ती ) 
जैसे तुम्दारे लिये कुरान में हुक्म दे वेसे इनके लिये पुराण में आजा दै। भैंसे 
$ तुम कुरान को खुदा का फलाम समझते द्वो घेसे पुराणी पुराणों की ख़ुदा 
के आवतार व्यासज्ञी फा वचन समभते दें, तुममें ओर इनमें छुत्परस्ती 
का कुछ मिलन्नभाव नहीं द्वै धत्युत ठुम पड़े घुत्परस्त औद ये छोटे दें 
क्योंकि जवतक कोई मनुष्य अपने घर में से प्रविष्ट हुईं विल्ली को निकालने ( 
| लगे तवतक उसके घर में ऊंट प्रविष्टठ हो जाय वेले ही मुहम्मद्‌ साहेव ने 
॥ छोटे चुत्‌ को सुसलमानों के सत से निफाला परन्तु बड़े चुद ! जो कि 
पहाड़ सदहश भक्के फ्री मस्जिद हे बद सब मुसलमानों के मत में प्रविष्ट 
करादी क्यो यह छोटी चुत्परस्ती द्वै ? हां जो दम लोग वेदिक हैं बेसे दी ; 
ठुम लोग भी बेद्क हो जाओ तो चुत्परस्ठी आदि चुराध्यों से बच सकी 
अन्यथा नहीं, तुमकी जवतक अपनी बड़ी दुत्परस्तो को न निकाल दो $६ 
तबतक ,दुसरे छोटे चुत्परस्तों के खण्डन से ललित द्वोके निद्चत्त रहना हैँ 
चाहिये ओर अपने को वुत्परस्ता से पृथक्‌ फरके पविनत्न करना चाहिये ॥३०॥ 


३१--ज्ञो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे जाते हैं उनके लिये यह मत ; 
कहो कि ये सतक दें किन्तु चे जीवित हैं ॥ मं० १। खि० २। खू० २। १ 
हु 
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समीक्षक--भला इंशर के भार्ग में मरने मारने को क्‍या श्रावश्यकता 
है ? यह क्‍यों नहीं कहते हो कि यदद बात अपने मतलब सिद्ध करने के 
लिये है. कि यह लोभ देंगे तो लोग खूब लड़ेंगे, झपना विजय द्वोगा, / 
मारने से न डरंगे, लूट मार कराने से ऐेश्वर्य प्राप्त होगा, पश्चात्‌ विषयानन्द ( 
करेंगे इत्यादि स्वप्रयोजन के लिये यद विपरीत व्यवद्वार किया है ॥ ३१ ॥ ॥ 


धया० १४७ है ! 
३२--ओर यह कि झअजल्ला छठोर दुःख देनेवाला है। शेताच के पीछे | 
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मत चलो दिश्वय दो तुम्दारा प्रत्यक्ष शत्रु दे उसके विना ओर कुछ नहीं 
कि घुराई ओर निर्लज्ञता फी आज्ञा दे ओर यद्द कि तुम कहो अज्लाद पर 
जो नहीं जानते ॥ मं० १ सि० २ | खू० २। आा० १५१ | १५७ । १४४ ॥ 
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समीकत्तक्ष-फया फठोर डुःख देनेवाला दयालु खुदा पापियों, पुएपात्मा- 
श्रों पर दे अथवा मुसलमानों पर दयालु ओर अन्य पर द्याहीन है जो 
देखा है तो वह ईश्वर ही नहीं दो सकता | और पक्तपाती नहीं दै तो जो 
भल॒प्य कद्दी धर्म फरेगा उस पर ईश्वर दयालु ओर जो अधर्म करेगा 
डस पर दृए्डदाता दोगा तो फिर वीच में मुदम्मद साहेव ओर कुरान 
को मानता आवश्यक न रहा | और जो सब फो छुराई करानेचाला मनु- 
प्यमात्र का शत्रु शेतान है उसफो खुदा ने उत्पन्न दी क्यों किया क्या वह 
झविष्यत्‌ की वात नहीं जानता था? जो कहो कि जानता था परन्तु 
प्रयैक्ता के लिये बनाया ठो भी नद्दीं चच सकता, फ््योंकि परीक्षा करना 
ब्रद्पक्ष का फाम दे सर्वश्ष तो सब जीवों के अच्छे बुरे कममों को सदा से 
डीक २ जानता दे ओर शेतान सथ को घद्दकाता है तो शेतान को किसने 
चहकाया ? जो कद्दो फ्रि झेतान आप वद्कता है तो अन्य भी आप से 
आप चदक सकते दें बीच में शोतान फा क्या फाम ? ओर जो खुदा दी ने 
शैतान को वहकाया तो खुदा शेतान का भी शेतान उहरेगा ऐसी चात 
ईश्वर की नहीं दो सकती और जो कोई बद्काता द्वे चह कुर्संग तथा 
अविया से श्राग्द होता हे ॥ ३६ ॥। 


इ३--तुम पर सुर्दाए, लोह और गोश्त सुझर का दराम है और 
अल्लाह के दिना जिस पर कुछ पुकोरा जावे | मं० १।सि० २। सू० २। 
धंचपा० १४६ ॥ 


सपीक्षफ--यहां चिचारना चाहिये कि छुर्दा चाहे आप से आप मरे 
वा किसी के मारने से दोनों वरावर दें, हां इन में कुछ भेद भी है तथापि 
सवछपन में कुछ भेद नहीं ओर जब एक सुझर का निषेध किया तो कया 
मनुष्य का माँस खाना उचित है ? क्‍या यद चात अच्छी दो सकतो है 
कि परमेश्वर के नाम पर शघु आदि को अत्यन्त डुःख दे के प्राशदत्या 
करनी ? इससे ईश्वए का साम कलझ्डित दोजाता है, हां ईश्वर ने बिना 
पूर्चजन्म के अपराध के मुखलमानों के दाथ से दारुण दुःख क्‍यों दिलाया ? 
क्या उन पर दयालु नहीं है? डबको पुत्रवत्‌ नहीं मानता ? भिस वस्तु से 
अधिक उपकार दोवे उन गाय आदि के मारने का निषेध न करना 
५, + +> >७-.७--०५--४६५--ब३०-घत+->6६००त-०-७५००६६८-शा->वाननथ+न दाल पत->धा+स+>स पद न स+5 बात का न 
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4] खत्यार्थेप्रकाश: ॥ 


जानी हँत्या कराकर खुदा जगत्‌ का दानिकारफ है दिलारूप पापसे कलं- 
| किस भी होजाता दे ऐसी बातें खुदा शोर खुदा के पुस्तक की कभी नहीं 
| हो सकतों ॥ ३३॥ 


३४--रोज़ें की वात तुम्दारे लिये दलाल कीगई कि मद्नोत्सव 
करना श्रपनी वौवियों से वे तुम्दारे वास्ते पर्दा हैं और तुम उनके लिये 
पर्दा दो अल्लाह ने जाना कि तुम चोरी करते द्वो भर्थात्‌ व्यशिचार बस 
किर अल्लाह ने छमा क्रिया तुम फो वस उनसे मिलों और ढू ढो जी अज्लाद 
ने तुम्दारे लिये लिख दिया है अर्थात्‌ संतान खाश्ों पीओों यद्वांवक कि 
प्रकट हो तुम्दारे लिये फाले तागे से रुपेद्‌ तागा घा रात से जब दिन 
निकलते ॥ मं० १ । लि० २) खू० २। झञ्ञा० १७२ ॥| 


समीक्षक--यहां यह निश्चित दोता है' कि जब मुखलमानों का मत 
चला वा उल्ल के पद्िल्े किसी न किसी पोराणिक को पूछा दोगा कि 
चान्द्रायण म्रत जो एक्र मद्दीने भर का होता द्वे उसकी विधि क्‍या? वहद्द 
शास््रविधि जो कि भध्याद्ष मैं चन्द्र की कला घटने बढ़ने के अचुसार प्रासों 
को घटाना यढ़ाना ओर मध्याह्ष दिन में खाना लिखा है उसको न जानकर 
“ कहा होगा कि चन्द्रमा का दर्शन करके खानां उचफो इन सुललमान लोगों 
ने इस प्रकार का कर लिया परन्तु वत्त में ञ्रीसमागम का त्याग है यह एक' 
वात खुदाने चढ़कर कहदी कि तुम स्लियों का भी समागम भत्ते दी किया 
करो और रात में चाहे अनेक वार सखाझो, भला यह शत क्या हुआ ! 
दिन को न खाया रात को खाते रहे, यह खुशिक्रम से विपरीत दे कि दिन 

/ मेन खाना रात में खाना ॥ ३४ ॥ 
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३४--अन्लाह के मार्ग में लड़ो उन से जो तुम से लड़ते हैं ॥ मार डालो 
तुम उनकी जहां पाओ ॥ क़तल से कुफ्र दुरा है ॥ यहांतक उन से खड़ो 
कि कुफ़ न रहे ओर होवे दोन अल्लाह का ॥ उन्होंने जितनी ज़ियाद्ती 
करी चुम पर उतनी ही दम उनके साथ करो | मं० १ | खि० २। खू० २। 
आ० १७४ | १७४ । १७६ । १७८ । १७६ ॥ 
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'समोक्षफ--जों कुरान में ऐसी वातें न होतों तों सुघलमान लोग 
इतना बड़ा अपराध जो कि अन्य मत दाजत्षों पर छिया द्वैे लत करते ओर 
दिना अपराधियों को मारता उन पर बड़ा पाप है। जो सुसलमान के मत 
का श्रदण न करता है उसको कुफ्र कद्दने हैं अर्थात्‌ कुक से कृतल्त को मुस- 
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कल गा हर हल, के. ८. अाफ बकक ॥ ०» पे बज निष्ह | 
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चतुदशसमुन्ञास: ॥ हि ! 
<>र4-+>कब-५-फ चजि5 


लगाव लोग अच्छा मांनते हैं अर्थात्‌ जी हमारे दीन कोन मानेगा 
डसका इम क्रतत्त करेंगे सो करते दी आये मज़हब पर लड़ते २ भाप द्दी 
'ज्य आदि से नष्ट दो गये और उनका मत अन्य मत वालों पर भरति- 
ठोर रहता हैं. क्‍या चोरी का बदला चोरी है ! कि ज्ञितना अपराध 
मारा चोर आदि करें क्या दम भी चोरी करें ? यद्द सर्वथा झन्णय की, 
(व है, क्या कोई अज्भानी इमको गालियें दे क्या हम भो उसको गाली ! 
:4 / यद्द वात न ईंश़र की न ईश्वर के भक्त विद्वान, की और न ईशरोक्त 
स्तक फी दो. सकती दे यह “तो केवल स्वार्थी ज्ञानरदित मनुष्य कौ 
॥३४क 


. रे६--अज्लाद भगड़े फो मित्र नहीं रखता ॥ ऐ लोगो जो ईमान लाये हो 
इसलाम में प्रवेश करो ॥ मं० १। सि० २। खु० २। झा० १६० । १६३ ॥ 


३ 
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श्राप है मुसलमानों को ऋगड़ा करने में प्रेरणा करता ! और भगड़ालू 
मुसलमानों से मित्रता क्यों करता है! क्या मुसलमानों के मत में मिलने ' 
दी से खुदा राजी दे तो बद मुसलमानों ही का पद्यपातो है सब संसार , । 
का ईश्वर नहीं इससे यहां यह विदित होता है कि न कुरान ईश्वरफ़त 
ओर न इसमें कहा हुआ ईश्वर दो सकता है ॥ ३६॥ ! 


'समीक्षक--जो ऋगड़ा फरने को खुदा मित्र नहीं समझता तो क्यों" | 





३७--खुदा जिसको चाहे अनन्त रिज़क़ देने ॥ मं० १ | लि० २। सू० | 
२। आ० १६७॥ हे ! 


समीक्षक--फ्या बिना पांप पुएय के खुदा ऐसे ही रिज़क्त देता है! 

फिर भलाई बुराई का , करना एकसा दी हुआ फ्योंकि खुख दुःख प्राप्त $ 
डोना|उसकी इच्छा पर दे एससे धर्म से विमुख होकर मुसलमान लोग | 
यथेणएाचार-करते हैं. ओर कोई २ इस कछ्रानोक्त पर विश्वास न करफे धर्मा- 4 

| त्मा भो दोते हें ॥ ३७॥ । 


४ ई 

शे८--पश्ष करते हैं ठुक से रजस्वला फो फद यो अ्रपचित्र दे पृथक 

रहो ऋतु समय में उनके समीप भत जाशों जवतक कि थे पवित्र न हों जब * 
नहा लेवें उनके पास उस स्थान से जाश्रो खुदा ने श्राज्ञा दी ॥ तुम्हारी ३ 
वीवियां तुम्दारे लिये खेतियां हैं बस जाभो जिस तरह चाहो अपने खेत ६ 

* ग्रें। तुमकी अब्लाद लग्रब ( बेकार, व्यर्थ ) शपथ में नहीं पकड़ता ॥ मं० 
; १। सि० २। खू० २] आ० २०४ [२०६ | २०८ | 
६ २४4० २+४- ६ 
9४ 
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। श्ज्द सस्याधप्रकाशः ! 


समीक्षक--जो यह रजस्वला का स्पर्श संग न करना लिखा दे वह 


की चात है परन्तु जी यह स््रियों को खेती के तुल्य लिखा कौर जेसा 

[ जिस तरद से चाही जाओ यह'मलुष्यों को त्रिपयी करने का कारण ह्े। 
६ जो खुदा वेकारी शपथ पर नहीं पकड़ता नो खब झूठ बोलेंगे शपथ सोड़ेंगे। 
इससे खुदा भूठ का प्रवर्तेक होगा ॥ रे८॥| 


डू्‌ 
| ३६--वो कौन मनपष्य दे जो अल्लाह को उधार देवे श्रद्छा यस अल्लाह ' 
दिशुण करे उसको उसके वास्ते ॥ मं० १। सि० २। खू० २। आ० र२२७॥ 


समीक्षक--भखा खुदा को क़र्ज़ उधार * लेने से क्या प्रयोजन  जिस- 
६ क्षे सारे सैसार को वनाया वह मनुष्य से क़र्ज़ लेता है ? कदापि नहीं। 
ऐसा तो बिना समझे कहा जाखकता है| फ्या उसका खज़ाना खाली 
होगया था ? क्‍या वह हुंडी पुड़ियां व्यापारादि में सग्न दोने से टोटे में 
गया था जो उधार लेने लगा ? ओर एक का दो २ देना स्वीकार 
| करता है क्या यद साहकारों का काम है ? किन्तु ऐसा काम तो दिवा 
१ लजियों था खर्च श्रधिक करनेवाले ओर आय न्यून दोनेवालों को करना 
! पड़ता दे ईश्वर को नहीं ॥ ६६ # 
$. ४०--उनमें से कोई ईमान न लाया ओर कोई काफ़िर हुआ जो अल्लाह 
3 चादता न लड़ते जो चाहता है. श्रज्ञाद करता दे॥ मं० १॥ सि० ३। 
ह खू० २। आा० २६५॥ 
ह समीक्षक-- क्य[ जितनी लड़ाई होतो हैं चह इभ्वर दी को इच्छा 
$ जे? क्‍या वढ़ अधर्स करना चाहे तो कर सकता दै ? जो ऐसी चात दे 
६ तो वह खुदा ही नहीं क्योंकि भले मनुष्यों का यह कर्स नहों कि शाम्ति 
ह ! भंग करके लड़ाई करावें इससे विदित होता है कि यह कुरान न ईश्वर 
का वनाया और न फिसी धार्मिक विद्वान का रचित है॥ ४० ॥ 


४१--ज्ो कुछ आसभान ओर पृथिची पर है' सब उसी के लिये है।॥! 


-+ # इसी आयन के भाष्य में तफसीर हुसेनी में लिखा है कि एक मलुप्य 

3 मुहम्मद साहेब फे पास.आझाया उसने कहा:कि पे+श्खूलल्लाद खुदा क़ज़ 
 छयों मांगता दे ! उन्होंने उत्तर दिया कि तुमको बद्धिश्त में लेजाने के लिये 
जसने कहा जो आप जमानत लें तो में दू मुहम्मद साहेब ने उसकी जमानत 
ज्रेली खुरा का भरोखा न दुआ उसके दूत .का हुआ ॥ 


आक"मि बिग -तइपग०-ुव०-नीटीत -५५--आ१-००-०७०.०--॥० 
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लय 20१27 





०-आक 





33824 


हि 
कैकमके के कमान कम पनम के ज«क न्‍ीनममभ 3 के 


मी मी कप अभी अर आज आज अप पल आज मी की जम छा मा आल व का 
चतुर्वशसम्ुल्लासः ॥ 2७६ 


>औ॥-१०ओ३१०ित 





है| 





>औ>-+० कफ टी डीी १० १० 3५ कण >> ही ,न सकती जानारओ 
चाहे उसकी कुरसी ने आसमान ओर प्रथिवी की समा लिया है॥ मं० १। 
लि० ३।खू० २। शआरं० २३७ ॥ 


समीत्तक--जों आकाश भूमि में पदार्थ ँ पे सब जीचों के लिये पर- 
सात्मा ने उत्पन्न किये हैं. अपने लिये नहीं क्योंकि वह पूर्णकाम दे उखको 
किसी पदार्थ की अपेत्ता नहीं जब उसंकी कुर्सी दे तो चह पकदेश है जो 
एकदेशी होता है चह ईश्वर नहीं कद्दाता कपोंकि ईश्वर तो व्यापक दे ॥१ह 


रे 


२-अरल्लाह सूर्य को पू्च से लाता दै:वल तू परचम से लेआ बस 
जो काफ़िर: दैरान हुआ था निश्चय अल्लाह पापियों फो मार्ग नहीं दिख: 
लाता ॥ मं० १। सि० २। छु० २। आ० २४० ॥ 


| 
५ 
॥ 
हे 
| 
समीक्षक--देखिये .यह >अविदा फी यात | ख््यं न पूर्व से पश्चिम 
| 
| 
। 
न 
॥| 
| 
र्‌ 
त॑ 
भ्‌ 
। 
ह। 
|! 
६ 


औ 


आल इक खा कार, नानक-ट+मीं- लफेक- ०-० का बाला 


और न पश्चिम से पूर्व कभी आता जाता है घद्द तो अपनी परिधि में 
घूमता रहता दे इससे निश्चित ज़ाना,जाता दे कि कुरान के कर्ता को 
न खगोल्त ओर न भूगोल विद्या आती थी। जो पापियों को मार्ग नद्दीं 
प्वतलाता तो पुण्यात्माओं के लिये भी मुसलमानों के खुदा को आवैश्य- 
कत। नहीं क्योंकि धर्माव्मा तो धर्म मार्ग में दी दोते हैं, मार्ग त्तो धर्म'से 
भूले हुए मनुष्यों को बतलाना दोता दे सो करतंव्य के न करने" से कुरान 
के कर्त्ता की बड़ी भूल दे ॥ ४२॥ 


। ३--कट्दा चार जानवरों से से उनकी खरत पृदिचान रुखत्र फिर दइ 
पह्ांड़ पर.उंन में.से एक २ टुकड़ा रख दे फिर उनको बुला दोड़ते 
पास चल्ते भाषेंगे ॥ मं० १। सि० ३। खू० २। आ०- २४६ ॥ 

१ 


समीक्षक--चोद २ देखी जो मुसलमानों का खुदा भानमंती के समान 
खेल कर रद्दा दे | क्‍या ऐसी दी वातों से खुदा को खुदाई 'दे बुद्धिमान 
लोग पेसे खुदा को तिलॉड्जलि देकर दूर रहेंगे ओर मुज लीग फेंसेंगे 
इससे खदा की बड़ाई के वदले बुराई उसके पदलते पड़ेगी | ४३॥ 


. : ४४--जिसको चाहें नीति देता दे ॥ मं० १-१सिं० ३२। खू० २। 
थआा० २५१ ॥ 
समीक्षक--जव जिसको चादता दै डसको नीति देता दे तो जिसको 
नहीं चांदता दे उसको भ्रनीति देता होगा यद्ध वात ईश्वरता की नहीं | कितु 
जो पक्तपतत छोड सब को नोंति का उपदेश करता, हैं. वही ईश्वर. ओर || 
६, भाप दवा सकता है अन्य नहीं ॥ ४४ ॥ । 


989०६४७००६+०-ह 


पे 
2062 केले लक: दि दर पड डे गा ० 
0>जलनाधनत गुना 

5 डे 
ँ 
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सत्वाधअकाशः ॥ 


कट 
४ 


| 


5 
# अब ०-०-पनीन 


| 

४४५--बह कि जिसको चाहेगा ज्ञमा करेगा जिसकी चाहे दएड देगा है 
फ्योंकि वह सब वस्तु पर वलवान दें ॥मं० १।सि० ऐे। खू० ९। | 
£ आ० २६६ ॥ 


तपोग-ज-अर- 2 पके ०४३० कक 


जनक 


सुमीक्षक--क्या क्षमा के योग्य पर दमा न करना अयोग्य पर छमा 
कएुना गवरगंड राजा के तुल्य यद्द कर्म नहों है? यदि ईखर जिसको 
चआइतो पापी वा पुए्यात्मा बनाता है तो जीच को एप पुएय न लगाना 


चाहिये, जब इंश्वर ने उसको वसा द्वी किया तो जीव को डुःख छुख भी 
होना न चाहिये, जसे सेनापति की आाक्षा से किसी भृत्य ने किसी “को 
मारा या रक्षा की उसका फलभ्ञागों वह नहीं होता घेसे वे भो नहीं ॥ ४५॥ 


( 
॥ 
; 
| 


! ; ; 
* ४६--कह इससे अच्छी ओर क्या परदेज़गारों को खबर दु कि अल्लाद 

की झोर से बदिश्तें हैं. जिनमें नहरें चलती हें. उन्हों में स्देव रृहनेवाली 

| शद्ध वीबियां हैं अल्लाद को प्रसन्नता से शज्लाह उनको देखनेचाला है साथ 
चन्‍्दों के ॥ मं० १। खि० ३। सखू० ३ आ० ११ ॥ 


न ०८ जनक अल डि-०-पहे>०-फी-+ >नारि- ० ०उ- ० बी+ पे ० अी- 2 


>> 
छः 


समीक्षक--भल्ञा यद स्वर्ग है किवा वेश्यावन ? इसको ईश्वर कद्दना 
वा स्त्रेण ? कोई भी घुद्धिमान ऐसी बातें जिसमें द्वों उस्कों परमेश्वर का 


| 0] 


[ 

! 

| 

। किया पुस्तक मान सकता है ? यद्द पक्चपात क्यों फरठा दे ? जो वीवबियां 
; 

है 


| 


यहिश्त में खदा रहती हैं वे यहां जन्म पाक चट्दां गई हैं वा वहीं उत्पन्न हुई 
हैं? यदि यहां जन्म पाकर वहां गई हैं ओर जो क़यामत की रात से पद्िले 
ही वद्दां बोवियों को बुला लिया तो उनके खांविन्दों को क्‍यों न चुला लिया? 
ओर क़्यामत की रात में सब का न्याय होगा इस नियम को क्‍यों तोड़ा 
। यदि वहीं जन्मी हैं तो क़्यामत तक बे क्योंकर निर्वाह करता हैं? जो 
| उनके लिये पुरुष भी हें तो यहां से वहिश्त में जानेचाल्ते अुसलमानों 
$ को खुदा वीबियां कहां से देगा ? ओर जेसे वीवियां बद्धिश्त में सदा रहने- 
! बाली बनाई वैसे पुरुषों को वहां खदा रहनेबाल्ले क्‍यों नहीं बनाया इस- 
£ छिंये छुसलमानों का खुदा अन्यायकारो, बेसमक है-॥ 8 ॥ ; +- 7: 


2 


2.० 


, ४७--निम्धय अल्लाह को ओर से दोन इसलाम है ॥ मं० १ सि० ३। 
,स्‌० ३े। आा० शृद्द ॥ ' के 
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० ०>यकि-१ पु मौन जज. ति 


. समीक्षकफ--क्या अज्ञाह मुसलमानों दी का डै ओरों का नहों ? क्‍या 


£ तेरहसो ब्षों के पूर्व इंख़रोय मत था दौ नहीं ? इसी से यह क्रान ईश्वर 
| का वनाया तो नहीं किन्तु किसी पक्तपत्ती का चनाया है ॥४७॥ 


हिंएन--यह>..॒.ु-००- सूद ००-श ०५. .---सा५०-52००००वा३>जनकाई>>-सय>फ-बाह-५+-बाह०-०-आह>५-"३॥»-०-मए-००-वाही->+-मय>>०गाहु०--७-बह०>- पाक 5८१०- बुक -२५०-पाइ---न्‍क+। 


_खकनकनकन, 


हि 





+_.« के > तर 


>> का 


| 


४८-अत्येक ज्ञीव को पूरा दिया जायेगा जो कुछ उसने फप्माया और है 
थे न श्न्याय किये जायेंगे॥ कह या 'मह्नाह तू ही मुल्क का माज्तिक है 
। जिसको घाहे देता है जिसकी चाहे छीनता है मिसको चाहे पत्तिष्ठो 
देता है जिसको चाहे अप्रतिष्ठा देता है सब कुछ तेरे ही हाथ में दै 
| मत्यक वस्तु पर तू हो बलवान है॥ रात को दिव में ओर दिन को रात || 
। में पैठाता दे चोर सृतक को जीवित से जीवित को मृतक से निकालता 
दे ओर जिसको चाहे अनन्त अन्न देता है ॥ मुसलमानों फो उचित है 
। कि काफ़िरों को मिन्न न चनावें सिचाय मुसलमानों फे जो फोई यह करे 
चस बह अज्ञाद की ओर से नहीं | कद्द जो तुम चाहते दो अल्लाह को तो $ 
ह पक्ष करो भेरा झल्लाह चाहेगा तुमको ओर तुम्हारे पाप को क्षमा फरेगा ! 
। निश्चय फदणामय है॥ मं० १ ।सि० ३। सू० ३। आ० २१। २२। २३। 
२४] २७॥ | 
। | 
। 
| 
| 


समोचक्षफ--जब प्रत्येछ् जीव को फर्मो का पूरा २ फल दिया जावेगा 
तो क्षमा नद्ीं किया जायगा ओर जो क्षमा किया जायगा तो पूरा फल 
नहीं दिया ज्ञायगा और अन्याय होगा, जब घिना उत्तम कर्मों के राज्य 
देगा तो भी अन्यायकारी होजायगा भला आवित से शतक ओर मत्तक 
से जीवित फभी दो सकता दे ? क्योंकि इंसर की व्यवस्था अद्ेय अभय 
है फन्नी अदल चदल नहीं दो सकती | अब देखिये पक्तपात की बातें कि 
जो मुसलमान के मज़द्गव में नहीं दें! उनकी काफ़िर ठहृराना उनमें श्रेष्ठों 
से झी मित्रता न रखने ओर घुसलमानों में दु्टों से भी मिचता रखने के 
लिये उपदेश फेरना ईश्वर को ईश्वरता से घहि। फर देता है। इससे यह 
कुरान, कुरान का खुदा ओर मुसलमान लोग केवल पच्तोपात झ्रिद्या के ३ 
भरे हुए हें इसीलिये मुसलमान लोग अन्धेर में हैं' ओर देखिये मुदृस्मद 
+ साहेब की सीला कि जो छुम मेरा पक्त करोगे तो खुदा तुम्दाण पक्ष करेगा 
| और जो छुम पक्तपातरूप पाप करोगे उसकी क्षमा भी करेगा इससे सिद्ध 
ता है कि मुहम्मद साहेब का अस्तःफरण शुद्ध नहीं था इसोलिये अपने 
तस्तव सिद्ध करने के लिये घुहम्भद साहेब ने क़्रान दनाया चा बनवाया 


रे 
१ १ 
| सा विवित द्वीता है ॥ ४८॥ ु 
[ ही । 

रे 


'>-3३००-हीं-+०-नह- >>. 


जज 


४६---जिस समय फहा फ़रिश्तों ने कि ऐ म्यंत तुझ फो' अल्लाह ने 
| पसन्द किया और पवित्र किया ऊपर जगत्‌ को ख्लरियों के ॥ मं० १॥ 


। सि० ३। खू० ६ आए ह४& ॥ रु 
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। श्ण्रे खत्याथ प्रकाश: ॥ १ 
3 
| 





'>-हीके->क-नुडि-० 





डर 
समीक्षक--भला जब आजकल खुदा के फ़रिश्ते ओर ख़ुदा किसी | 
| से बातें करने को नहीं आते तो प्रथम फेसे आये होंगे? जो कहो कि १ 
| पद्विले के मनुष्य पुणयात्मा थे अब के नहीं तो यह बात मिथ्या है किन्तु ई 
| ज्ञिस समय ईसाई और मुसलमानों का मत चला था उस समय उन देशों १ 
।.में जंगली और विद्याहीन मनुष्य अधिक थे इसीलिये ऐसे विद्याचिरुद्ध 
| मत चल गये श्रव विद्वान अधिक हैं इसीलिये नहीं चल सकता किन्तु 
| जो २ ऐसे पोकल मज़दब हैं वे भी असूत द्वीते जाते हें चृद्धि की तो कथा ; 
| ही क्‍या है ॥ ४६ ॥ ई 
। ४०--डसको कहता है कि हो वस होजाता है'। काफ़िरों ने धोक 
| दिया, ईश्वर ने घोका दिया, इैश्वर चहुत मकर करनेवाला द्वै ॥ मं० १ 
सि० ३। रू० ३। आ० ३६ । ४६॥ 


। 

हे 

। 

९ 

समीक्षक--जब मुसलमान लोग खुदा के सिधाय दूसरी चीज्ञ नहों ६ 

मानते तो खुदा ने किससे कद्दा ? और उसके कहने से कोन द्वोंगया? १ 
इसका उत्तर सुसलमान सात जन्म में भी नद्दीं दे सर्केगे क्‍योंकि विना 

उपादान कारण के कार्य कक्ली नददीं दो सकता विना कारण के कासय्ये | 

कट्दना जानो श्रपने मा वाप के दिना मेरा शरीर होगया ऐसी बात है | $ 
जो घोखा खाता अर्थात्‌ छुल ओर दंभ करता है चद्द ईश्वर तो कभी 
नहीं हो सकता किन्तु उत्तम मनुष्य भी ऐसा काम नद्दीं करता ॥ ४० ॥ 

। 

है| 

। 

का 


१--क्या तुम को यह चहुत न दीगा कि अल्लाह तुम को तीन हज़ार 
फ़रिश्तों के साथ सहाय देवे ॥ मं० १। खि० ४। खू० ३ | आ० ११० ॥ 


| 
|| 
। 
| 
। 
] 
। 
। 
$ 
। 
4 
ल्‍ 
! समीत्तक--जों मुसलमानों को तोन हज़ार फ़रिश्तों के साथ सद्दाय देता 
। था तो अब मुसलमानों की वाद्शाद्दी बहुतसी नष्ट होगई ओर होती जांती है' 
क्यों सहाय नहीं देता ! इसलिये यह बात केवल लोभ देके मूर्खों को 
। फंसाने के लिये महा अन्याय की वात है ॥ ४१ ॥ 
है 
5 


२--ओऔर काफ़िरों पर हमको सद्दाय कर ॥ अल्लाह तुम्दारा उत्तम 
सहायक झआरर कारसाज़ दे जो तुम अल्लाह के मार्ग में मारे जाओ वा मर- 
जाओ अल्लाह को दया बहुत अच्छी है ॥ मं० १। सि० ४ | खू०३। आ० 
१३० | १३३।॥ १४० ॥ 


समीक्षक--अवब देखिये मुसलमानों को भूल कि जो अपने मत से 
भिन्न हैं उनके मारने के लिये खुदा की प्रार्थना करते हैं क्‍यों परमेश्वर 


१७ आज ८ आह « न, अब अब 


| 
| 








५००० ७७००० ००००० आओ 
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भोला दे जी इनकी बात मान लेवे? यदि मुसलमानों का कारसाज़ + 
अजन्लाद दी है तो फिर मुसल॑धानों के फार्य नष्ट क्‍यों होते हैं ? ओर ख़ुदां ; 
झी मुसलमानों के साथ मोद्द से फंसा हुआ दीख पढ़ता है जो ऐसा पक्त- | 
पाती खुदा दे तो धर्मात्मा पुरुषों का उपासनीय कभी नहीं हो सकता ॥ ५२॥ 


' ४५३--ओऔर अलन्लाद तुम को परोक्षश नहीं करता परन्तु अपने पेग़म्बरों 
से जिसको चाहे पसन्द करे वस अन्लाह और उस के रखूल के साथ 
. ईमान लाओ ॥ मं० १। सि० ४। खू० ३ | श्रा० १५६ ॥ 


समीक्षक--जब मुसलमान लोग सिवाय ख़ुदा के किसी के साथ ईमान 
नहीं लाने भर न किसी फो खुदा का सामी मानते हैं तो पेग्रस्वर साहेव 
को क्‍यों ईमान में ख़ुदा के साथ शरीक किया! अ्रल्लाह ने पेंग्म्बर के 
साथ इंमान लाना लिखां इसी से पेंगम्बर शी शरीक द्वोगया पुन! लाश- 
रीक कद्दना ठीक न हुआ यदि इस का अर्थ यद सममा जाय कि मुददस्मद्‌ 
*६ साहेश के पेसम्तर दोने पर विश्वास लाना चाहिये तो यह प्रश्ष होता दे 
कि मुहस्मद सादेव के दोने को क्या श्रावश्यकता है ! यदि खुदा उसको 
पैगम्यूर किये विना अपना अशोष्रकार्य नहीं कर सकता तो अवश्य अस- 
शर्थ एशा ॥ ४३ ।॥। 
,. ४४--ऐ ईमानवालो ! संतोष करो परस्पर थामे रक्छो और लड़ाई में 
लगे रहो भक्ाद से उरो कि तुम छुटफारा पाओ॥ मं० १। सिं० ४ । खू० ६ - 
3] आ० १७८ ॥ 
समीकत्षक--यद कुरान का खुदा और पेराम्पर दोनों लड़ाईबाज़ थे, 
जी लड़ाई फी श्राए। देता दे बढ शांतिशंग करनेवालसा होता दे क्या नाम- 
मात्र खुदा से डग्ने से छुटकारा पाया जाता है? वा अधर्मशुक्त लड़ाई 


< 
् 


आदि से डरने से, जो प्रथम पत्त है तो डरना न डरना वरावयर ओर जो ॥ 
हद्विवीय पक्ष है तो ठीक दे ॥ ४४ ॥ ः थ । 
... #४--ये झन्लाह की दर्द हें. जो अ्ल्लाद ओर उसके रखल का कहा ह 
मानैगा वह चदिएत में पहुँचेगा जिनमें नहर चलती हैं और यही बड़ा 
प्रयोजन दै ॥ जो अ्रल्लाद की भौर उसके रखल की शआज्ञा भंग करेगा 
झर उसकी दृर्दों से वादर द्ोजायगा चद्द सर्वेष रहने वाली आग में जलाया 
ज्ञायगा और उसके लिये खराब फरनेवाला डु/ख द्ै॥मं० १।सि० ४। 
खू० ४। शआ्रा० १३। १७ ॥ 
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समोध्धूक--खुदा दी ने मुद्म्मद लाहेव पग्रस्वर को अपना शरीक कर 
लिया हैं. और खुदा कुरान ही में लिखा है ओर देखो खुदा पेसम्वर साहेब फे, 
साथ केसा फँसा दे फि जिलने वहिश्त में रखूल का साक्ता करदिया है| 
किसो एक बात में भी सुसलमानों का खुदा स्वठन्त्र नहीं तो लाशरीक 
कहना व्यर्थ है ऐसी २ वात ईश्वरोक्त पुस्तक में नहीं हो सकतीं॥ ५४॥ 


। घत्यारथप्रकाशं; ॥ 


५४६--भौर पएएक- घसरेखु की परावर ज्ञी अल्लाह अन्याय नहीं करता 
और जो भलाई होवे ठसका दुग्मुण करेगा उसकों॥ मं० १। सि० ४ | 


:॥ खू० ७। आ० ६७ [ 
्ः हि ह 


- सम्ीक्षफ--जो एक: चलरेणु भी खदा अन्याय नहीं करता-तो :पुएय 
फो द्विग॒ण क्‍यों, देता ? ओर मुसलमानों का पक्तपात क्‍यों करता दे? 
घासतव में द्विपुण वा न्‍्यून फल फर्मो का देवे तो ख़ुदा अन्यायी दो 
जावे ॥ ५४६ ॥ 2 , 


; 

। 
( 
$ 

। 

॥ ४७--जब तेरे पास से चाहर निकलते हैं तो तेरे कहने के सिचाय 

( बिपरोत ) सोचते हैं अल्लाह उनकी सलाद को लिखता है ॥ भअज्लाद ने 
। उनकी फभाई वस्तु फे कारण से उनको उल्टा किया फया तुम चाद्ते हो 
कि शअ्रन्लाह के ग्रमणह किये हुए को मार्ग पर लाओो बस जिसको अज्लाद 
| गुमराह करे उलको फद्ापि माग॑ न पावेगां ॥ मं० १ | सिं० ५। खू० ४) 
झआझा० ८० | ८७ ॥ । 
। 
| 
| 


समीक्त क--जो अल्लाह बातों को लिख वही खाता बनाता जाता है 
तो सर्वह्ष नहीं ! जो स्वक्ष है' तो लिखने का क्या काम १ ओर जो मुख- 
लमान कहते हैं कि शेतान ही सव को बहकाने से दुष्ट हुआ है तो जब 
खुदा ही जीवों को गुमराह फरता है तो खुश ओर शेतान में क्या भेद्‌ 
रहा ? हां इतना भेद्‌ कद खकते हें कि खुदा बढ़ा शेतान वद्द छोटा 
शतान क्योंकि मुखलमानों दी फा क्रोल है कि जो बहकाता दे वही शेतान 
दे तो इस प्रतिश्ा से खुदा को भी शेतान वना दिया ॥ ४७॥ 


हि 
रे भ्८--ओर अपने हाथों को न रोक तो उनको पकड़ लो ओर :जहां 
पाओ मारडालो-॥ घुललूमान फो मुसलमान का मारना योग्य नहीं जो 
कोई अत़जान से मारडाले बल एक गद्दन संंसलमान -का छोड़ना है ओर 
ख़न बहा उन लोगों की ओर से हुई ज्ञो उस क्लौम से होगे ओर -ुम्दारे 
लिये जो दान कर देवे जो दुश्मन की क्लोम से हैं'॥ ओर जो-कोई मुसल- :] 
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मान को जानकर मार डाले वद्द सदेद काल दोज़खर में रहेगा उस पर 
अल्लाद का क्रोध शोर कानत दे ॥ में० १ ।सि० ४।छ० ४। श्ञा० ६० ६१। ६२॥ 








| 





०-पाइु> २-पाहुँ> ५ पह- कवि. ७. 


सर्माक्षक--अब देखिरे महापत्यपात की वात है कि जी मुसलमान 
न हों उसको जहां पाश्नो भारहाली और मुखलमानों फो न मारना भूल 
से मुसलमानों के मारने में प्रायश्वितत ओर अन्य को मारने से वद्विश्त 
मिलेगा ऐसे उपदेश को क्ूए में डालना चाहिये पेसे २ पुस्तक ऐसे २. 
फेगम्बर ऐसे २ खुदा और पेसे २ मत से सिवाय हानि फे ल्ञाभ कुछ भी 
नहीं ऐसों का न धोना अच्छा भर ऐसे प्रामादिक मर्तों से धुद्धिमानों को 
अलग रदकर वेदीऊ सब वानों को मानना चाहिये क्योंकि उसमें असत्य 
किश्विन्मात्ष भी नहीं है छोर जो मुसलमान को मारे उसको दोजख मिले 
आर दूसरे मत वाले कद्दते हैं कि मुसलमान को मारे तो स्वर्ग मिले अब 
कहो इन दोनों मतों में से किसको मार्ने किसको छोड़ें किन ऐसे सूढ़ 
प्रकल्पित मर्तों की छोड़कर वेदीक मत स्वीकार करने योग्य सब मज्ल॒ष्यों 
के लिये है कि जिसमें आर्य मार्ग अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुषों के मार्ग में चलना ! 


झौर मुसलमानों से दिउ पक्ष किया श्रवश्य दस उसको दोज़ख में 
भेजेंगे ॥ मं० १। सि० ५.। खू० ४ झा० श्र३े॥ 


समीक्षफ--अब देखिये ख़ुदा और रखल की पक्तपात की चाते, 


श्र दस्यु अर्थात्‌ दुटों के मार्ग से अलग रहना लिखा दे सर्वोत्तम है ॥श्या। | 
मुददम्मद साहेव आदि समझते थे कि जो खुदा के नाम से ऐसी हम न | 


४६--आऔर शिद्धा प्रकट होने के पोौछे जिसने रखूल से विरोध किया | ः 
| 


लिखेंगे तो अपना मजूहव न बढ़ेगा और पदार्थ न मिलेंगे आनन्द भोग न 
होगा इसीसे विदित होता दै कि वे आपने मतलव करने में पूरे थे ओरः 
अन्य के प्रयोजन विगाड़ने में, इससे ये अनाप्त थे इनकी वात का प्रमाण | 
आप्त विद्वानों के सामने कभी नहीं दो सकता ॥ ४६॥ ॥॒ 
६०--जो अज्ञाद फ़रिश्तों कितायों रखल झोर क़यामंत के लाथ कुछ ! 
करे निश्चय बद गुमराद दे ॥ निश्चय जो लोग ईमान लाये फिर काफ़िर 
। हुए फिर २ ईमान छापे पुनः फिर गये झोर कुफ़ में अधिक चढ़े अज्ञाह 
उनको फश्नो दमा न करेगा ओर न मार्ग द्खिलावेगा ॥ मं० ६। सि० ५। 


5 
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खू० ४ । आ० १३४ । ११५ ॥ 
समीच्तक--क्या अब भी खुदा लाशरीक रद सकता है? क्‍या लाश- 


यीक कदते जाना और उसके साथ वहुंचसे शरीक की मानते जाना यहद्द 
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शरद सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


कान. कला 


परस्पर विरूद्ध यात नहीं डैः? फ्या तीन वार छूमा के पश्चात्‌ खुदा च्षमा 
नहीं करता? और तीन घार कुफ़ करने पर रास्ता व्खिलाता दे वा 
| चौथी वार से झागे नहीं दिखलाता, यदि चार चार बार भो कुफ्र सब 
। लोग कर तो कुफ़ बहुत द्वी यढ़जाये ॥ ६० ॥ 





६१--निश्चय भल्लाद धरे लोगों और क़ाफिरों को जमा करेगा 
दोज़ख में ॥ निश्चय घुरे लोग धोखा देते हैँ अल्लाद को ओर उनको वह 
घोला देता है ॥ ऐ इंमानवालो मुसलमानों को छोड़ काफिरों को मिश्र मत 
बनाशो ॥ मं० १! सि० ५। खू० ४। आ० श्शे८। रै४१ | १४३ ॥ 


समीज्षक--मुसलमानों के वहिश्त और अन्य कोगों के दोज़ख में जाने 

का क्या प्रमाण ? वाहजी घाह ! जो बुरे क्ञोगों के धोखे में झ्ाता और अन्य 

को धोखा देता दे ऐसा खुदा हम से अलग रदे किन्तु जो धोखेबाज़ हैं 
उनसे जाकर भेल करे ओर वे उससे मेल फरें क्‍योंकि:--- 


( याहशी शीतला देवी ताहशः खरवाहन।ः ) 


जैसे को तेसा मिलते तभी निर्वाद होता है जिसका खुदा घोखेवाज़ दे 
डसके उपासक लोग धोखेबाज़ क्‍यों न दों? क्या दुष्ट सुसलमान दो 
उससे मित्रता और अन्‍य श्रेष्ठ मुसलमान भिन्न से शत्रुता करना किसी 
को उचित हो सकसा दे ॥ ६१ ॥ 


६२--ऐ॥ लोगो निम्धय तुम्दारे पास सत्य के साथ खुदा की भोर से 
पैसम्घर आया यस तुम उनपर ईमान लाओो ॥ अज्ञाह मायूद अकेज्षा दे ॥ 
मं० १। सि० ६। खू० ४ । आ० १६७ । १६८॥ 


. समीक्षक--क्या जब पेग़म्वरों पर ईमान लाना लिखा शो ईमान में 
पेग्रम्बर खुदा का. शरोक अथोत्‌ साझी हुआ था नहीं ! जब अल्लाह 
देशी है व्यापक नहीं तक्ी तो उसके पास से पंग्रम्बर झाते जाते हैं तो 
चद्द ईंडवर झो नहीं दो सकता । कददी खरबंदेशों लिखते दें कडों एकदेशी 
इससे विद्त होता है कि कुरान एक का बनाया नहीं किन्तु वहुतों ने 
बनाया है ॥ ६२॥ ' 


ढ़ 


६३--तुम पर इराम किया गया मुर्दार लोड, -खूझर का मांस, जिस 
| पर अज्लनाद के विना कुछ ओर पढ़ा जावे, गला घोटे, लाठी मारे, ऊपर हट! 
9 


करिए हिडीनध 


| 
ः 
| 
| 
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गिर पहुं, सींग आरे ओर द्रद्‌ का खाया हुआ ॥ भं० २ | सि० ६। सू० 
शव आा० ३॥ 


समीक्षक--क्‍या इसने ही पदार्थ दराम हें ? अन्य बहुतसे पशु तथा 
तिय्यंक्‌ जीव कीड़ी श्रावि मुसलमानों फो हलाल द्वोंगे? इस वास्ते यद 
मनुष्यों की करपना दे इंश्वर की नहीं इससे इसका प्रमाण भी नहीं ॥६३॥ 


६४--ओर अज्लाद को अच्छा उधार दो अवश्य में तुम्हारी घुराई | 
दूर करूंगा ओर तुम्हें बहिश्तों में भेजूगा ॥ मं० २।सि० ६।ख० ४। * 
आा० १० ॥ 

सप्तीक्षक--घादजी | सुखलमानों के ख़ुदा के घर भें कुछ भी धन | 
विशेष नहीं रहा होगा जो विशेष होता तो उघार क्‍यों मांगता ? ओर + 
उनको क्यों बहकफाता कि तुम्दारी बुराई छुड़ा के तुम को स्थर्ग में भेजू गा १ ! 
यहां विदित दोता है कि खुदा के माम्म से छुदम्मद साहेब ने अपना 
सतलब साथा दे ॥ ६७४ ॥। 


६४--जिसको चाहता है' कमा करता दे जिसको चाहे दुःख देता ! 
है. ॥ जो कुछ किसी को भी न दिया वह तुम्हें दिया ॥ मं० २ | खि० ६। | 
खू० ५ । आ० १६। १८॥ 
समीक्षक---जैसे शेतान जिसको चाहता पापी बनाता वैसे ही सुसल- । 
आानों का खुदा भो शेतान का काम करता है? जो ऐसा दे तो फिर 
यहिश्त और दोज़ख में खुदा जावे क्योंकि घद्द पाप पुरय करने वाला हुआ, ; 
जीब पराधीन दै, जैसी सेना सेनापति के आधीन रक्षा करती ओर किसी | 
को मारतो दे उसको भलाई छुराई सेनापति को होती दे सेना पर 
गदों ॥ ६५ ॥ | 
ददे--अक्ा मानो अल्लाह की ओर आज्ञा मानो रखूल की ॥ मं० २। 
सि० ७। खू० ५४। श्रा० ८६ |॥ 
५ 
ई 
जे 


समीक्षक--देखिये यद्द बात खुदा के शरीक दोने की दे, फिर खुदा 
५त्ाशरीक” मानना व्यर्थ दे ॥ ६८ ॥ 


ई७--अज्लाह ने भाफ़ किया जो हो चुका झोर जो कोई फिर करेगा 
| कऋशज्लांद उससे बदला खेगा ॥ ह्० २ | सि० ७ । खू० ४ । आ० ६२ ॥ 


ककया. इनक. 
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-“याए"क..-अ्कमपुए कप पू, >नप्यानमपूट-ड-गइम्मयूबूइ-पपक्मूहनहु"पातप्मूहइनकमा--ूछकक 77. हाता। 


प्दच सत्यार्थघपकाश: ॥ 


|! सक-+ >यीफि-अ “री जीप. किमी सजी ०-सीकि-नमारतरवनब पतन ि-पाभ० 25 ब्न्गके 
2 फीकि+--क्‍ 3 क-०००२७-५--३७-.०-२३-०-पीक-०-०२३-२०--२किक-२०-प ०० प-००००-कै ०००० पक -००-ुकि-२००-सक-२००- 3: ध०० नी.) ०2-4०" पूीि-.२०"पीड-२०-दीकि-.००एक-+०-पो--+--पुहि-+० कि +००-पकि 


समीक्षक--किये हुप्ट पापों का चामा करना जानो पापों को करने की । 
आजा दे के बढ़ाना है | पाप क्षमा करने की वात जिस पुस्तक में ही वद । 
न ईश्वर और न किसी विद्धान फा बनाया है किन्तु पापवर्द्धक है, हां 
ह आगामी पाप छुड़ाने के लिये किसी से प्रार्थना ओर स्वयं छोड़ने के लिये । 
$ पुरुषार्थ पश्चात्ताप करना उच्नित है परन्तु केवल पत्चाचाप करता रदे | 
है छोड़े नहीं तो भी कुछ नहीं दो सकता ॥ ६७ ॥ । 
! 
॥। 


जनहीय+०-ओक ०गकि7०7८ 


$. दैप--और उस मलुष्य से अधिक पापी कौन दे जो अज्लाह पर भूठ 
बान्ध सिता दे ओर कहता है कि मेरी ओर वही की गई परन्तु चर्द 
। डसकी झोर नहीं को गई ओर जो कहता है कि में भी उदारूंगा कि जे 
अल्लाह उतारता है ॥ मं० २ | सि० ७ । खू० ६ । आ० ६४ ॥ ५ 
समीक्षक--इस बात से सिद्ध होता है कि जब मुहम्मद साहेय कहते 
थे कि मेरे पाल खुदा की ओर से आयतें आती हैं तब किसी दुसरे ने 
भी मुहम्मद्‌ साहेव के तुल्य लीला रची होगी कि मेरे पोस भी आयतोें 
| 
, 
रू 
१ 
| 
|| 
है| 


उतरतोी हैं सुझ फो शो पेग्रम्बर मानो इसको दृटाने ओर अपनी प्रतिष्ठा , 
बढ़ाने-के लिये घुदम्मद साहेव ने यह उपाय किया होगा ॥ ८ ॥ 


६६--अवश्य दमने तुमको उत्पन्न किया फिर ठुम्दारी खरतें बनाई, 
फिर दमने फ़रिश्तों से फद्ा कि आदम को सिजदा करो, वस उन्होंने सिजदा ' 
किया परन्तु शेताव सिजदा करनेवालों में से न हुआ ॥ कहा अब मेने तुझे 
आक्ा दी फिर किसने रोका कि तूने सिजदा न किया, कहा में उससे 
अच्छा हैं तूने सुकको आग से ओर उसको मिट्टी से उत्पन्न किया ॥ कहा 
बस उसमें से उत्तर यद्द तेरे थोग्य नहीं है कि तू उसमें अभिमान करे॥ 
कटद्दा उस. दिन तक ढील दे कि क़बरों में से उठाये जावें ॥ कदा निश्चय 
तू ढील दिये गयों से है ॥ कटा बल इसको कसम है कि तूने 'सुझको 
शुमराह किया अवश्य में उनके लिये तेरे सीथे मार्ग पर बेदूगा ॥ ओर प्राय 
तू उनको धन्यवाद करनेवाला न पावेगा कद्दा डससे डु्दशा के साथ निकल 
श्रवश्य जो कोई उनमें से तेरा पच्त करेगा तुम सब से वोज़ख को भरूंगा । 
मं० २। सि० ८। खू० ७। झा० १०। ११५ । १२ ।१३। १४ । १५। १६। १७ ॥ 


समोक्तक--अब ध्यान देकर खुनों खुदा ओर शेतान के भूगड़े को 
पक फ़रिश्ता जैसा कि चपरासी हो, था वह भो ख़दा से न- दवा ओर 
$ हा उसके आत्मा की पवित्र भी न कर सका, किर ऐसे बाशी “कोजी 
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चतुर्दशससुन्नालः ॥ श्च्य& 
| पक +%न पोज +४०जीे 4. 
पापी बनाकर ग्रदूर करने चाला था उसको खदा ने छोड़ दिया | खदा की 


बड़ी भूल है। शेतान तो सब को चहकाने वाल्ला ओर खदा शेतान 

फो वदकाने चोला दोने से यह सिद्ध होता है कि शैतान का भी शेतान 

खदा है क्योंकि शेतान भत्यक्ष छद्दता है कि तूने मुझे शुमराह किया इस- 

से खदा में पवित्रता भी नहीं पाई जाती श्रौर सब बुराश्यों का चल्ाने- 

चाला सूलकारण खुदा हुआ | ऐसा खुदा मुसलमानों ही का हो सफता 
है अन्य भेष्ठ विद्वानों का नहीं ओर फ़रिशतों से मनुम्यवत्‌ वार्चालाप करने / 
से देहधारी, अल्पक्ष, न्‍्यायरदित, मुसलमानों का खदा है इसीसे विद्वान | 
् 


लोग इसलाम के मज़हय को पलपत नहों करते ॥ ६६ ॥ 


| 

| 

4 

| ७०--मिशए्चय तुम्दारा मालिक अल्लाह है जिसने आसमानों और 
पृथियी को छः दिन में उत्पन्न किया फिर करार पकड़ा अशं पर | दीनता 

| से अपने साल्तिफ फो पुकारो॥ मं० २। सि० ८ | रू० ७। आ० ४३ । ४७॥ 

| मीकज्षकू--भला जी छुप दिन में जगत्‌ को बनावे ( अर्श ) अर्थात्‌ 

| ऊपर के प्रकाश्व में सिद्यासन पर आराम करे बह ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ ओर 
व्यापक कभी डो सकता है. ! इसके न होने से चद्द खदा भी नहीं कहा 
सकता | क्‍या तुम्दारा खुदा वधघिर दे जो पुकारने से खुनता दे? ये सब 
बातें अनीशखरकृत हें इससे क्लरान ईश्वरकूत नहीं हो लकता यदि छः दिनों- 
में जगत्‌ चनाया सातवें दिन अशं पर आराम किया तो यक्त भी गया होगा 

। 

| ! 

कट 


ओर झचतक सोता दे वा जागता है १ यदि जागता है ती अब कुछ काम 
फरता है वा निकस्मा सेल सपट्टा ओर पेश करता फिरता है ॥ ७० ॥ 


१--मत फिशो पृश्चिदी.पर रूगड़ा करते ॥ मं० २। सि० ८ । सू० ७। 
श्या० ७३ ॥| 


समीक्षक--यद्द वात तो अच्छी है परन्तु इससे विपरीत दूसरे रुथानों 
में जिहाद करना ओर काफ़िरों को मारना शी लिंखा है अब कहो पूर्वापर 
विदद्ध नहों है ? इससे यह विदित छीता है कि जब सुदम्मद साहेब 
निय॑ल हुएए होंगे तव उन्होंने यद उपाय रचा होगा ओर खबल हुए दोंगे तव 
झगड़ा मचाया होगा इसोसे ये वातें परस्पर विरुद्ध द्वोने से दोनों सत्य 


नहीं हैं ॥। ७१ ॥ 


२---चस एक ही वार अपना असा डाल दिया भर चद अजगर 
था प्रस्यज्त ॥ मं० ९े। सि० ६ | खू० ७। झा० १०४ ॥ 


'>>ह१7६:००१३-४-8+०-७- के २०१॥-०००३००००५:४७-७००-७--०+। 
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४६० सत्याथप्रकाश: ॥ 
समीक्षक--अब इस के लिखने से विदित द्ोता दे कि ऐेसी भूठी बातों 
को खदा और मुदम्मद्‌ साहेब भी मानते थे जो ऐसा दै तो ये दोनों विद्वान 
नहों थे क्‍योंकि जैसे आंख से देखने को ओर कान से झुनने को अन्यथा 
कोई नहीं कर सकता इसीसे ये इन्द्रजाल फोी बातें दें ॥ ७२ ॥ 








०कॉ-४०-)९०-कम 


७३--यस दमने उस पर मेद्द का तूफ़ान भेजा टौढ़ी, चिचड़ी ओर 
भेंडक और लोह || बस उनसे हम ने यदला लिया ओर उनको डबोविया 
दप्याव में ॥ ओर इसने बनी इसराईल को दरियाव से पार उतार 
दिया ॥ निश्चय यह दीद भूठा दे कि जिसमें हैं ओर उनका कार्य्य भी 
झूठा दै ॥ मं० २। सि० ६ | खू० ७। आ० १३० । १३६३। १३५७। श१घ४८॥ 


शसमीद्क--अब देखिये जेसा कोई पाखंडी किसी को डरपाये कि दम 
तुक पर सर्पो को मारने के लिये भेजेंगे ऐेसी यद भी वाठ दे भरता जो 
ऐसा पक्षपाती कि एक जाति को ड॒बा दे ओर दूसरे को पार उत्तारे घह 
श्रधर्मी खुदा क्‍यों नहीं ? जो दूसरे मतों को कि जिसमें इज़ारों कोड़ों 
मनुष्य दो कूठा वतकावे ओर अपने को सच्चा उससे परे भ्ूठा दूसरा मत 
कोन दो सेकवा दे ? क्योंकि किसी मत में सब मनुष्य बुरे ओर भत्ते 
नहीं दी सकते यह इकतर्फी डिगरी करना महामू्खों का मत है क्या तोरेत 
ज़बूर का दोन जो कि उनका था क्ूूठा होगया ? चौ उनका कोई अन्य मज़- 
दहव था कि जिसको भूठा कहो और जो घद अन्य मज़दव था तो कोनसा 
था कहो जिसका नाम कुरान में दो ॥ ७३ ॥ 


७४--बस तुक को अलवत्ता देख सकेगा जब प्रकाश किया उसके 
मालिक ने पहाड़ की ओर उसको परमाणु २ किया गिर पड़ा मूसा बेहोश ॥ 
मं० २। सि० ६। खू० ७। झआा० १७२ ॥ 


समोक्षक--जो देखने-में आता दे बह व्यापक नहीं दो सकलसा ओर 
ऐसे चमटकार करता फिरता था तो खुश इस सम्मय ऐसा चमत्कार 
किसी को क्‍यों नहीं दिखलाला ? स्वंथा वियद्ध होने से यद बात मानने 
योग्य नद्दीं ।। ७४ ॥ 


७५--ओर झपने मालिक को दीनता डर से मन में याद्‌ कर धीमी 
आवाज़ से खुबद को और शाम को ॥ मं० १ | सि० & । खू० ७। आा० 
र्ण्डे ॥ 


पक, 





जज ] 


समीक्षक--कर्दी २ क़रान में लिखा दे कि बड़ी आवाज़ से अपने भा- 


लिक को पुकार और कहीं २ धोरे २ ईश्वर का स्मरण कर, अब कहिये 
फोनसी यात सध्यी ! और फौनसी वात झूठी ? जो एक दूसरी यात से 
विरोध करतो दै चद्द बात प्रमत्त गोत के समान द्वोतो है यदि कोई यात 
भ्रम से विद निकल जाय उसको मान ले तो कुछ चिम्ता नहीं ॥ ७४५ ॥ 


७६--प्रश्न करते हैं तुक को लूटों से कद्द लुटें वास्ते अ्रल्लाद के और 
रखूल के झोर डरो अल्लाह से ॥ मं० २। सि० ६ | सखू० ८। झा० १॥ 


५ समीक्षक--जो लूट मचावें, डाकू के फर्म करें कराये और खुदा तथा 
पेराम्बर और ईमानदार भी बनें, यह बड़े श्राश्वयं की बात दे ओर श्रज्ञाह' 
का डर बतलाते ओर डांकादि घुरे फाम भी करते जायें श्लौर “उत्तम मत 
दमारा है” कहते तज्ञा भी नहीं | हठ छोड़ फे सत्य पेद्मत का प्रहण 
न करें इससे अधिक कोई घुराई दूसरी द्वोगी । ॥ ७६ ॥ 


७७--ओऔर काटे जड़ फाफ़िरों की ।| में तुमको सहाय दूंगा साथ सहस्त्त 
फ़रिश्तों के पीछे २ आनेयाले ॥ अ्रवश्य में काफ़िरों के द्लों में भय डालू गा 
बस मारो ऊपर गदंनों के मारो उनमें से प्रत्येक पोरी ( संधि ) पर ॥ 
मं० २। सि० ६ | खू० ८। आ० ७ । ६। १२॥ 


समीक्षक--वाहजी चाद्द ! फैसा खुद और फैसे पंग्रम्वर दयाह्ीन, जो 
मुसलमानी मत से भिन्न फाफ़िरों की जड़ कटवावे और खुदा आड़! देवे 
उनकी गर्दन मांरो और इाथ पग के जोड़ों को काटने का सद्दाय और 
सम्मति देते ऐसा खुदा लंकेश से क्या कुछ कम दे यद्द सब भपंच कुरान 
कै कर्ता का दे ख़ुदा का नहीं, यदि खुदा का द्वो तो पेसा ख़ुदा 'हम से 
दूर और दम उससे दूर रदें ॥ ७७॥ 


७८--अल्लाद मुसलमानों के साथ दि ॥ पऐ लोगो जो ईमान लाये दो 
पुकारना स्वीकार कर वांस्ते अल्लाद के और वास्ते रखल के ॥ ऐं लोगो 
जी ईमान खाये दो मत चोरी करो अल्लाह फी रखूल फी ओर मत चोरी 
करो अमानत अपनी को ॥ और मकर फरता था अन्लांद भोर भज्लाद 
भला मकर फरने वालों का दे ॥ मं० २ | खि० ६। खू० ८घ। आ० १६ | 


२४ | २७ | ३० ॥ । 


समीक्षक--फ्या अज्ञाद मुसलमानों का पद्षपाती है  ज्ञो ऐसा दे तो 
हर मी मी न लव, अं बी बी. -जुधन-का 407 वध-हला-रा०५-९६+०-३१००-४२५००-4३९००११०० की हा बुक. बे बा 


। 


भ्ध्३ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
>प>-००३३-७०३२-००:३-५-१४-०---०-प-०-प-०० कक ० पे टीद-१०-गक-न० किक फिकनन-पक-ननगि-+ कि -+० हक ००-3० कक ० कुक की +० फेक ०-कि-+०सी+ 
झधर् करता है। नहीं तो ईश्वर सब खष्टि भर का दे । क्या खुदा विना 
पुकारे नहीं छुन सकता ? वधिर है? धयोर उसके साथ रखूल को शरीक 
करना यहुत छुटे बात नहीं है ? अल्लाह का कौनसा खज़ाना भरा है जो 
। चोरी करेगा ? क्‍या रखल शोर अपने ह्ममानत की चोरी छोड़कर अन्य 
 खब की चोरी किया करे ? ऐला उपदेश अविद्वान, ओर झधरमियों का दो 
' सकता हे। भला जो मकर करता ओर जो मकर करनेवालों का स॑ंगी 
है' चह खुदा कपटी छली शोर भधर्मी क्‍यों नद्दीं ? इसलिये यह क्करान 
खुदा का बनाया हुआ नहीं है किसी कपटी छली फा वनाया होगा, नहीं 
तो ऐसी अन्यथा वार लिखित क्‍यों होतीं ? ॥ ७छ # 


७६--ओर लड़ो उनसे यहांतक कि न रहे फ़ितना अर्थात्‌ बल का- 
फ़िरों फा ओर होवे दीव तमाम वास्ते झज्लाह के ॥ ओर जानो तुम यद्द कि 
जो कुछ तुम लूढो किसी वस्तु से निश्चय वास्ते अल्लाह के है पांचव[ दिसला 
उसका झोर वास्ते रखूल के ॥ मं० २ । सि० ६ खू० ८। आ० ३६ |४१॥ 


समीक्षकफ--ऐसे अन्याय से लड़ने लड़ाने वाला सुखलनानों के खुदा 
से भिन्न शान्तिभंगकर्ता दूसरा कौन होगा ? अब देखिये भज़हव कि अ- 
ल्लाद ओर रखूल के वास्ते सब जगत्‌ को लूटना लुटवाना लुटेरों का फाम 
नहीं द्वैे? ओर लूठ के माल में खुदा फा दिस्सेदार बनना जानो डाकू बनना 
है ओर ऐसे लुटेरों का पकच्तपाती चनना खुदा अपनी खुदाई में चद्धा खगाता 
है। बड़े आश्वयं की व/्त है कि ऐसा पुस्तक पेसा खुदा और ऐसा पेस- 
म्बर संखघार में ऐसी उपाधि ओर शान्तिभंग करके मन्॒ष्यों को हुःख देने 
के लिये फद्दां से आया ? जो ऐसे २ सत जगत्‌ में प्रचलित न “होते तो 
सब जगत्‌ आनन्द में बना रहता ॥ ७६ ॥॥ 


। ८०--ओऔर कभो देखे जब फाफ़िरों को फ़रिशते कब्ज़ करते हैं मारते 

हैं सुख उनके जोर पीठ उनकी और फहते चखी अजाव चतने का ॥ हमने 
ह उनके पाप से उनको मारा ओर हमने फिराशान की कौम को डयो 
| दिया ॥ ओर तेयारी करो वास्ते उनके जो कुछ तुम कर खको।॥ मं० २। 
! सि० ६ | खू० ८ आ० ४० | ४७ ।४६ ॥ 


समीक्षक--क्यों जी आजकल रूसने रूम आदि और इज्चलेग्ड ने मिश्र 
की डुदंशा कर डाली फ़रिएते कहां सो गये? और अपने सेचकों के शच्षुओं 
को खुदा पूचे मौरता ड॒वाता था यद्द बात सच्ची हो तो आजकल भी ऐसा 
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चतुर्दशसघुल्लासः ॥ श्ध३ 

करे, जिससे ऐसा नदों दोता इसलिये यह बात मानने योग्य नहीं। अब | 
देल्षिये यद केसो घुरी आछा है कि जो कुछ तुम कर सको वह ज्षिन्न मत- 

वालों के लिये दु:ःखदायक करे करों ऐसी आया विद्वान ओर धाम्मिक 
बवाल की नहीं दो सकती, फिर लिखते हैं कि खुदा दयालु ओर न्यायकारी 

पेसी वातों से मुसलमानों के खुदा से न्याय ओर द्यादि सदुग॒ण दूर | 

चसते हैं || ८० ॥ कि 


हृ 
८१- ऐे नवी किफ़ायत दे तुक को अज्ञाइ और उनको जिन्दोंने मुस- 
लमानों से तेरा पक्त किया ॥ ऐं नवी रगवत झर्थात्‌ चाह चरुका दे मुसल- 
मानों को ऊपर लड़ाई के, जो दो तुमर्मे से २० आदमी सन्‍्तोष करने वाले $ 
ठो पराजय कर दोखो का ॥ वस लाश उस वस्तु से कि लूटा दे तुमने ! 
दलाल पवित्र ओर डरो अज्ञाह से वद क्षमा फरनेवाला दयालु दे ॥ मं० २। 
लि० १० | खू० ८। आ० ६३। ६७ । ६८ ॥ ह 


समीक्षक--भला यद्द फौनसी न्याय, विद्वला और धर्म की वात दे 
कि जो अपना पक्त करे और चाहे श्रन्याय भी करे उसी का पत्त ओर 
लाभ पहुंचावे ? और जो जा में शान्विभ्ंग करके लड़ाई करे करावे ओर 
लूट मार के पदार्थों को दश्लाल वतलावे और फिर उसी का नाम क्षमावान्‌ 
द्यालु लिखे यद वात्त खुदा की तो क्या किन्तु किली भल्ते आदमी की 
भी नहीं हो सखकतो ऐसी २ बातों से कुरान इंशरवाक्य कभी नहों हो 
सकता। वर | 


८र--लदा रहेंगे वीचः उसके श्रह्माह समीप दे उसके पुण्य बड़ा || 
पे लोगो जो ईमान लाये दो मत पकड़ी चापों अपने को और भादयों अपने 
को मित्र जो दोस्त रक्‍खे कुफ़ को ऊपर ईमान के ॥ फिर उतारी अल्लाह 
; ने तसल्ली अपनी ऊपर रखूल अपने के ओर ऊपर मुखलमानों के ओर 
उतारे लश्कर नहीं देखा तुमने उनको ओर अज्ञाब किया उन ल्वोगों को 
शोर यदी सज़ा है काफ़िरों को ॥ फिर फिर आवेगा अल्लाह पीछे उसके 
ऊपर ॥ और लड़ाई करो उन लोगों से जो ईमान नहीं खाते॥ मं० २। लि० 
१० | खू० ६ आा० २१॥ २२ । २४ । २द। र८ ॥ 


हे 
समीक्षकू--भज्ञा जो वद्धिशतवालों के समीप अज्ञाह रद्ता है तो सर्च- | 
जृ 


हा ** 


३] 
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व्यापक क्‍्योंकर दो सकता है? जो सर्वव्यापक नहीं तो स्टृष्टिकर्ता ओर 
न्पायाधीश नहों हो सकता। ओर अपने मा, चाप, ज्ञाई ओर मित्र का 
छुड़वावा केवल अन्याय ही वात है, हां जो वे चुथ उपदेश करें, न सानना 


है. ०-४८ कयआ+ा 


५ जीए-+० ०००१७ ७-०० ज> “१२० फीक-2०क+ ० धरा की सनी 2 ७-ज्रक- ५० कै 





जद 





2 आकअंद ५६७ सत्यार्थप्रकाश: ॥ 
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परन्तु उनकी सेवा सदा करनी चाहिये। जो पढिल्ते खुदा सुसलमानों पर 
सम्तोषो था और उनके सद्दाय के लिये लश्कर उतारता था सच होता तो 

; अब देंसा क्‍यों नहीं करता ? और जो प्रथम काफ़िरों को दएड देता और 

; पुनः उसके ऊपर आता था तो अब कहां गया? क्या बिना लड़ाई के इमान 

! खदा नहीं बना सकता ? पैसे खदा को दमारी ओर से सदा तिलांजलि है. 

| खदा क्या है एक खिलाड़ी दे? ॥ ८२ ॥ 


को अल्लाद अज़ाव अपने पास से वा दमारे द्वाथों से | मं० २९। सि० १० । 
खुद ६। आठ ४२ ॥ 


रे 
८घरे--ओऔर हम याट देखनेवाले हे वास्ते तुम्दारे यद कि पहुँचावे तुम 

समीक्षक--क्या मुसलमान दी इंश्वर को पुलिस बन गण्ये हैं कि अपने 
दाथ वा मुसलमानों के हाथ से अन्य किसी मत वालों को पकड़ा देसा ढे ! 
क्या दूसरे कोड़ों मनुष्य देशर को अप्रिय हैं: ? मुसलमानों में पापी भी प्रिय ॥ 
हैं ? यदि ऐसा है तो अन्येर नगरो गवरगण्ड राजा की सी व्यवस्था | 
दीखती दे आशचर्य्य है कि जो चुद्धिमान, मुखलमान हैं ये भी इस-निसू ल 
अयुक्त मत को मानते दें ॥ ८३ ॥ 


द 
मे 
| 
८४--अतिश्ञा फी है अज्लाद ने ईमान वालों से और ईमानचालियों से 
बहिश्तें चलतो हैं नीचे उनके से नद्दरं खदेव रददनेवाली चौच उसके ओर 
घर पवित्र बीच बद्विश्तों अदत के ओर प्रश्नज्षता अन्लाद को ओर बड़ो दे 
ओर यद्द कि पद दे मुराद पाना वड़ा॥ वसत एट्ठा करते दें उनसे 
। ठट्ठा किया अल्लाद् ने उनसे ॥ मं० २ | सि० १० | खू० & | आ० ७२ | ८० ॥ 
हे 


समीक्षक--यह खुदा के नाम से स्त्री पुरुषों को अपने मतलब फे लिये 
लोभ देता दे क्योंकि जो ऐसा लोभ न देते तो कोई मुदृम्मद साहेव 
के जाल में न फंसवा ऐसे दो अन्य मत वाले भी किया फरते हैं । मनुष्य 
लोग तो आपस में टट्ठा किया दी करते हैं परन्तु खुद को किसी से टट्टा 
करना उचित चद्दों दे यद्द कुरान क्‍या है वड़ा खेल दे ॥ ८४ ॥ 


८४--परन्तु रखूल ओर जो लोग कि साथ उसके ईमान लाये जिहाद 
किया उन्दोंने साथ धन अपने के तथा ज्ञान अपनो के शोर इन्हीं कौमों 
के लिये भलाई है ।॥ ओर मोहर रकक्‍क्षी अल्लाह ने ऊपर दिलों उनके 
| बस वे नदीं जानते ॥ मं> २। सि० १०। खू० ६ | आ० ८६ । ६२ ॥ 


६ "बज >पह--पन. 
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. समीक्षक--अब देखिये मतल्नवर्सिषु की वात कि वे ही भल्ते दें जो | 

' मुदस्मद्‌ साहेब. के साथ ईमान लाये ओर जो नदों लाये वे चुरे हें | क्‍या [ 
, यद्द बात पक्तपात ओर अविद्या से भरी हुई नहीं है ? जब खुदा ने भोहर 

' दी लगादी तो उनका अपराछ पाप करने में कोई भी नहीं किन्तु खुदा ६ 

दी का अपराध है क्‍योंकि उन विचारों को भलाई से दिलों पर मोद्वर है 

लगाकर रोक दिये यह कितना बड़ा अन्याय दे! ॥ ८५ ।। 

|| 

| 


( 

८द--ल्षे माल उनके से खेरात कि पविन्न करे तू उन को अर्थात्‌ याहरी 
ओर शुद्ध कर तू उनको साथ उसके अर्थात्‌ शुप्त में ॥ निश्चय श्रज्ञाह ने 
मोल ली दे मुसलमानों से जानें उनकी ओर माल उनके बदले कि वास्ते 
उनके वहिश्त है' लड़ेंगे बीच मार्ग अल्लाह के बस मारंगे और मर जावेंगे॥ 
'मं० २। सि० ११। खू० ६। आ० १०२। ११० ॥ 


समीक्षफ--चादजी वाह ! मुहम्मद साहेब आपने तो गोकुत्िये खुसा- 
इयों की बराबरी फरली क्योंकि उनका माल लेना और उनको पवित्र 
करना यही बात तो गुसाइयों की है' | वाह खदाजी ! आपने अच्छी सोदा- 
' गरी लंगाई कि मुसलमानों के द्ाथ से अन्य ग्ररीवों के भाण क्ेना हो लाभ 
समभा और उन अनाथों को मरवाकर उन निदंयो मलुध्यों को स्वर्ग देने 
से दया और न्याय से मुसलमानों का खुदा दाथ धो बेठा ओर अपनी #£, 
खदाई में वद्धां लगा के चुद्धिमाद्‌ धार्मिकों में घणित होगया ॥ ८६ ॥ | 
| 


८७-ऐ लोगो जो ईमान लाये दो लड़ो उन लोगों से कि पास तुम्हारे 
हैं फोफ़िरों से ओर चादिये कि पावें बीच तुम्दारे, दढ़ता ॥ क्या नहीं 
देखते यद्द कि वे बलापों में डाले जाते हैं दरवचर्ष के एक वार वा दी वार फिर 
वे नहीं तोवा; करते ओर न थे शिक्षा पकड़ते हें ॥ मं० २ । सि० ११ । 
खू० ६। आा० १५२। १२४ || 


समीोक्तक--देखिये ये भी एक विश्वासघात की बातें खुदा मुसलमानों 
को सिखलाता दे कि चाद्दे पड़ोसी हों वा किसी फे नोकर दों जब अवसर 
पावें तभी लड़ाई वा घात' करें ऐसी वातें मुसलमानों से बहुत' वन गई हें. 
इसी कुरान के खेख से अच तो मुसलमान समझ के क्रानोक्त घुराइयों ४ 
को छोड़ दें तो बहुत अच्छा दे ॥ ८७ है । ह 


८प--निश्चय परवरदिगार तुम्हारा अदलाद दै जिसने पेदा किया आ्रा- 
पक लक कक कप कक ह « के .+- “5 नजलकलानन- हक) हैँ 
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, श्थ्दे सत्यार्थधकाश: ॥ 


समानों ओर पृथिवी को वीच छः दिन के फिर क़रार पकड़ा ऊपर अश 
के सदवीर करता है काम की ॥ मं० ३। सि० ११ | खू० १० आ० दे॥ 





समीक्षक--आसमान आकाश एक ओर बिना वना अनादि है उसका 
धनाना लिखने से निश्चय छुआ कि वद कुरानकर्ता पदार्थविद्या को नहीं 
ज्ञानता था ? क्‍या परमेश्वर के सामने छः दिन तक बनाना पड़ता दे ! तो 
जो “दो मेरे हुक्म से और हो गया ” जब कुरान में ऐेला लिखा है फिर 
छः दिन कभी नहाँ लग सकते, इससे छः दिन सगना भ्ूंठ दे जो वह 
व्यापक दोता तो ऊपर आकाश के क्‍यों ठद्रता ? और जब काम की 
सद्वीर करता दे जो ठीक तुम्दारा खदा मनुष्य के समान दे क्योंकि जो 
सर्व॑क्ष है बह बेठा २ क्या तद्बीर करेगा ? इससे विद्त दोता दे कि 
ईश्वर को न जाननेवाल्ते जंगली लोगों ने यद्द पुस्तक चनाया धोगा। ८प।। 





८घह--शिक्षा ओर दया वास्ते मसुललमानों के ॥ में० ३। सि० ११। खू० 
१० | आ० ४५ ४ 
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समीक्षक--क्या यद ख़ुदा सुसलमानों ही का हि? दूसरों का नहीं 
ओर पक्तपातो है! | जो मुसलमानों ही पर दया करे अन्य मशुध्यों पर नहीं, । 
यदि मुखलमान ईमानदारों को कहते हैँ तो उनके लिये शिक्षा की आब- । 
श्यकता दी नहीं ओर मुसलमानों से भिन्नों को उपदेश नहीं करता तो | 


खदा की विद्या द्वी व्यर्थ है. ॥ ८६ ॥ ! 


आल आई ज-जोइग०नो३+०मी३+००डरेक>२>- की >ौ१क-०-छ०- 


६०--परीक्षा ल्ेवे तुम को कोन तुम में से अच्छा है' कममों में जो कहे 
तू अवश्य उठाये जाओ्रोगे तुम पीछे सत्य के ॥ मं० ४३। सि० ११ । खू० ११। । 
आा० ७॥ 





समोच्तक--जब कर्मों की परीक्षा करता है तो सर्वज्ञ ही नहीं और जो , 
स॒त्यु पीछे उठाता दे तो दोड़ारुपुर्द रखता दे ओर अपने नियम ज्ञो कि 
$ भरे हुए न जीव उसको तोड़ता हे यह ख़दा को वद्दा लगना है ॥ ६० ॥ 


ए-जीबम्फी हा 


१ 
+. ६१--ओर कहा गया. ऐपूथिवी अपना पानी निगलजा ओर ऐ आसमान 
$ वचस कर और पांनो खूल गया॥ और पऐ। कौम यद है निसानो ऊंटनी 
| जम की बास्ते तुम्हारे बस छोड़ दो उसको चोच प्रूथिवी अढलादइ के 
खाती फिरे ४ मं० ३। सि० ११५। खू० ११५ । आ० ४३ । ६३ ४ 
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ई 





चअत॒दंशसम॒ज्नासः ॥ श्श्७ | 

समीक्षक--फ््या लड़कपन की बात दे ! पृथिवी और आकाश कभी ॥ 
यात' खुन सकते हैँ ? चादजी वाद ! खुदा के ऊंटठनी भी है तो ऊंट भी ! 
होगा ? तो द्वाथी, घोड़े, गधे आदि भी द्वोंगे? और खुदा का ऊंटनी से खेत | 





खिलाना क्या अच्छी वात दे? क्‍या ऊंटनी पर चढ़ता भी दे जो ऐसी 
बातें दें तो नवाबी की सी घसड़ फसड़ खुदा के घर में भी हुई ॥ ६१ ॥ 


। 

+ 

। 

। 

| १२--और सदेव रदनेवाले बीच उसके जवतक कि रहें आसमान 
ओर पृथिवी श्रोर जो लोग खुभागी छुए वस वहिश्त के सदा रदनेवाले हें 
| जबतक रहें आसमान और पूथिवी ॥ मं० ३। स्ि० १२ | सू० ११५ | आ० 
। १०४ | १०६॥ 

। 
। 
। 


समोक्तक--जब दोज़ख ओर यदिएत में क़यामत के पश्चात्‌ सब लोग + 
जायेंगे फिर आसमान ओर पृथिची किसलिये रहेगा ? और जब दोज़ख 
ओर यहिश्त के रहने की आसमान पुथिवी के रदने तक अवधि हुई तो ' 
सदा रहेंगे वहिश्त' चा दोज़ख में यद्द बात कूठी हुई ऐसा फथन अविद्वानों 
का द्वोता दे ईश्वर वा विद्वानों का नहीं ॥ &२॥ 


र२--अब यूखुफ ने अपने वाप से कद्दा कि ऐ बाप मेरे, मेने एक स्व 
प्त में देखा ॥ मं० हे । सि० १६ | खू० १२ | आा० ४ से ५६ तक ॥ 


सम्रीज्षूक--इस प्रकरण में पिता पुत्र का संवादरूप क्रिस्खा कद्दानी 
भरी दे इसलिये कुरान ईश्वर का बनाया नहीं किसी मसुष्य ने मज्ुष्यों 
का इतिद्ास लिख दिया है ॥ ४३ ॥। 


१ 
६४--अज्लाद वह दे' कि जिसने खड़ा किया आसमान को बिना खंभे 
| 





|| 
के देखते दी तुम उसफो फिर ठद्वरा ऊपर अशश के शआ्ाक्षा चर्तनेवाला किया 
। सूरज ओर चांद को ॥ ओभोर वही हैः जिसने बिद्धाया पृथिवी को ॥ उत्तारा 
आसमान से पानी वसत॒ वह्दे नाले साथ अन्दाज़ अपने के अल्लाह खोल्लता 
है भोजन को वास्ते जिसके चाहे ओर तंग फरता दे ॥ मं० ३। सि० 
१३ | खू० १६ । श्रा० २१३ । १७ । २६ ॥ 


समीक्षक--सुसलमानों का खुदा पदार्थविद्या कुछ भी नहीं जानता 
| थाज्ञो जानता तो ग़ुरुत्व न होने से आसमान फी खंसे लगाने को कथा 
। कहानी कुछ भी न लिखत। यदि खुदा अशंरूप एफ स्थान में रहता द्वै तो 
। वह सर्वशक्तिमान्‌ ओर सर्वव्यापफ नहीं दो सकता | ओर जो खुदा मेघ- 
|# >इ>०-(५००>-अ२>२ बुत +>कपननयान०-बह००- पटल ई-पटपडीन+ ही भ०(आ७०-ह०२४३४४००-०३४००-१॥८००-१३४०९-२६६४००-०३८५०-५१-०-५-००-६४४००-थ+०-पहौीटननआ+ 


ः 
श्ध्द सत्यार्थभकाशः ॥ 

०९००० जपछपा करीना ७ फेम थ- दधव->गजन्वईि-०क- कि, "बकरे +फफोकि०- जोक -। >-जोक- पक ०परोकिय कोयला | 
विद्या जानता तो आकाश से पानी उतारा लिख पुनः यद्द क्यों न लिखा 
कि पृथिवी से पानी ऊपर चढ़ाया इससे निम्धय हुआ फि कुरान का 
बनानेवाला मेघ की विद्या को भी नहीं ज्ञानना था ) ओर जो पिना 
अच्छे चुरे कामों के छुख दुःख देता दे तो पक्तपाती अन्यायकारी निरतक्षर- 
भट दे ॥ ६४ ॥ के 


२ ते 


र 
६४--कह निम्धय अल्लाह गुमराद्द करता दे जिसको चाहता है और | 
| 
| 











मार्ग दिखलाता है तरफ अपनी उस मलुप्य को उजू करता दे ॥ मं० ३। 
सिं० १३ | सू० १३६ आ० २७). 


समोक्तक--जव अल्लाद गुमराह करता है तो खुदा ओर शेतान में 
१ कया भेद हुआ ? जब कि शैतान दूसरों को शुमराह अर्थात्‌ वद्दकाने से 
कदता हे तो खुदा भो बसा ही काम करने से घुरा शतान क्‍यों नहीं? 

आर बहकाने के पाप से दोज़खी क्‍यों नहीं होना चादिये ? ॥ ६४॥ 


&६--इसी प्रकार उतारा हमने इस कुरान को शर्वी जो पक्त करेगा 
तू उनकी इच्छा का पीछे इसके कि आई तेरे पास विद्या से ॥ वसा सिवाय 
इसके नहों फि ऊपर तेरे पेग्राम पहुंचाना द्वे और ऊपर हमारे है दिसाय 
ल्लेना ॥ मं० २। सि० १३६ । खू० १३ । श्वा० ३७ । ४० ॥ 


हे 

' 

" 

उ 

ल्‍ । 

। ! 

समीक्षक---छुरान किधर की ओर से उतारा ? क्या खुदा ऊपर रहता | 

! दैश्जों यद वात सच्च हे तो वद एकदेशी होने से ईशख़र दी नहीं हो 

$ सकता क्योंकि ईश्वर सब ठिकाने एकरस व्यापक है, पेग्राम पहुंचाना 
हल्कारे का काम है' ओर हृदकारे की आ्रावश्यकता उसी को हांतो है जो 
मजुष्यवत्‌ एकदेशी हो और हिसाव सेना देना भी मनुष्य का काम दे 
ईश्वर का नहीं क्योंकि चह सर्वंत्न है यह निश्चय दोता है कि किसी झत्पक्ष 
मलुष्य का बनाया कुरान है॥ ६८ ॥ 

डे 


४७--ओर किया खूर्य चन्द्र को सदेव फिरनेवाले ॥ निम्चय आदमी 
झवश्य अन्याय और पाप करनेवाला द्वे ॥ मं० ३ । सल्लि० १३। सू० १७। 
आा० देहे । ढेठ |॥ 


समीक्षक--क्या चन्द्र खूथं सदा फिरते ओर पृथिवी नहीं फिरती १ जो 

पूथ्थिवी नद्दीं फिरे तो कई वर्षो का दिन रात होवे | ओर जो मनुष्य निम्धव 
अन्याय ओर पाप करनेवाला दे तो कुरान से शिक्षा फरना व्यर्थ दे | 
प्रिइ-ध४-५-६+४+-२६----९६४-५--३-०--९+-७--३ऑ-००-यां-गनहु-+०-सह ०-०० ा-न--ेह-०-सी+नीक-->-ब३-०- पी... २-५०-९--०-केहक-थह००-१#-२०-पह०--०- ३४-०० 


न्त्का 


> 
जल 
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चतुदंशसमुन्नास; ॥ 408: 





फ्रयोकि जिनका स्वक्षाव पाप दी करने का दे तो उनमें पुएयात्मा कभी न 
द्ोगा और संखार में पुएयात्मा और पापात्मा सदा वीक्षते दें. इसलिये 
ऐली वात ईश्वरक्नत पुस्तक की गद्दी दो सकती ॥ ६७ ॥ 


॥ 
रै 
/ &८--वल ठीक फरू में उसको और फूफ दूं" बोच उसके कद अपनी 
| से वस गिर पड़ो वासते उसके खिज़दा फरते छुए || कद्दा ऐ रय मेरे इस 
कारण कि गुमराह किया तू ने मुझ को अवश्य जीवत दुगा में वास्ते 
उनके बीच पूथिवी के ओर गुमराद करूंगा ॥ मं० ३। सि० १७। सू० १५। 
आए० दे६ से ४६ तक ॥ 


समीक्ष+--जो ख़ुदा ने हपनी रद आदम साद्षप में डाली तो वद्द भी 
खुदा छुआ ओर जो वद्र ख़ुदा न था तो सिजदा अर्थात्‌ नमस्कारादि 
भक्ति करने में अपना शरीक फर्षों फिया ? ज़ब शैतान को गुमराद फरने- 
बात्ा खुदा दी दे तो बद शेतान का भी शेतान बड़ा भाई गुरु क्यों नदी ? 
फ्रयोंकि तुम लोग बदकानेवाले फो शैतान मानते दो तो खुदा 'ने भी 
पौतान फो बढ्षकाया ओर प्रत्यक्ष शेतानने फद्ा कि में बदकाऊंगा फिर भी 
उसको दण्ड देकर फ़र क्‍यों न किया ? झौर मार फ्यों न डाला !॥ ६८ ॥ 

4 

है 

। 


६--ओऔर निश्चय भेजे बीच दर उम्मत' के पेग़म्बर ॥ जब 
चादते दें दम उसको यद्द कदते दें दम उसकी द्वो बस दो जाती दे ॥ मं० 
३ । सि० १७! खू० १६। आ० ३४ । ३६ ॥ 


समीक्षक--जो सब फ़ोमों पर पेग्रम्बर भेजे दें तो सब लोग जो कि 
फैम्बर की राय पए चलते ह वे फाफ़िर क्‍यों ?फ्या दुसरे पेग्रम्वर का 
मान्य नद्दों सिवाय तुम्दारे पंग़म्वबर के ? यद्द सर्वधथा पद्दपात की बात है 
श्री सब देश में पेशम्धर भेजे तो आर्य्याचत्त में कौनसा भेजा इसलिये यद्द 
बात भानमे योग्य नदों । जब खुदा चादता द्वे और फद्दता है कि पृथिवी 
हो जा वद जड़ कभी नहीं खुन सकतो, खुदा का हुक्म फ्योंकर बन 
करेगा ? और सिचाय खुदा के दूसरी चीज़ नहीं मानते तो ख़ुना किसने ? 
ओर दे फौनसा गया ? यद सब झविया को बातें दें ऐसी वातों की अनजान 
क्ीग मान लेते दें ॥ ६६ ॥ 


१००--और नियत करते हें वास्ते अज्लाद के बेटियां पर्चित्रता 
उसको ओर चांस्ते उनके थे जो कुछ चाहें ॥ क़लम अजल्लाद फी अब 
शैजे दमने पेग्रम्बर ॥ मं० ४। लि० १४ । खू० १६ | आ० ४६ । ६२ ॥ 


०७-+कलक सहज आज मई ८०- सूट ०- पक " पैदप पी 





। >क० २०-०० 


हम. २०५० उाल4० २-२ क2-4०-80+०२३०५०७२०१० ३४०९० हं।-२०कद०५०क्ी-१० २० पद -१००ए-२०-# ५०-२२ भी. फदे-+० कके-२०क५०- किक नए -गीक- नकद 
६०० सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
जि. अ-२०-एव०५०सोर-१०- डक. फके->०-ोहे-3०-पक-+०- होव-+०-डेक--०-जये-+० हरे उे-*० फफ- *० डेप. पके" हीक- ००-३० १०-पप-५०-२३-००के३-२० की -+० पे -१०-नध७-कक पतन जी 
समीक्षक--अल्लाद बेटियों से कया करेगा ? बेटियां तो किसी मनुष्य 
को बादियें, क्‍यों बेटे नियत नहीं किये जाते ओर येटियां नियत की जाती 
१ इसका क्या कारण दे ? वताइये ? क़सम खाना भूठों का काम है खुदा 
की बात नहीं क्योंकि वहुधा संसार में पेसा देखने में आता है कि जो 
झूठा दोता है वही कसम खाता द्वै सच्चा सोगन्ध क्‍यों खावें ॥ १०० ॥ 


१०१--ये लोग वें हैं कि मोदर रक्खी अज्लञाद ने ऊपर दिलों उनके 
आर कानों उनके ओर आंखों उनकी के ओर ये लोग वे हैं वेखबर ॥ झोर 
पूरा दिया जावेगा दर जीव को जो कुछ किया दे ओर वे अन्याय न किये 
जायेंगे ॥ मं० ३ । सि० १४ | सू० १६ | आ० ११४५ | ११८॥ 


न 
१ 
। 
| 
| 

समीक्तफ--जव खुदा दी ने मोहर लगा दी तो वे बिचारे बिना अप- 
राय परारे गये क्‍योंकि उनको पराधोन कर दिया यह कितना बड़ा अप- 
दराघ है ! ओर फिर कहते हैं कि जिसने जितना किया है' उतना ही 
डलको दिया जायगा न्यूनाधिक नहीं, भल्ता उन्होंने स्वतन्त्रता से पाप | 
छिये दी नहीं किन्तु खुदा के कराने से किये पुनः उनका अपराध ही न | 

' छुआ डनको फल न मिलना चाहिये इसका फल खुदा को मिलना उचित ।; 

; है और जो पूर। दिया जाता है तो क्यमो किस बातकी की जाती है और 

' जो ज्ञप्ा फी जाती है दो न्याय उड़ जाता द्वे ऐसा गड़वराध्याय ईश्वर का | 

| कभी नहीं हो सकता किन्तु निवुद्धि छोकरों का दोता है ॥ १०१॥ ई$ 

[ 
] 


।.._ १०२--ओऔर किया हमने दोज़ज को वास्ते कोफ़िरों के घेरने वाला 
। रुथान॥ ओर दर आदमी को लगा दिया हमने उसको अमलनामा उसका 
! बीच गर्दन उसकी के ओर निकालेंगे दम वास्ते उसके दिन क़यामत के एक 
' किताब कि देखेगा उसको खुला हुआ ॥ ओर बहुत मारे दसने कुरनून 
। से पीछे नूह के ॥ मं० ४। सि० १५ | खू० १७। आ० ७ । १५। १६॥ 

॥ 

,... समीक्षक--यवि काफ़िर वे ही दें कि जो कुरान, पेयस्वर और कुरान 
' के कहे खुदा सातवें आसमांच ओर नमाज़-आदि को न भानें ओर उन्द्दीं 
के लिये दोज्ञत्न होवे वो यद्द बात केवल पक्तपात की ठहरे क्‍योंकि कुरान 
। दी के मानने वाले सब ४उछ्छे और शन्य के मानने वाले सब बुरे कभी हों 
: सकते हैं ? यह वड़ी लड़कपन की बात है कि प्रत्येक की गर्दन में कर्म 

! पुस्तक, हम तो किसी एक की भी गर्दन में नहीं देखते | यदि ' इसका 
प्रयोजन कमो का फल देना दे तो फिर मलुष्यों के दिलों नेत्रों आदि पर 


है लडकी कप दल कलह, शाप कक के कल थी ली वार मकवस पड कक अप पक नह कमीज 
* चतु॒दृशसमुदणलः ॥ 
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सोदर रखना और पापों का छूमा करना क्‍या खेल मचाया:दै ? क्याभत 
की रात की किताव निकात्षेगा खुदा तो आजकल चद फिताव कहद्दां दे १ 
क्या साहुऋार की वही सम्रान लिजता रहता दे? यहां यह विचारना ॥ 
चादिये कि जो पूर्व जन्म नहीं तो जीयों के करे द्वी न्ीं दो सकते फिर 
फर्म की रेंजा फया लिखी? ओर जो बिना फर्म के सिसा तो उन पर ! 
अन्याय किया क्‍योंकि विना अच्छे बुरे फर्मों के उनको दुःख सुख क्‍यों 
दिया ? ज्ञो कदो कि खुदा की मरजी, तो भी उससे अन्याय फिया, अन्याय 
उसको कदते दँ कि विना घुरे भले कर्म किये डुःख सुलरूप फल न्यूनाधिक 
देना और उसी समय खुदा दी फिताय बचिगा वा कोई सरिश्तेदार खुना- 
वेगा १ जो खुदा ही ने दीर्घधकाल सम्बन्धी जीवों फो चिना श्पराध मारा तो 
बढ अन्यायकारी दोगया जो अन्यायकोरी द्वोता दे वदर खदा दो नहीं दो 


सकता ॥ १०२ ह# 


| 
१०३--ओर दिया दमने समृद फो ऊंटनी भ्रमाण॥ ओर वदका 
जिलको बदहका सके ॥ जिस दिन बुलाचेंगे दम सब लोगों को साथ 
वेशवाओं उनके फे बस जो कोई व्या गया 'अमलतामा उसका बीच दाहने 
द्वाथ उसके के ॥ मं० ४ | सि० १४५ | खू० १७। आ० ४७ | ६२ । ६६ ॥ 


समीछक--घादजी जितनी खदा की साथ्यर्य निशानों दें उनमें से 
एक ऊंटनी भी ख़ुदा के दोने में अमाण अथवा परीक्षा में साधक है यदि | 
खुदा ने शेतान की बहकाने का हुर्फक्म दिया तो खुदा दी शेतान का सर- 
वार और सथ पाप करानेवाला ठदरा ऐसे को खुदा कहना केवल कम 
खमम की यात' है । जब क़यामत को अर्थात्‌ प्रत्लय दी में न्याय फरने 
कराने के लिये पेशम्वर और उनके उपदेश माननेचालों की खदा चुलावेगा 
तो जबतक भल्वय न होगा तवतक सब दौराखुपुदं रहेंगे और दोरा 
खुपुर्द सब को डुःखदायक दे जबतक न्याय न किया जाय। इसलिये 
के 
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शीघ्र स्याय करना न्यायाधीश का उचम काम छे यद्द तो पोपांवाई का 
न्याय ठदरा जैसे फोई न्यायाधीश कहे कि अवतक पचास वर्ष तक के 
चोर और साहकार इक॥्ठ न हों तवतक उनको दुंड वा प्रतिष्ठा न करनी 
थादिये बैसा ही यद्द हुआ कि एक तो पचास धर्ष तक दौराखुपुर्द॑ रद्दा 
ओऔर पक आज दी पकड़ा गया ऐसा न्याय का फास नहीं दो खकता 
स्याय तो वेद ओर मजरुएति देखो जिसमें छयमात्र भो विश्षम्ब नहीं होता 
और अपने २ कर्मालुसार दूंड॒ या प्रतिष्ठा सदा पाते रद्दते हें दूसरों 
पेसम्वरों का गवादी के लुंढ्य रखने से इंएवर की टर्वक्षतां की द्वानि दे, 


'>-प४-+> की >क+ 
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न सत्यार्थप्रकाश: ॥ 
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भला पेसा पुस्तक इईंश्वरझत ओर ऐसे पुस्तक का उपदेश करनेपाल्ा - 
ईश़र कभी दो सकता दे ? कभी नदी ॥ १०३ ॥ 


हैँ 


१०४--यथे- लोग चास्ते उनके हैं वास हमेशद रद्ने के, चलतो हैं नीचे 
छनके से नहरें गद्दिना पढिराये जावेंगे वीच उसके कंगन सोने के से और 
पोशाक पदिनेंगे वस्ध इट्ति लादी को से ओर ताफते की से तकिये किये 
हुए यीच उसके ऊपर तखतों के अच्छा दे पुएय और अच्छी दे बदिश्त 
लाभ उठाने की ॥ मं० ४ | सि० १५ | खू० (८! झा० ३० ॥ 


--  समीक्षक--वादजी वाद ! फया कुरान का स्वगं दे जिसमें बांग्र, 
गदने, कपड़े, गद्दी, तकिये आनन्द के लिये हैं भला कोई बुद्धिमान यहां 
विचार करे तो यदां से वहाँ मुसलमानों के वहिश्त में अधिक कुछ भी 

' नहीं दे सिवाय अन्याय के, चद यद है कि कर्म उनके अन्तवाक्के और 
फल उनके अनन्त ओर जो मीटा नित्य खावे तो थोड़े दिन में विष के 

; समान प्रतीत द्ोता है जब सदा वे खुख भोगंगे तो उनको खुस्त्र दी दुःख- 

| झूप होजायगेा इसलिये महाकल्पपर्यन्त मुक्ति खुख भोग कें पुनर्जन्म पाना 
दी सत्य सिद्धान्त है ॥ १०४ ॥ 


१०४--ओर यह बस्तियां हें कि मारा हमने उनको जब अन्याय किया 
उन्दीनि ओर हमने उनके मारने की प्रतिज्ञा र्थापन की ॥ मं० ४ 
सि० १४५ । खू० एद्ध । आ० ४७॥ 


'. समीक्षक--भलत्रा सब वस्ती भर पापी भी हो सकती दे ? ऋर पीछे 
से प्रतिज्ञा करने से इंशर सर्वकज्ष नदी रहा क्योंकि ज़ब उनका अभ्याय 


देखा तो प्रतिक्षा फी पद्दिज्े नर्ींजानता था इससे दयादोन भी 
ठदरा ॥ १०५॥ 


. १०६--ओऔर वह जो लड़का बस थे मा बाप उसके. ईमान वाले बस 
डरे हम यद कि पकड़ उनको सरकशोी में और कुकर में ॥ यहांतक -कि 
पहुँचा जगदद डूबने खूर्य्य की पाया उसको डबता था यौव चश्मे कीचड़ 
के । कदा. उनने पेज़ल्क्रतेन निम्धय याजूज माजूज फ़िसाद करने वाले 
दें वीच,पृथ्िवी के ॥ मं० ४ । सि० १६ । खू» श्८ । झा० छ८ | ८४ | ६२ ॥ 


समोक्षक--भल्रा यद खुदा की कितनी बेसम+ है | शंका से डरा 
कि लड़कों के माप याप कहीं मेरे मार्ग से बहकेा कर उत्नटे न कर दिये 





चतुर्दशसमुन्नास: ॥ ६०३ 





जायें, चद कन्नी ईश्वर की बात नदीं दो सकती । अब आगे की अविद्या १ 
को बात देखिये कि इस किताब का बनानेवाला खरय को एक कील में ॥ 
रात्रि को डूबा जानता दे फिर प्रातः:काल निकलता है शला सूल्य तो ८ 
पूथिवी से यहुत वड़ा दे वद नदी वा कील वा समुद्र में केसे व सकेगा ? 
इससे यद्द विदित हुआ कि कुरान के वनानेवाल्ते को भूगोल खगील की. | 
बिद्या नहीं थी जो दोती तो ऐसी विद्याविदद वात क्‍यों लिख देता? [ 
ओर इस पुस्तक के माननेवालों को भी विद्या नहीं द्वे जो द्ोतो तो पेसी । 
मिथ्या बातों से युक्त पुस्तक को फ्यों मानते ? अब देखिये खुदा का $ 
अम्याय आप दी पृथिवी को वनानेवाला राजा न्यायाधीश दे ओर याजूज है 
माजूज को पृथिवी में फ़लाद भी करने देता द्वे वद ईश्वरता की बात से 
विदद्ध दे इससे ऐसी पुस्तक को जंगली लोग माना करते दें विद्वान 
नदीं ॥ १०६ ॥ * 


१०७--और याद करो यीच किताब के मर्यमर को जब जा पढ़ी लोगों 
अपने से मकात पूर्वी में ॥ बल पड़ा उनसे इधर पर्दा बस भेजा दम , 
ने रूद अपनी को श्र्थात्‌ फ़रिश्ता बस सूरत पकड़ी वास्ते उसके आदमी $ 
पुष्ट की ॥ कदने लगी निश्चय में शरण पकड़ती छू रदमान को तुक से जो 
दै तू परहेज़॒गार ॥ कंदने लगा सिवाय इसके नहीं कि में भेजा -हुआ हूं 
मालिक तेरे के से तो कि दे जाऊं म तुक् को लड़का पविज्ञ ॥ कद्दा केसे 
होगा यास्ते मेरे लड़का नहीं द्वाथ लगाया मुझको भादमी ने नदीं में बुरा 
काम करनेवाली )| बस गमित द्वोगई साथ उलके और जापड़ी साथ 
लेके मकान दूर अर्थात्‌ जंगल में ॥ मं० ४ । लि० १६। खू० १६ । आ० 
१५। १६ । १७ | १८। १६। २१ ॥। " 


समीक्षक--अब छुद्धिमान, विचार लें कि फ़रिश्ते सब खुदा की रूद 
हैँ तो जुदा से अलग पदार्थ नहीं दो सकते दूसरा यद अन्याय कि वदद 
मर्यम कुमारी के लड़का दोना, किसी का संग करना नहीं चाहती थी 
परस्तु खुद के हुक्म से फ़रिइते ने उसको गर्भवती किया यदद न्याय से 
विरुद्ध बात दै। यहां अन्‍य भी असभ्यता की वातें यहुत लिखी दें उनको 


>-आ००-बा ००. 


बढ 
4 


लिखना उचित नहीं समभका ॥ १०७॥ । 

१०८--कया नदों देला तू ने यद कि भेजा हमने शेतानों को ऊपर $ | 
कारकिरों के वहकाते हैं उनको तदकाने कर ॥ मं० ४ | सि० १६।खु० १६। £ै। 
झा पर ॥| ह॒ न | 
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६०४७ सम्याधैप्रकाक्: ॥ 

-220-+०3३-५-७७-००-३३-३--:३->०सक-२--परक "० प्रोक-*प्रोक-+०- 3 जक-०० कमर पी जनों पक “की 

समोच्षक--जब खदा ही शैतानों को बदहकाने के लिये भेजता, है तो 

वहकानेवाल्तों का कुछ दोष नहीं हो सखकता ओर न उनको द्रड दी सकता 
ओर न शेतानों को क्योंकि यह खुदा के हुक्म से लब होता दे इसका 
फल खदा को दोना चादिये, जो सच्चा न्यायकारी है' तो उसका फल दो 
ज़ख आपदी भोगे ओर जो न्याय को छोड के अन्याय को करे तो अन्याय- 
कारी छुआ अन्यायकारी दी पापी कद्ाता दे ॥ १०८॥ 








सू्‌० २० | आ० उठ ॥ 


समीक्षक--जो तोबा: से पाप क्षमा करने की बात कुरान में है यद 
सबको पापी करनेवालो है: क्‍योंकि पापियों को इससे पाप करने का 
सादस वहुत बढ़ जाता दै इससे यद पुस्तक ओर इसका! वनानियवात्रा 
पापियों को पाप कराने में होंसला बढ़ानेबाले दे इससे यद पुस्तक. पर- 
मेश्वरकतत और इसमें फदा हुआ परमेश्वर भी नहीं दो सकता ॥ १०६ ॥ 


११०--ओर किये हमने बीच पृथियरी के-पहाड़ ऐसा न हो .कि दिल 
जावे ॥ मं० ४ ] सि० १७। खू० २१५ आ० ३० ॥ 


ः. १०६--ओऔर निश्चय छ्ाम्ा करने वाला हूं वास्ते उस मसुष्य के तोबाः 
की और ईमान लाया फर्म किये अच्छे फिर मार्य पाया ॥ मं ० ४ । सि० १६। 
। 
| 


समीक्षक--यदि कुरान का बनानेवाला पृथिवी का घूमना झावि 
जानता तो यह बात कभी नहीं कहता, कि पहाड़ों के धरने से पृथिवी नहीं 
दिखती शंका हुईं कि जो पदाड़ नहीं धरता तो हिल जाती इतने कद्दने पर 
भो भूकरप में क्यों डिय जाती दे ॥ ११० ॥ 


१११---ओर शिक्षा दी इमने उस ओरत को ओर रक्षा को उसने अपने 
गुह्य अंगों फी बस फू क दिया दमने बीच उसके रूढद अपनी को ॥ मं० ४। 
सि० १७ | सू० २१५। झा० व८ ॥ 


समीक्षक--एसी अश्लील बात खुदा की पुस्तक में ख़दा की क्या 

श्र सभ्य महुष्य को भी नहीं होतीं, जब कि मल्लुष्यों में पेसी बातों का 
ना अच्छा नहीं तो परमेश्वर के सामने क्‍थोंकर अच्छा हो सकता 
असली बातों से क्ररान दूषित दोसा दे यदि श्रच्छी बात दोती यो अति 


'  खमोहीोसे पेदों को॥ १११ ॥ 


कि खड़कों के *हीं देखा तूने कि अज्ञाह को सिजदा करते हैं जो कोई 


अकनमनकक. मनन >-मका. उन्‍+> न; >>» 
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चतु॒द॒शसमसुल्लासः ॥ द्ण्श्‌ 


'#ह४-'० 





बीच आसमानों और पृथिवी, के हैँ खूय॑ ओर चन्द्र तारे ओर पद्दाड़ वृच्चा ९ 
ओर जानवर ॥ पहिनायें जावेंगे बोच डसके कंगन सोने से और मोती | 
ओर पद्दिनावा उनका वीच उसके रेशमी दे ॥ और पवित्र रख घर मेरे / 
को वास्ते गिर्दू फिरनेवालों के और खड़े रहनेव्रालों के ॥ फिर चाहिये कि | 
दूर करें मल अपने ओर पूरी फरे भेटे अपनी ओर चारों ओर फिरें घर १ 
कदीम के ॥ तो कि नाम अल्लाद का याद करें॥ मं० ४ । सि० १७। ख्‌० | 
२२॥। आ० १६। २३। २५। र८ | ३३ ॥ हे 

ह 


समीच्षक--भला जो जड़ वस्तु हे परमेश्वर की जान ही नहीं सकते 
फिर वे उसकी भक्ति क्‍्योंकर कर सकते हैं ! इससे यद्द पुस्तक ईश्वर- 
कुठ तो फनी नहीं दो सकता किन्तु फिसी आन्त का बनाया छुआ. ' 
दीखता हे वाह | बड़ा ऋच्छा स्वर्ग है जहां सोने मोती के गहने ओर रेशमी 
कपड़े पहिरने को मिल्नें यह वहिश्त यहां के राजाओं के घर से झधिक $ 
नद्दीं दीख पड़ता | और जब परमेश्वर का घर दे तो चद् उसी घर में रहता? 
भी. होगा फिर बुत्परस्ती क्‍यों न हुई ? ओर दूसरे चुत्परस्तों का खण्डन * 
क्यों करने: १ जब खदा भेद लेता अपने घर को परिक्रमा करने की ! 
आज्ञा देता है ओर पशुर्ओा को मरवा के खिलाता है तो यह खुदा मन्दिर 
वाक्ने ओर भेरवच, हुर्गा के सदश हुआ शयैर महात॒त्पररु्ती का चलानेवाला 
हुआ क्योंकि मूक्तियों से मस्मिद बड़ा चुत्‌ हे इससे खुदा और घुसलमान 
बड़ें ब॒ुत्पररुत ओर पुराणी तथा जेनी छोटे बुत्परस्त हैं ॥ ११२ ॥ 


: ११३--फिर निश्चय तुम दिन क़वासत के उठाये जाझोगे ॥ मं० ४ । 
लि० १८ | खू० २६। आ० १६॥ - 


ज्ञो उन्दीं में रहेंगे तो सड़े हुए दुर्गग्धरूप शरीर में रहकर पुण्यात्मा भी 
डुःख भोग करेंगे? यद्द न्याय अन्याय दे ओर डुर्गन्य अधिक होकर रोंगो- 


त्पक्ति करेने से खुदा ओर मुसलमान पापझागी दोंगे ॥ ११३ ॥ 


११५७---डस दिन की गवाही देवेंगे ऊपर उनके ज़बान उनकी ओर 
हाथ उनके और पांच उनके साथ उस वस्तु के कि थे करते ॥ अल्लाह चूर 
है आलंमानों का और पृथिवी का नूर उसके कि मानिन्द ताक की द्वे 
डसके दीप हो और दीप॑ बोच कंदोल*“शीशों के है वह ' कंदील मानो 
तार दे चमकता रोशन किया जाता दे दीपक इच्त सुवारिक जेंतून 
जन्मारम>-कि ला पैहि००-पध१०-बह 3० दहुनवजनपे२७००-ए-+ननाक १) मेरी ० 


। 
समीक्षक--क्रयामत तक छुर्दे क़वर में रहेंगे वा किसी अन्य जगद १ 
। 
; 
| 
। 
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| 


| 


छ०६- सत्यारथप्रकाशः ॥ ल्‍ 
जग. >पन्‍-२०आ-०-फव-+- फ्रप-बतपकि-+-पद-ब०प-१०३७-२०-३३-५०-४२-७०नप न टरकननननकी-०ज की ००प-००-न्‍-जजपग जी परीक-००-जीक-वानक्ि-)०-प३-०नक-०-पक)कके:4 ु 
के से न पूर्व की ओर दै न पश्चिम की समीप है तेज्ञ उस का रोशन दो- £ 
जावे जो न खगे ऊपर रोशनी के मार्ग दिखाता दे अल्लाह चूर अपने के 
जिसको चाहता है ॥ मं० ४ | सि० १८ | खू० २७।आ० २३। श२७छ॥ 






















| 

॥ संभोक्तक--हाथ पग आदि जड़ होने से गवाही कभी नहीं दे सकते 
यह बात सुश्करिम से विदद्ध होने से मिथ्या है क्या खुदा आग विजुली दे! | 
जैला कि इशऐटान्त देते हैं ऐसा दृश्ठान्त ईश्वर में नहीं घट सकता हां 
किसी साकार वस्तु में घट सकता दै॥ ११७ ॥ | | 


११४--और अल्लाह ने उत्पन्न किया हर जानवर को पानी से बस कोई 
उनमें से वह है कि जो चलता है पेट अपने के | ओर जो कोई आशा 
पालन करे अजल्लाद की रखूल उसके की ॥ कह झाशा पालन कर खुदा 
की रखूल उसके की ॥ ओर आश्वा पालन करो श्खूल की ताकि दया किये 
जाओ ॥ मं० ४ । सि० १८ | खू० २४७। झा० ४४ । ५१ ४३ | ४५ ॥ 


समीक्षक--यह फकोनसी फ़िलासफ़ी है कि जिन जानवरों के शरीर में ; 
सब तरव दीखते हैं. और कद्दना कि केवल पानी से उत्पन्न किया ९ यंह ह. 
फेवल अविद्या की वात हे जब अल्लाद के साथ पंग्रम्बर की आशा पालन 
करना दोता दे तो खुदा का शरीक द्ोगया वा नहीं ? यदि ऐसा- है तो 
क्यों खुदा को लाशरोक कछरान में लिखा और कंदते हो १॥ श११५॥ 


| 

११६--ओर जिस दिन कि फट जावेगा आसमान साथ बदली के ओर 
जतारे जावेंगे फ़रिश्ते ॥ बस मत कटद्दा मान फाफ़िरों का ओर अऋगढ़ा 
कर उससे साथ भगड़ा बड़ा ॥ ओर बद्ल डालता दें अल्लाद शुराइयों 
जनकी को भलाएयों से ॥ ओर जो कोई तोबाः करे ओर करे करे अच्छे - 
बस निश्चय आता है तफई अज्ञाद फी ॥ मं० ४ । लि० १६ | खू० २५ । आा० 
२४ । ४६ । दे७ । द८ | 


समीक्षक--यह यात कभी सच नहीं दो सफती है कि आकाश 
वददलों के साथ फट जावे । यदि आकाश कोई मूस्तिमान्‌ पदार्थ हो तो फट. 
सकता दे।यह मुसलमानों का कुरान शान्तिभद्भ कर गद्र फूगड़ा मचाने- 
घाला है इसीलिये धामिक विद्वान लोग इसको नहां आनते। यदद भी 
अच्छा न्याय दे कि जो पाप और पुएप का अद्सा यदला दो जाय ! क्या ६- 
यद लिख ओर उड़द की सी वात जो पलटा हो जाबे ? जो तोवाः करने से £ 
4:0.7.:7 7 किए छूटे ओर इंभ्वर मिले तो कोई भी पाप करने से न डरे इसलिये ये 
सब बाते विधा से विरुद दें ॥ ११६॥ 


्प स्‍ 
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चतुरंशसमुज्ञास: ॥ ६०७५ 
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११७--यद्ी की हमने तफ़ मूसा की यद् कि के बल रात को बन्दों 
मेरे को निश्चय तुम पीदा किये जानझगे || यस भेजे लोग फिरोन ने गीय 
नगरों के जमा करनेवाले ॥ ओर वद् पुरुष कि जिसने पेदा किया मुझ 








को दे वस वी मार्ग दिखलाता है'.॥ और वद्द जो लिलाता है मुझ को 
पिलाता दे मुझ को और चद पुदप कि आशा रखता ६ में यद कि छ्वमा 
करे वास्ते मेरे अपराध मेरा दिन क़यामत के ।। मं3 ५! सि० १६। सु० २६ । 
० ४० । ४२१ ॥। ७६। ७७ |) ८० ॥) 


समीक्षक--जव खुदा ने मूसा की ओर वद्दी भेजी पुनः दाऊद ईसा 
और मुद्म्मद साद्देव की ओर किताब क्‍यों भेजी ? क्योंकि परमेखर को 
बात सदा एकसी और वेमूछ होती है! छोर उसके पीछे कुरान तक पुस्तकों 
का भेजना पढ्चिली पुरुतफ फो अपूर्य भूलयुक्त मावा जायगा | यदि ये सीन 
पुस्तक सश्चे दें तो वद्व कुरान झूठा होगा । चारों का जो कि परस्पर प्राय: 
विरोध रखते दें उनका स्ंथा सत्य होना नहीं हो सकता यदि खुदा ने 
झद अर्थात्‌ जीव पेव्रा किये हैं तो वे मर भी जाय॑ंगे अर्थात्‌ उनका कभी 
| अभाव भी दोगा ? जो परमेश्वर ही मनुष्यादि धाणियों को खिलाता पिलाता 
* है तो किसो को रोग दोना न चादिये और सबको तुस्य भोजन देना 
याहिये, पक्तपात से एक को उसम ओर दूसरे को निरृष्ठ जेसा कि राजा 
- और कंगले को घेष्ठ निकष भोजन मिलता दे न होना चादिये | जब 
परमेश्वर दी खिलाने पिलाने भौर पथ्य कराने षाला है' तो रोग दी न 
होना चाहिये परन्तु सुललमान आदि को भी रोग दोते हैं, यदि खुदा 
दी रोग छुड्धाकर आराम करनेवाला दे तो मुसलमानों के शरीर में रोग 
रु चाहिये। यदि रद्दता दै तो खुदा पूरा वेद्य नहीं है । यदि पूरा 
बेच दे तो मुसलमानों के शरीर में रोग क्यों रहते दें ? यदि वही मारता 
आर जिलात दे तो उसी खुदा को पाप पुएय लगता दोगा। यवि जन्मे 
ज्म्मान्तर के कर्मानुसार व्यवस्था करता है तो उसका कुछ भो अपराध 
नदीं.। यदि वद पाप क्षमा ओर न्याय क्यामत की रात में करता है तो 
खदा पाप चढ़ानेवाला होकर पापयुक्त द्ोगा यदि क्षमा नहीं करता तो 
यद्द कुरान की वात ककूठी दोने से चच नहीं खकती दे ॥ ११७॥ - 











... १श८--तहीं तू आदमी मानिन्ददमारी वस से आ कुछ निशानी जो $ 
है वू सध्यों से ॥ कदा यह ऊंटनी दवै वास्ते उसके पानी पीनादे एक बार ॥ 
_मं० ५। लि० १६ । खू० २६। आ० १४० । १५१॥ > 





शान, 


न जल 





द्‌्०्य सत्याथंप्रकाशः ॥ 


2 
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समीक्षक--भत्ना इस बात को कोई मान सकता है कि. पत्थर से 
ऊंटनी निकलते वे लोग जंगली थे कि जिन्दोंने इस. वात को-मान बिया 
आर ऊंटनो को जिशायी देनो केदल जंगली व्यवदार है ईश्वरक॒त , नहीं 
यदि यद किताव ईखरत होती ती पेसी व्यर्थ वातें इसमें न होतीं॥ १ १८॥ 


। ११६---ऐ सूसा वात यदद दे कि निश्चय में श्र्माह हैं ग्रालिव । और 
डाल दे असा अपना दस अव कि देखा उसको दिखता था मानों कि वद्द 
सांप है ऐ मुसा मत डर निश्चय नदीं डरते समीप मेरे पेग्रम्वर || अल्लाद 
नहीं कोई मावृद परन्तु वह मालिक अशं वड़े का | यह कि मत खरकशी 

है 


फरो ऊपर मेरे औ८ चले आओ। मेरे पास सुललमान दोकर ॥ में० ४ । 
सि० १६ । खू० २७) आ० ६ । १० |] २६ | ३१ ॥ 


समोक्षक--ओर भी देखिये आपने मुख आप अल्लाह बड़ा ज़वरदस्त 
वनता है, अपने सुख से अपनी प्रशंसा करना श्रेष्ठ पुरुष का. भी काम 
नदीं तो खदा का क्योंकर दो सकता दे ! तभी तो इन्द्रजाल का लटका 
दिखला जंगली मनुष्यों फो घशकर आप जंगलरूणए खदा वन बेंठो। ऐसी 
बात इंख़र के पुस्तक में कभो नहीं हो सकती यदि वह बड़े अशे अर्थात्‌ 
सातंचें आसमान का मालिक है तो वह एकदेशी होने से ईश्वर नहीं. हों 
सकता है, यदि सरकशी करना दुरा है तो खुदा ओर मुदम्मद साहेब ; 
ने अपनी स्तुति से पुस्तक क्‍यों भर दिये ? मुहम्मद साहेव ने अनेकों को ! 
मारे इससे सरकशी हुईं वा नदीं ? यह कुरान पुनरक्त ओर पूर्वापर विरुद्ध ? 
बातों से भरा हुआ है ॥ ११६ ॥ 


१२०--ओर देखेगा तू पहाड़ों को अनुमान करता है उनको जमे हु 
ओर वे चले जाते हैं मानिन्द्‌ चलने बादलों को कारीगरी अल्लाद कि 
जिसने दढ़ किया हर वस्तु को निश्चय वह खबरदार है उस वस्तु के कि 
करते हो ॥ मं० ५। सि० २० | खू० २७। आ० ८८ || 


समीत्तक--वहलों के समान पद्दाड़ का चलना कुरान बनानेवालों के 
देश में होता होगा अन्यत्र नहीं और खदा की खबरदारी शेतान यागयी को 
न पकड़ने ओर न दंड देने से दी विदित होती है जिसने पक बाफणोे को 


भी झवतक न पकड़ पाया न दंड दिया इससे श्रधिक असावधानी क्या 
डोगी ? ॥ १५० ॥ 


१६१--वस्ष डुष्ठ मारा उसको सूसाने बस पूरी को झायु उसको-। 
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२ 
है| 


हक 


हा 


.' कहा ऐ रव मेरे तिश्वय मेंने अस्याय किया जान अपनी को बल्च छम्राकर ! 
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रा $ 


नन्गीं 
है 


चत॒र्दशसमुप्ाल; ॥ ६०६ 








हा 
श ले ई 
मुझको सब क्षमा कर रिया उसको निश्चय वद चम्ता करनेवाला दयालु- | 
है! ॥ भर मालिक वेश उत्पन्न दे गैर | 
छ॥ आर मालिक तेए उत्पन्न करता दे जो कुड चादवा दे और पसभ्द्‌ + 

५ 

| 


. करता है.॥ मं०-५ | खि० २० । खू० र८। आ० १७४ । १५। ६६ ॥ 


समीकज्षक--झव अन्य भी देलिये मुललमान और ईलाइयों के पेससबर $- 
- और खुदा कि मूस। पेग्म्वर मजुध्य की दत्या किया करे ओर खुदा क्वमा ! 
किया करे ये दोनों अत्यायकारी हें. वा नदीं! क्‍या अपनी इच्छा दी | 
: से जेसा चादेता दे-वैसी उत्पत्ति करवा दे ! क्या उसने झपनी इच्छा दी + 
: से एक को राज़ा दूसरे को कंगाल ओर एफ को विद्वान्‌ और दुसरे को मूर्ख ३ 
आदि किया है ? यदि ऐसा दे तो न कुरान सत्य और न न्यायकारी द्वोने है 
, से यद् खुदा दी दो सकता दे ॥ १२१ ॥ 


५ १५४--ओर आज़ दी हमने मनुष्य को साथ मायाप के भलाई करना 
ओर जो झगड़ा करें तुझ से दोनों यद कि शरीक जावे तू साथ मेरे उस १ 
:बस्तु को कि नहीं बास्ते तेरे साथ उसके शान वस मत कद्दा मान उन 
दोनों का सर्फ मेरी दे !। और अवश्य भेजा दसने नूद को तर्फ क्ोम उस- 
! के कि खस रहा बीच उनके इज़ार वर्ष परन्तु पचास घर्ष फम॥ मं० ५। 
'खि० २०-२१ । खू० २६। आ० ७। १३॥ । 


: समीक्षक--माता दिवा की सेवा करना अच्छा ही दे जो खुदा के साथ 
शंरीक करने के लिये फद्दे तो उतका कद्दां न मानना यद भी: ठीक दे 
: परन्तु यदि माता पिता मिथ्याभाषयादि करने की आशा देवे तो क्या 
“मान क्तेता चादिये ? इसलिये थद बात आधी अच्छी ओर आधो बुरी 
है] फ्या नूह आदि पेगम्बरों दो को खुद संसार में भेंजता दे तो अन्य 
 आयों को फोन भेजता दे? यदि सब को वही भेजता दे तो सभी पेग्रम्वर 
'कयों नदी ? और प्रथम मलुष्यों की दज़ार वर्ष की आयु दोती थी तो झब 
' क्यों नहीं दोती ? इसलिये यद्द बात ठीक नहीं ॥ १२२ ॥ 


,._ * १५३६--अज्लाद पदिलखी बार करता दे उत्पत्ति फिर दूसरी वार करेगा 
डखसकों किर उसी की ओर फेर जाओगे ॥ और जिस दिन वर्षा अर्थात्‌ 

: खड़ी होगी क़पामत निराश दोंगे पापी ॥ बस जो लोग कि ईमान लाये 
और काम किये अच्छे चख वे बीच बाग के सिंगार किये जावेंगे॥ ओर: 
जो भेज दें दम पक याव यस देखें उस लेती को पीली हुईं ॥ इसी प्रकार 
9--७४--००-९१-०७००७००५७-०४००००००७००००००९०-०७-०-००००-९००० ०१ हो 


का बरी मय रह. 


$ 


| 
हु 
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६६० " छत्यादप्रकाश! ॥ 


मोदर रखता दै' अ्रज्लाद ऊपर दिलों उन लोगों के कि नहीं जानते ॥ मं०: 
४. सि० २१। खू० ३० । आ० १० । ११। १७। ४०। #ए८ ह 


2 कक 2 स 


| समोक्षक--पदि अल्लाह दो वार उत्पत्ति करता है तोखरी वार नदी 4 
| तो उत्पत्ति को आदि ओर दूखरी वार के अन्त में निकस्मा वढा रदता $ 
होगा ! और एक तथा दो वार उत्पत्ति के पश्चात्‌ उसका सामथ्यं निकम्मा हू 
१ ओर व्यथे होजायगा यवि न्याय करने के दिन पापी लोग निराश दो तो | 
| अच्छी बात है परन्तु इसका प्रयोजन यह तो कं नद्दीं है कि मुंसल- 
$ मानों के सिवाय सब पापी समझ कर निराश किये जाय॑? क्योंकि कुरान # 
। में कईं स्थानों में पापियों से औरों का दी प्रयोजन है । यदि बग्मोत्रे में 
| रखना ओर >्उज्ञार पहिराना दी मुसलमानों का स्वर्ग है तो इस संसार के 
| तुर्य हुआ और वहां माली और खुनार भी होंगे अथवा खुदा दी माली | 
$ और झुनार आदि का काम करता होंगा यदि किसी को क़म गददना 
| मिलता दोगा सो चोरी भी होतो होगी ओर वरद्धिश्त से चोरी करनेवांलों 
) को दोज़ख में भी डालता होगा, यदि ऐसा होता होगा तो सदा बदिश्त. 
हें रहेंगे यद बात भूठ दोज्ञायगी, जो किसानों की खेती पर भी खुदा की 
| दृष्टि दे सो यद् विद्या खेती करने के अनुभव दी से दोती है' ओर यदि 
। मानाजय कि खुदा ने अपनी विद्या से सब वात जानली है तो ऐसा भय 
देना अपना घमणएड प्रसिद्ध करना है । यदि अंज्लाह् ने जीवों के दिलों पर 
मोदर लगा पाप फराया तो उस पाप का भागी वहोी द्वोचे जीव नहीं -दो 


सकते जैसे जय पराजय सेनाथबीश का दोता है वेसे ये सब पाप खुदा दो 
को प्राप्त होवं॥ १५६॥ 








१२५४--ये आयतें हैं किताब दिक्‍मतवाले की ॥ उत्पन्न किया आस- 

॥ मानों को विना झुतूच अर्थात्‌ खंभे के देखते हो तुभ उसको ओर डाले” ' 

वीच पूथिवी के पद्दाड़ ऐसा न हो कि दिल जावे ॥ क्या नहीं देखा तू ने 

) यद् किअज्ञोद प्रवेश कराता है! रात को बीच दिन के ओर प्रवेश करात है 

| कि दिन को दीच रात के ॥| क्या नहीं देखा कि किश्तियां चलती हैं बीच 

| दया के साथ निआमतों अल्लाद के तो कि दिखलावे तुमको निशानियां | 
अपनी ॥ मं० ५ । सि० २१ | खू० ३१। आ० १। ६ | र८ । ३० ॥ 


क्र 








समीक्षक--वाहजी वाद | हिक्मतवाली किताब | कि जिसमें सर्वया । 
विद्या से विरुद्ध आकाश की उत्पत्ति और उसमें खम्भे लगाने की शंका 
और पृथिवी को स्थिर रखने के लिये पहाड़ रखना | थोड़ोसी विदा वाला ;| 
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भी ऐसा लेख कभी नद्दीं फरता भौर न मानता और द्विक्मत देखो कि ? 
जद्दां दिन है वहां रात नदीं ओर जहां रात दे चद्ां दिन नदीं उसको एक 
दूसरे में प्रवेश कराना लिखता दे यद बढ़ें अविद्वानों की वात दे इसलिये | 
यद कुरान विद्या की पुस्तक नद्दीं दो सकती क्या यद्द विद्याविरुद्ध बात | 
नदीं है. कि नोका मजुष्य और क्रिया कौशलादि से चलती दे वा ख़ुदा ! 
को कृपा से यदि लोदे वा पत्थरों की नौका बनाकर समुद्र में छलावें तो | 
खुदा की निशानी डूब जाय वा नदीं ? इसलिये यद्द पुस्तक न विद्वान ; 
ओर न ईश्वर का बनाया हुआ दो सकता दे ॥ २२७ ॥ 


| 
१२४५--तव॒वीर करता दे काम की आसमान से दर्फ पृथिषी की फिर ! 
चढ़ज़ाता है तफे उसको घीच एक दिन के कि दे अवधि उसको सदस्त ! 
वर्ष उन वर्षा से कि गिनते दो तुम ॥ यह दे जानने वाला गेष का ओर 
प्रत्यक्ष का ग्रालिब दयालु ॥ फिर पुष्ट किया उसको और फू का चीच उसके [ 
रझुूइ अपनी से कद कब्ज करेगा तुम को फ़रिश्ता मोत का वह जो नियत | 
किया गया हे साथ तुम्दारे ॥ ओर जो चादते हम अ्रवश्य देते दम दरएक | 
जीव को शिक्षा उसकी परन्तु सिद्ध घुई वात मेरी ओर से कि अवश्य 
भरूंगा में दोज़स को जिनों से ओर झाद्मियों से इकट्ठे ॥ मं० ४ । सि० [ 
२१ । खू० ३२२। आा० ४ ४ ४ ।७। 8३ । ११॥ 


॥ 
समोछक--अच ठोक सिद्ध दोगया कि मुसलमानों का ख़ुदा मलुष्य | 
घत्‌ एकदेश दे क्योंकि जो व्यापक द्वोता तो एकदेश से प्रबन्ध करना 
आर उतरना चढ़ना नहीं दो सफता यदि खुदा फ़रिश्ते को भेजता दे तो | 
भी आप एकदेशी द्वोगयां | आप आ्रासमान पर टंगा बेठा है'। और फ़रिं- | 
शतों को दीड़ाता है । यदि फ़रिश्ते रिश्वत क्ेकर फोई मामला विगाड़ दें . 
या किसी मुर्दे को छोड़ जाय॑ तो ख़ुदा को क्या मालूम द्वो सकता दे ? | 
मालूम तो उसको द्वो कि जो सर्वश्ष तथा सर्वव्यापक दो सरो.तो दे दी ॥। 
नहीं दोता तो फ़रिश्तों के भेजने तथा कई लोगों की कई प्रकार से परी- ; 
का लेने का क्या काम था? और एक इज़ार वर्षो में तथा आने जाने | 
प्रबन्ध करने से सर्वश किसान, भी नहीं | यदि मोत का फ़रिश्ता:दढे तो उस 
फ़रिश्ते का मारनेवाला कोनसा रत्य दे ? यदि वह नित्य दे तो अ्रमरपन । 
में ख़दा के बरावर शरीफ हुआ, एक फ़रिश्ता एक्त समय में दीज्ञज़ भरते ५ 
के. लिये जीवों को शिक्षा न्ीं कर सकता और उनको बिना पाप किये 
अ्रपनी मर्ज़ी से दोज़ख भर के उनको डुःख देकर तमाशा देखता दें तो वद्द ! 
खदा पापी अन्याथकारी और दयाद्वीन दे। ऐसी बातें जिस पुस्तक. में | 


5 
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६१२ सत्याथैप्रकाश: ॥ ' 


(जा ७ र्थि॥ 








''गगॉकि+ 
न वद विद्वान और ईंखरऊत और जो दया न्यायद्यीन दे वद ईश्वर भी 
भी नद्दीं दो सकता ४ १२४५ ॥ 


१५ 


अं 5; 


१५८--कद्द कि कभी न लाभ देगा भागना तुमको जो भागों तुम रुत्यु 
वा क़तल से ॥ ऐ वीवियो नवी की जो कोई आावे तुम में से निल॑ज्जता प्रत्य 
के दुगुणा किया जावेगा वास्ते उसके अज्ाय भोर दे यद्द ऊपर अल्लाद के | 
सहल ॥ मं० £ | सि० २१। सू० ३३ | आ० १६॥। ३० ॥ 


समोक्तफ-- यद्द मुहम्मद साहेव ने इसलिये लिखा लिखवाया दोगा कि 
लड़ाई में कोई न भागे दमारा विजय होवे मरने से भरी न डरे ऐश्वर्य बढ़े 
ब बढ़ा लेवें ? ओर यदि वीबी निर्लज्नता से न आवे ठो क्या पेंग्रम्यश 
साहेब निलंज हो ऋर आयें ? यीबियों पर अज़ाव दो ओर पंग्रम्बर साहेब 
पर अज़ाब न होवे यद् किस घर का न्याय दे ॥ १२८ # 


शकि-पराओशन्करीननली, नजर गन कक स्का 
>.3......०.० >या०“आ >> ला बीज नाक र> च+ 





१२७--ओऔर अटको रही बीच घरों अपने के आह्वा पालन -करो अ-' 
दलादह और रसूल दी सिवाय इसके नहीं ॥ वर जब अदा करली'  फुदने 
दाजित उससे व्याद दिया दमने तुझसे उसको ताकि न दोपें ऊपर इंमान- 
वालों के तंगी बीच वीवियों से लेपालकों उनके के जय झदा करले उनसे 
हाजित और है आशा खुदा की कोगई ॥ नहीं दै ऊपर नवी के कुछ तंगी 
| बीच उस वस्तु के ४ नहीं दे मुहम्मद बाप किसो मदों का ॥ ओर दलाल 
५ की स्त्री ईमानवाली जो देवे, बिना मिहर के जान अपनी वास्ते नबी के,॥ 
4 ढील देवे तू जिसको चाहे उनमें से ओर जगद देवे तफे अपनी जिखको 
$ चाहे नहीं पाप ऊपर तेरे ॥ ऐ लोगो ! जो ईमान लाये दो मत प्रवेश करो 


घरों में पेंग्रम्वर के ॥ में० ४ । सि० २२ | खू० ३३॥ आ० ३३ । ३७ । रे 
3० । ४७। ४द्ध । ५०॥ 


सडक 2सथा2फरीशनलसन गहरी डक टकरा -५वाएओण 7 ४ 


समीक्षक--यद्द बढ़े अन्याय को बात दे कि स्त्री घर में के द्‌ के समान 
रहे ओर पुरुष खुल्से रहें, क्या द्वियों का चित्त शुद्ध वायु, शुद्ध देश: मेँ 
भ्रमण करना, रुष्टि के अनेक पदार्थ देखना नद्ीं चाहता दोगा £ इसी 
अपराध से झुसलमानों के लड़के विशेष कर सय्यलानी और विषयो दोते 
हैं अछाह ओर रखल की एक अविरुद्ध आज्ञा दि वा भिन्न २ विरुद्ध ! 
६ यदि एक दे तो दोनों की आशा पालन करो कहना व्यर्थ हैः और जो 
शिन्न २ विरुद्ध है तो एक सच्चो ओर दूसरी ककूटी ? एक 'खुदा दूखरा 
! शेतान दोजञायगा। और शरोक भी होगा ? वाह कुरान -का  ख़दा और 
आह पेंशम्बर तथा कुरान को ! जिसे दुसरे का मतलब नए कर अपना मतंखय 
3&-+--७२०--आह००-सहुौ-+>बैदह3--पहुिभ०-मयू७-+--पुण०-- कु. +०.-मुहा-१०-ा-+--माहह-५-रपर१०--काहि->>-॥४-००-दाूर- हु च०>ला।००००-ुनि-+-नाइनटपा-हुणल सी" 
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$ सिद्ध करना इए दो देसी लीला अवश्य रचता दे इससे यद भी सिद्ध हुआ 
$ कि सुदस्मद साहेब यड़ें विषयी थे यदि न दोते तो ( सतेपालंक ) बेटे की 
जल को जो पुत्र की ख्री थी अपनी स्थी क्‍यों कर छेते ? और फिर पेखी बातें 
$ करनेवाक्षे का खदा भी पत्तपाती बना और अन्याय को न्याय ठहराया | 
| मनुष्यों में जो जडझ्ली भो दोगा वद्द भी बेटे को स्री को छोड़ता है ओर 
;॒ यह कितनी बड़ी अन्याय की वात दे कि नवी को विषयासक्ति की लीला करने 
| में कुछ भी अटकाव नहीं द्ोना ! यदि नवी किसी का वाप न था तो ज़ेद 
8 ( ल्ेपालक ) बेटा किसका था ? ओर क्यों लिखा ? यद्द उसी मतलब फी 
$ बात है कि जिससे वेटे को स्तरो को जो घर में डालने से पंग्रम्बर सादेव 
[न बचे श्रन्य से क्‍्योंकर बचे द्वोंगे ? ऐेसी चतुराई से झी छुरी वात में 
। निन्दा होना कभी नहीं छूट सक्ता क्या जो कोई पराई ञ्नी भी नवी 
| प्रसन्न होकर निकाद करना चाहे तो झी दलाल दे ? ओर यदद म| 
! अधर्स की बात है कि नवी तो जिस ज्रो को चाहे छोड़ देवे ओर मुहम्मद 
$£ साहेव की ख्री लोग यदि पंग्रस्वर अपराधी भझो हो तो कभी न छो 
! सके ! ॥ जैसे पेग़्म्बर के घरों में श्रन्‍्य कोई व्यभिचार दृष्टि से श्रवेश: 
६ न करें तो वेसे पंग्रम्वर साहेव भी किसी के घर में प्रवेश न 
६ कया नवी जिस किसी के घर में चाहें निश्शक्क प्रवेश करें ओर माननीय 
! भी रहें ? भला कोन ऐसा हृदय का अन्धा दे कि जो इस कुरान को ईश्वर 
रे 
; 
| 
| 
| 
। 
१ 
; 
|; 
५ 


दि 


निशा 


ब्ब 


८ #ने' 
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भर 
/ध 


कृत और मुदम्मद साहेव को पेग्रम्बर ओर करानोक्त ईखर को परमेश्वर 
भान सके | बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसे थुक्षितशन्य धर्म विरुद्ध बातों 
से युक्त इस मत को अ॑ंदेश निवासी आदि महुष्यों नमान लिया]॥१२७॥ 


१५८--नढीं योग्य बास्ते तुम्दारे यद् कि दुःख दी रखल फो यद कि नि. | 
काद करो बीवियों उसकी फो पीछे उसके कभी निश्चय यद दे समीप अल्लाह 
के बड़ा पाप ॥ निश्चय जो लोग कि ड॒ःख देते हैं अल्लाद को ओर रखूल 
डखके को लानत की है उनको अज्ञाद ने ॥ और वे लोग कि उुःसख्र देते हैं. ६ 
मुखलमानों को ओर मुसलमान ओरतों को बिना इसके छुरा किया है | 
उन्होंने चस निम्धय उठाया उन्होंने चोहवान अर्थात्‌ भूठ ओर सप्रत्यक्त पाप ॥ ! 
लानत मारे जहां पाये जाव पकड़े जावें क्रतल किये जांच खूब मारा-जोना ॥ $ 
पे रब हमारे दे उनको दियुणा अज़ाब से ओर लानत से बड़ी लानत १ 
५ कर ।॥ मं० ५ । सि० २२ । खू० रेबे | आ० ४० । ४४ | €श । अप | दल ॥ ! 
ड़ 


संमोक्षक--वाद क्या ख़ुदा अपनी खुदाई को धर्म के साथ दिखला 
रहा है? जेसे रखूल को डुःख देने का निषेध करना तो ठीक दे परन्तु , 


० कर फ> दे बन यीजरपपीनाएश +खब.कतनककटत कट + च>- 43०८+३+१०-कनत १३००-७० >बलकत था कल 
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करे रण 


६१७ सत्याथेप्रछाशः ॥ 

। 'टज +ल्कक 4२ कक-नाएकटपडके-पत 22 + पी +०- फ्री ओके जनक 2 सकी-१७-कआ "५ पी 2०० पके" ० हक डी हीक-९० फीड 
: दूसरे को दु:ख देने में रखूल को भी रोकना योग्य था सो क्‍यों न रोका 
! क्या किसी के दुःख देने से अल्लाह भी ठुःखी दो जाता है यदि ऐसा दे तो 

! चंद ईश्वर दी नहों दो सकता | कया अज्ञाद ओर रखूल को दुःख देने का |; 
निषेध करने से यद्द नद्दों सिद्ध होता कि अल्लाह ओर रखल जिसको चाहेँ 
दुःख देवें ? अन्य सबको दुःख देना चादिये? जेला मुसलमानों और मुस- 
लमानों की स्त्रियों को ढुःख देना चुरा दे तो इनसे अन्य मलुष्पों को दुःख 
देना भी अवश्य बुरा है ॥ जो ऐसा न मारने तो उल्की यद्द वात भी पक्ष-. 
पात की दे, वाह ग़द्र मचानेवाल्षे खुदा ओर नवी जेसे ये निर्द्यी संसार- 
में हें वेसे शोर बहुत थोड़े होंगे जेसा यह कि अन्य. ल्लोग जहां पाये" जायें 
मारे जायें पकड़े जाचे लिखा है वैसी दो सुसलमानों पर कोई आशा देते 
तो मुसलमानों को यद्ध बात घुरी लगेगी या नहीं ? वाद क्या दिसक पेग्न- ६. 
म्वर आदि हैं कि जो परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने से दूसरों को दुग्ुय ॥। 
डुःख देने के लिये प्रार्थना करना लिखा दे यद भी पत्तपात मतलवसिधुपन * 
ओर महा अधर्म की बात दै इससे अवतक भी मुसलमान लोगों में से बहुत 

से शठ लोग ऐला द्वी कर्म करने में नहीं डरते यह ठोक दे कि शिक्षा के विना | | 


त्‌ 
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कक टबान 2 पकाट्ज्क्रा ०० ० ० आकलन, 


मलुब्य पशु के समान रद्ता दै ॥ १२५८ ॥ 


१२६--ओर अज्लाड़ वह पुरुष है कि भेजता है दवाओं को वस उठात्ती । 
हैं बादलों को बस दांक छेते हैं तफ॑ शहर मुर्दे को बस जीवित किया 
इमने साथ उसके पृथिवी को पीछे सत्य उसकी के इली धकार क्रबरों में 
से तिकलना दे ॥ जिसने उतारा घीच घर सदा रहने के दया अपनी से 
नहीं लगती हमको बोच उसके मद्नत ओर नहीं लगती बीच डसके _ 
मांदगी ॥ मं० ४ । सि० २९५। खू० ३५ | आ० ६ । ३५ ॥ 





0. अर झईं 


समीक्षक--वाह क्या फ़िलासफ्ली खुदा को द्वै भेजता दे वायु को व 
डठाता फिरता दै बदल्ों को शोर खुदा उससे मुद्दों को जिलाता' फिरता - 
दे यह बात इंश्वर सम्बन्धी कभी नद्दीं दो सकती क्योंकि ईख़र का काम 
निरन्तर एकसा होता रद्दता है जो घर होंगे वे विना बनावट के नहीं दो 
सकते ओर जो बनावट का है वद सदा नहीं रद्द सकता जिसके शरीर दे 

+ बह परिश्रम के विना ठुःखी दोता और शरोरचाला रोगी डुए बिना कभी 
$ नहोीं बजता जो एक सनी से समागम करता है वद विना रोग के नहीं 
'बचता तो जो बहुत स्त्रियों से विषयभोग करता दै उसकी क्या दी दुरदंशा ४ 

'$ दीती दोगी इससिये मुसलमानों का रहना बद्दिश्त में भी खुखदायक सदा र 
नदीं हो सकता ॥ १२६॥ |. | | 8 
पैन्‍क-आ--२+>०8--७+-प-+१३-००२- | 
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कर 
आना, 


च॒तुर्दशसमुज्ञाल: ॥ हर 
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१३०--क्सम दे कुरान दढ़ की निश्चय तू भेजे श्ुओं से दे ॥ उस पर 
मार्ग सीधे के उतारा हे ग्रालिय दयावान ने ॥ मं० ४ | सि० २३। खू० 
इ३६। आ० १॥२॥ 
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समीक्षक--अब देखिये यद कुरान खुदा का बनाया दोता तो बह 
| इसकी सोगंद क्यों खाता? यदि नदी खुदा का भेजा होता तो ( लेपा- 
| लक ) थेटे की स््री पर मोदित क्यों दोता ? यद्द कथनमात्र है! कि कुरान 
के माननेवाले सीधे मार्ग पर हैँ फ्योंकि सीधा मार्य वदो दोता दे जिसमें 
| सत्य मानना, सत्य बोलना, सत्य करना, पक्तपात रहित न्याय धर्म्म का 
आचरण करना आदि है और इससे विपयोत का त्याग करना सो न 
कुरान में न मुसलमानों में श्रौर न इनके खुदा में ऐसा स्वभाव दे यदि 
सच पर प्रवल पेग्रम्बर मुदग्मद साद्देव होते तो सबसे झ्राधिक विद्यावान्‌ श्रौर 
शुभगुणयुक्त क्‍यों न दोते ? इसलिये जैसी कुजड़ी अपने बेरों को खट्टा 
। 


हल कम कल कम पटक पलक कलर ३ 


नदीं बतलाती वेसी यद यात भी है ॥ १३० ॥ 


१३१---और फूंका जावेगा बीच खूर के बस नागहां वह क्रबरों में से 
मालिक अपने की दौड़ेंगे ॥ और गवादी देंगे पाँच उनके साथ उस वस्तु 
के. कमाते थे सिवाय इसके नहीं कि आछ्ा उसकी जब चाद्दे उत्पन्न करना 
किसी वस्तु का यद कि कद्दता यास्ते उसके कि हो ज्ञा बस दो जाता है ॥ 
में० ५ । सि० २३ | खू० ९८६ । आ० ४८ । ६१ | उ८ ॥ * 


समीक्ंक--अव छुनिये ऊटपटांग बातें पत्र कभी गवादी दे सकते हैं ? 
खुदा के सिवाय उस समय कौन था जिसको आज्ञा दो ? किसने झुना ? 
आर कौन बन गया | यदि न थी तो यह वात भूठो ओर जो थी तो बद 
बात जो सिवाय खुदा के कुछ चीज़ नदों थी ओर खुदा ने सब कुछ बना 
दिया वद्द कूंठी ॥ १३१॥ 
१३२--फिराया जावेगा उसके ऊपर पियाला शराब शुद्ध का॥ सपद 
मज़ा देनेवाली वास्ते पीने चालों के ॥ समीप उनके वठी हॉगी नीचे आंख १ 
रखने वालियां सुन्दर आंखों वालियां ॥ मानों कि ये अरडे हें छिपाये हुप्ए ॥ | 
कक्‍्यां बस्त दम नहीं मरेंगे ॥ और अवश्य लछृत निश्चय पेराम्वरों से था॥ जब ! 
| 
| 
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| कि सुक्ति दो दमने उसको ओर लोगों उसके को सबको ॥ परन्तु एक 

बुढ़िया पीछे रदनेवालों में दे ॥ फिर मारा हमने ओरों को ॥ मं० ६ | सि० 
! ३॥ खूु० ३७॥ झआ० ४३ ।७७ ॥ ७६ । ४७७ । ५६)। १९४९। १२७। १२८ । 
| 


श५्६॥ 
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६रैदे छत्याधैधराश: ॥ | 
'अब+-कंक 
' समोक्तकुू--क्ष्योज़ी यदां तो मुखलमान लीग शराव का बुरा बतत्ाते ' 
हैं परन्तु इनके स्वर्ग में तो नदियां की नदियां बदती हें ॥ इतना भ्रच्छा , 
है कि यहां तो किसी प्रकार मच पीना छुड़ाया परन्तु यहां के बदले वां , 
4 
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उनके रुब्र्ग में वड़ो खराबी दे ! भारे ल्लियों के वहां किसी का चित्त स्थिर 
नहीं रदता होगा ! ओर बड़े २ रोग फ्री दोते होंगे ! यदि शरीर बारे होते 
होंगे ते अवश्य मरेंगे ओर जो शरीरवाले न दोंगे तो भोग विलाख ही न ' 
कर सकेंगे। फिर उनका स्वर्ग में जाना व्यर्थ दे ॥ यदि लूत को पंग्मम्वर ! 
५ झानते दो सो जो वाइबल में लिखा दे कि उससे उसकी लड़कियों ने स- । 


, न्यनी-व नोदि* 2५३ अाका टेक 


ह मागम झरके दो लड़के पंदा , किये इस वात को झी मानते दो वा- नहीं ! 

जो मानते हो तो ऐसे को पेगम्बर मानना व्यर्थ हे और जो पेसे और ' 

) ऐसों के सल्लियों को खुदा मुक्ति देता दे तो चद खुदा भी बसा दी है. 
क्योंकि बुढ़िया फो कहानी कददने वाला ओर पत्चपात से दूसरों को मारने 
चाला खुदा कभी नददीं दो सकता ऐसा खुदा सुसलंमानों ही के घर में 
रह सकता है अन्यच नहीं ॥ १३२ ॥ 


4 
१३३--बदिश्तें हें. सदा रहने को खुले हुए दें दर उनके वास्ते उनके ॥ 
किये किये हुए बीच उनके मंगावेंगे वीच इसके मेवे और पीने की वस्तु ॥ 
ऐर समोप होंगी उनके नोथे' रखनेचालियां दुष्ट और दुसरों से समायु ॥ 
वस सिज़दा किया फ़रिश्तों ने सव ने ॥ परन्तु शेतान ने न माता अभिमान 


न्यरवेनस तक 


रे 

। 

॥ 

रे 

4 

| किया ओर था काफए़िरों से ॥ ऐ शेतान किस पस्तु ने रोका तुककों यद्द 
कि सिज़ह्ा फरे चास्ते उस वस्तु के कि घनाया मेने साथ दोनों दाथ 

। पने के क्यों अभिमान कियो तूने वा था बड़े अधिकार वालों से ॥ 

| ऊंदा कि में अच्छा हूं उस वस्तु से उत्पन्न किया तूने मुझको आग से 

| उसको मद्दी खे ह कहा यख निकल इन आसमानों में से बल निश्चय तू 

| चलाया गया है ॥ निश्चय ऊपर तेरे खानत है मेरी दिन जज़ा तक | कद्दा 

3 ऐ मालिक मेरे ढील दे उस दिन तक कि उठाये जावेंगे मुर्दे ॥ कदा कि 

/ बस निश्चय तू ढील दियेगयों से है ॥ उस दिन समय ज्ञात तक॥ कद्दा कि 

+ बस क्सम दै प्रतिष्ठा तेरी कि अवश्य शुमेराह करूंगा उनको में इकट्ट ॥ 

3 मं० ६। सि० २३। खू० रे८। आ० ४३ । ४४ ।.8४ | ६३। ६७ । ६५ ६६ । 

। ६७ | द८ । ६६ । ७० | ७१॥७२ ॥ 
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समीच्चतक--यदि वहां जेसे कि कुरान में बाग बगस्नीखे नदरें मकानावि 
लिखे हैं. वेसे हैं तो बेन सदा से थे न सदा रद सकते हैं क्योंकि जो 
संयोग से पदार्थ होतां दे चद संयोग के पूर्व न था अचश्य भावी वियोगर 
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के अन्त में न रहेगा, जब वह वहिश्त द्वी न रहेगी तो उसमें रहनेवाले 
रूदा क्योंकर रद सकते हैं ? फर्योकि लिखा दे कि गादी तकिये मेवे और 
पीने के पदार्थ वद्दां मिलेंगे इससे यद सिद्ध होता दे कि जिस समय मु- + 
सलमानों का मज़द्वव चला उस समय अरब देश विशेष घनाढयथ न था $ 
इसलिये म्ुदम्मद्‌ लाहेव ने तकिये आदि की कथा खुनकर ग़़रोवों को 
अपने मत में फँसा लिया शोर जद्दां ल्लियां हें चद्दां निरन्तर खुख कहां 
ये स्म्रियां वद्दां क॒द्दां से आईं हैँ ?श्रथवा बद्धिए्त की रहनेवाली हदें 
यदि आईं हैं तो जावेंगी ओर जो चद्दीं की रहनेवाली' हें, तो क़यामत | 
के पूर्व कया करती थीं कया निकस्मी अपनी उमर को वद्दा रद्दो थीं? ? 
शव देखिये खुदा का तेज कि जिसका हुक्म अ्रन्य सब फ़रिशतों ने. 
माना ओर आदम साद्देव को नमस्कार किया और शेतान ने न माना 

दा ने शेतान से पूछा कद्दा कि मैंने उसको झपने दोनों दाथों से बनाया 
तू अ्रशिमान मत कर इससे सिद्ध दोता है कि क्लरान का खुदा दो दाथ 
वाला मनुष्य था इसलिये वद्द व्यापक वा सर्वेशक्तिभान कभी नहीं दो 
सका और शेतान ने सत्य कद्दा कि में आदम से उत्तम हूं इस पर खुदा ने 
गुस्सा क्‍यों किया ? फ्या आसमान दी में खुदा का घर द्वै ? पृथियी में नहीं ? 
तो काबे को ख़ुदा का घर प्रथम फ्यों लिखा ? भल्रा परमेश्वर अपने में 
सेचा सृष्टि में से अखग केसे निकाल सकता दे १ और वह रूष्टि सब 
परम्रेश्वर को दे इससे विद्त हुआ कि क्रान का खुदा बद्विश्त का ज़ि- 
म्मेदार था खुदा ने उसकी लानत घिक्तार दिया ओर क्रेद कर लिया ओर 
शेतान ने कहा कि हे मालिक | मुककों क़्यामत तक छोड़ दे खुदा ने 
खुशामद से क़याम्रत के दिन तक छोड़ दिया जब शेतान छूटा तो ख़ुदा से 
कदता है कि अरब में खूब बदक!ाऊंगा ओर ग्रद्र मचाऊंगा तब खुदा ने 
कदा कि जितने को तू चहकावेगा में उनको दोज़ख में डाल दुगा और 
तुकफो भी | अ्रव सज्जन लोगों ) विचारिये कि शेतान को बद्दकानेचाला 
खदा है. वा आपसे चद्द वहका ? यदि खुदाने वहकायथा तो वद्द शेतान का 
शंतान ठदरा यदि शेतान स्वयं चहका तो अन्य जीव भी स्वयं बहकंगे 
शैतान की ज़रूरत नद्दों ओर जिससे इस शेतान वाशोी को खुदा ने खुला 
छोड़ दिया इससे विदित हुआ कि वद भी शेतान का शरीक अधर्म' कराने 
मैं हुआ यदि स्वयं चोरी कराके दृए्ड देवे तो उसके झान्याय का कुछ भी 
पारायार नदी ॥ १३३ ॥ 

१३४--अछलाइ क्षमा करता दै पाप सारे निम्धव वह हैः छाम्रा करने 

बाला दयालु ॥ और पृथिवी सारी मूटी में है उसकी दिन क्रयामत के ओर 


७4० ९६० 
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आसमान लपेटे हुए हैं. यीच दादने हाथ उसके के ) ओर चमक जजेगी 
पूथिवी साथ प्रशाश मालिक अ्रपने के ओर रक्ले ज्ञावेंगे कम्पत्र और राया 
|! 





बेशक: __.] _ . सत्याधेग्रकाशः ॥. 


जावेगा पेगम्बरों को ओर गवाहों को और फेसल किया जावेगा ॥ मं० 
६ । सि० २७। खू० ३६ । आा० ४७ | ६८ । ७० ॥ पे 


: समीक्षक--यदि समग्र पापों को खुदा छमा करता है तो जानो सब ' 
सेखार को पापी बनाता है और दयाहोन है क्योंकि एक दुष्ट पर दया 
और कमा करने से वद अधिक दुष्टता करेगा ओर अन्य बहुत घर्माव्माश्रों 
को डुःख पहुंचावेगा यदि किश्वित्‌ भो अपराध क्षमा किया जावे तो अप- 
राध ही अपराध जगत्‌ में छाजावे। क्या परमेश्वर अग्निवत्‌ प्रकाशवाला ' 
दे! ओर कर्मपत्र कहां जमा रहते हैं? ओर कौन लिखता है? यदि ः 

पेसम्बरों और गवाहों के भरोसे खुदा न्याय करता दे तो वह असवंज्ञ ; 

। और असमर्थ है, यदि वह अन्याय नहीं करता न्याय ही, करता दै तो । 

| कममो के अछुसार फरता होगा थे कस पूर्वापर वर्तमान जन्मों के दो सकते ! 

हैं तो फिर च्मा ५ दिलों प्र ताला लगाना ओर शिक्षा न- करना, | 

शैतान से वहकवाना, दौराखुपुर्द रखना केवल अन्याय दे ॥ १६७॥ | 

के ] 

१३४--उतारना किताब का अद्लाद ग्रालिब जाननेवाले को ओर । 

से है ॥ जमा करनेवाला पापों का और स्वीकार करनेवाला तोंबा; का ।) * 
मंं० ६ । लि० २७। रु० ४० | थ्रा० ११२॥। 


समीक्तक--यह वात इसलिये है कि भोले लोग अह्लाइ के नाम से इस 

। पुस्तक को मान छेवें कि जिसमें थोड़ासा सत्य छोड़ अ्रसत्य भरा डै 

झोर वह सत्य भी असत्य के साथ मिलकर बिग्ड़ासा है इसीलिये कुरान 

) और कुरान का खुदा और, इसको माननेवाल्ते पाप बढ़ानेदारे और पाफ 

| करने करानेवाले हैं ॥ क्योंकि पाप का क्षमा करना अत्यन्त अधर्म है | 

| छ इसीसे मुसलमान लोग पाप ओर उपद्रव करने में कम डरते । 
॥ १३६५॥ ; 


बन 2-3 ८>-> ०3 > अण्थ> अन्य. अन्‍थ 


बी] 


१३६--बस नियत किया उसको सात आसमान बीच दो दिन के और 

डाल दिया हमने बीच उसके काम उसका ॥ यहांतक को जब जायेंगे 
उसके पास साज्ञी देंगे ऊपर उनके कान उनके और आंखें उनकी और चमड़े । 
उनके उनके कर्म से ॥ ओर कहेंगे घास्ते चमड़े अपने के क्‍यों साक्षी दो ' 
| दे ऊपर दम दूने ऊपर इमारे कहेंगे कि चुलाया है हमको अल्लाह ने जिसने बुलाया 
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“हो 





३ आह 








हर वस्तु को ॥ अवश्य जिल्ाने वाला दै मुर्दों को ॥ मं० ६। सि० २४। 
खू० ४१॥ आ० १५। २० । २१ । ३६ ॥ 


समीक्तक--वादजी वाह मुसल्षमानो | तुम्हारा ख़ुदा जिसको तुम 
सर्वशक्तिमोन्‌ मानते द्वो तो घद्द सात आसमानों को दो विन में चना ६ 
सका £ चस्तुत: जो सर्वशक्तिमान्‌ दे वद चणमात्र में सवको.वना सकता 
है। भला कान, आंख और चमड़े को ईश्वर ने जड़ बनाया है' ये साक्ती 
केसे दे सकंगे ? यदि साक्षी दिलावें तो उसने प्रथम जड़ क्यों यनाये ? 
ओर अपना पूर्वापर नियमविरुद क्यों किया ! एक इससे भो बढ़कर 
मिथ्या बात यद हे कि जब जांचों पर साक्ती दी तथ से जीव अपने २ | 
चमड़े से पूछने लगे कि तूने दमारे पर साक्षी क्‍यों दी चमड़ा वोलेगा कि | 
खुदा ने व्लाई में क्या करू' भला यद्द बंत कभी दो सकती है? जैसे | 
कोई कद्दे कि बन्ध्या के पुत्र का मुख मेंने देखा यदि पुत्र है तो वन्ध्या ; 
क्यों ? जो बन्ध्या दे तो उसके पुत्र दी होना श्रसस्क्षव दे इसी प्रकार की 
यह भी मिथ्या यात है । यदि बद् मुर्दो को जिलाता है तो प्रथम मारा ही 
क्यों ? क्‍या आप भी मुर्दा दो. सकता है वा नद्दीं ? यदि नहीं दो सकता ; 
तो मुर्देषन को चुरा क्‍यों समस्तता हे १ और क़यामत की रात सक मस्तक | 
जीव किस मुसलमान के घर में रहेंगे ? ओर ख़ुदा ने बिना अपराध क्‍यों 
दौरासुपुर्द रकखा | शीघ्र न्याय क्‍यों न किया ? ऐसी २ वातों से ईश्वरसा | 
“में घद्धा लगता है. ॥ १४६ ॥ ० 2 १ - 


; ई 
१३७--वास्ते उसके छूजियां हैं आलमानों की और पृथियी को . 
खोलता दे भोजन जिसके वास्ते चाहता दे और तंग करता दे ॥ उत्पन्त 
करता दे जो कुछ चाहता दे ओर देता दे जिसको जबादे बेटियां 
ओर देता है' जिसको चाहे बेटे ॥ वा मिला देता दे उनको | 


पापी -मीन>-#रन-ररे+>की>- ३-० $ पर अआ> जप्क ककक- अल 'मक-अ के कनक आफ लबक कक. कु 
| चतुर्बशसमुन्नास: ॥ ६१६ 


घेटे ओर बेटियां ओर फरदेता दै जिसको चाहे बांक।:. और नहीं 

. है शक्ति किसो झादमी फो कि वात करे उससे अटलाद परन्तु.जी में 
डाखने कर वा पीछे परदे # के सेवा भेजे फ़रिश्ते पेग्राम लाने वाला ॥ 
मं० ६। सि० २४५। सू० ४२। आ० १०। ४७।॥ ४८५। ४६ ॥ 


# इस आयत के भाष्य “ तफ़्सीरहुसेनी” में लिखा द्वे कि ट 
साहेब दो- परदों में थे ओर खुदा को आवाज़ छुनी । एक परदा ज़रो का 
था दूसरा श्वेत मोतियों का ओर दोनों परदों के बोच में स्तर वर्ष चलने 
योग्य मार्ग था ? बुद्धिमान, लोग इस बात को विचारें कि यद खुदा दे या 


च््नाट 
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6२५० हे खत्यार्थप्रकाश: ॥ । 
यॉदि-० पक ।-को२+० करेव हव० क्रय २-ईिं-*> ओवर करे ० फे३-० पक? 7 ट3-* ३० होश फीकी “टपति-+० की कक ४ फमि ० फोर ० फरकेद० डे. करते फ 7 
समोक्षफ--ख़ुदा के पास कुजियों का भरडार भरा दोगा।-क्योंकि 
खब ठिकाने के ताले खोलने द्वोते होंगे | यद्द लड़कपन की वात दै क्या 
जिसको चाहता है उसको विना पुण्य कर्म के पेश्वय्य देसा है?! ओर 
तंग करंता दे ? यदि ऐसा है तो वद्द बड़ा अन्यायकारो है'। अ्रव देखिये 
कुरान बनानेवाल्ते की चतुराई कि जिससे स्लरीजन भी भोदित दीके फेस 
यदि जो कुछ चाहता दे उत्पन्न फरता है तो दूसरे ख़ुदा को भी उत्पन्न ! 
कर सकता दे वा नहीं १! यदि नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमत्ता यहां पर ॥ 
अदठक गईं, भला मनुष्यों को तो जिलको चाहे बेटे बेटियां ख़ुदा देता 
परन्तु मुस्गे, मच्छी, सुअर आदि जिनके बहुत बेटा बेटियां दोती हैं कोन 
देता है ? और खस्थो पुरुष के समागम विना' क्‍यों नहीं देता ? किसी को 
अपनी एच्छा-से बांभ रख के दुःख क्‍यों देता है? वाद्द क्या ख़ुदा तेजस्वी 
है कि उसके सामने कोई वात ही नद्दीं करसक ता ? परन्तु उसने पद्विले कदा ॥। 
है कि परदा डाल के बात कर सकता है वा फ़रिश्ते लोग -ख़बा से वात करते 
हैं. अथवा पराम्बर, जो ऐसी वात दे तो फ़रिश्ते ओर पेग़म्बर खूब झपना । 
मतलब करते द्वोंगे ! यदि कोई कद्दे खदा सर्वज्ष सर्वव्यापक है तो परदे | 
से बात करना अथवा डाक के तुल्य खबर मंगा के जानना लिखना व्यर्थ 
है भर जो ऐसा है तो वद्द ख़दा ही नहीं किन्तु कोई चालाक मलुष्य होगा 
इसलिये यह कुरान ईश्वरकुत कभी नहीं होसकता ॥ १३७ ॥ 


0० -- की “० ही 2 >कये - ० के ओद“ट फी।+ ० कोने. 2 करे किट कक “लक ट कम ०७ हक का हा 


१४८--ओर जब आया ईसा साथ प्रमाण भत्यक्ष के | मं० ६। सि० 
२४ | खू० ४३६। आा० ६२ ॥ 


समीक्षक---याद्‌ ईंसो भी भेजा हुआ ख़ुदा का दे तो उसके उपदेश से . 
विरुद्ध, कुरान खुदा ने क्‍यों बनाया ? और क्लरान से विदद्ध अंजील है' 
इसीलिये ये किताबें इंश्वरक्तत नहीं हैं. ॥ १४८॥ | 


! 

| 

। 

$ 

। १३६--पएकड़ी उसको बस घसीटों उसको बीचों बीच दोज़खर के ॥ 
। सी प्रकार रहेंगे ओर व्याह देंगे उनको साथ गोरियों अच्छी आंखवालियों 
। ॥ सं० ६। खसि० २४५ | खू० ४७। आ० ४७। ४५१ । 


( 
"दे की झट वात करनेबाली ख््री ? इन लोगों से तो ईंखर ही की डुद्शा 
॥। 





डाल [ली | क॒द्दां वेद तथा उपनिषदादि  सद्भ्रन्धों में प्रतिपादिस शुद्ध 

| उसके पासगेर कहां कुरानोक्त परदे को झोट से बात करनेवाला खदा 
उनके उनके कभकि अरब के अ्विद्ान्‌ लोग थे उत्तम बात लाते किसके 
| इले ऊपर इस ऊपर हमारे क. 


० आयक ० ब पल 
दूर शक 


न ष्छ कला जन + कौन >ँ++लक+-+ 














| चतुर्दशसमुल्लास: ॥ ६२१ | 
| ४७७४४७४७॥४/७४७४७७४ स्व रे 
| समोच्तक--वाद क्या खुदा न्यायकारी होकर प्राणियों को पकड़ाता 7 
॥ और घसोटवाता है ? जब भुसलमातनों का खुदा ही पऐेसा है तो उसके ;ढ 

उपासक मुसलमान अनाथ निर्वल्ञों को पकड़ें घसीदों तो इसमें कया ; 


आख्यर्य है? ओर वद्द संसारी मनुष्यों के समान विवाह भी कराता दे + 

जानो कि मुखलूमानों का पुरोहित दी है. ॥ १३६ ॥ | 

! ॥ १४०--ब्रस जब तुम मिलो उन लोगों से कि काफ्िर हुए चस मारो | 

गदंन उनकी यहांतक कि जब चूर करदो उनको वस उढ़ करो,क्ैद करना 

॥ ओर बहुत वस्तियां हैं कि वे चहुत कठिन थीं शक्ति में बस्ति तेरी से | 

जिससे निकाल दिया तुककों मारा.दमने उसको वस न कोई हुआ सहाय £ 

। देनेवाला उनका ॥ तारीफ़ उस वद्विश्त की कि घतिज्ञा किये गये हैं परहे- 

ज़गार वीच उसके नहरें हैं विन विगड़े पानी की ओर नहरें हैं दुधकी कि | 
नहीं वदला मज़ा उनका ओर नदरं हैं शराब की मज़ा देनेवाली वास्ते 
पीनेवालों के और शद्दद् साफ़ किये गये कि और वास्ते उनके बीच उसके 
>मेत्रे हैं प्रत्येक प्रकार से दान मोलिफ उनके से ॥ मं० ६ । सि० २६। खू० 

४७ | आ० ४ |. १३ । १५॥ | 

| 


समक्ष क--इसी से यह कुरान खुदा ओर मुसलमान ग्रदर मचाने,सच 
को दु:ख देने ओर अपना मतलच साथनेवाले दयादीन हैं जेसा यहां लिखा १ 
है बेसा दो दूसरा कोई दूसरे मत:वाला मुसलमानों पर करे तो मुसलमानों ' 
को वैसा हो डुःख जैसा कि अन्य को देते हैं द्वों या नहीं ? ओर खुदा बड़ा 
पक्त॒पाती द्वे कि जिन्होंने म्ुदस्मद साहेव की निफाल दिया उनको खुदा 
ने मारा, भला जिस में शुद्ध पानी, दूध, मद्य ओर शहद की नददरें हैं बह 
संसार से अधिक दो सकता दे ? ओर दूध की नदरें कभी दो सकतो 
हैं क्योंकि वद थोड़े समय में विगड़ जाता दे इसोलिये चुद्धिमान लोग 
कुरान के मत को नदी मानते ॥ १४० ॥ 

। 

ई 


[ 
| 
१४३--जब कि दिलाई जावेगी पृथिवी द्विलाये जन कर॥ ओर उड़ाए । 
जायेंगे पहाड़ उड़ाये जाने कर ॥ बस दो जावेंगे श्रुनगे डुकड़े २॥ बस #* 
सादव दादनी ओर वाले क्या हैँ सादव दादनी ओर के ॥ और वाईशर | 
वाले क्‍या दें वाई ओर के ॥ ऊपर पलक्ञ सोने के तारों से चुने हुये हे ॥ | 
तकिये किये हुये हैं. ऊपर उनके आमने सामने ॥ ओर फिरेंगे ऊपर उन्के $ 
लड़के सदा रददनेवाल्े ॥ साथ आवखोरों के ओर आफ़तावों के ॥ ओर (६ 
प्यालों के शराब साफ़ से ॥ नहीं माथा डुखाये जावेंग उससे ओर नविदद्ध । 





द0-.७--३/--४---३-०-४४--४-०-४००-क७४--७-००-७--क०क० 
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दिमिशिमिशियिय अब जज उन - कक लीन अर भरमार 
४२२ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
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चोलेंगे ॥ और मेवे उस किस्म से कि पसंद कर ॥ और गोश्त जानचर 
पत्तियों के उस क्रिस्म से कि पसंद करें॥ ओर वॉास्ते उनके औरत ह्वे 
अच्छी आंखोंवाली ॥ मानिम्द्‌ मोतियों छिपाये हुओं को ॥ ओर बिछुीने 
बढ़े )। निश्चय दम ने उत्पन्न किया दे झोरतों को एक प्रकार का उत्पक्ष 
करना है ॥ बस किया है, हमने उनको कुमारी ॥ खुद्ागवालियां बरावर 
झवस्था वालियां ॥ बस भरनेवाले दो उससे पेटों को ॥ बस क़लम खाता 
हैं में साथ गिरने तारों के ॥ मं० ७। सि० २७ । खू० ५६। झआा० ४। ५६। 
८घ।६।१४। १६। १७। १८। १६ । २० । २१५। २५। रद । २४। दे४ । रे५े। 
३७ । बे८ । ४४ । ७५॥े 


समीक्षक--अब देखिये कुरान वनानेवाल्ले की ल्लीखा को भला पृथिवी 
तो दिलसी दी रहती दे उस समय भी हिलतो रहेगी इससे यद्द सिद्ध होता 
है. कि कुरान वनानेवाला प्थिवी को स्थिर जानता था ! भत्ता पदाड़ों 
फो क्या पक्षीवत्‌ उड़ा देगा ? यदि झुछुगे दोजाबेंगे तो भी सूचस शरीरधारी 
रहेंगे तो फिर उनका दुसरा जन्म क्यों नहीं १ चाहजी जो खुदा शरोरधारी 
होता तो उसके दृदिनी ओर और वाईं ओर केसे खड़ें दो सकते १ जब 
वहां पत्नेज्ञ सोने के तारों से चुने हुए हैं. तो बढ़ई खुनार भी वहां रहते 
होंगे और खटमल काठते द्वोंगे जो उनको राज में सोने भी नहीं देते द्वोंगे 
क्या वे तकिये लगाकर निफस्मे बहिस्त में यंठ ही रहते हैं ? वा कुंच 
काम किया करते हैं ? यह्डि बेठे दी रहते होंगे तो उनको अन्न पचन न 
होने से वे रोगी होकर शीघ्र मर भी जाते होंगे? ओर जो काम किया 
करते दंगे तो जैसे मिहनत मज़दूरी यहां करते हैँ वेसे दी वहां परिश्रम 
करके निर्वाद्द करते होंगे फिर यहां से वहां बद्िश्त में विशेष क्या दे ? कुछ 
भी नहीं, यदि वहां लड़के सदा रहते हैं. तो उनके भा बाप भो रद्दते होगे 
| शोर साख शखुर भो रहते दोंगे तब तो वढ़ाभांरी शहररबसता होगा फिर 
। मल सूत्नादि के बढ़ने से रोग झ्ली बहुत से दोते होंगे क्योंकि जब मेजे ख्ावेंगे 


अल लिक गज 


गिल्ासों में पानी पीचेंगे कोर प्यालों से मद्य पीवेंगे.च उनका. शिर दूखेगा 
ओर न कोई विरुद्ध बोलेगा यथेष्ट मेवा खावेंगे और जानवरों तथा पत्तियों 
फे मांख झो खावेंगे तो अनेक प्रकार के ठुःख, पक्ती, जानवर वहां होंगे हत्या 
होगी ओर हाड़ जदां तहां बिखरे रहेंगे ओर फसाइयों को ढुकानें भी 
दोंगी । वाह कया कहना इनके यद्धिएत की मशंला कि वह अ्रबदेश से भी 
चढ़कर दोखतो दे !!! और ज्ञो मय मांस पी खा के उन्मत दोते हैं इसलिये 
अच्छी २ स्लियां ओर लोंडे भी वद्दां अवश्य रहने चादियें नहीं तो पेसे 
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नशेबाजों के शिर में गरमी चढ़के परम ढोजावे । श्रवश्य बहुत स्त्री पुरुषों 
कै बेठने सोने के लिये बरिद्लोने वड़े २ चादियें जब खुद्य ऋमारियों को 
बदिशत में उत्पन्न ऋरता दे ततती तो ऋूमारे लड़ हो हो शो उत्पन्न करता 
| दे भला कुमारियाँ का तो वियाद जो यदां से उम्मेदवार दोफर गये हैं 
उनके साथ खुदा ने लित्रा पर उत सदा रहनेवाले लड़कों का किनन्‍्हों 
कुपारियों के साथ वित्राहद न लित्रा तो फपा वे भी उन्हीं उम्मेदवारों के 
साथ कुमारोचत्‌ दे दिये ज्ञायंगे ? इसकी व्यवस्था कुछ भो न लिखी यह 
$ खुदा में बड़ी भूल क्‍यों हुईं ? यदि वरावर अवस्था वाली खुद्दयामिन स्षियां 
$ परवियों को पाके बदिश्त में रदती हैं तो ठीक नहीं हुआ क्योंकि (क्षियों से 
पुरुष का आयु दूना ढाईपुना चादिये यद तो सुखलमानों के बहिएव की 
| कथा है। ओर नरकवाले लिंदोड़ अर्थात्‌ थोर के छत्तों को लाके पेट भरेंगे 
). तो कण्टक बुत्त भी दोज़ख में दोंगे तो कांटे भरी लगते द्ोंगे और गर्म पानी 
पियेंगे इत्यादि दुःख दोज़ख में पायेंगे क़लम का खाना प्राय: कूठों का काम 
है सच्चों का नद्दीं यदि खुदा ही ऋलम खाता है तो पद्द भी भूठ से शलग 
नहीं दो सकता ॥ १७१ ॥ 


१७२९--निश्चय अल्लाह मित्र रखता है उन लोगों को कि लड़ते हैं बीच 
मार्ग उसके के ॥ मं० 9 । सि० २८५ | खू० ४६ | आ० ४ ॥ 


। 
ह 
! 
। 
ै :... समीक्षक--वाद्द ठीक है ऐसी २ वातों फा उपदेश करके विचारे अरय 
। 
। 
) 
। 
; 


नम ह 
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ऑक०-+ कही" 


देशवासियों को सब से लड़ाके शप्रु बनाकर पररुपर डुःख दिलाया ओर 
मज़दवब का भएडा खड़ा करके लड़ाई फेलावे ऐसे को कोई चुद्धिमान्‌ ईश्वर 
कक्षी नदी मान सकते जो जाति में विरोध वढ़ावे चद्दी सबको दुःलदाता 
दोता दे ॥ १४२॥ 
श१७दे--पऐं नबी कयों दृराम करता दे उस वस्तु को कि दलाल किया |] 

दै खुदा ने तेरे लिये चाद्वता हैः तू प्रसन्नता वीवियों अपनी की ओर अज्ञाद “ 
जमा करनेचाला दयालु दे ॥ जल्दी दे मालिक उसका जो वद तुम को 
छोड़ दे तो, यद्ध कि उसको तुमसे अच्छी मुसलमान ओर ईमान चालियां 

4 ,बीबियां बदल दे सेवा करने चालियां तोवा; करने वालियां भक्ति करने- 

$ बालियां रोज्ञा रखनेदालियां पुदप देखी हुई ओर विन देखी हुई | मं० ७। 

॥ छि० रद । ख़ू० ददे । आ० ११ ५॥। - 

 समीक्षक--ध्यान देखर देखना चाहिये कि खुदा कया छुआ सुहस्मद्‌ 


साहेव-के घर का भोीवरी ओर वाहरी प्रवन्ध करनेचाला भृत्य ठद्वरा | | ; 
४३ ाथाथाआऑ ० आााााकणाकं आ% आकर] 


>६क- ०4३०-०० -+ ०. 
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हु. ढबेए+ 


दरछ सत्यार्थभ्रकाश; ॥ 
जें+यध०जोक१०-प्रंघ-१० ६4 +० दशक ००० अडी*०कीए “० कोश जा सका + सड 2० ल्के 2० कक फोक-१० फोक-“+ फदे-“ / छक-“०- कोने ७ फोक-+४परोक4-छीके 3० १घ१०कीकख पटक ++>परकि हि 
प्रथम आयत पर दो कहानियां हैं एक तो यद्द कि मुहस्मद साहेय को 
शहद्‌ का शर्वत' प्रिय था। उनकी कई वीवियां थीं उनमें से एक के घर पीने 
में देर लगी तो दूसरियों को असह्य प्रतीत हुआ उनके कदने खुनने के 
पीछे मुहम्मद साहेव सौगन्द खायए कि हम न पीवेंगे | दूलरी यह कि 
उनकी कई वीबियों में से एक की वाणी थी उसके यदां रात्रि को गए तो 
बह न थी अपने बाप के यद्दां गईं थी | मुदम्मद्‌ सादेय ने एक लोंडी 
थात्‌ दासी को चुलाॉकर पवित्र किया । जब बीबी को इसकी खबर 
मिली तो अप्रधक्ष होगई तब मुहम्मद साहेव ने सोगन्द्‌ खाई कि मे ऐसा 
न करूंगा | ओर बीबी से भी फद् दिया कि तुम क्विस्ी से यह वात मत | 
कहना वीवो ने स्वीकार किया कि न कहंगी | फिर उन्होंने दूसरी वीबी । 
से ज्ञा कदा । इस पर यह आयत खुदा ने उत्तारी जिस वस्तु को हमने | 
तेरे पर दलाज् किया उसको तू दराम क्‍यों करता है? बुद्धिमान लोग 
विचारें कि भला कहाँ खुदा भी किली के घर का निमटेरा करता किरता. | 
है ! और मुदृम्भद सादेव के तो आचरण इन वातों से प्रगट ही हैं क्‍योंकि 
॥। 
4 
। 
| 
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जो अनेक स्त्रियों को रक्‍्खे बह ईश्वर के शक्त वा पेग़म्बर केसे दोसके ? 
और जो एक स्त्री का पत्तपात से अपम्धन करे ओर दूसरी का मान्य करे 
चद पक्तपाती दोकर अधमी क्‍यों नहीं ओर जो बहुत सतरी शछ्षियों से भी 
सनन्‍्तुष्ट न होकर वांदियों के खाथ फँसे उसको लज्या भय ओर घर्स कहां 
से रहे? किसी ने. कद्या है कि:--- ३ है 


कामातुराणां न मर्य न लज्ञा ॥ 


जो कामो मनुष्य हैं उनको अघर्स से भय चा लज्जा नहीं दोती ओर 
नका खुदा भी मुहस्मद साहेव की स्थियों ओर पेगम्वर के रूगढ़े का 
सल्ला फरने में जानो सरपश्च वना हे अब बुद्धिमान लोग विचारतं कि 
ह कुरान विद्वान वा ईशखरकुत है चा किसी अविद्वान्‌ मतलवसिन्धु का 
नाया ? स्पष्ट विदित हो जञायगा ओर दूसरी आयत से प्रतीत दोता है 
के सुहस्मद्‌ साहेव से उसकी कोई बीवी अप्रसन्न होगई होगी उस पर 
दा ने यद आयत उत्तार कर उसको धमकाया होगा कि यदि तू गड़बड़ 
करेगी ओर मुहम्मद साहेब तुझे छोड़ देंगे तो उनको उनका खुदा तु 

छी बीवियां देगा कि जो पुयष से न मिल्री हों। ज्ञिस मलुष्य को 
तनिकसी चुद्धि है चह चिचार ले सकता है कवि ये खुदा चुदा' के काम 
वा अपने प्रयोजन सिद्धि के, ऐसी २ बातों से ठीक सिद्ध दे कि खुदा 
ईं नदीं कदता था, केवल देशकाल देखकर अपमे-पयोजन के 
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घतु॒शसमुन्नासः ॥ श्ध्ट । 
श 








होने के लिये खुश को तर से मुदम्मर साहेव कद देते थे । जो लोग खुदा 
दी को तफफ लगाते हैं उतको दम क्या, सब वुद्धिमानर यहो कहेंगे कि 
खुदा क्‍या ठदरा मानो मुदम्मर साहेव के लिये वीवियां लानेचाला नाई 
ठहरा ॥ १४३ ॥ 


| 'कर ऊपर उनके ॥ में० ७ | लि० २८ | सूं० ६६। अः० ६ ॥ 


ई 

१ 

| समीक्तक--देखिये मुखलमानों के खुदा की लीला श्नन्‍्य मत वालों से 

| लड़ने के लिये पेग्म्वर और मुसलमानों को उबकाता है इसलिये मुसल- 
भान लोग उपद्रव करने में प्रदत्त रदते हैं परमात्मा मुसलमानों पर कृपा- 
दृष्टि करे जिससे ये लोग उपद्रव करना छोंड़ के सब से मित्रता से 
बत्ते ॥ १४४ ॥ 

। 

। 

| 
। 
। 


१४४--फट जावेगा आसमान वक्ष वद्द उस दिन खुस्त दोगा। और 
फ़रिश्ते होंगे ऊपर किनारों उसके के ओर उठावेंगे तझुत मालिक तेरे का 
ऊपर अपने उस दिन आठ जन ॥ उस दिन सामने लाये जाओगे तुम न छिपी 
रहेगी कोई वात छिपी हुईं।| वस जो कोई दिया गया कर्सपत्र अपना 
बीच दादिने हाथ अपने के वत्त कहेगा लो पढ़ो कर्मपन्न मेरा ॥ और जो 
कोई दिया गया कर्मपत्र दीच वायें दाथ अपने के बल कदिगा दाय न 
दिया गया दवोता में कर्मेपच्र अपना ॥ मं० ७ । सि० २६ । खू० ६६ | आा० 
१६। १७। १८ । १६ । २५ # 


१४४--ऐ नवी ऋगड़ा कर क़ाफ़ियों और गुम शत्रुओं से और सदृतो 
ई 
; 


समीक्षक--चाद क्या फ़िल्लासफ़ी और न्याय को वात है भला आ- 
काश भी कभी फट सकता दे ? क्‍या चद्द वह्ल के समान दे जो फट 
ज्ञावे ? बदि ऊपर के लोक को आसमान कद्दते हैं तो यह यात विद्या से 

विदद्ध दे ॥ अब कुरान का खुदा शरोरधारी द्ोने में कुछ संदिग्ध न रदा 

क्योंकि तझुत पर बेठना आठ कहारों से उठवाना बिना मूत्तिमान के कुछ 

भी नहीं हो सकता ? और सामने वा पीछे भी आवा जाना मूचिमान हो 

का दो सकता दे जब वद मृचिमान है तो एकदशो होने से सर्चज्ञ, सर्चे- 

व्यापक, सर्वशक्तिमान्‌ नहीं हो सकता ओर सब जीवों के खब कर्मो को 
कभी नहीं जान सकता, यद बड़े आश्ययं की वात दे कि पुए्यात्मांश्ों के $ 
| दाहने दाथ में पत्र देना, चचदाना, बद्िश्त में मेजना ओर पापात्माओं के *ै 

वायें द्वाथ में कर्मपत्ष का देना, नरक जे मिल धर गत बाज के सार भेजना, कर्मपत्र बांच के न्याय 
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छ््छ 


"६२६ खत्याथधकाश; है 


धरना भला यह व्यवदार सर्वेश्ष का दो सकता है: कदापि नदी यद सब 
खीला लड़ करूपन की है! ॥ १४४५ ॥ 


१४७६---चढ़ते हैं. फ़रिश्ते ओर रूह तर्फ उसकी चद अज़ाब दोगा 
बीच उस द्निके कि है' परिमाण उसका पचास हज़्ार वर्ष ॥ जब कि 
निकलेंगे कपरों में से दौड़ते हुए मानो कि वह चुतों के - स्थानों की ओर 
दोड़ते हैं ॥ मं० ७। सि० २६ । खू० ७० । आ०-७ | ४२ ॥ 


' खमीच्षक--यदि पचास दज़ार वर्ष दिन को परिमोण दे तो पचास हज़ार 
, वर्ष की रात्रि क्‍यों नद्दीं? यदि उतनी बड़ी रात्रि नहों दे तो उतना बड़ा 
दिन कभी नहीं हो सझूता क्‍या पवास हज़ार वर्षों तक खुदा फ़रिश्ते 
ओर कर्मपत्चचाक्ते खड़े वा वैठे अथवा जागते दी रहेंगे यदि पेसा दे तो 
सब रोगी होकर पुनः मर हो जायेंगे । क्या क़बरों से निकल्ते करं' खुदा 
की कचहरी की ओर दोड़ेंगे ? उनके पास सम्मन क़बरों में क्‍्योंकर पहुं- ३ 
चेंगे? और उंन विचारों को जो कि पुए्यात्मा वा पापात्मा हैं इतने समय तक 
सभी को क़वरों में दोरेखपुद कद फयों रफजा ? ओर आजकल खुदा की कच- । 
हरी बन्द होगी ओर ख़दा तथा फ़रिश्ते निकम्मे बेठे होंगे? श्रथवा क्या काम 
करते होंगे ! अपने २रुथानों में बंठे इधर उधर घूमते, सोते, नाच तमाशा 
देखते वा ऐश आराम करते होंगे ऐसा अंघेर किसी के राज्य में न होगा 
ऐसो २ वातों को सिवाय जहृलियों के दूसरा कौन मानेगा॥ १४६ ॥ 


तुभने केसे उत्पन्न किया अज्ञाद ने सात आखसमानों को ऊपर तत्ले॥ ओर 
किया चांद को चीच' उसके प्रकाशक और किया सूर्य को दीपक || मं०७। 
सिं० २६। खू० ७१ | झा० १७१ १५। १ छ्वा। 


समोक्षक--यदि जीवों को खुदा ने उत्पन्न किया है तो वे नित्य हमर 
कभो नहीं रद्द सकते ? फिर बहिशत में सदा फ्योंकर रह सकेंगे? जो 
उत्पन्न होता है' वह वस्तु अवश्य नष्ट हो जाता है.। आसमान को ऊपर तले 
केसे बना खकता है ? क्योंकि बद निराकार और विश्वु पदार्थ है, यदि 
दूसरी चीज का नाम आकाश रखते हो तो भो उसका आकाश नाम 
रखना व्यर्थ है यदि ऊपर तले आशसमानों को बनाया है. तो उन सब के 
बीच में चांद रूथ्यं कभी नहीं रह सकते जो वीच' में रकखा जाय तो एक 
ऊपर और एक नीचे का-पदाथे प्रकाशित है दूसरे से लेकर सथ में 


“चैक >नो-कर ३-११ ५+>यक-_>-पुन. 4०. प६-422.०.- १२६... -६२५०५-२5३-०- -52५०,-.नयाण० 


मय मे पओ व आ आव्गाज 


रे 
॥। 
ह 
॥। 
१४७--निश्चय उत्पन्न किया तुमकी कई प्रकार से ॥ क्‍या नहीं देखा ल्‍ 
। 
। 
| 
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| चतुर्वशसमुद्धासः ॥ | 
॥ अब्यकार रदना चाहिये ऐेसा नहीं दीखता इसलिये यद्द बात सर्वथा 

मिथ्या द्वे ॥ १४७॥ 


१४८--यह कि मसजिदे चास्ते अदलाद के छूँ बस मत पुकारों साथ 
अदलाद' के किसी को ॥ म॑० ७ | सि० २६ | घू० ७२ | आआा० १८॥। 


समीक्षक--यदि यद्द वात सत्य दे तो मुसलमान लोग “लाइलाद 
इल्लिज्ञा: महम्मद्रंसूलज्ञा:” इस कलमे में खदा के साथी मुहम्मद साहेव को 
क्यों पुकारते हैँ ? यद वात छुरान से विरुद्ध है! और जो वियद्ध नहीं 
करते तो इस क्रान की बात को भ्कूठ करते छ । जब म्सज़िदे ख़ुदा के 
घर हैँ तो मुसलमान मद्दावुत्परस्त हुए क्योंकि जैसे पुरानी, जेवी छोटठीसो 
मूतति को ईश्वर फा घर मानने से चुत्पररुत ठदरते दें तो ये लोग फ्यों 
नदी १॥ १४८॥ 


१४६--इकट्ठा फिया जावेगा सूर्य ओर चांद्‌॥ मं० ७। सि० २६। 
खू० ७४ | आ० ६ ॥ 


समीक्षक--भला सूर्य्य चांद कभी इकट्ठ दो सकते दें ? देखिये यह 
कियनी बेसमक की वात है' ओर सूर्य चन्द्र दी के इकटठे फरने में क्यो 
प्रयोजन था श्रन्य सब लोकों को इफट्ठे न करने में क्‍या. युक्ति द्वै ऐसी २ 
अ्रसम्भव वातें परमेश्वप्छृत कभी द्वो सकती हैं ? विना 'शअविद्वानों के 
अन्य फिसी विद्यान्‌ की भी नहीं दोती ॥ (४६ ॥ 


४०--ओऔर फिरेंगे ऊपर उनके लड़के सदा रहनेवाले जब देंखेगा ! 
उनको झलुमान करेग्रा तू उनको मोती बिखरे हुए ॥ ओर पहनाये जावें 
कड्नन चीदी के और पिलावेगा उनको रव उनको शराव पवित्र ॥ मं० ७ 
सि० २६ । सू० ७६ -॥ झा० १६। २१॥ - 
समीक्षक--क््योंकि मोती के वर्ण से ख़द़के किसलिये वां रक्खे जाते ! 
कै ? क्‍या जवान लोग सेवा था सीजन उनको तृप्त नहीं कर सकतीं ? . 
क्या आश्यर्य दे कि जो यद्ध मद्दा घुरा कर्म लड्डकों के साथ दुष्टजन करते हैं. । 
उसका मूल यद्दी कुरान का चचन हो ! ओर वद्विश्त में स्वामी सेवकशाच 
छोने से स्वामी को आनन्द ओर सेवक को परिश्रम दोने .से दुःख तथा ॥ 
पत्तपात क्‍यों हे ? और अब खबा ही मद्य पिलावेगा तो बह भी उनका रे 
सेचकवत्‌ ठहरेगा फिर खुदा की बेड़ाई फ्योंकर रद्द सकेगी? ओर वहां | 
बदिशत में त्वी पुरूष का समागम. ओर गर्भस्थित और लड़केवाले भी होते ॥ 
.॥ 
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दर्द सत्पार्थ प्रकाश: ॥ हि 
हा ल या को को अकबर कम 8 कब की चल मा कक आए रा 4 
हैं वा नहीं ? यदि नहीं होते तो उनका विपय सेवन करना व्यर्थ हुआ और' 
दोते हैं तो वे जीब कदां से आये ? ओर बिना खदा की सेवा के वढि- 
श्त में क्‍यों जम्में? यदि जन्‍्में तो उनको बिना ईमान खाने ओर खदा 
की भक्ति करने से बद्विश्त मुफ्नत मित्र गया किनहीं विचारों को ईमान 
लाने ओर किन्हीं को विना धर्म के सुख मिलजाय इससे दूसरा बढ़ा 
अन्याय कौनसा दोगा १ ॥ १४० ॥ 


१५१--बदला दिये जावेंगे कर्माहुसार ॥ और प्याले हैं. भरे हुए ॥ 
जिस दिन खड़े होंगे रूह ओर फ़रिश्ते सफ बांधकर ॥ मं० ७ | स्ि० रे० । 
खू» ७८ । आ० २६। ३४ | र८ ॥ 


समीक्षक--यदि कर्मानुसार फल दिया जाता तो सदा वहिश्त में रहने 
वाले हरें फ़रिश्ते ओर मोती के सदश लड़कों को कौन कर्म के अ्रठ्ठसलार 
सदा के लिये बह्िश्त मिला ? जब प्याले भर २ शराब पियेंगे तो मस्स 
होकर कपों न लड़ेंगे ? रूद नाम यहां एक फ़रिश्ते का है जो सब फ़रिश्तों 
से बढ़ा हे कथा ख़ुदा झद तथा अन्य फ़रिश्तों को पहझुक्तिबद्ध खड़ें करके 
पल्तटन बंधिगा १ क्‍या पलटन से सब जीवों को सज़ा दिलावेगा ? ओर 
ख़दा उस समय खड़ा होगा था बेठा ? यदि क़यामत ठक खदा झपनी सब 
पलडन एकन करके शेताव को पकड़ छल्ले सो उसका राज्य निष्कंटकफक 


न आज व 


१५२--जब कि सूर्य खपेटा जावे॥ ओर जब कि तारे गदले दोजाव॥ 
ओर जब कि पहाड़ चलाये जावे ॥ ओर जब झालमान की खाल उतारी 
जाबे ह मं० ७। सिं० ३० । खू० ८१। आ० १।२॥३। ११ ॥ 


समीक्तक--यद बड़ो बेलमक की बात दे कि गोल' खूयंलोक लपेटा' 
जावेगा १ झोर तारे गदले फ्योंकर हो सकेंगे ? ओर पहाड़ जड़' दोने से 
केसे चलेंग १ ओर आकाश को क्या पशु समझा कि उसकी खाल निकाकी 
जावेगी ? यद बड़ी दी बेंसमझर ओर जंगलीपन की बात दे १४२ ॥ .-. 


१५३--ओऔर जब की श्रासमान फट जावे॥ और जब तारे झड़ जायें 
अर जब दर्या चीरे जायें ॥ ओर जब क़बरें जिला कर उठाई जावे ॥ मं० 
७। सिं० ३० | सू० ८ू६। आ० १। २।३।७४॥१॥ 


समोक्तक--वाहजी क्लरान के यबनानेवाल्े -फिश्लासफ्रर आकाश को 
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। 
। 


द्ोजाय इसको नाम खदाई-दहै ॥ १५१॥ |: 
१ 
। 


कैं:७-४:५४००४ ७०००७ + मं +अ5 4 9545-४-०४०४ २०० ०-८ वि पक अर आज जप का का 





। घतुर्दश समुल्लास: ॥ ६२६ 
फर्योकर फाड़ सकेगा ? ओर तारों को केसे फाड़ सफेगा ? और दर्या कया 


. | लकड़ी दे जो चीर डालेगा ? ओर क़बरें क्या मुर्दे हें जो जिला सकेगा? 
। ये सब बातें लड़कों के सदश हैँ ॥ १५३ ४ 


१५४४--क़लम है' आसमान घुर्जा वाले की ॥ किन्तु वद्द छुटान है बड़ा 
बीच लोद मद्फूज़ (रक्षा) के ॥ मं० ७। सि० ३० । खू० ६५।आ० १२१॥ 


समोक्षक--इस क्कुरान के वनानेवालते ने भूगोल सगोत्ष कुछ भी नहीं 
. ॥ पढ़ा था नद्दीं तो आकाश फो किले के समान बुज्ों वाला क्‍यों कद्दता ? 
यदि मेषादि राशियों को चुज फदता द्वे तो अन्य घुज क्यों नदी? 
इसलिये ये चुर्ज़ नदी दे. किस्तु सब तारे छोक दें ॥ क्या वह कुरान खदा 
के पास दे ? यदि यद्द छुरान उसका किया द्वे तो बढ भी विद्या ओर 
॥ युक्त से विरुद्ध अविया से अधिक घझरा होगा ॥ १४५४ ॥ 
१५४--निम्य ये मकर करते देँ एक मकर | और में भी मकर करता 
हूं एक मकर ॥ मं ७। लिं० ३० । सू० ८ई | आ० १४। १६॥ 
समोकत्तक--मकर कद्दते हैं ठगपन को क्या ख़दा भी ठग है? और 


क्या चोरी का जवाब चोरी और भ्ूड का जवाब भूठ है ? क्‍या कोई छोर 
भक्षे आदमोफे घर में चोरी फरे तो.फ्या भले काद्मी फो चाहिये कि उसके । 
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घर में जाके चोरी करे ? वाह ! यादर्जी | | क्रान के बनानेवाले ॥ १४५४ ॥ 

१५६--ओर जब आवेगा भात्तिक तेरा और फ़रिश्ते पंकित वांधके ॥ 

' और खाया जावेगा उस दिन दोज़ख को ॥ मं० ७। सि० ३० | खू० ६६। 
झा० २१। २२ ॥ 


समीक्तक--कद्दो जी जैसे कोटठपालजी सेनाध्यक्ष अपनी सेना को 
ल्लेकर पंक्ति वांध फिरा करे बेखा दी इनका खुदा दे ? क्या दोज़ख को 
घड़ासा समझता है. कि भिसको उठा के जद्धां चाहे वहां ले जावे यवि इतना 
छोटा दे तो असंख्य क़ेशी उसमें केसे समा सकंगे १ ॥ १५६॥ 
। 


१४७--बस कद्दा था वास्ते उनके पेग्रम्वर खुदा के ने रघ्ता करो ऊंटनी 
खुदा की को ओर पानी पिलाना उसके को ॥ बस झुठलाया उसको. वस 
पाँच काटे उसके बस मरी डाली ऊपर उनके रब उनके ने ॥ मं० ७। सि० 
३० । सू० ६१ | आण० १३१ १४॥ | 

समीक्तक--क्या खदा भी ऊंटनी पर चढ़ के सेल किया करता दे! 


नहीं सो किसस्तिये रफ्खोी ओर बिना क्पामत के अपना नियम तोड़ उन पर 
>+4>-क-०-९३-- १४.००. ९४+- २३-०० क---आ-०२४-०-२०-२१-०-३५०-क-)-३४-०-०-०-६-०-६३००४००४७--७-०६-० ७७० ७४-०६०-७-० ४ 
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मरो रोग क्यों डाला ? यवि डाला तो उनकी द्‌ए्ड किया फिर क़यामत की रात । 
! 





में न्याय ओर उस रात का दोना भूठ समझा जायगा ? इस ऊंटनी के क्षेख से 
यद अलुमान दोता है कि अरव देश में ऊंट, ऊंटनी के सिद्यय दूसरी 
सवारी फम होती हैं इससे सिद्ध दोता दे कि किसी अरबदेशी ने कुरान 
बनाया द्वे ॥ १५७ ॥ 


, १४८--यों जो न रुकैगा अवश्य घसोटेंगे उसको दम लाथवालों मारे 
के ॥ वद भाथा कि भूठा दे और अपराधी ॥ दम बुलावंगे फ़रिए्ते दोज़ख 
के फो ॥ मं० ७9। सि० ३० । खू० ६६। आ० १५। १६। १८ ॥ 


समोक्षक--इस नीच चपरासियों के काम घलीटने से भी खुदा न 
बचा | भला माथा भी कभी भूठा और अपराधी दो सकता है ? सिवाय 
जीव के, भला यद कभो खुदा दो सकता है कि जैसे जेलखाने के दरोगा 
को चुलवा भेजे १ ॥ १५८ ॥ 


१५६--निश्वय उत्तारा हमने कुरान को योच रात क़द्र के ॥ झोर क्या 
जाने तू क्‍या द्वे रात क़द्र ॥ उतरते हैं फ़रिश्ते और पविन्नात्मा बोच 
उसके साथ आजा. मालिक अपने के वास्ते हर काम के # मं० ७। सि० ३० | 
खू० ६४७।आ० ११२१ ४३ - हा 


समीक्षक--यदि एक ही रातमें कुरान उतारा तो बह आ्रायत अर्थात्‌ 
उस समय में उत्तरो ओर धीरे २ उतारा यह बात सत्य क्यों ऋर होसकेगी ? 
ओर रात्रि अन्धेरी है इसमें कया पूछना दे, दम क्लिख आये हैं ऊपर नोचे 
कुछ भी नहीं दी सकता ओर यहां छिखते हैं कि फ़रिश्ते और पविच्ात्मा 
ख़ुदा फे हुक्म से संसार का प्रबन्ध फरने के लिये आते हैं इससे स्पष्ट ' 
हुआ कि खुदा मलुध्यवत्‌ एकदेशी है । अबतक देखाथा कि खुदा फ़रिंश्ते 
ओर पेंग्रम्वर तीन की कथा दे श्रव एक पविन्नात्मा चौथा निकल पड़ा ! 
अब न जाने यद्द चोथा पवितन्रात्मा क्या है? यह तो ईंसाइयों के मत 
भ्र्थात्‌ पिता पुत्र ओर पविच्ञात्मा तोन के मानने से चौथा झोचदू गया। 
यदि-कद्दो कि हम इन तोनों को खुदा नहीं मानते, ऐसा भो दो, परन्तु 
-जब पविज्वात्मा पृथक्‌ द्वै तो खुदा फ़रिश्ते और पेग्रस्वर को पविष्ञास्मा ' 
कहना चाहिये वा नहीं ! यदि पवित्रात्मा दे तो एकदी का नाम पवित्ना- ' 
त्माक्यों ! ओर घोड़े श्रादि जानवर रात दिन ओर॑ कुरान आदि की खुदा _ 
$ ऋसमें खाता है, क़समें (सर सयाता है, हलमें कागा भद्दे लोगों का काम नहीं.॥ १५६ ॥- . 
अर जञच-त७-.२--७-७६-७--७-०-०७०-२-०-क३ 
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चतुर्दशसमुन्लासः ॥ ६३१ 


अब इस कुरान के विषय को लिखके चुद्धिमानों फे सम्मुख स्थापित 
करता हूं कि यद्द पुस्तक केसा दे? मुक्त से पूछो तो यद् किताव न ईखर 
न विद्वांनू की चनाई ओर न बिद्या की दो सकती दे । यद्द तो बह्भुत थोड़ा- 
सा दोप प्रकट किया इसलिये कि लोग धोजे में पढ़कर अपना जन्म व्यर्थ 
से गाने । जो कुछ इसमें थोड़ासा सत्य दे वद्द वेदांदि विद्या पुस्तकों के 
अनुकूल दोने से जेसे मुझको आह्य दे वेसे अन्य भी मज़दव के द॒ठ और 
पक्तपांतरद्वित विद्वानों ओर बुद्धिमानों को भाद्य दे इसके बिना जो कुछ 
इसमें हे वद सब अविया भ्रमजाल और मतप्य के ओत्मा को पशुवत्‌ 
बनाकर शांतिभन्न करा के उपद्बव मचा मनुष्पों में विद्रोह फेला परस्पर 
डुःखोन्नति करनेचाला विपय दे । और पुनरुक्त दोष फा तो कुरान जाते 
भगडार द्वी दे, परमात्मा सच मनुष्यों पर कृपा फरे कि सबसे सब प्रीति; 
परस्पर मैल्न ओर एक दूसरे के सुख की उत्नति' फरने में भ्र्तत्त दो । जेसे 
में अपना वा दुसरे मतमतान्तरों का दोप पक्षपातरदित दोकर प्रकाशित 
करता हूं इसी प्रकार यदि सब विद्वाम लोग करें तो क्या क्ठिनता दे 
कि परस्पर का विरोध छूट मेल होकर आनन्द भें एकमत डोके सत्य की 
प्राप्ति सिद्ध दो । यद थोड़ासा कुरान के विपय में लिखा, इसकों चुद्धिमान 
घोर्मिफ लोग सन्‍्थफार के अभिप्राय को समझ लाभ लेवें। यदि फददी अमसे 
अन्यथा लिखा गया दो तो उसको शुद्ध कर खेचें ॥ 


अब एक बात यद्द शेप है कि बहुतसे मुसलमान ऐसा कद्दा करते 
आर लिखा वा छुपवाया करते हैं कि हमारे मज़दय फो वात अथर्व॑चेद में 
लिखी है इसका यद्द उत्तर है कि अधव॑वेद्‌ में इस वात का नाम निशान भी 
नहीं है. । ( प्रश्ष ) क्या तुमने सब अथर्ववेद्‌ देखा दे? यदि देखा हे' सो 
अज्लोपनिषद्‌ देखो, यद साच्षात्‌ उसमें लिखी दे, फिर क्‍यों कदते दो कि 
अथरव॑चेद में मुसलमानों का नाम निशान भी नद्दीं है ॥ 


सथाएल्लोपनिषद व्याख्यास्यामः ॥ 


अस्मान्लां इल्ले मित्रावरुणा दिव्यानि घत्ते ॥ इजल्लल्लेव- 

रुणो राजा पुनद॒दु। ॥ हथा मित्नो इत्लां इल्लल्ले ह्लां 

बरुणों मिञ्नस्तेजस्कास३ ॥ १ ॥ होतारमिन्द्रो होतारमिन्द्र 

भद्यासुरिन्द्रा! ॥ अल्लोज्येष्ठ ओेछे परम पृूण त्रष्मार्ण 

अल्लाम ॥ २॥ अल्लोरसूलमहासदरकबरस्प अक्लो अंल्ला- 
अल जपिआ कप कक 5 का 
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म्‌ ॥३॥ आददलाबूझमे ककप््‌ ॥ अल्लाबूक निखातकम्‌॥०॥ 
अल्लो यज्ञेन हुतहुत्वा॥ अल्ला तय्य चन्द्र सवे नक्तत्रा। ॥ ४ 
अल्ला ऋषीणां सर्वदिवयां इन्द्राय पूष॑ साथा परममन्त- 
रिच्ा३॥ ६ | अकलः एथिव्या अन्तरिदध शिश्वरूपम ॥ ७ ॥ 
इकलों कबर इकलों कथर इल्ला इक्लकलेति इल्लल्ला; ॥८॥ 
ओप्‌ झअदलाइल्‍लल्ला अनादिस्वरूपाथ अथर्वेणारयामा हूं 
हीं जनानपशुनसिद्धान्‌ जलचरान्‌ अह्छ कुरु कुरुफद ॥|६॥ 
असुर सहारेंणी हुं दीं अल्लोरसूल सहमसदरकचरस्थ अल्लो 
अद्लाम इत्लदलेति इल्लब्ला। | १० ॥ 


हे कि मुखल्लमानों का मत वेद्सूलक दे ॥ ( उत्तर ) यदि तुमने अथवंवेद्‌ 
न देखा हो तो दमएरे पास आभो झादि से पूर्ति तक देखो अथवा ज्ञिस 
किसी अथवंवेदी के पास वीस फाणडयुक्त मन्त्रसंद्िता अथव॑वेद्‌ को देख 
'लो कद्दीं तुम्दारे पेग्रम्बर साइब का नाम वो मत का निशान न देखोंगे 
और जो यदद अल्लोपनिषद्‌ है' वदद न अथर्वबेद में न उसके गोपथन्नाह्षय वा 
किसी शाखा में है यद्द तो अकवरशाद के समय में श्रतुमान दे कि किसी 
ने बनाई है इसका वनानेवाला कुछ अरवी ओर कुछ संस्कृत भी पढ़ा 
हुआ दीखता है क्योंकि इसमें अरबी ओर संस्क्तत के पद लिखे हुए 
दीखते दें देखो ( अस्माह्लां इतले मित्रा वरुणा विव्यानि ध्ते ) इत्यादि में 
जो कि दश अड्ड में लिखा दे, जेसे--इसमें (अस्माठलां ओर इत्ले) अरबी 
ओर ( मित्रा वरुणा दिव्यानि घर्त ) यद्द संस्कृत पद लिखे हैं वेसे दी 
सर्वत्र देखने में आने से किसी संसक्तत ओर अरवो के पढ़ें हुए ने यनाई 


| 
| 
। 
। इत्थव्लोपनिषत समाप्ता ॥ 


। दे। यदि इसका अर्थ देखा जाता दे तो यद् कृत्रिम अयुक्त वेद ओर व्या- 
| करण रीति से विरुद्ध दे जेसो यद उपनिपद्‌ बनाई दे देखी बहुतसी 
६ डपनिषदें मतसतान्तरवाल्ले पक्षपातियों ने बनाती हैं जैसी कि स्वरोपोप- 
निषदू, उसिदतापिनी, रामतापनी, गोपालतापनी वहुतसोी वनाली दैं। 

( प्रक्ष) आजतक कफिसो ने ऐसा नदी कहा श्रव तुम कदते हो, दम 
दारी यात केसे मानें ! ( उत्तर ) तुम्दारे मानने वा न मानने से हमारी 
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| 
जो इसमें प्रत्यक्ष मुदस्मद साहदण रखूल लिखा दे इससे सिछ द्वोवा 
रे 
| 
। 
रे 
॥ 
|; 
; 
॥ | 
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चतुर्वशसलुआञासः ॥ श्र 





बात कूठ नदीं दो सकता दे, जिस प्रकार से मेने इसकों झथुर ददराई 
है उसी प्रकार से जब तुम अधर्रपेद्‌ गोपथ वा इसकी शास्राओं से प्राजोन 
लिखित पुस्तकों में जैसा का तेसा लेख विसलाओ झोर झर्थसंगति से ; 
भी शुद्ध करो तब तो सपमाय दो सकती है ।( प्रश्ष ) देखो हमारा मत 
कैसा अच्छा दे कि जिस में सब प्रकार का खुख और अन्त में मुक्ति 
दोती दे ( उत्तर ) ऐसे दी अपने २ मत वाले सब कदते हैं फि हमारा 
| ही मत अ्रच्छा दे वाफ़ी सब युरे विना हमारे मत के दूसरे मत में मुक्ति 
नहीं होसकती | हब दम तुम्दारोी बात को सद्यी मान वा उनको ? दम 
तो यदी मानते दें कि सत्यभापण, भदिसा, दया श्रादि शुभ गुय सब मरों 
में घच्छे दें वाक़ी वाद, विवाद, ईर्ष्या, देंप, मिथ्याभापणादि कर्म सब मर्तों 
में बुरे दें । यदि तुमको सत्यमत भदण की इच्छा दो तो समेव्किमत' को 
ग्रहण करो ॥ 


इसके श्ागे स्वमन्तव्याइमन्तव्य का प्रकाश संत्तेप से लिखा जावगा | 


इति औीसदयानन्दसरस्वतीस्थासिकूते सस्यार्थ- 
प्रकारों छुभाषाविभूषिते यवंनसलबियये 
'.. अतुकश।) समक्षास। सम्पूर्णः ॥ १४॥ 


। | 
|. है 
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सर्वतरन्न सिद्धान्त अर्थात्‌ साम्राज्य सार्नजनिक श्रर्म. जिसको सदा: 


॥] 
से छब मानते आये, भानते हैं ओर मानेंगे क्री इसीलिये, उसकों सनातन 
“नित्यधर्म कद्दते हें कि जिसका विरोधी कोई भी न दोसके यदि अविया- 
यूंक जन अथवा किसी मतवाल्े के श्रमाये हुए जन जिसको अन्यथा 
जाने वा माने उसका स्वीकार कोई भी बुद्धिमान्‌ नहीं करते किन्तु जिलकों 
अआप्त अ्र्थात्‌ सत्यमानी सत्यवादी, सत्यकारी, परोपकारक पक्षपातरद्दित 
विद्वान, मानते दें चद्दी सबको मन्तव्य आर जिसको नदीं मानते वद्द 
अमन्सव्य होने से प्रमाण के योग्य नहीं होता । अब जो वेदांदि सत्यशात्म 
ओर ब्रह्मा से लेकर जेमिनिमुनि पर्य्यन्तों के माने हुए ईश्वरावि पदार्थ हैं: 
| जिनको कि में भो मानता है सब सजन भद्दाशयों के सामने- प्रकाशित 
[ करता हूं। में श्रपना मन्तव्य उसी को जानता हूँ कि जो तीन . काल में 
॥ 


सबको एकसा मानने योग्य है | मेरा कोई नवीन कल्पना चा मतमतान्तर', 


चलाने का लेशमात्र भो अ्रभिषाय नहीं है' किन्तु जो सत्य दे उसको 


मोनना मनवाना ओर जो अखत्य दे उसको छोड़ना और छुड्घाना मुझकों 


अभीष्ट है । यदि भें पत्तपात करता तो आर्य्यावतत में प्रदडारित मतों में _से 
किसी एक मत का आश्रही दोता किन्तु जो २ आर्य्यावर्त वा अ्रन्‍्य देशों 
में अधग्रेयुक्त चाल चल्नन हैं उनका स्वीकार ओर जो धर्मयुक्त बातें हैं 
उनका त्याग नद्दों करता न करना चाद्वता हूं क्योंकि ऐसा करता मलुष्य 
धर्म से वहि: हे । मजुष्य उसी को कद्दना कि मननशीत्त दोकर स्वा- 
स्मवत्‌ अन्‍्यों के छुख डुंःख ओर द्ानि लाभ को समझे, अन्यायकारी 
बलवान से भी न डरे ओर धर्मात्मा निबंत से भी डरता रहे, इतना ही 


अद-ब> ऑन >-ऑपी नल -पचरपन>-स्कीपग हक है. #ज 
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व आम की पा आधी आम चर | 





घ्रेदे संत्यायंप्रकाश ॥ 

नहीं किस्तु अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं को चादे वे मुद्दा अनाथ 

निर्बल ओर ग़ुणरदित क्यों न दो उनको रक्ता, उन्नति, प्रियाचरण ओर 

अधर्मी चाहे चऋवती सनाथ मद्दावलवान्‌ और ग्रुणवान्‌ भी दो तथापि 

उसका नाश, अवनति ओर अप्रियाचरणय सदा किया करे अर्थात्‌ जहांतक , 
 होश्के वद्ांतक अन्यायकारियां के यल की द्वानि ओर न्‍्यायकारियों के 
बल को उन्नति सर्वथा किया करे इस काम में चादे उसको कितना दी 
दारुण दुःख प्राप्त दो, चादे प्राय भी भले दी जायें परन्तु इस मलुष्यपनरूप 
घर्ते से पृथक्‌ कभी न दोदे, इसमें श्रीमाग मदाराजा क्र हरिजी अरशद ने 
श्लोक कद्दे हें डनका लिखना उपयुक्त समझ कर लिखता हूं।--- 
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निन्दन्तु नीतिनिषुणा, यदि वा स्तुबनन्‍्तु, 

लक्ष्मी! सम्ताविशतु गच्छतु था यथेष्टव | 

अग्रेव वा मरणमस्तु युगान्तर वा, 

न्‍्याय्यात्पथः प्रथिचलन्ति पदूं न धीरा ॥१॥ मरते हरि) 

न जातु कासान्न भयात्न लोभादू, 

घम त्यजेज्जीवितस्थापि हेतो$ । 

धर्मों नित्यः रुखदुःख त्वनित्ये, 

जीवो नित्यो हेतुरस्थ त्वनित्यः ॥ २॥ महामारते। ! 

एक एव सुददृद्धमां निधनेप्यनुयाति य३ | ँ 

शंरीरेण सम नाशं सर्वमन्यद्धि गचछति ॥ ३ ॥ सलः। ' 
सत्यमेष जयते नानृतं सत्येन पन्‍था विततो देवयानः । 
येनाकमन्त्यूषयो छयाप्तकामा यत्न तत्सलस्थ पर निघानम४॥ 
नहि सत्यात्परों धर्मों नानृतात्पात्क परम । 
नहि सत्यात्परं ज्ञानं तस्मात सत्यं समाचरेत्‌ ॥४॥ उ० नि०्। 


इन्दीं भरद्माशयों के श्लोकों के अभिप्राय के अनुकूल सबको -निम्धय 
! रखना योग्य है। अब मे जिन २ पदार्थों को जेखा २-मानता ट्॑ उन २ का 
| चर्रान संक्षेप से यदां करता हूं कि जिनका विशेष व्याख्यान इस क्‍न्य में 
] झपने २ अकरणा में कर दिया दे इनमें से;-- क 
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। 
है 
) 
; 
। 
| 
रु 
॥। 
! 
| 
! 
! 
ः 
| 
ह 
। 
| 
| 
३ 
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स्पमन्तव्यामन्तब्यप्रकाश: ॥ दरेज 








(प्रथम "इंखर” को जिसके प्रक्ष, परमात्मादि नाम हैं, जो सब्षि- 
दानन्दादि लक्षणयुक्त दै जिसके गुक्ष, कम, स्वभांष पवित्र हैं, जो सर्वक्ष, 
निराकार, सर्वन्यापक, अजन्मा, अनस्त, सर्वंशक्तिमान, दयालु, न्यायकारो, 
सब स्ष्टि का कर्ता, घर्ता, दर्ता, सब जीवों को कर्माछुसार सत्य न्याय 
से फलद॒धता आदि खत्चययुक्त दे! उसी को परमेश्वर मानता है ॥ 


२--चारों “वेदों? ( विद्या धर्मयुक्त ईख़रप्रयोत संदिता मन्त्रभाग ) 
को निर्श्नान्त स्वतः प्रमाय मानता हैं, से स्वयं प्रमायरुप हें कि जिन के 
प्रमाण द्ोने में किसी झ्न्य प्रन्थ की अपेत्ता नहीं, जैसे सूर्य्य वा अदोप 
अपने स्वरूप के स्वत: प्रकाशक ओर पृथिव्यादि के भी प्रकाशक दोते हैं 
देसे चारों वेद हैं और चारों बेदों के आ्रह्मण, छः अूू, छु। उपाकृ, चार 
उपवेद ओर ११२७ ( ग्यारदसों ससाईल ) वेदों को शास्रा जो कि वेदों के 
व्याज्यानरूप ब्रह्मादि महर्वियों के बनाये भ्रन्य हें. उनको परत: प्रमाण श्रर्थात्‌ 
वेदों के प्रभुकूल दोने से प्रमाण और जो इनमें वेदविरुद पचन दें उनका 
प्रप्माण करता हूं ॥ 


. ३--जो पक्षपातरदित, न्यायाचरण सत्यभाषणावियुक्त ईशखराशा वेदों 
से अविरुद्ध दे उसको “धर्म”? और जो पक्तपातसद्धित अन्यायाचरण 
सिथ्याभाषयादि इंश्वराशामंग वेदविदद दे उसको “'अधर्म” मानता हूं ॥ 
४--जो इच्छा, द्वेप, खुल्र, दुःख, ओर शानादि शुणयुक्त अट्पक्ष नित्य 
है उसी को “जोव” मानता है ॥ ; 
४-जीव ओर इईंश्वरस्वरूप ओर चेधर्म्य से म्लिन्न और व्याप्य व्यापक 
ओर साध से अभिन्न दें भर्थात्‌ जेसे ऋाकाश से मूत्तिमान द्वव्य कभी 
भिन्न न था, न दे, न होगा ओर न कभी ..एक था, न दे, न होगा इसी 
प्रकार परमेश्वर और जोब को व्याप्य व्यापक, उपास्य-उपासक ओर 


बहन की 


पिता पुत्र आएि सम्बन्धयुक्त. मानता हैं ।। न 
६--अनादि पदार्थ! तीन हैं एक ईश्वर, द्वितीय जीव, तीसरा प्ररधि- 

भर्थात्‌ जयद्‌ का कारय इन्दीं को नित्य भी कहते हें, जो नित्य पदार्थ 

है उनके गुण, कर्म, स्वभाव भी नित्य दें ॥ ६ 3 के 5 


७--'अवाद से अनादि” जो संयोग से द्वव्य, गुण, कर्म उत्पन्न । दोते. 
दें बे वियोग के पश्चात्‌ नद्दी रदंते परन्तु जिससे प्रथम संग्रोग होता- जय 
वह सामर्थ्य उनमें अनादि दे ओर उससे पुनरपि संघोग दोगा तथा वियोग- | 


भी,.इन:सोनों को प्रवाद्र से अनावि ग्रानता है #॥ , 
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६... ७०... समनानननाि 


!. दृश्थ सत्पार्थप्रकाश: ॥| 


|! 


>-कड ला थे १-२० ०-४१ > कील कप हक 








६ “सृष्टि” उसको कहते हैं ज्ञा प्रथक्‌ द्वव्यों का शान युक्तिपूवंक 
| भेत्र होकर नानारूप बनना ॥ 
ः ६-.."सूष्टि का प्रयोजन” यही दे कि जिसमें ईश्वर के छशिनिमित्त गुण, 
& कभे, स्वभाव का साफ़ल्य होना । जैसे किसी ने किसी से पूछा कि नेत्र 
$ किसल्िये हैं ? उसने कद्दा देखने के लिये। वेले दी सरूष्टि करने के ईंशर 
_ के सामर्थ्य को सफलता रष्टि करने में दे और ज्ञीचों के कमो का यथावत्‌ , 
| भोग करना आदि भो ॥ ह 
१०--“खुट्टि खकत क” दे इस का कर्चा पूर्चोक्त ईश्वर दे फ़्योंकि | 
। ए्टि की रचना देखने ओर जड़ पदार्थ में अपने आप. यथायोग्य यीजादि ,. 
4 स्वरूप बनने का सामरथ्य न दोने से खष्टि का “कर्ता? अवश्य द्दै॥ | 
+$ ११--बन्थ” खत्रिमिचक अर्थात्‌ अविद्या निमित से है । जो २ पाप- [ 
| केमे इंध्वर भिन्नोपासना अश्चानादि सब डुःख फल करनेवाले हैं इसीलिये | 
यह “बन्ध” है कि जिखको इच्छा नहीं ओर भोगना पड़ता है ॥ ३ 
१२--“पमुक्ति” अर्थात्‌ खब॑ दुःखों से छूटकर बन्धरदित' सर्वव्यापक । 
इंश्र और उसकी सृष्टि में स्वेचछा से विचरना, नियत ख़मय पय्यंन्त मुक्ति | 
के आनन्द को भोग के पुन; संखार में आना ॥ ' का 
१३-- घुक्ति के साधन” इंग्वरोपासना अर्थात्‌ योगाभ्यास, धर्माउष्टान | 
ब्रह्मचय्य॑ं से विद्यापराप्ति, आप्त विद्वानों का संग, सत्यविद्या, छुविचार और । 
१ 
॥ 
| 
। 


7 


$ पुरुषार्थ आावि हैं ॥ 


१४--“अर्थ” वह है. कि जो धर्म ही से प्राप्त किया जाय और जो 
ऋधमे से सिद्ध दोता हे उसको श्रनर्थ कहते हैं ॥ 


०३४0७ ७॥७०७७७॥ 


१४---“काम” वह दे कि जो घर्स ओर अर्थ से भाप किया आय ॥ 
१६--“वर्याभ्रम” गुण कर्मो को योग्यता से मानता हु ॥ 


। १७-- राजा” उसी को कहते हैं जो शुभ-शुण कर्म स्वभाव से प्रको 
शमान, पद्चेपावरहितें न्‍्यायधर्म की सेवा, प्रजाशों में पितवत्‌ व्ते ओर 
बनको पुत्रवत्त्‌ म्रान के उनकी उदन्नंत्रि ओर सुख बढ़ाने:में सदा यत्न किया 
करे || 

श्र 


१८--भज्ञा” उसको कहते हैं कि जो पवित्र शुण, कर्म, स्वभाव को. 
-६>घारण करके पक्तपातरहित न्याय धर्म के सेवन से राजा और प्रजा की 
उन्नति चादती हुईं रॉजविंद्रोह रहित राजा के साथ पुत्रवत्‌ चत्तें ॥ 


१४--जो सदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य का अहख करे 
'>-दाू++-क+-+ह०-७३१००-स३:०--२7-०-.४००-या०१-प९-०-२३०९५-.कक.१०-या+०- दा 
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अस्वायकारियों को दृटावे ओर न्यायक्रारयों को बढ़ावे अपने श्रात्मा के 
समान सबका झुख चाहे सो “न्यायकारी” दै उसको में भी ठोक 
मानता हूं ॥ 

२०--“देव” विद्वानों को ओर श्विद्वांनों को “अछुर” पापियों को 
: राकस” भर्नाचारियों फो /(पिशाच' मानता हूं ॥ . 
२१--उन्हीं विद्वानों, माता, पिता, आचायय, अतिथि, न्यायकारी, 
- राज़ा और धर्मात्मा जन, पतिब्रता स्री ओर स्यीबत पति का सत्कार करना 


झोर इतर पाषाणादि जढ़ मूच्तियों को स्वथा अपूज्य समझता हूं ॥ 
, २९--“शिक्षा” जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता, जितेखियवादि की 
बढ़ंती होवे ओर अविद्यादि दोष छूटों उसको शिक्षा कहते हैं # 
| . २३--“पुराण” जो ब्रह्मादि फे वनाये ऐेतरेयादि आह्यण पुस्तक हैँ उन्हीं 
* को पुराण, इतिद्वास, कप, गाथा ओर नाराशंसी नाम से मानता हूं 
अन्य भागवतादि को नहीं ॥ 
हप २४---“तीर्थ” जिससे ठुःखसागर से पार उतरें कि जो 
. विद्या, सत्संग, यम्ादि, योगाभ्यास, पुरुषार्थ, विद्यादानावि शुभ कर्म हैं 
. उन्हीं को तीर्थ सम्रकता हू इतर जलस्थलावि को नदी ॥ 
२४--“पुरुषार्थ प्रारब्ध से बड़ा”? इसलिये है. कि जिससे संचित पारग्ध 
बनते जिसके छुधरने से सब खुधरते ओर जिसके विगड़ने से सब बिगढ़ते . 
है इसोसे प्रारच्ध की श्रपेत्षा पुरुषार्थ बड़ा दै ॥ 
२६--“ मनुष्य” को सबसे यथायोग्य स्वात्मचत्‌ छल, 
में बर्चना औेछ, अन्यथा वर्चेना चुया समझता है. ! ल्‍ 
२७--“संस्कार” उसको कद्दते हैं कि जिससे शरीर, मन और आत्मा 
उत्तम द्ोयें बंद निषेकादि एमशानानत सोलड प्रकार ता है इसको कर्॑व्य 
सममभता ट्व और दाद के पश्चाच्‌ खतक का लक पिया 
श्घ-प यज्ञ” उसको कहते & कि जिसमें विद्वानों का संत ३ 
योग्य शिल्प अर्थात्‌ रखायन जो कि पदार्थ विद्या उससे किक 
विद्यादि शुभग्ों का वात अग्निदोच्रावि जिनसे वायुः दे हक बसे 
की पवित्रता करके .खब जीवों को खुख पडुचाना ऊ 


डुःख, दानि, लाभ 


एक्‍-+-बहड-+३-०-घाट- था ०22२, 


, समझता हू ॥ ५ मु 
नरक डाक मै ०४ 
रे ५ 


हु+२०- विकनीनिफीीकिीक चार 


है. यह # ४ ४» >०छ+ 
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स्वमन्तव्यामः्तव्यप्रकाश: ॥ ह३६ 





/ #देवपूज्ञा” कदातों है, इससे विपरीत अदेवपूजा, इनकी मूचियों को पूज्य 











के लिये कुछ भी न करना चादिये॥ $ : 


ञ् 


| ६४० सत्वायेंप्रकाश: ॥ | 
२६--जैसे “आय” शरे०्ठ और “दस्यु” दुछ मलुष्यों को कदते दें देखे 
दी में भी मानता हु ॥ ४ 
३०--“ओर्य्याचर्स” देश इस भूमि का नाम इसलिये दे कि इसमें झादि 
सृष्टि से आयय लोग नियास करते हैं परन्तु इसकी अवधि उक्तर में द्विमा- 
लय, दक्तिय में विन्याचल, पश्चिम में झटक ओर पूर्द में त्रह्मपुत्रा नदी दे, 
इन चारों के योच में जितना देश है उसको “आर्य्यावर्त” कदते ओर जो 
इनमें सदा रद्दते हैं' उनको भी शआार्य कदते दें ॥। | 
३१--जो साज्लोपाक्ञ पेदविद्याओों का अध्यापक खत्याचार का अ्रदय 
और मिथ्यावार का त्याग कराते वद “आचाय॑” कदाता दे ॥ 
३२५--“शिष्य”” उस को कद्ते हैं. कि जो सत्यशित्ता ओर विद्या को प्रदण 
करने योग्य धघर्मात्मा, विदाम्रदण की इच्छा और आचाय्य का प्रिय 
करनेवाला दे १ ह 
३३--“शुर” माता पिता ओर जो सत्य को ग्रहण करावे ऋोर असत्य | 
को छुड़ावे वद्द भी “गुय” कदाता है ॥ हे | 
३४--“पुरोदित” जो यज्ञमान का दितकारो सत्योपदेशा होवे ॥। १. 
३४---“डपाध्याय” जो वेदों का एकदेश वा अंगों को पढ़ाता दो ॥ 
३६--"शिप्टाचोर” जो धर्माचरणुपूर्वक त्रह्मचर्य से विधाप्रद कर 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों से खत्यासत्य का निर्याय करके सत्य का प्रद्ठ असबस्प 
ह का परित्याग करना दे-यद्दी शिष्ठाचार ओर जो इसको करता हे यद 
। शिष्ट कद्याता है. ॥ 
| 


। 
। 
। 
। 
| 
। 
। 


३७--भप्रत्यक्षादि आठ “प्रमाणों” को भी मानता हं ॥ 
इ८घ--“आप्त” जो यथार्थयक्ता, धर्मात्मा, सबके खुख के लिये प्रयक्ष 
] करता है उसी को “आप्त” कदता हूं ॥ 


३६---“परीक्षा” पांच प्रकार को दे इस में से प्रथम जो ईंश्थर उसके 

शुर कम खभाव ओर चेदविया, दूसरी भत्यक्षादि आठ प्रमाण, तौखरी 
(सरष्िक्रम, चोथी आप्तों का व्यवद्वार और पांचवीं अपने आत्मा को पेवि- 
जता विद्या इन पांच परीक्षाओं से सत्या5सत्य का निर्शय करके सत्य का 


८६ भंदण असत्य का परित्याग करना चाहिये ॥ 


4 ४०--/परोपकार” जिससे सब मनुष्यों के दुराचार ढुःख छूट, श्रेष्ठा- 
! जार और खुख यढ़ें उसके करने को परोपकार कद्दता हं ॥ 
७४२९--“खतन्त्र” “परतन्ध” जीव अपने कामों में स्वतन्ध झोर कर्म फल 
(७०४+-७- "४-०-७४-०७४--४---४-७७-०-७-०७४०-छ४०-४-+७८२०-६++६७--७-०६०७-४-७०-प+ ह +>पटप. साा>र दा +- का >-क 


'ककीरि- ० 


हर 
हः न 


स्पमन्तव्यामन्तव्यप्रकाणश: ॥ शक दड१ 





भोंगमे में ईप्थर की व्यवस्था से परतन्त्र, चेसे द्वी ईश्वर अपने सत्याचार 
आदि काम करने में स्वतन्न दे ॥ 
४२--“स्वर्ग ” नाप्त खुख विशेष भोग ओर उसको खाम्रग्नी की प्राति 
का दे # 
४३--“नरक” जो छुःख विशेष भोग और उसकी सामभझी की श्रात्ि 
होना दे ॥ 
-७४---जन्म” जो शरीर धारण कर प्रकट द्वोना सो पूर्व पर ओर 
मध्य भेव्‌ से तीनों प्रकार का मानता हैं ॥ 
४५--शरीर के संयोग का नाम “जन्म”? और वियोगम्रात्र को “सत्य” 
कदते दें ॥ 
४६--/ विवाद”! ऊो नियमपूर्वक असिद्धि से अ्रपनी इच्छा करके पा- 
णिप्रद्ण करना चंद “विवाद” कद्दाता दे ॥ 


४७--/नियोग” विचाद्द के पदश्चात्‌ पति फे मरजाने आदि चियोग में 
श्रथवा नपुखकत्वादि स्थिर रोगों में क्ली घा आपत्काल में पुदप स्ववर् वा 
अपने से उत्तम वर्यरुथ क्री वा पुदष के साथ सन्तानोत्पत्ति करना ॥ 


४८--“स्ठुति” गरुयकीचंन श्रवण और छ्ञान द्ोना इसका फल प्रीति 
' आंदि दोते दें ॥ 

४६--“ प्रार्थना” श्रपने सामथ्ये के उपरान्त ईश्यर के सम्बन्ध से जो 
विज्ञान आदि आप्त द्वोते द उनके क्षिये इंशर से याचना करना ओर इस- 
का फल निरभिमान आदि दोता दे ॥ 

५०---“उपासना” जेसे ईश्वर के गुण, कम, स्वश्ाव पवित्र हें वेसे 
अपने करना ईश्वर को स्वव्यापक अपने को व्याप्य जान के ईभ्चर के समीप 
दम ओर दमारे समीप इईंश्वर दे ऐसा निश्चय योगाभ्यास से साक्षात्‌ 
करना उपासना क़द्दाती है इसका फल ज्ञान की उन्नति आवि दे ॥ 


४१--“सगुणनिग णब्तुतिप्रा्थनो पाखना” जो २ गुण परमेश्वर में हें: 
उनसे युक्त ओर जो २ नहीं हैँ उनसे पृथक्‌ मानकर प्रशंसा करना सशुण* 
निमु ण स्तुति शुभ झुणों के अद्गण की इच्छा और दोष छुड़ाने के लिये 
परमात्मा का सहाय चादना खग्य॒गनिंगुण प्राथना ओर सब ग्रुर्णों से 
सदित सब दोपों से रहित परमेश्वर को मानकर अपने भ्रात्मा को उसके 
ओर उसकी आप के श्रप॑ण कर देना सगुयनिय णोपासना दोती है ॥ 
[के 


हा ७ा४ंाकााब0था 
जब जजओी री लीजनननक से >. #जमनक 
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थे सैच्षेंप से स्वसिद्धान्त दिखला दिये ४ इनकी विशेष व्याख्या इसी 
“सत्याधैप्रकाश” के प्रकरण २ में है. तथा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका आदि 
प्रय्थों में भी लिखी है अर्थात्‌ जो २ वात सबके लामने माननीय दे उनको 
मानता अर्याव्‌ जैसे सत्य बोलना खूब के सामने अच्छा ओर मिथ्या 
! ब्रोलवा चुरा है पेसे सिद्धान्तों को स्वीकार करवा हैं ओर जो मतमतानन्‍्तर 
के परस्पर विरुद्ध झगड़े दें उनको में प्रसन्न न्दीं करता क्‍योंकि इन्हीं 
! | मतवालों ने अपने मतों फ प्रचार कर मनुष्यों को फेसा के परस्पर शक्ष 
बना दिये हैं । इस बात फो काट सर्व सत्य का पचार कर सव को ऐक्य- 
भरत में करा द्वेंष छुड्ठा परस्पर में ढढ़ प्रीतियुक्त फराके सब से सब फो 
सुख लाभ पहुंचाने के लिये मेरा प्रयत्न ओर अभिष्राय है। सर्वशक्तिमान्‌* 
परमात्मा वो क्पा सहाय ओर आपघजतनों की सद्ानुभूति थे “यद्द सिद्धान्त 
! सर्वत्र भुगोल में शीघ्र पद दोज्ञावें” जिससे सथ सोग सहज से घर्म्मार्थ 
काम मोच्त फी सिद्धि करके सदा उन्नत ओर आनन्दित होते रहें यददी 

; मेरा झुख्य प्रयोजन है । 


४. 


अल्मतिविश्तरेण चुद्धिमद्वय्यंछु ॥ 


हि 

|॥ ओम शज्नों मित्र शे वरुण! । शज्नों सवत्वव्यमा॥ शजन्न 

| इन्द्रो बृहस्पति! | शत्तों चिष्णुसस्कम! ॥ बसी त्रद्मणे । नमस्ते 

| वायो। स्वसेथ प्रत्यक्षे त्रह्मासि । त्वास्ेव अत्यज्षे ब्रह्मावा- 

, | दिषम्‌। ऋतमंवादिपम्‌ | स॒त्यमंवादिषम्त्‌ | तन्मांसावीत । 
तहुल्कार॑माचीत्‌ | आवीन्भास्‌ । आवीशक्षकार॑म्‌ | ओइमस शा- 
नि शान्तिः शान्ति: ॥ 
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आविरजानन्द्सरस्वतीस्वामिनां शिष्येण आऔमइन- 
यानन्द्सरस्वतीस्वामिना विरचितः स्वमन्तव्या- 
सनन्‍्तव्यसिद्धान्तसमन्धित) सुप्रसाणयुक्वः सु-. * 
सायाविरूपितः सत्या्थंप्रकाशो5य॑ | 
अन्धः सम्पूर्तिमगमत ॥ 
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। 
। ! 
| ४ आप . हज गणां ० * 
॥ हांत आसत्परमरहखसपारत्राजकाचाय्य परमसावदुषों 
। 
हा 





झ्ार्य्यलमाज के नियम ॥ 


( १ )-सब सत्याविधा और जो पदार्थविद्या से जाने जाते हैं उन सबका 
आदिमूल परमेश्वर है। । 

( ३ )-इंधर सबिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशाक्षेमान्‌, स्यायकारी, 
दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्षिकार, अनादि, अनुपम, सवाधार,, 
सर्वेधर, सतरेब्यापक, सवान्तर्यामी, अंजर, अमर, अभप, नित्य, 

* पवित्र और सृष्टिकत्तों है । उसी की उपासना करना योग्य है । 

( ३ )-बेद सत्यविद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ना और 

सुनना सुनाना सब आय्यों का परम धमम ई | 


( ४ )-सत्य ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में ठच्चत रहना 





- चाहिये। /' 
( ५ )-सब काम धर्मानुसार अथात्‌ सत्य और असत्य को विचार करके 
करने चाहियें। ' 


( ६ )-संसार का उपकार करना इस समाज का झझ्य उद्देश है अर्थात्‌ 
शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना । 

( ७ )-सब से प्रीतिपूपेक धमोनुसार, यथायोग्य दत्तेना चाहिये। 

( ८ )-अविद्या का नाश ओर विद्या की इद्धि करनी चाहिये । 

( ६ 2-अत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्त न रहना चाहिये हिन्दू 
सबकी उन्नति में अपनी उन्नेति समझनी।चाहिये । ; 

(१० )-सब मजुष्यों को सामाजिक स्वेहितकारी नियम पालने में परतत्थ 
रइना चाहिये और प्रत्येक दितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें 8. 


